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द्वितीय संस्करण की 


थदेवेद के प्रथम भाग के द्वितीय संस्करण को प्रकाशित करने से 
पूयं मेनेजिंग डाइरेक्टर, आर्यसाहित्य़ मण्डल ने प्रथम भाग सेरे पास 
भेजा कि मैं इस भाग का संशोधन कर दूँ । वेद के विषय अति गम्भीर 
हैं । भिन्न २ भाष्यकत्तांओ ने अपने २ अनुभव के अनुसार सूक्तो और 
मन्त्रों के भिन्न २ अथं किये हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है । 
श्री प० जयदेवजी शर्मा विद्याल्कार, मीमांसातीथं का अथर्ववेद का भाष्य 
उनकी बुद्धि की अडूवे नवीनता, व्यापी विद्वत्ता तथा अगाध पाण्डित्य 
का परिणाम है । मैंने उनके किये अर्थो तथा भावार्थों सें अधिक परिवत्तंन 
नहीं किया । प्रायः उन स्थलों पर मैंने अपनी लेखिनी उठाई है जहां पर 
कि मुझे यह प्रतीत हुआ है कि अझुक २ स्थल पर वेदो के अपने ब्यापी 
सिद्धान्तो की कुछ क्षति हुई है । और ऐसे स्थलों में भी मैंने थोडा 
बहुत परिवत्तन कर दिया है जहां मैंने यह अनुभव किया है कि असुक २ 
स्थळ के भाष्य में विना अधिकं परिवत्तन किये भी भाव सुन्दर तथा उत्तम 
हो सकते हैं । मैं विश्वास करता हूं कि यह द्वितीय संस्करण पहले संस्क- 
रण की अपेक्षा कुछ अधिक उपादेय हो सकेगा । 


> विश्वनाथ 
प्रोफ़ेसर वैदिक साहित्य, गुरुकुल कांगड़ी 
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भाष्यकार की संल्षिप्त भूमिका 


« DPSS 
अथर्ववेद अवाचीन है ? 


जगत्‌ प्रसिद्ध चारों वेदो में चतुर्थ वेदं अथववेद है । बहुत से विद्वानों 
को इस अथववेद के वेद होने में संदेह है । उनकी सम्मति में यह वेद 
तीन के बाद बना है । वे युक्ति देते हैं कि प्राचीन ग्रन्थों में बहुत से 
स्थानों पर केवळ तीन वेदों का वणन आया है । जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में 


“ त्रयो वेदा अजायन्त । ” तैत्तिरीय ब्राह्मण में ` वेदेरशः्यस्त्रिभिरेति सूरयः । ० 
ˆ यम्‌ ऋषयस्त्रयीविदो विदुः ऋचः सामाने यजूपि । ? इत्यादि । परन्तु उनका 1 
इस प्रकार से उद्धरणमात्र को युक्ति रूप से देना असंगत है क्योंकि उन्हीं ' 


ग्रन्थों में चारों वेदों का उल्लेख भी है। जैसे मुण्डक उपनिषत्‌ में 
* तत्रापरा ऋग्वेदी यजुवेंदः सामवदोथर्ववेद: शिक्षा वल्प * इत्यादि बृहदा- 
रण्यक (शतपथ) में--“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतर्‌ यर्‌ ऋग्वेदो यजु- 
बेद: सामवेदोऽथर्वाङ्गेरसः ॥' इति । 


तीन और चार संख्या की: विषमता का समाधान यही है कि ' चेद- 


त्रयी ? शब्द के प्रयोग के दो अभिप्राय हैं, एकर तो यज्ञ का कर्मकाण्ड / 


प्रथम तीन वेदों से झिया गया और चतुर्थ-वेद के ज्ञाता ब्रह्मा का यज्ञ में 
कोई कमे विधान नहीं है | वह केवळ साक्षी मात्र मौन होकर रहता है । 
अतः यज्ञ कमं के सम्बन्ध में तीन वेदों का ही उल्छेख क्रिया जाता है । 


रीन वेदों के कहने का दूसरा अभिप्राय यह है कि जैमिनीय मीमांसा के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


4 


1 


- Digitized by Arya'Samaj (| Chennai and eGangotri 


अनुसार वेद की रचना तीन प्रकार को है, प्रथम नरक जिसस चरणों . 


की व्यवस्था है । द्वितीय “साम” अर्थात्‌ गीति या गायन प्रकार आर तीसरी 
यजुः? अर्थात्‌ गद्यबन्ध । परन्तु, क्योकि ऋग्वेद का ज्ञाता होता, यज्ञद 
का ज्ञाता अध्वर्यु और साम.का ज्ञाता उद्गाता और अथववेद का ज्ञाता 
ब्रह्मा, चारों ही ऋत्विक रूप में यज्ञ करते हैं इसलिये ब्रह्मा सम्बन्धी ब्रह्म- 
वेद या अथववेद को हम वेदों की गणना में से बाहर नहीं निकाळ सकते 
और न कोई ऐसा समय दिखला सकते हें कि जिस बने ग्रन्थ में तीन 
वेदों का वर्णन हों और चौथे का कहीं उल्लेख न हो 1 जिन तैत्तिरीय 
आदि या5प शाखा के ग्रन्थों में तीन वेदों का उल्लेख है उनमें ही 'अथ- 

-बाङ्गिरोदिद्‌' ब्रह्मा को वरण करने और उसके वेद को भी स्वीकार किया 

-गया है । जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ के दो भाग बतलाये हैं एक वाणी 

और दूसरा मन । वाणी अर्थात्‌, त्रयी विद्या से आधा यज्ञ और मन से 

“शेष आधा यज्ञ ब्रह्मा द्वारा सम्पादित होता. है । इसके अतिरिक्त अथवं- 

-वेद के मन्त्रों में भी जैमिनीय प्रोक्त वेद के तीनों रूप ऋकू, साम, सजुः, 
पादव्यवस्था, गान, और गद्य उपलब्ध होते हैं । अतः उसकी वेदता में कोई 
संदेह नहीं है । जिनको फिर भी सन्देह हो उनकी निवृत्ति के लिये इतना 

. लिखना पर्याप्त होगा कि चारों वेदों की परमात्मा या ' यज्ञ ' प्रजापति से 

-उत्पत्ति हुई है, इसका निदर्शक चेद का निम्नलिखित मन्त्र प्रमाण है-- | 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
"छन्दा९सि जल्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तससाद अजायत ॥ 

* रर १०।'७। ८ ॥ यजु० ३१। ७ | अथरव॑० १७ | ६। १३ ॥ 
` इंसी का अनुवाद करने हारा 'स्कम्भ -ब्रह्म-विषयक मन्त्र यह हैस 
` ` गञसादृचोऽपातच्न्‌ यजुर्यसमादपाकपन्‌ । 

सामानि यस लोमान्यथाङ्गिरसो सुखम्‌ । 

` स्कम्भं तं रहि कतमः स्विदेव स: ॥ अथव ० । ७ । २ ol 
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जव वेद के ही भीतर चारों का नाम उल्लेख है तब उनके व्याख्यान रूप 
ब्राह्मण ग्रन्थ जो अत्यन्त अव! चोन ग्रन्थ हैं उनमें ळिखे त्रयी दाव्द से 
आम में पड़ना ठीक नहीं है । वेद ने अथदे-वेद का ग्रहण “ छन्दस्‌ ' और 


और अथर्चाङ्गिरस” दोनो नामों से क्रिया है । जिन पाश्चात्यों के मत में ' 


“त्रयी? शब्द से केवळ नर ह, यजु, साम संहितताएं ली जाती हैं और अथव 
चीन मान ल्या गया है वे बहत ही भ्रम में हैं । क्योंकि प्राचीन 
किसी भी ग्रन्थ मे वे वेसा नहीं. दिखा सकते । और उर्नको ध्यान में 


रखना चाहिये कि “न्रयी' नाम केवळ तीन प्रकार की रचना भेद से है । | 


कोई कहते हैं कि पाणिनि ने अथव का नाम नहीं लिया इसलिये अथव- 
वेद? अवांचीन है । यह भी उनका भ्रम है । जिस प्रकार झाकलादि 
शाखाओं का नाम ऋग्वेद प्रसिद्ध है उसी प्रकार शौनकादि संहिताओं 
का नाम अथववेद प्रसिद्ध है । पाणिनिने 'शकलाद्वा' (पा० ४ । ३।१२८) 
और ' रोनकादिस्यश्च्छन्दासि › ( पा० ४ । ३। १०५) दोनों ही सूत्रों 
में अवेद और अथव॑वेद दोनों की शाखाओं का उल्लेख क्रिया है । वल्क 
अथर्ववेद पर प्रसद कौशिक सूत्र का भी पाणिनि को ज्ञान था जैसा 
काश्यपकौशिकाभ्यां णिनि:ः (पा० ४ | ३॥ १०३ ॥) इस सूत्र से विदित 


होता है । उसको अथव-वेद का भी ज्ञान था इसका पता आथवणिकः ये- , 


कलोपश्र' (पा० ४७ । ३। १३३ ॥) इस सूत्र से पता लागता है । वहां 
८ आथवणिकानः धम आसेयो आथर्वणः? ऐसा आथवेण शब्द सिद्ध किया 
किया है । इससे भी पूर्व निरुक्तकार यास्क तक ने अथव-वेद के मन्त्रों के 
प्रतीक दिये हैं नैसे-- शातं जीव शरदो वर्धमान: ' ( निरु० १३। ४। 
७, ॥ ) ' एकं पादं नोत्खिदति ' ( निरु० १२। ३.। १० ) अथवे० -१३ । 
६:। १ ॥ इसी प्रकार अथव और अंगिरा ऋषि प्रोक्त अथव के अनेक 


मात्र चारों वेशी में स्थळ २. पर आये हैं . जो पाठक प्रस्तुत मन्थ में सथ 


दी प्रतीकों से जान ढगे । भ Mo 
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वर्ईमान की चारों वेद संहिताएं यज्ञ कांड के चार सुख्य स्क्रम्धरूप 
चार ऋस्विजों के निमित्त संताप हैं, जैसे ऐतरेय बा० ( ५। ३३ ) में 
लिखा है ' क्रवा एव होत्रं क्रियते, यज्ञुपा आध्वयवं, साखा द्वात, अथ कन 
बबं क्रियते त्रय्या विद्यया इति त्रयात्‌ । अर्थात्‌ होदा का कायं ऋभ्धेद से 
अध्वयुं का कार्य यजुअेद से, उद्गाता का काय सामवेद से ओर ब्रह्मा 
का काय तीनों से किया जाता है। गोपथ ब्राह्मण म॑ ओर भी स्पष्ट 
किया हे कि 'श्रथवाड्गिरोभिन्रह्,वम्‌? अर्थात ब्रह्मा का काय अथताङ्गरस 
चेद से फ़िया जाता है। इस प्रकार चतुष्पाद्‌ यज्ञ का निष्पादन 
करने के छिप्रे संहिता चार प्रकार की प्रतीत होती हें । इसके 
अतिरिक्त कम-कण्डग्रोक्त यज्ञ भी परम पुरुष का कममय स्वरूप 
है । जब कमेकाण्ड के एक चरण को करने के लिये ब्रह्मा और उसकी 
संहिता त्रह्मवेद आवश्यक है तब यह यज्ञ जिस महान्‌ परम पुरुप का 
प्रतिनिधि हे उसका दणत करने के लिये भी ' ब्रह्मवेद: की आवश्यकता 
है। जब परमे ऽर स्वर्य-प्रकाश है तो उसका वर्गन करने के डिये भी 
अपौरुषेय सं'इताओं की ही आदरयकता हे । ऋषिगण तो उन संहिताओं 
के दृष्टा, प्रयोक्ता और 'व्याख्याता मात्र हें। और जिन सहानुभावों को 
यह संदेह हो कि परमात्मा का प्रतिनिधि यज्ञ भी अथववेद के बाद की 
कल्पना होगी उनको ऋग्वेद के नीचे ल्खि मन्त्र का मनन करना चाहिये । 


` इयं वादेः पणे अःतः पराथेन्यः; अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रतः । 
अयं यज्ञा विश्वस्य भुवनस्य नामिश्रह्माय वाचः परमं व्येःम ॥ 
अथव० ९ | १० । १४ ॥ 
इस मन्त्र में विशाळ यज्ञ का वणेन यज्ञ को प्रतिनिधि रूप दर्शाते 


हुए किया दै । औ! ब्रह्मा कों समस्त वाण। ( वेदवाणी ) का “वयोम” = 


रक्षा स्थान. वतजाग्रा है, इसी प्रकार प्रजापति के महान्‌ महिमा रूप 
भोदन के वणन में-- » 
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ऋचा कुम्भी अधिदितात्विज्येन प्रषिता ॥ १४ ॥ 
अह्मणा पारेगृहाता साम्ना पर्यूढा ॥ १५ ॥ } 


अथ ० ११ । ३ । १४, १५॥ 


चारों वेदों का स्पष्ट वणन किया गया है । यहां 'दहा' शब्द से 
ब्रह्मवेद का ग्रहण है, ऋक से त्ररःवेद का, आस्विउ्य [ अतु न यज़ + य ] * 
से ग्रजुवद और साम से सामवेद का ग्रहण है । इसी प्रकार अथचेद का 
वणन आप अथवे० ११ । ६ | १३, 1४ ॥ में भी पायेंगे । 

इसके अतिरिक्त त्ररवेद के ऋषियों पर दृष्टि डाल्यि तो वेन भागव 
[ ऋ० ९।८५] मभू वारुण [ ९। ६५ ] बिरूप अःगिरस [ ऋ० ८ । 
२६ ] च्यवन भागव [ १० । १९ ] कि भार्गव [ ऋ० ९ । ४७-४९ ] 
अष्टादष्र वैरूप [ ऋ० १० । १११ ] नभःप्रभेदन चैरूप [ १० । ११२ ] 
मूथन्वान्‌ आङ्गरस [ १० । ८८ ] ब्ृहद्रिव आथत्रण [ १० | १२०] 
बरुण आंगिरस [ ५ । १५ ] प्रभूत्रसू आंगिरस [ ऋ०. ५ । २५-३६] ` 
दिरण्यस्तूप आंगिरस [ ऋ० १ । १। ३१-३५] सब्य आंगिरस' 
[ १।१। ५१-५६ ] सोमाइति भागव [ १।२। ५-६ ] आंगिरसः 
आसङ्ग की पत्नी शश्रती [ ऋ० ८ । ५ । ३४ ] इत्यादि अग्यान्य अथवा ` 
और अङ्गिरा गोव्रों के विद्वान्‌ ऋचेद के ऋषि हुए हैं । यदि योरोपीयन 
विद्वानों का मत मान लें कि ये कपि ऋचाओं के कर्त्त हैं, 'दृष्टा' 
नहीं तब तो अथी और अङ्गिरा और उनके दंशजों के बनाये अथर्ववेद 
की सत्ता ऋग्ेद के निमाणकाळ में ही सिद्ध हो जाती हे । फलतः 
योरोपीयन लोगों का अथववेद को ऋग्वेद के बाद का मानना उनके 
अपने मन्तब्य के अनुसार भी ठोक नहीं बैठता । हमारे मन्तब्य के अनुसार 
तो वे चारों वेद परमेश्वर के ज्ञान हें और नित्य हैं, उके मन्त्रों का 
साक्षात्कार ऋषियों ने किया है और उनके नाम मन्त्रों के साथ आदः 
राथं जुडे हैं । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (०५६४४ Chennai and eGangotri 


~ थर्वचेद 


बहुतसों का यह विचार है कि अथर्ववेद को बाद में अन्यवेदों से संगृहीत 

इस लिग मान लेते हैं कि उसमें अन्य वेदों के मन्त्र भी आये हैं, यदि सप्रह 

, नहीं तो वे मन्त्र ज्यों के त्यों कैसे हैं । इसका उत्तर यह है कि ऐसे मन्त्र 

, भिन्न २ प्रकरणों में कहां तो उस प्रकरण के विरोपार्थ के द्योतक होते हैं 

| और कहीं प्रकरण की दृष्टि से भिन्नार्थ के प्रतिपादक हो जाते हैं । अतः 

यह पुनरुक्ति नहीं और नहीं इस प्रकार एक वेद के मन्त्रों के सम्बन्ध में 
यही कहा जा सकता है कि वे दूसरे वेद से लिये गये हैं । 


अथर्ववेदसंहिता 


हमारे पास जो अथववेद संहिताएं उपलब्ध हैं वे निम्न लिखित हैं । 
( १ ) लीथो की छपी अथववेद मूल संहिता । 
( २ ) अजमेर वैदिकयन्त्रालय में सुद्रित अथर्वचेद संहिता । 
€.__९ 8 ~ aS ~ 
( ३ ) निणय सागरं बम्बई में प्रकाशित अथर्ववेद संहिता जिसका 
सम्पादन श्री पं० शंकर पाण्डुरंग एम० ए० ने सायण भाष्य 
सहित किया है।. 
“ ;( ४) श्री क्षेमकरणदास जी त्रिवेदी द्वारा ुद्रित निज भाषा भाष्य सहित ! 
( ५ ) इन संहिताओं के अतिरिक्त अमेरिका की हार्द यूनिवर्सिटी दारा 
' प्रकाशित पण्डित हिटनी कृत अधर्वचेद का आंग्छ भाषाजवाद 
` « और उस पर पं० छैन्मन कृत विशेष टिप्पणी भी उपलब्ध है । 
° A * 
(९) प० प्रफ्िथकत आङ्गभाषानुवाद और उनकी उस पर स्वरचित 
टिप्पणियां भी उपल्ब्ध हैं । i 


भी ~. योरोपीयन “विद्वानों ने अथर्ववेद . संहिता के परिमाण पर,बड़ी २ 
| , उछक्षी हुईं शंकाएं उठाई हैं । 


= 
क, ७४ £ 
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ह्विटनी के अनुवाद की भूमिका के लेखक प॑० लैन्मन ने लिखा है कि 
प्रथम १८ काण्ड तो अथववेद संहिता के मूल हैं और १९वां, २०वां काण्ड 
पीछे से मिलाया गया है । आपकी युक्ति है कि--- 


( १ ) २० वां काण्ड केवल ऋग्वेद से संग्रह किया गया है और 
ञ Cn च qe ह ~ 
थववेद से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका प्रयोजन अनुमान से 
कल्पना किया जा सकता है । 


( २ ) १९ वां काण्ड यह तो साफ़ परिशिष्ट है युक्ति यही कि इसका 


~ 
पाठ बहुत बिगड़ा हुआ है और पद्पाठ भी इसका नवीन प्रतीत होता है । 


(३) १ से १८ काण्डों तक तो प्रपाउकों का क्रम मिळता है आगे 
अपाठक क्रम नहीं है। 


( ४ ) पुरानी अनुक्रमणिका १८ काण्ड तक ही मिळती है । 

( ५ ) कौशिक सूत्रों में १९ वें और २० चें काण्ड के विनियोग नहीं 
लिखे। | [ 

( ६ ) पन्चपरलिका और उसके भाष्यकार ने भी अथववेद का वर्णन 
१ से १८ तक हीं किया है । 

( ७ ) पैप्पलाद शाखा में १९ वें काण्ड के मन्त्र तो बहुत से उपलब्ध 
होते हैं परन्तु २० वें काण्ड छा कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । ` . 

इसके अतिरिक्त पण्डित मीफिथ महाशय ने तो ऋग्वेदादि तीनों वेदों 
का परिशिष्ट अथववेद को आना है। साथ १९, २० दोनों काण्डों को 
परिशिष्ट या अवांचीन कहने में आपने एक और युक्ति दी है । अथात्‌ 


( ८ ) अथवं प्रातिशाख्य में उनका वर्णन नहीं है । | 
योरोपीयन विद्वानों ने. अथवचेद के परिमाण पर जो इतना विवाद 


उठाया है ऐसा विवाद भारतीय विद्वानों ने कभी. भी. नहीं किया । इन सव 
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के दादागुर आयाये सायण ने भी अथर्ववेद शौनकीय शाखा के भाष्य 
करने के पूत्रं इस प्रकार से १९, २० काण्डों को परिशिष्ट नडा साना । 
संक्षेप से हम उपरोक्त युक्तियों पर विचार करते हैं । 


(१) २० वां काण्ड ऋग्वेद से संग्रह किया गया है और इस का 


|». हम £ ~ =e 
- झेष अथर्ववेद से कोई सम्बन्ध नहीं । क्या अच्छो युक्ति है । क्या १८ वें 


काण्ड कें सुक्तो में ऋेद से संग्रह किया नहीं प्रतीत हुआ ? और इसी 
प्रकार पूर्व के काण्डों में भी कितने ही सुक्त संग्रहीत कहे झा सकते हैं । 
तो फिर १८ चें को अथवंवेद का मानना और २० चें को पीछे दा बनाया 
मानना हास्यजनक प्रतीत होता है । रही सम्बन्ध की वात, सो पं० ह्विटीनीने 
हमें पूव १८ काण्डी तक में भी किसी एक सूक्त का दूसरे सूक्त से 
सम्बन्ध नहीं दर्शाया । फिर २० वें पर यह दोष देना एक वार-डुद्धि का 
परिचय कराता है 1 


(२) १९ वें काण्ड के पाठ का बिगड़ा होना दूसरी शुक्त है । इसका 
उत्तर यह है कि यह तो अपनी २ मति के परिणाम हैं । पाश्नत्यों को जो पाठ 
बिगड़ा हुआ दिखाई देता है हमें तो वह वैसा नहीं दिखाई देता, वैदिक 
इष्टि से वह उसका विशुद्ध रा ही है । लेखक के प्रमाउ से या व्याख्याता 


के पद-विपरिणाम से पुस्त+ में पाठ भेद हो भी जाया करत हैं, परन्तु वे 
मन्त्र सहिता में भी हैं इसमें कोई परेपषट प्रमाण नही ee 
अन्त्र सहिताओं में भी हें इसमें कोई प.रपुष्ट प्रमाण नहीं । 


९ ३ ) प्रपाठकक्रम का न मिना भी कोई १९, २० कण्डो के 


५ परिशिष्ट होने में कारण नहीं, क्योंकि प्रपाठकक्रम साईत्रिक और सवं- 
' संमत नहीं । अथव में तो काण्ड, अनुवाक, सूक्त और ऋचा - इतने ही 


प्रायिक विभाग हैं । क्रिसी पाठशील आचाय ने प्रपाठक क्रम भी इसी 
प्रकार पीछे से वना दिया जैसे सामवेद में अध्यायक्रम पीछे से रगांया 
गया है । यदि हस्तलिपियों की विस्तृत कथा लिखें तो विदित हो जायगा 


कि बहुत कम हस्तळिपियां पूणं संहिता की प्राप्त हुई हैं । बहुतों में स्वर 
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आद्‌ अऱथ के एक खंड में अंकित हैं दूसरे खण्ड में नही । फरूतः, अभी 
तक योरोपीयचां हाथ म प्रपाठकक्रम.स विभक्त १९, २० ळकाग्ड नहीं 


मल यह ठाक हैं परन्तु इससे अथव-वेद्‌ में ये दो काण्ड नहीं हैं यह 
सड नहा हाता । 


( ४ ) पुरानी अनुक्रमणी १८ काण्ड की मिलती है यह भी कोई 
युक्ति नहीं, क्योंकि बुहत्सवांनुक्रमणी २० काण्ठ की भी मिलती है । 
वस्तुतः, यह भी खण्डित ग्रन्थ से हो प० लेन्मन्‌ को भ्रम हुआ है । 


(५ ) दौशिक सूत्र में विनियोग नहीं लिखे, अतः १३,२० काण्ड सी. 
रक्षि नहीं हो सकते । कारण, जितके जिनियोग नहीं उनको वह सखिता 
भी क्यों ? उनका पाठमात्र ही प्रयोजन हे । 


( ६ ) पन्चपटलिका और. उसके टीकाक्रार का केवल १८ काण्डों 
का उल्लेख भी अथदवेद के १९, २० काण्डों को परि(शष्ट नहीं बना सुकता । 
क्योंकि इहत्सर्वानुक्रमणी में २० काण्डो का विवरण दिया है । दूसरा 
१७, १८ काण्डो में पन्चपटलिका ने आगा पीछा कर दिया है । इससे 
प्रतीत होता है क्रि यह पब्चपटलिका शौनकीय संहिता की नहीं, त्युत 
किसी और १८ काण्डों वाळी अथवंशाखा की है । 


( ७ ) पेप्पलाद शाखा में २० वाँ कांड उपलब्ध नहीं होता अतः भी 
वह परिदिष्ट सिद्ध नहीं होता । क्योंकि पेप्पलाद में १९ वें काण्ड के बहुत 
से मन्त्र उपलब्ध होते हैं, तिसपर १९ वें काण्ड को परिरिष्ट मानने का अरम 
तो पैप्पलाद. ने: काट दिया । और जब लेन्मन महोदय ने स्वयं देख लिया है 
कि पैप्पळाद शाखा में १८ वां काण्ड नहीं है तो १८ वां काण्ड भी 
परिशिष्ट क्यों नहीं माना । प० न्मन ने इस बात को लिख कर भी 
इछकी भाषा में राळना चाहा है । 


€ ८) पं० ्रीफेथ की प्रतिशाल्य वाली युक्त भी सगत नह. 
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क्योंकि वह तो व्याकरण का ग्रन्थ है । उसमें कोई उदाहरण १९, २० काडा 
में से नहीं आये इसलिये वह परिशिष्ट हैं, यह कितना असगत डुक्त है 
-यदि व्याकरण के सूत्रों के उदाहरण देते हुए किसी ग्रन्थ भाग मे स काई 
उदाहरण न आवे तो क्या उसका वह भाग परिशिष्ट हो जायगा १ समशन 
में नहीं आता । क्या प्रासिशाख्य में अथववेद के सभी मन्त्र उदाहरण क 
“रूप में धर दिये हैं ? क्या सभी सूक्तो में से मन्त्र प्रतीक आये हैं ? नहीं । 
तो वे मन्त्र और सुक्त परिशिष्ट क्यों नहीं माने जाते ? 


बस, इस प्रकार से १९,२० काण्डों के सम्बन्ध में योरापायन 
विद्वानों के सभी तक संक्षेप से आलोचत कर दिये ह । 


आदि मन्त्र 


व्याकरण महाभाष्यकार सुनि पतञ्जळिने पस्पशान्हिक में $ अथववेद 
का प्रथम सन्त्र ' शा नो देवीरभिष्ट्य० ' माना है । परन्तु वत्तमान उप- 
लब्ध अथवंसंहिताओं में प्रथम मन्त्र ' ये त्रिपाः० ” है। इसका समा- 
घान यह है कि आदि मन्त्र ये त्रिषप्ताः० ' यही है । परन्तु अथवेवेदियो 
में मङ्गल के रूप से प्रथम ' रां नो देवी० ? मन्त्र का पाठ मात्र कर लिया 
-जाता था । जैसा कि हिंटनी और पं० शकरपांडुरंग ॥॥. ^. संग्रहीत 
हस्तलिपियों में से कई में पाया जाता है । हमने इसी रीति से आदि में 
* शं ने देवी० * मन्त्र पढ़ दिया है । दूसरे, पैप्पलाद शाखा का प्रथम | 
सन्त्र भी ' श॑ नो देवी० ' मन्त्र है । और शाखाओं के ग्रन्थ सवंथा ही 
प्राप्त नहीं हुए । 


%'वेदिकाः खल्वपि 'शत्नोदेवीरमिष्टय' । इपे त्वोजेत्वा । अभ्निमोळे पुरोहितम्‌। 


अझ -आयाहि वीतये? इति पातन्जलमहाभाष्य | 
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अथवेवंद क शाखा भेद 
चरणच्यूह पारा म अथववेद का शाखा-भेद इस प्रकार: लिखा है- 
“तत्र अद्यवेदस्य नव भिदा भवान्त । तद्यथा पप्पलादाः । स्तादाः । मादाः 
शाचकायाः | जाजलाः । जलदाः । ्र्मवदाः। देवदशा:। चारणवद्याश्रति॥ 1॥ 
तषामध्यायानां ऋ द्वादशसहस्राणि अशीति त्रिशतानि-च.। 


पयायक ।िसहस्राण्यन्यांश्चवाचिकान्‌ वहून्‌ | इति ॥ २ ॥ 
एतदूआम्यारण्यकाने पट्‌ सहस्राणि भवन्ति? ॥ ३ ॥ 


बह्मवेद के ९ भेद होते हं-पैप्पलाद, स्तौद, मोद, शौनकीय, जाजल 

ब्रह्मवद, देवदश और चारणवैद्य । उन सव के अध्यायो (= पाठो) 

की १२३८० ऋचाएं, २००० पर्याय सूक्त और अन्य भी बहुत से आर्थिक 

( ऋणग्गण ) हैं । ये ग्राम्य और आरण्यक मिलकर छः सहस्र होते हैं । 
विष्णुपुराण में-- 


अथतणामथो वच्ये संहितानां समुच्चयम्‌ । अथवेदं स सुनि सुमन्तुरमितद्य॒तिः।। १॥ 
शिष्यमध्यापयामास कबन्धं सोपि तं दविधा । त्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय द्त्तवान्‌ २ 
दवदरास्य [शष्यास्तु मेधो ' ब्रह्मवलिस्तथा।शौल्कायानिः पिप्पलादस्तथाऽन्यो द्रिजसत्तस३ 
पथ्यस्यापि त्रयःरोष्याःक्कता येद्दिज संहिताः।जावालिः कुमुदादिश्च तृतीयःशानकोद्विजः# 
रानकस्तु [द्विया कृत्वा ददावेकां तु वभवे । द्वितीयां संहितां प्रादात्‌ सैन्धवाय 
संशिन । सेन्धवान्‌४ मुन्जिकेशाश्च द्वेधा भिन्नास्रिधा पुनः ॥ ५ ॥ 


MP ----___“ काया 
# शब्द कल्पद्धुमोद्धतांवष्णुपुराणाद्धरणे । १. “मेधो ब्रह्म- “जाजालिः?। 


३. संधवायन संशिने ', ४. सेंधवा सुञ्जकेशाश्च भिन्नवेदा द्विधा पुनः' | इति 
पाठभदाः ॥ | | 
वाचस्यप्यन्ृहृदभिधानोद्‌धृत विष्णुपुराणोद्धरणे-१ मौद्ग वहा-, ४ 'सैन्धव- 
सुंजकेशाभ्यां भिन्ना वेदा द्विधा ' इति पाठभेदः ie त्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


P| 


Digitized by Arya Samaj F dunRRior)chennai and eGangotri 


वद छिन्ना है फि चेत 
अथच को शाखाओं क [षय जे यह शिवा दे (5 वेड के 
लाए घाद ७ 
शिष्य सुमन्तु ने कबन्ध को पढ़ाया । उसमे पुनः दो संडिताएं करके एक 


९ 


- वदरा? को और दूसरी “पथ्य को दी । देवदश के चार शिप्य थ, सेख, 


ब्रह्मवि, शौल्कायनि, और पिप्पछांद । पथ्य के तानि "सन थे, जात्रा 

कुसुदादि और शौनक । शौनक ने दो संहिताएं बना कर यशु और सनव 
३. सेव ने सुंजिकेश को दी । इस प्रकार यह दा सहिताए भी तीन 
359 


भेद में फट गयी | 


चादस्पत्य बृहदमिधान में इन नौ शाखाओं का एक ओर भो रूप (रखा 
है । “अथर्ववेदस्य नव शाखा: । पेप्पलादा शोनदी, दामोदा, ओप्ता, ब्रह्मा 
पशशौनकी [?], देवदर्शी, शारणविद्यात्रात । तेपामध्ययनं दादशेव सहस्ताख 
अवन्ति। कल्पे कल्पे पञ्चशतानि भवान्त । 


उक्त कोप में ही अन्यत्र लिखा हे-- 

“अथपवेदस्य नव भेदा भवन्ति । पे-पलाः, दान्ताः, प्ररान्ताः रुनाताः 
खता, ब्रह्मदावलाः, शौनकी, देवदर्राता चरणविधाश्च [ दाता, प्रदाता पता 
ब्रह्मदीवशा, वेदशी [£], इति भाष्यन मतान्तरम्‌ ] त्तेपामध्ययनं पञ्चकल्पानि 
अवन्ति । नचत्रकल्पो विधानकस्पः सादिताकल्प आंगिरसकल्पः शान्तिकल्पश्चेति । 


उक्त कोदा में ही हेमाद्रिका अवतरण दिया हे 


` ज्रयो अथववेदस्य नव भेदा भवन्ति । पिप्पलादाः वम दाश्च भूतायनाः कातयस्तथा। 


जञ्चला बद्यवेदाश्‍च शौनकी कनस्वी तथा । वेद ऋपिः चौरषिद्या तेषामध्ययनं “णु॥? 


इन सब्र शाखा नामों की तुलना अगली सारणी में कीजिये । 
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स्नौता ? | कंनस्वी ? 


| ०. = |> ०० जा 5९ ०१ र्गाताओ मिस > 


| | * | रे कुहः 
*| अथवे० परि०| वि० पु० | वा | .वाच° 2 | हेमाद्रि 
f 2 क. | | 7 SS क्य 
१ ¦ पेप्पलादाः,-| पिप्पलाद्‌ | पेप्पलादा | पैप्पलाः | पिप्पलादाः 
| > 
२. स्तौदाः ? | | ब, 
३ मोदाः | मेधः, मोदः, दामोदा |. | 
| मौदः ? [rt re 
१०९9१ | 
३ | शौनकीयाः, | शौनकः | शौनकी | शौनकी | शौनकी , 
५ ' जाजलाः ` | जाबालिः | . | जज्वला 
६ जलदाः | | 
[a 
७ . ब्रह्मवदा | नह्मबाल: | ब्रह्म दा ब्रह्मदावला १ 
| | ब्रह्मदीवशी १ 
~ 9 >. ~ ~ _ र. > 
८ ` देवदर्शीः | कवा देवदर्शी दृवदशती, वेदऋषि ? 
। | चदशा ? 
। है 
९ | चारणवैद्याः | चारणविद्या | चरणविद्या | चौरविद्या? 
or भ 
| कुसुदादिः | औसा ? | औत्ता १ : | वत्त्मंदाः ? 
बभ्रः । दाता, दांता) भूतायनाः 
सैंधव प्रदाता,त्रदांता| कातयः ? 
सेधवायनः 


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सब लेखक तुक लगा 

कर लिखने वाले हैं । इनमें से एकने भी नव शाखाओं को नहीं देखा। इनसे | 
> ओ क्रीय म हि सर्वत्र 2. त्य ORs भी १:13 श्र ह द 

पेप्पळाद और झौनक्रीय शाखाएं सर्वत्र समान हैं देवो के द्द नाम भी | 

ख, Ee 
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नहीं मिळते । विष्णुपुराण की 'कुसुदादि' जलद शाखा प्रतीत होती हे । 
वाचस्पत्य प्रोक्त 'ओप्त' 'स्तोद' शाखा हे हमारी सम्मति भ आंस आर 
स्तोद या तोद तीनों नाम अशुद्ध प्रतात हांत ह । यहा स्तात “स्नोत 
नाम ले भी कहां गया है । कदाचित्‌ यह छुद्ध शाम श्रोत” या स्रोत 
है । उपरिलिखित वत्मंदाः, भूतायनाः, कातयः, कनस्त्री, इन ४ का पता ही 
नहीं चलता ये क्या हैं । व 
“_ इन सबका अध्ययन प्रमाण १२००० इलोक परिमाण बतराया हैं । 
चरण-ब्यूह परिशिष्ट में इनका परिमाण १२३८० बतलाया है । वाचस्पत्य के 
उद्धरण में “कल्णे कल्पे पञ्चशतानि भवन्ति” लिख दिया है । इससे पाचों 
कल्पां में १५०० और ९ वीं शाखाओं में १२००० ऋचा को वोध होता है । 
परन्तु थे सब अभी जुबानी बातें हैं । इस प्रकार नपे नपाये ग्रन्थों का अब 
अभाव है | 
वत्तंमान अथर्ववेद में ५९७७ मन्त्र विद्यमान. हैं। इस संहिता को 
भी पूर्वोक्त पांच कल्पो में संहिता कल्प के नाम से लिखा है। अभी ये 
सभी बाते अगले खोज करने वालों के लिये हम यहां ही छोड़ते हैं । 
पांच उपवेद 
॥ ` अथववेद के पांच उप वेदां का उलछेख गोपथ ब्राह्मण [| १ । १० ] में 
किया है । सप वेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण 
वेद ये पांच अथववेद के उपवेद कहे हें, उन उपवेदों के विषय में शतपथ 
ब्राह्मण ( १३ | ४७ | ३ । ६-१३ ) में लिखा हे--( १ ) वरुण आदित्य 
राजा की प्रजाएं गन्धव हैं । वे येही नवयुवा पुरुष हैं, उनके लिये अथदन्‌ 
चेद है। ( २ ) वैष्णव सोम राजा की प्रजा अप्सरायें हैं । वे सुन्दर खयां 
ह (डन ल्यि आंगिरस बेद है। ( ३ ) अबुद काद्रवेय राजा की प्रजाएं . 
सप हैं, वे ये सप, और सपविद्या के जानने वाले हैं उन के लिये 'सर्पविद्या 
बंद है । ( ४ ) कुबेर वैश्रवण राजा की प्रजाएं "रक्षः हैं वे ये 
: लोग हें. । उनके लिये देवजनविद्या वेद, है.। ( ५ ) असित धान्ब राजा 
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की, प्रजा असुर हैं वे ये $ुसीदी (सूदखोर) हैं । उनका वेद माया वेद है । 
( ६ ) मत्स्य सांमद राजा की प्रजा उद॒कचर हैं । वे ये मत्स्य और मत्स्य 
घाती जीव हैं उनका इतिहास वेद है । ( ७ ) वेपदयत राजा की प्रजा 
'वयस्‌' हैं । ये वे वायुविद्या के ज्ञाता हैं उनके वेद पुराणवेद हैं । .. 

इस शतपथ के उद्धरण में इन वेदों ( उपबेदों ) को इन २ प्रजाओंः 
का उपदेश करने का विधान भी किया है । अतः उस समय इन वेदों. 
(उपवेदा ) की एथक्‌ सत्ता प्रतीत होती है। नवयुवकों, स्त्रियों, सपं चिकि- 
त्सकों, पवंत-निवासियों, व्यापारियों, समुद्रयायियां और वायु-विहरण 
करने हारों के लिये उनके उपयोग के भिन्न २ वेद ( उपवेद ) थे । और 
चे गोपथ के मत से अथवचेद के उपवेद माने जाते थे । 


इसके अतिरिक्त, महपिं दयानन्द ने 'आयुवद' को अथवचेद का ' 


उपवेद माना है । चरण व्यूह के मत से अथर्व-चेद के उपवेद “श्र शाख 
माने हैं । हेमादि ने तन्त्रों को अथवंचेद का उपवेद माना है । 

हमारी अपनी सम्मति है कि शस्त्र शाख, तन्त्र आदि का समावेश 
गोपथ प्रोक्त पांचों वेदों ( उपबेदों ) में आ जाता है । इसीलिये उनको 
प्रथक_ नहीं कहा गया । उक्त सभी विद्याओं के मूल सूक्त अथर्ववेद हैं 
इसमें भी कोई सन्देह नहीं है । कौनसी विद्या किस स्थान पर कही गईं 
है इसके लिये पाठक लोग अथववेद की विषय सूची से.ही देख सकेंगे और 
सुगामता से उस विषय को पा सकेंगे । इसी प्रसंग में हम महर्षि दया- 
नन्द के इस सिद्धान्त को दोहराना चाहते हैं कि शाखा ग्रन्थ भी व्याख्या 


अन्थ हैं । कदाचित्‌ नव शाखाभेद विषयभेद से ही हां । जहां तक . 


हे ~ 
हसारा अनुमान है ' चारणःवेद्य ' शाखा में शायद चरक-विद्या, या 


आयुर्वेद का विज्ञान हो । देवदशे शाखा में भौतिक विज्ञान हो, ' बहा- 


९०००००... 


वद ' शाखा में ब्रह्मज्ञान, जरूद' शाखा में जल विज्ञान, £ जाजल या . 


'जज्वलि’ में अभि विज्ञान हो । 'शोनक' शाखा में विशेष रूप से व्यापक 


ब्रह्म की शक्ति को प्रदशन किया हो, मोद? या 'मिघ' शाखा में आयु और 
छः" छे र 


s 
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बुद्धि बर्धन के उपाय दुर्शाए हों, पैप्पलाद में ्रह्म,और जीव के कतव्यां 


ग्रन्थ आदि उपलव्ध नहीं होते या प्रचलित कल्प ग्रन्थों से अतिरक्त कोई 
रहस्प-ग्रन्थ नहीं प्राप्त होते तब तक हम इस सम्वन्ध नें कुछ नहीं कह 
सकते । तन्त्रो में विद्युज्जिह्न तन्त्र, रसाणव तन्त्र आदि बड़े विज्ञानपूर्ण 
अन्ध हें । सपंवेद या विष-विज्ञान ( 70४1०]०६५-=तक्षक-विद्या ) भी 
कम रहस्य का विज्ञान नहीं है । असुर-वेद या माया-वेद अर्थवेद मलस 
होता है । समुद्र यात्रियों और वायु-विहारियों के छिये इतिहास और 
पुराणवेद का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि जैसी २ घटनाएं घटें उनसे 
इनको अपने कार्य के लिये विज्ञान का संग्रह करना चाहिये । शस्त्राख 
ब्रिद्या धनुवेद है। 


अथववेद के भाष्य और अनुवाद 


। . हमारे सामने पं० हिटनी और पं० ग्रीफ़िथ के अग्रेजी अनुवादो के 
अतिरिक्त शंकरपाण्डुरंग सम्पादित सायण भाध्य और श्री क्षेसकरण त्रिवेदी 
रचित भाषाभाष्य उपस्थित हें । ये.सभी भाष्यकार हमारे लिये आदर के 
पात्र हैं । हमने अपने तुच्छ श्रम से अथववेद के रहस्यों को स्पष्ट करने 
का. यत्न किया है.। योरोप के अनुवादकों पर तो सायण के.चिचारों और 
कौशिक सूत्रों का. गहरा.रंग है । जिन काण्डों पर सायपा का भाष्य प्राप्त 
नहीं है उन स्थलों पर प्रायः कौशिक सूत्र के विनियोग देख कर तदनुसार 
शब्दों और वाक्यों का अर्थ कर दिया है इस. प्रकार वेदमन्त्रो में से उत्कृष्ट - 
अथ निकलता है या हीन अर्थ निकलता है, बुद्धिपूवंक सत्यार्थ निकलता 
है या अब॒ुद्धिपूवंक ऊटप्रटांग अर्थ निकलता है इसकी सर्वथा परवाह नहीं . 
की गईं । और जहां वाक्य समझ में नहीं आया वहां अश्षार्थक चिन्ह (0॥ 
और 'उस पर “अस्पष्ट' इत्यादि टिप्पणियाँ छगादी हैं । तो भी शब्दार्थ 
रचना पूणं करने के:लिंये अर्थ अद्य क्र दिया है ।उनके.इस तरह के: 
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अनुवादों से वेदों का गौरव कम हो गया है और अनुवादो को पढ्ने वालों 
के चित्त में वेद के उलटे सूथे अथ बैठ जाने पर फिर सत्याथ की प्रतीति 
इनी ही असम्भव हो.जाती है । 

उनसे बढ़ कर सायण-भाप्य है । सायणांचाय भाष्यकारों में से एक 
प्रौढ़ भाष्यकार हें । वे वैदिक साहित्य के अगाध सागर हैं । परन्तु अथव 
वेद का भाष्य करते समय कोक सूत्र के विनियोगो ने सायण के हृदय | 
पर भारी. शखलाएं बांध दी हें । इसलिये सायण किसी स्थान पर स्वतन्त्र 
बेद-भाष्य न कर सके, प्रत्युत उत्तम २ सूक्तों का भी ऐसा अनर्थकारी अथ 
कर द्या है कि जिससे वेद की शिष्टता में भी संदेह होने ळग जाता है । 
और इसी कारण सायण को बहुत से स्थलों पर अन्धविश्वास और अज्ञान- 
पूणे अथे करने पड़ गये हें । जैसे अभीवत्त मणि आदि जड़ पदार्थों पर 
शब्रुनाश, राष्ट्रवृ<द्ध करने आदि अथं के विज्लेषणों का लगा देना [ अथवे० 
१ । २६ सू० ]; स्त्रियों के दु्भगाकरण आदि [ अथवं० १ । १४ ] 
दुष्टाचारियों के अश्‍लील कार्या का सन्त्रों में से अथं .निकाळ देना, ऊट- 
पटांग कार्य से बड़े रोगों को दूर भगाने की चेष्टा करने परक अथं 
[ अथवं० १ । २२ ] करना आदि २, कौशिक सूत्रोक्त विनियोगो के 
वशीभूत होकर सायणाचाय के किये अनथाँ कॉ अच्छा नमूना है । हमने - 
अपने भाष्य में स्थान २ पर सायण्कुत अर्थो को च्रुटियां दशाई हैं। 
इसी प्रकार विनियोगों के चक्र में यारोपीयन अनुवादक भी पड़ हुए हैं । 

वतंमान समय में श्री प० क्षेमकरणदासजी त्रिवेदी ने जो अथववेद 
का भाष्य रचा है वह स्वतन्त्र और अन्या की अपेक्षा अधिक राम्भीर और 
युक्ति पूण है | परन्तु २ अनजैली कई स्थानों पर प्रति-शब्दान॒चाद करते 
डप इतनी भसा ह जाता हे मि छले मनाजी शह अजी इतनी अस्पष्ट हो जाती है कि नीचे लिखे भावाथ और शब्दा में भ | 

अन्तर आ जाता हे । ओर बहुत से अस्पष्ट पर व्याकरण के बल पर. 


अर्थ कर दिया है । इसमें सन्देह नहीं कि वंद के ऊपर प० क्षेमकरणजी 
डाळ आय मा तयक न ना 
का किया श्रम अवदय प्रशसनीयट्वै। . .... ...... 
ee 


a < 
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अथवेवेद में जादू टोना | 
कौशिक सूत्रों के विनियोगों ने ही योरोपीयन विद्वानों और सत्रसे 
प्रथम सायण, तदनुसारी अन्य विद्वानों और सर्व साधारण जनता तक 
बीच में यह ज़बद॑स्त म फैला दिया है कि अथववेद में जादू टोना 
हुत अधिक है । परन्तु इस स्थळ पर हमें आश्रय से कहना पड़ता है 
कि हमें समस्त अथववेद में किसी स्थान पर भी ' जादू-टोना ? प्राक्च 

नहीं हुआ । भ्रमनिवारण के लिये हम कुछ दिग्दशन कराते हैं | 
, (-१ ) प्रथम कांड के प्रथम सूक्त का विनियोग 'मेधा-जनन' कर्मा 
में किया गया है । कौशिक ने मेधाजनन कम बहुत से गिनाये हैं जैसे 
गूलर, ढाक, वट आदि की समिधाओं का आधान करना, घान, जौ, तिलों 


. की आहुति देना, खीर, भात आदि पुष्टिप्रद पदार्थ खाना, उपाध्याय को 


मिक्षा देना, सोते हुए उपाध्याय के कान में सूक्त का जप करना, घी 
मिले घान्यों का होम करना, तिळ'घान की आहुति कर शेषों का खाना; 
तोता मेना आदि की जिह्वा का बन्धन और उनको खिलाना इत्यादि । 
उन कार्यों को करते हुए “ये त्रिषप्ताः० इत्यादि सूक्त को जपना चाहिये । 
इसी प्रकार उपनयन के दिन विद्यार्थी इस का जप करें । ग्रामसम्पत्ति 
की इच्छा से इस सूक्त सेसिमिदाधान करें । समस्त सम्पत्ति चाहने वाळे 
इस सूक्त से अपने बाय हाथ से रक्त निकाल उससे द॒धि, घी, मधु, जरू 


~. ~ 1 च es _ ७ 5 देने क 
मिलाकर खाव । युद्ध से शत्रु के हाथियों को भगा देने के लिये इसी सूक्त 


> 5 ह, तेजःप्रासि, पुत्रप्राप्ति आदि सभी काये 
ळक परन्तु पाठक देख हैं कि इस सूक्त के-चारों मन्त्रों में कही भी. 
क्त कार्या का उल्लेख नहीं हे । सारे रे 

प्रार्थना और श्य विद्यावृद्धि को oe Mea मर 
बुद्धिवधक,.बळं और वीयं से सखद सभी कायौ से इस सूक्त का सम्बन्धः 


कर्‌ दि | वि केवळ अ ~ ः 
` करदिया। दै । स्कार क्योकि केवळु 'क्रियामात्र.का निर्देश करता हैः 
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और क्रिया का फल से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दर्शाता क्योंकि क्रिया 
और फळ का सम्बन्ध दर्शांना उसका कायं नहीं, वह रहस्य होने से 
आचा* का कत्तव्य है, अतः सवे साधारण के सामने यह एक जादू के 
समान प्रतीत होता है और झग उस कम को अन्धदिश्वास से अदृष्ट द्वारा 
फलजनक मान लेते हैं और कोई मन्त्र का बळ या कोई मन्त्रोक्त देवता 
का प्रसाद मान लेते हैं । ये विनियोग इस प्रकार से बड़ा अनर्थ फैलाने 
वारे हए हैं । कल्पकार कौशिक ने जितने कमं “ मेधाजनन ' या बुद्धिः 
उत्पादक बतळाये हैं उनमें कितनी सत्यता है यंह हमारा यहां विषय न 
हेने से इस प्रसङ्ग में हम कुछ नहीं कहते, तो भी इतना अवशय कहूंगे' 
कि कौशिक सूत्रोक्त विधान अपने मूल में एक सत्य रखते हैं । वह सत्य 
सवत्र एकसा नहीं है, प्रत्युत भिन्न २ प्रकार का है । कल्पा का रहस्या 
: के सहित ज्ञान करने से उन तत्वों का पता रग सकता हे । जैसे इसी 
स्थान पर देखिये । वेद में वाचस्पति और वसोप्पति आचार्य और पर-' 
मेश्वर से शरीर में बलों की और श्रुत = वेदोपदेश को धारण करने की. 
प्रार्थना की है । प्रथम सूक्त के चार मन्त्रों में दिचार या दृढ संकल्प किया 
है । पर उसको प्राप्त कैसे करें यह प्रश्न उठता है | कल्पकार उसका' 
उपाय दशति हैं । जैसे--( १ ) विद्यार्थी गूलर, वट, ढाक की समिधाएं 
अभि में रखे । अर्थात्‌ जिस प्रकार अभि में काष्ठ रखने से शीघ्र जल कर 
प्रकाशित होता है उसी प्रकार वह भी शुरु रूप अभि के संग से ज्ञानवान्‌ 
हो जाय । ( २) धान, जौ, तिलो कीं आहुति दे, अर्थात्‌ जिस अकार ये 
पदार्थ अभि में पड़ कर अधिक गन्ध देते और वायु . छ॒ुद्ध करते हैं उसी 
प्रकार आचार्य के संग से तुम भी अधिक गुण प्राक्त करो, ( ३.) खीर 
आदि पुष्टिकारक पदार्थ बुद्धि और बल को बढ़ाते ही हें । ( ४ ) तोता 
मेना आदि की जिह्वा का बन्धन और उनको खिलांना । इसका तात्प 
यह है कि जिस प्रकार इन जन्तुओं का अन्य वनेले जीवों से संग न रख 
कर बार २ एक ही:पाठ . पढांवे और शेष. समय उनका सुह. बंधे रखने 


टा 
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से व अच्छा पढ़ जाते हैं इसी प्रकार विद्याथी अपनो जिह्वा को वञ्च करे 
और व्यथवाद न करके वेदाध्ययन का अभ्यास करें तो उनकी बुद्धि और 
वाणी बढ़ेगी । ( ५ ) सम्पत्ति आदि प्राप्त करने के लिये भी डुद्धि चाहिये, 
युद्धादि विजय और शान्नुओं के हाथी आदि के लिये बुद्धि और वळ के 
अद्भुत प्रयोगों की आवश्यकता है उस अवसर पर अदि ईश्वर से बल की 
प्राथना करें तो क्या असम्भव बात है | इस प्रकार कल्प ग्रन्थ सार्थक 
होता है । परन्तु, कल्पोक्त विनियोग वेद के अथो के नियामक हैं ऐसा 
नहो माना जा सकता, प्रत्युत वेदमन्त्र का अपना स्वतन्त्र अर्थ रह कर भी 
कस्पोक्त क्रिया साधनों को अपने साथ गोण रूप से जोड़ रख सकता है । 
(२) ` भगम्‌ अस्यां वचः ? [ का० १ । सू० १४ | इस सुक्त को 
कौशिक सूक्त ने खी या पुरुप के दौर्भाग्य काने के लिये उनकी भोगी हुई 
दातुन, गेन्द, माला, केश आदि को गाइते हुए पढ़ने का विनियोग लिखा 
है । यहां कौशिक का भूत आचाय सायण पर वडी प्र्रळता से चढ़ गया 
है । खंच तान कर सूक्त के चारों मम्त्रों का अथे उधर ही लगाया है । 
प° ग्रिफिथ और हिटनी भी उधर ही बह गये हैं । इस अवसर पर हमें 
हषं से कहना पड़ता है.क्रि पं० वेबर, रडविग और ज़िम्मर आदि महो-' 
दों ने स््न्त्र होकर इस सूक्त को विवाहपरक लगाया है। इस सूक्त की 
वास्तविक शोभा भी विवाहपरक अर्था सें ही है । जो प्रस्तुत पुस्तक में: 
देखने से विदित होगी + वेद जैसे पवित्र धमंगरन्थ से खी के दौर्भागय करने: 
की णित शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो सकती । स्थानाभाव से. हम यहां वेद 
के प्रत्येक शब्द पर किये अनर्थो को खोल कर नहीं बतला सकते । इसके 
लिये एक विशार ग्रन्थः चाहिये । ३} 
. € ३ ) ` ये अमावास्या रात्रिम्‌ * [अथव० १ । १६] सूक्त को कौशिक. 

ने शत्रु को मारने के लिये सीसे के चूणं से मिला अन्न खिला देने के लिये 


MoT सालिक ळा 
 विनियुक्त किया है । इस, सूक्त में भी पिशाची, के सन्तानों और अत्रि; 


१ ? दि नामों रस TES 
शाव “आदि. नामों से स|यणने रक्ष;, पिशाच आदि लिये हैं। प०-आफिथ ने. 
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भी “पिशाच शब्द से भूत, प्रत ( 1775 21१ 800175 ) ले लिये हैं 1 
सीस ? शब्द से पं० ह्विटनी महोदय ने. सीसे का तावीज़ छिया है। 
प० ्रीफिथ ने सीस” शब्द से सीसे का टुकड़ा ले ल्या हे और मन्त्र के 
अर्थे कर दिये हैं । यह वतलाने का यत्न नहीं किया कि असि, वरुण, इन्द्र 
आदि देघों का सीसे से क्या सम्वन्ध हे, वह सीसा जत्थे र बनाकर 
आक्रमण करने वाले यातुधानो को कैसे वंधेगा ? कौशिक ने तीन उपाय 
शन्नु के नाश के बतलाये हैं । एक तो शत्रुओं को बान्ध कर सीसे का 
चूण उनको खिला २ कर मारे, दूसरे उनको लोहे की बेड्यां पहना दे, 
तीसरे बांस की छड़ी (दंत ) से ठोके । परन्तु इन तीनों कार्यों का सन्त्र- 
गत चाक्यों से सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः देखा जाय तो सीसे 
की गोलियां वना कर, वारूद देकर अथि के बळ से दुष्ट झाछुओं का मुका- 
बळा करने का वेद ने उपदेश किया है | 
( ४ ) ` अनु सर्यसुदयताम्‌० › [अथव० १। २२ ] इस सूक्त में 
हृद्रोग और कामला कीं चिकित्सा का उपदेश किया है । परन्तु कौशिक 
सूत्रों में इस सूक्त को पढ़ कर उक्त रोगों के नाश के लिये लाळ बेल कें 
रोम से मिळे जल्पान करने, छाल गोंचम का ताबीज़ बांधने और हल्दी 
से रंगे पीले भात रोगी को खिला कर, उसके जूठ भातों से रोगी को लेप 
लगा कर चारपाई पर बैठा कर, नीचे तोते, खुटबडई और हरी चिड़ियाओं 
की बाई टांग में रस्सी बांधना आदि लिखा है । उसी को लक्ष्य में रख 
कर सूक्त के मन्त्रों क्रा अथं कर दिया है ओर किसी भी पण्डितवर ने 
उस क्रिया का और तोतों आदि का हरिमा या पण्डुरोग दूर करने के कार्य 
से सम्बन्ध दर्राने की चेष्टा नहीं की । इसका कारण यह है कि उन पर 
कौशिक सूकतों का प्रभाव रहा है । वे. सभी वेद में विद्यमान आयुवेद के 
तत्व को नहीं जान सके । कल्पकारने तो कामला रोग की शान्ति के कुछ 
उपायों का जो उसके समय में क्रिये जाते होंगे संग्रह कर दिया और 
, सूक्त का /विनियोग भर दर्शा .दरिया है. पर. .सूक्त के रहस्य को.तो. द 
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'नहीं । परन्तु इन भाष्यकारो ने वादराय्रण सम्बन्ध से उस में तोतों और 
खुट बढ़इयों पर रोग चिपटाने का अथ निकाळ लिया । जो आयुर्वेद का 
गूड ज्ञान सो प्रस्तुत पुस्तक में दर्शाने का यत्न किया गया है हि सूर्य 


~ 


की किरणों से और झुक आदि वृक्षोपश्रियो से किस प्रकार ये रोग नष्ट 
होते हैं | इसी प्रकार २३, २४ सूक्तं में भी कुछ चिकित्सा का रहस्य 
दर्शाया गया हे । २५ में ज्वर की चिकित्सा और निदान कहा गया है । 

प्रस्तुत भाष्य की विशेषताएं दर्शाने के लिये हम ने दृष्टान्त के रूप में 
४-५ सूक्त उठाकर रखें हैं वंस्तुतः हमारा प्रायिक मतभेद तो सभी 
सूक्तों के अर्था में न्यूनाधिक रूप में है। खास कर जब कि योरोप के 
विद्वान्‌ देवता वाचक शब्दों से केवळ. देवता भर मानते हें और मन्त्रों को 
बुद्धिपूर्वक वाक्य न मान कर आजकल के नजरबन्दी, जादूगरी या 
शोबदेबाज़ी के खेल करने वालों और ओझा झाडा फूंका करने वालों के 
अण्ट सण्ट जंन्तर मन्तर के समान मान बैठे हैं । 


चिनियाग । 


: तब प्रश्न यह उठता है कि ने विनियोग किस प्रयोजन से हैं। कौशिक 
सूत्र, वैतान सूत्र, शान्तिकल्प आदि' नाना करप अन्थों में सूक्तो के पाठ 
जप आदि का विनियोग किस प्रयोजन का है ? उसका उत्तर यही है कि 
“विद्वानों ने वेदविद्या की रक्षा के लिये वैयक्तिक, सामाजिक, और राष्ट्रीय 
विशाल कार्या तक में विनियोगो द्वारा पद्धतियां रचीं हैं । परन्तु उन विनि- 
योगों के होने से क्‍या बेद्सन्त्र-के तत्वार्थ में भेद थोडे ही आ सकता है? 
इसी कारण एक २ सूक्त के बीस २ विंनयोग-भी हैं जैसा हमने प्रथम 
सूक्त पर विवाद करते हुए भूमिका में ही दर्शाया है । कौशिक सूत्र या 
सायण भाधष्य में भी यह बात देखी जा सकती है । परन्तु तो भी पेद 
मन्त्र का क*ही सत्याथ है 1 कल्पकार कौशिक आदि ने तो अपने काल 
क. छोक मच/रित ब्रिनियोगों को. संग्रह कर लिया है प्राचीन मन्थ . डस 
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होजाने पर फिर तो नवीन गढ्न्त भी परम्परा से चल पड़ी। बाद में 
विनियोगों की तो इतनी अन्धपरम्परा चळ पड़ी है कि एक २ शब्द का 
साम्य देखकर भी मन्त्र विनियुक्त होने लगे । जैसे श्रावणी कमं में दधि 
सत्तू खाने के समग्र “दधिक्राव्णोरकारिपम्‌०' इस मन्त्र का पाठ गृह्य सूत्रों 
में और कमं काण्ड समुच्चयों में चळ पड़ा । यदि पौराणिक विनियोगो को 
ले तो और भी हास्य होता है । प हिटनी आदि ने स्वयं स्थान २ पर 
लिख दिया है कि यहां विनियोग असंगत, अबुद्धिपूवक हैं । 

इसके अतिरिक्त योरोप के विद्वानों के चित्त में यह कभी बैठता 
नहीं कि सामान्य रूप से या विशेष रूप से अथवंबेद के मन्त्र 
किसी प्राचीन आपंकाळ में विशाल लोकसमाज के ज्ञानभद गुरू, पथः 
शक और कानून आचार और रहस्य विद्या के मूलसूत्र भी हो सकते 
हें। इसी कारण उनको वेद के काल की सभ्यता को परम उच्च सभ्यता 
स्वीकार करने में भी संकोच होता है । हमारा अपना विचार है कि एक 
काळ में वेद परम मान्य ग्रन्थ, सर्वोपरि कानून और असुग्रन्थ थे और 
अपने काळ के बाद में भी जनता के हृदयों में और ऋषि झुनियों और बड़े २ 
दिमागों के आचार्यो पर 'श्रति' या वेद का प्रभुत्व रहा है और उसीका 
यह फळ हुआ कि यद्यपि कालक्रम से लोगों के भाचार विचार और साधना 
में भी प्ररिवतन हो गये तो भी वंद महामान्य ही बने रहें । अब हम 
पाठकों के ज्ञापनाथं संक्षेप से इस खण्ड के अन्तगेत काण्डों सें से ही 


तिपादित कुछ विषयों का दिगदशन कराते हैं । 
कुलु विषयों का दिग-दशन 
१. गृहस्थ प्रकरण र नग 
वतसान के पाश्चात्य प्रभावों में पळे दिमागों का यह एक विचार है कि 
प्राचीन आष काल में विवाह-बन्धन नहीं था । खियां उच्छुंखल.रूप से जिस 
किसी के साथ हो : लेती थीं और कोडे समाजहित के लिये विवाह का 


Ed ay, 


~| 


कानून नहीं. था। विवाद का बन्धन बाद में चला है ।. इंसक्री पुष्टि में वे प्रायः 
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. महाभारत में लिखी उद्दालक की माता की कथा कह दिया करते. हैं | 
परन्त्‌ हमें प्रतीत होता है कि वे कथाए विवाहबन्धन के अभाव की सूचक नहीं 
प्रत्युत किसी उच्छंखल माथे की मनगढ्न्त हैं। क्योंकि वेद में हमें दढ विवाह 
बन्धन. स्वयंवर, उत्तम संतान उत्पत्ति और परस्पर की भ्रतिज्ञाएं आदि के वे 
सब कानून उपलब्ध होते हैं जो एक /उत्तम जनसमाज की व्यवस्था के 
शिये आवश्यक हैं । जैसे-पितां कन्या को उत्तम, संयमी युवा पुरुप 
के हाथ दान करे जिससे कि वह कुछ-पालिका बने । “एपा ते कुलपा राजन्‌ 
ताम्‌ उते परि दसि [१॥ १४। ३ | | यह ` कन्या तेरी स्त्री बन कर 
रहे“ एपा ते कन्या राजन्‌ वभूर्सिधूयतां यम ? | [१।५४।३] वह 
विवाह बन्धन का गठजोड़ा, कन्या के माता पिता या भाई के घर में 
बधे । “ सा मातुर्वध्यतां गृहेऽयो आतुरथो पितुः । [ १ । १४। २ ] कन्या 

` पति को स्वयं वरण करे, और पति भी कन्या को वरे, दोनों का परस्पर 
अभिलाषा से विवाह हो “ श्रा इयमगन्‌ पतिकामा, जनिकामोहमागमम्‌ ? 
[२।३०।५] अर्थात्‌ यह स्री पति = अपने रक्षक पतिदेव को प्राप्त 
करना चाहती है और मैं पुरुष सन्तानोत्पत्ति करने वाली खों को पाना 
चाहता हुआ यहां यज्ञमण्डप में आता हूं । पत्नी पति को इतना चाहे कि 


पति को छोड़ कर दूसरे पुरुष के पास न जावे और पति भी उससे ऐसां 


प्रेम करे कि वह दूसरे को मन में न रखे । ' एवा मथ्नामि ते मनः । यथा 
मां कामिनी असः । यथा मत्‌ न अपया असः ? [२।३०। १ ]। पति 
पत्नी एक दूसरे का वहन करें, अर्थात्‌ बिवाह करें, दोनों की धन सम्पत्ति 
एक हो, धमं, कम, ऐशवसं सब एक हों, वे एक होकर रहें और प्रेम से 
एक दूसरे को चाहते हुए रहें । सं चेन्नयाथ: अश्विनौ, कामिनो सं च वथ: । 
Er वां भगासः , अग्मत । सम्‌ चित्ताने । सम्‌ उ त्रता ॥ [ २। ३० । २ ] 
` विवाह को नियत करने के लिये प्रथम एक विद्वान्‌ ब्राह्मण कन्या के घर 
` आवे वह सब वरों में से उत्तम वर के गुण बतलावे-ताकि कन्या उसे 
_ अपना पति जुन सके | ° आ नः अग्ने सुमतिं सम्भलः . गमदू इमां कुमारा 
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सह नो भगेन । ? [ २। ३६ । १ | ] स्त्री पति को प्राप्त करे; उत्पांदन 
में समर्थं पति ( सोम) उसको सफल मनोरथ करे, वह रानी बन कर 
उत्तम पुत्र जने, स्त्री पति को प्राप्त करके शोभा प्राप्त करे । इयमस्ने नारी 
पति विदेष्ट । सोमा हि राजा सुभगां कृणोतु । सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति । 
गत्वा पतिं सुभगा बिराजतु ॥' [ २। ३६। २ ] विवाह यदि केदछ पत्ति 
पत्नी के परस्पर प्रेम से रहने भर का आपस का समझौता हो तो चह 
कोई प्रवल-दमन न होने से टूट भी सकता है । परन्तु नहीं । वेद की 
इष्टि में विवाह करना सामाजिक सुव्यवस्था का कार्य है जिस पर राज- 
नियम भी होना आवश्यक है । वेद में राजा का यह कत्तव्य बतलाया हैं 
कि वह पति पत्नी के बन्धन को दृढ़ करे । ' सं जास्पत्यं सुयममाक्कणुष्व ।' 
[ ७। ७३ । १० ]। हे राजन्‌ ! द॒ग्पति के सम्वन्ध को तू खूब इढ़ बना । 

वेद इस गृहस्थ का उत्तम परिणाम पुत्रोत्पत्ति बतळाता है । स्त्रीं को 
बराबर चिरंजीवी पुत्रों की माता बनने का उपदेश है--* भवासि पुत्राणां 
माता जातानां जनयांश्चं यान्‌ [ ३.। २३ । ३ ]। स्त्री पुत्रों को प्राप्त करे, 
पुत्र उसको सुखकारी हों और वह पुत्रों को सुखकारी हो । * विन्दस्व त्वं 
पुत्रं नार यः तुभ्यं शाम्‌ असत्‌ | शाम्‌ उ तस्मै त्वं भव [३1 २1 ३॥ ५] 
यदि स्त्री बंध्या हो तो उसके बांझपन को दूर करे । 

“ येन वेहद्‌ वभूविथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ › | ३। ३७ ॥ १ ] | .. 

यदि गभे गिर जाय तों औषधियां.से उसकी रक्षा करे-+ 

ताः त्वा पुत्राविद्याय देवीः प्रावन्तु ओषधीः | [ ३ । ३५ । २ | । 

गृहस्थ बसा कर खी घर का पालन करें वह घर के सब पुरुषों और 
पहुओं का पालन करे और उन्हें पुष्ट करे । "शिवा. भव पुरुपेभ्यो - गोभ्यो 
अश्वभ्यः शिवा? । [ ३ । २८। ३ ] पश्‌ यमिनि पोषय । [३। २८ । 9]: 
क्या सृहस्थ के इन नमूनों को देखकर कोई कह सकता है कि ये आदा) 
जंगलियों के हैं ? हां, वर्तमान सभ्यता कें अभिमानी. छोग अपने परः _ 
जरा आंख डालें तो उनको योरोप में होने वाळे घोर व्यभिचार और राभ: ' | 
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निरोध के लिये घातक औषधियों के प्रयोग और विलासिता के लिये शा 
अनुभच करनी चाहिये । हमें गवे है कि इन पापों को शिक्षा वेदो में नहीं हैं। 
२. कृषि, व्यापार, विज्ञान आदिं 

सभ्यता का दूसरा दृश्य वेदोपदिष्ट कृषि, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग 
और वेतन आदि के नियमों में दिखाई देता है । संक्षेप में ( १ ) बणिय्‌ 
ब्यापार में बड़े धनाढ्य लोग प्रदत्त हों ।, इन्द्रम्‌ अहं वणिजं चोदयामि । 
साग के चोर छुटेरों को दमन करके व्यापार को अभय कर दिया जाय । 
£ नुदनू अगाति परिपन्थिनं खं ' [ ३। $७। १ | | अपना साल बेच कर 
दूसरे देशों से धन लाचें । यथा क्रोत्वा थनं आहराणि! ['३॥ १५॥ २ ]। 
ध्यापारियों के लिये राजा रास्तों में पडावों का उत्तम प्रबन्ध करे। “इमां 
अग्ने शराणिं मौसृषः नः य॑ अध्वानं अगाम दूरं? हम क्रय-विक्रय के 
ऐसे दर नियत करें जिससे हमें लाभ हो । ' शुनं नो अस्तु प्रपणः विक्रयश्च 
अतिपण: फलिनं मा कृणातु ।! [ ३। १५। ४ ] सौदा परस्पर की सलाह 
से पटा रू इदं हव्यं संविदानो जुषेथाम्‌ ।' व्यापार और उससे पाया 
नफा सब को सुखकर हो, उससे किसी को कष्ट न हो । ' शुनं नो अस्तु 
चरितमुत्यित च । ' जिस धन से हम व्यापार करें वह धन बरावर बढे, 
पूंजी कमती न हो अर्थात्‌ लिमिटेड कम्पनी हों । येन भनेन प्रपणं चरामि 
वनन देवा धर्नीमच्छमानः । तनू भ भूयो भवतु मा कनीयः ॥ और राजा 


 घूसखोर अधिकारियों को व्यापारों में बाधक न होने दे । “अग्ने सातप्नो 


देवान्‌ हिमा निपेध ।? प्रत्युत राजा उनको स्वयं नौकरी दे । 
जब समस्त सभ्यताभिमानी योरोप जंगली होकर केवळ मछली ओर 


` जगली जानवरों के शिकार पर जीवन बिताता था उससे भी कितने युग 


४2% है ~ षि चैज्ञा ~ ~ > यु्नान्त 

पूल बेद में पि के वैज्ञानिक उपदेश हें-'सारा युआन्ति ककया । युगा वित- 
नत प्रथकू । [३ 1.१७ | १ ] विद्वान्‌ लोग हलो को चळावे और जोडे 
के बैला को. जोतें । युनक्त सोरा वे युगा तनोत । कृत योनो वपत इद्द वाजम? 
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[३।१७।२ | हेल जोतो और जोडे खोल दो और फिर हळ से जती 


भूमि में बीज बो दो । “विराजः श्रष्टिः सभरा असत्‌ ” तब खूब गाढ़ी अन्न 
की फसल हो और ' नेदीयः इत्‌ सरण्यः पकमायवन्‌ ? पके धान को दरा- 
तियों, हसुओं से काट ला । कृषि से ही सब पदार्थ प्राप्त हैं । “ 
वपत्‌ गामावेम्‌० › [ ३। १७। ३ | 
मांसभक्षी संसार को सिवाय मांस से अपना पेट भरने के कुछ नहीं 
आता । परन्तु वेद धान्य और पुष्टिकारक औपधियों के सग्रह का डपदेदा 
करता है । “पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः । अथो पयस्वतीनामा भरह 
सहस्राः ॥? औपधियां पुष्टि करती हैं, मेरा वचन पुष्टिकारक है, में हज़ारों 
पुष्टिकारक औषधियों का संग्रह करू । अन्न उत्पन्न करने के ल्यि राजा 
हज़ारों श्रमी लगावे और फसले कटावे तो संसार भर के खाने का अन्न 
पा सकता है । “ शतहस्त समाइर सहसूहस्त संकिर । क्तस्य कार्यस्य चह 
स्फातिं समावह ॥? (३ । २४ । ५) लोकोपकार के लिये जंगल के जन्तुओं 
का पालन करने का भी उपदेश किया है । “ सं सं सुवन्तु पशवः समश्वाः 
उ पूरुषः ४ (१1२६1 ५) 
हम गो, दुग्ध, धान्य एकत्र कर, वीरा को उत्पन्न करें, खियों को 
घर पर ला कर बसं । आ हरामास गवां चीरमाहार्ष थान्यं रसम्‌ । आहुता 
अस्माकं बीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ ( १ । २६ | ५ ) । | 
- इन सब उन्नतियों के होते हुए उनको व्यवस्थित करने क छिये 
प्राचीन आपे काळ में विज्ञान की उन्नति भी पर्या रूप में थी । उदा- 
हरण के तौर पर वेद ने जलों का “उदक ' नाम इसीलिये बतलाया है 
कि देव-विद्वान्‌ पुरुष बहते हुए जलों को भी ऊपर उठा लेता है और 
अपनी इच्छानुसार ऊपर की भूमियों पर पहुंचा देता है । “ एको वो देचो 
आप अतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ । * 
जलों के भीतर भी दों गुण हैं अभि और सोम । क्या यह तेजाब के. 
बनाने वाली हाइड्रोजब और भोषजन दो तत्वों की सूचना.तो नहीं है॥ 
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८ अअरनीषोमौ विभ्रयापः इमाः ? (३ ।.१३। ५) | जलो को जहां 
चैज्ञानिक विद्वान्‌ प्रयोग में लाता है वहां वे बलपूर्वक काम करते है 
“` “इहृ इत्थमेत राकरीः यत्र इदं वेशयामि बः |” ( ३। १३ । ७ ) 
विद्य॒त्‌ के विषय में वेद ने लिखा है कि विद्वान्‌ लोग बिजली को 
बात्रुओं के ऊपर शस्त्र के रूप में फक कर प्रयोग करते हैं । 
यां त्वा देवा असुजन्त बिश्व इपु कृण्वाना असनाय ध्ृष्णुम्‌ ।! ( १।१३।४ ) ४ 


वन्दूकोँ फे बनाने के विषय में वेद ने लिखा है कि दुष्ठों के नाश के 
छिग्रे सीसे की गोली वना कर अप्नि- बारूद से मारे । “तंत्वा 


RT 
6 
519 


संसिन विध्यामः ।” (१ । १६ । ४) ॥ इसी प्रकार और भी वैज्ञ. निक बातो 
को लिखा है जिनका प्रस्तुत पुस्तक में विस्तार से रहस्य खोला गया है । 
५. आ्रायुवंद 

आयुर्वेद तो अथवंवेद का उपवेद है, इस सम्बन्ध में वेद में बहुत 
विज्ञान उपलब्ध होता है | जैसे आरोग्यता प्राप्त करने के लिये शिरोरोग, 
खांसी और शरीर के नस २ में बैठे क्षय को दूर करने के लिये रोगी 
ज़गल और पवत के वायु का सेवन करे । 

वनस्पतीन्‌ सचतां पर्वतांश्च ' ( १। १२। ३) 

झरार में से रोग बाल्य काल से ही दूर करने चाहिये, खुली वायु 
वाल रोशनीदार मकान होने चाहियें। । ( २। १० । ४. ५ ) प्रकाश और 
झुद्ध वायु से राजयक्ष्मा तम का रोग नाश हो जाता है । (२ । १०॥ ८) 
रोगकारी जन्तुओ का नाश करने का वेद ने बड़ी स्पष्टता से उपदेश किया है । 
-*. तया संपिनध्मि सं क्रिमोन्‌ दृषदा इव । (२।३११) 


आंतों, पीठ, त्वचा आदि में फैलने वाले रोग-कीटों को भी नाश करे 
( २।.३१:। ४ ) । रोगकारी कीट जळ भोजन, पवेत, वन और पशाओं 
में भी पळते हैं । वे हमारे शरीर में घुस ज्ञाते हैं, उनको भी नाश करें । 


(३ । ३१.1 ५ ) इसी प्रकार इन रोगकीरों की पसलियों को जड़ मूल से 
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( २९ ) 
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नाश करे उनके विष क॑ अगो को नष्ट करदे (२॥३२॥ २-६.) ।. देह 


के सभी अगो में से यक्ष्मा को दूर करे ( २। २३ । १- )। 
महारोगों के नाश करने वाली औषधियों को वर्णन करते हुए 'प्श्षि- 
पर्णी नामक औषधि से नाना प्रकार के घुणाजनक रोग दूर करने का 
उपदेश किया है (२।२५। १-५ ) ज्वर को नाश करने कें लिये “कूठ 
औपधि का भी वर्णन किया गया है | इसी से रिरो रोग चक्षु रोग का भी 
उपाय बतंलाया है (५।४।१-१०), नपुंसकता को दूर करने के लिये वृष्य 
औप धियों का प्रयोग दर्शाया है (२।४।१-८) । विष की चिकित्सा के लिये 
“ब्राह्मण? नामक अपूर्व औषधि का प्रयोग हे और भी नाना प्रकार के विषो 
की चिदिस्सा (२।७।१-७) के लिये 'प्रक्री नामक औषधि का चणन है । 
इसके अतिरिक्त ऐसे २ प्रयोग भी दर्शाए हैं जिनमें पूणं सप विद्या का 
विधान किया है जैसे आंख की ज्योति से सप के विषको रोकने और 
बीसियो सपा के विषां को रोकने वाले प्रबळ ग्रतिविषों के प्रयोग करने 
का दिगदशन कराया है (५। १३। १-११) । इसके अतिरिक्त प्रसव- 
विद्या का भी वेद ने उपदेश किया है | (१ । ११। १-६ ) 
४. राजनीति और राष्ट्पार्लन 
प्रजा के पान और उसमें सुख शान्ति के स्थापन के लिये राजा का 
- स्थापन, उत्तम राजा के गुणां का वणन, दुष्टों का दमन, दण्डविधान, 
राजसभा, परररा्ट्र-विजय आदि का बराबर उपदेश किंया है । उसको हम 
विस्तार से क्या दिखायें, विषय-सूची से ही इन विषयों को प्रस्तुत पुस्तक 
में पा सकेंगे। तो भी एक दो बातों पर पाठकों का ध्यान खंचता हूं (१) 
वरुण वह राजा है जो प्रजा को दुष्टों से बचाता और जिसको प्रजाएं स्वयं 
- अपना राजा वरण करती हैं । वह राज्यप्रबन्ध के ल्यि और दुष्टों का पता 
गाने के लिये गुप्तचर. विभाग रखे । उसके स्प ( स्पाईज़ ) सदेत्र 
. विचरें । सत्यवादी को वे न प्रकड़ें प्रत्युत असत्यंयादियो को पकड़: र 
८४॥ १६॥ ६, ७ )।-राजा अपराधी को जब दण्ड दे तो नियसंपूरेक 
गा. 
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अपराधी: के मा, 'बांप, वंश और कुल का नाम और दण्ड की धारा लिख- 
कर दण्डकर्त्ता अधिकारी के हाथ सोंपे (४।१६।९)। इस प्रकार 
की व्यवस्थित शासन प्रणाली का उपदेश वेदने किया हे । हत्याकारी 
“पुरुषों के लिये .यही विधान. किया गया है कि अपने किये का वे दही 
दण्ड पावे जैसा वे औरों से करते हैं ( २। २४ । १-८ ) । अपामार्ग 
विधान में कण्टक शोधन प्रकरण को बड़ी खूबी से रखा है ( ४। १७-. 
१९। )1 लोगोंको गु हिंसाकारी प्रयोगों से मारने वालों का दण्ड 
“विधान करतें इए वेद ने छत्या-प्रतिहरण सूक्त में दुष्टां का बिस्तार से 
वर्णन किया है । गुप्त हिंसा के प्रपोगों को ही वेद ने ' कृत्या ? शब्द से 
कहा । उनको दण्ड देने के लिये कृत्या का उन पर ही प्रयोग करने का 
'उपदेश किया है, अर्थात्‌ राजा उनको भो उसी दण्ड से दंडित करे । 
' परन्तु भोले लोग उसको टोना या छोटा आदि चलाने की कोई जादू की 
'तद्बीर समझ लेते हैं । इसका विवरण कुछ अपामार्ग -विधान सें और (४) 
- १९ ) में और विशेष रूप से.( ५। ३१ । १-१२ ) में किया है । 
(र ५. संदाचार हर 
हम आयंगण, बेद के दर्शाये आचार को आदर्श सभ्यता स्वीकार 
- करते हैं और विकासवाद के प्रबल प्रभाव में पले योरोपीयन लोग अभी | 
“उसको प्रारम्सिक जगली सभ्यता बतलाना चाहते हैं । परन्तु अब हम | 
शेप से बतछाते हैं कि आदश वैदिक. सदाचार की क्या ` शिक्षा है । . १ 
* मनुष्य सदे अपने को सर्वश्रिय. बनाने का यत्न करे और मधुर वचन 
{कहे उसका घर में आना, जाना और बोलना आखों से देखना तक भी | 
gs अतीत हो (१॥ ३४॥ ३ | ४ )। गृहस्थ में पुरुष ऐसी प्रेममय 
प चश्च से शाप ` पत्नी को देखे कि पत्नी प्रेम की मधुरता के वश . होकर | 
_ ल रच उके (71 
= "क एक दूसरे के प्रति एकहूदय, एकचित्त, द्वेष रहित होकर रहें, एक 
Ea शूरे के आत इतना प्रम कर. जैसे गाय अपने बछंडें से प्रेम कंस्ती है ।उसी. 


च्य 
नब 
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अम-से एक दूसरे.के पास -जाया आया करें'। पुत्र सदा पिता की आज्ञा 


पालन करे, माता का सम्मान करे । पति पत्नी एक दूसरे को शान्तिदायक 
-चचन बोले, भाई भाइ से द्वेष न करे, बहन बहन से प्रेम करे; सब एक 
चित्त होक एक कायं में लगें और कल्याण और सुखदायी वचन बोळा करें। 
जिस वेदज्ञान के अनुकूल चलकर विद्वान्‌ : परस्पर नहीं लड़ते और द्वेष 
नहीं करते ऐसे वेदज्ञान का समस्त पुरुप श्रवण करें । बड़े, छोटे सब एक 
कायं में लग कर पेसे बंधे कि एक दूसरे का साथ न छोड़ें । समस्त प्रजा 
के लोग आपस में सुन्दर मनोहर बातें बोला करें। सब का पीना, खाना 
एक हो, समान हो, सब मिलकर परमेश्वर की उपासना करे, सायंकाळ 
'आतःकाल सब मिलकर अपने चित्त उत्तम कर लिया करें । ( ३। ३० | 
१-७ ) इस के अतिरिक्त वेद यह भी शिक्षा देता है कि प्रत्येक आदमी 
अपने को हर प्रकार के पाप के कार्य से सुक्त रखे (३। ३१ । १-१३ ) 
इस के लिये मनुष्य अपनी भावना को दृढ़ करे और पाप न करने का 


संकल्प करे; साथ ही पाप से सुक्त होने के लिये वह परम उपास्य पर- . 


'सेश्वर की उपासना करे ( ४ । २३-२७ ) मनुष्य अपनी आत्मशक्ति और 
सहिष्णुता को इतना प्रबळ करे कि यदि उससे दस गुना अपवाद भी हो 
तो सब को वह दबा सके ( ५। १५। १-११ )। र 
६. परमेश्वर ः 

मेक्ससूलर,. मंकडोनल आदि योरोपीयनों का अधिक विचार ऐसा 

है कि बेद में बहुत से देवताओं की उपासना का विधान है और उन पर 
विकासवाद का भी प्रभाव है कि एक परम इंश्वर की सत्ता के चरम सत्य 
को पूर्वे ऋषियों ने क्रम से जाना है जो बाद में उपनिषदों में और दसन“ 
ग्रन्थों में विकसित (०५०९७१ ) हुआ है। परन्तु उनका यह विचार 


नितान्त असत्य, अममूलक और वेद को न समझने के कारण है। ऋषियों | 


ने वेद मन्त्रों में यह साक्षात्‌ किया है कि “ अजापते न त्वदेतानि भरन्यो 


विश्वा जातानि परिता बमूब.!' ( अभवं ० ७ । ८ । ३ ) (हे प्रजा के पालक. 
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'परमेश्वर ! तुझ से दूसरा कोई भी इन उत्पन्न पदार्थों के ऊपर सालिक 
'नहीं,है । ? “चह परमात्मा को शक्ति सृष्टि के आदि, मध्य और अन्त में 
भी सदा पूणं रहती है, अतः समस्त दिव्य. तेजोमय पदार्थ उसके ही 
'आश्रय में रहते हैं ( अथवं० ७ । ८०। २ )। ' परमात्मा तो जीवो के 
'आत्माओं में बसा एक ऐसा परम पूज्य तत्व है जिसको राजा, रक्ष, बल- 
'वान्‌ और निर्वळ, सभी उसके महान्‌ ऐश्वथंमय रूप का अनुभव करके 
'चाहते हें कि हम उसकी उपासना किया. करे? ( ३। १६। २ )। “वह 
-परसात्मा स॒त्यरूप में आराधना करने योग्य होने से * सत्यराधः है, 
ऐश्वयेवान्‌, भजन करने योग्य होने से भग! है । उसकी हस प्रातः सूर्यो- 
“दय काल: में अवश्य उपासना कर' (३॥ १६1 ४ ) । हम उसीके 
भजन से स्वयं ऐश्वर्यवान्‌ हो सकते हैं, वह हमारे हरेक कार्य सें प्रथम 
उपास्य है! (३1 १६। ५ ) | 'वह सब को शरीर देता है, वह दो पाये 
चौपाये सब का प्रभु है! (४॥ २। १ ) 'वह अपनी सहत्ता से समस्त 
जगत्‌ का राजा है जिसका आश्रय. लेना अशत और परे रहना सत्यु 
है! (४॥२॥ २ ) । 'जो ज़मीन आसमान को थामे इए है, जिसके भय 
से यह पृथ्वी विचलित नहीं होती । वह समस्त लोकों का रचयिता है हम 
सब उसकी उपासना करें। समस्त उच्च, हिमाच्छादित पर्वत जिसकी 
ह के नमून हैं, समुद्र में एथ्वी का खड़ा रहना जिसका आश्रयंजनक 
काय है । ये विशाएं जिसकी बाहू के समान फेली हैं > 
सना करं. ( ४ । २। ४, ५) । a 
[oS NT oS h : 

a शक्ति परमेश्वर के विषय में अथवंबेद में बड़े आश्र्यजनक 
या य 
व ह हे मड पढ़ कर तो विस्मय होता 
ही देखिए--- वह. सबसे महान्‌ 

~ उरमात्मा सब्रन्यापक होकर इतने पास से देखता. है कि उससे कोई चोरी 
नहीं कर सकता । वहु प्रास बैठ कर बात करने में तीसरा है,. चलते, 
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छुपते और हिंसा करते पुरुष पर भी उसकी आंख रहती है । उसकी 
महान्‌ कोख में बड़े समुद्र छिप हैं तो भी वह महान्‌ इतना सूक्ष्म हैं कि 
वह पानी के छोटे से छोटे बूंद में भी छुपा है, यह भूमि, आकाश, और 
उसमे स्थित दूर और पासके सब लोक उसीके इसन में हैं । कोई आकाश 
झांघ कर भी चला जाय तो परमेश्वर के पाश से छूट नहीं-सकता । उसने 
तो मनुष्यां की झपक तक गिन रखी हैं । उसके फन्देसत्यचादी को अभय 
दान करते हैं, और असत्यवादी को जकड लेते हैं । वह सब जनों, देशों 
और विद्वानों के प्रति समान भाव से रहकर भी प्रत्येक व्यक्तिपर भी खास 
तौर पर शासन करता है” (३।१५।१-९) । इसके आंतरिक्त “वह समस्त 
संसार को उठाने वाला है। वह ज़मीन, आसमान, अन्तरिक्ष और छओं 
दिशाओं को उठा कर समस्त संसार में व्यापक है । वह ऐश्वयवान्‌ तीनों 
लोकों और तीनों कालों बा स्वामी है। समस्त 'देव' दिव्य शक्तियों का 
चस्तुतः वही स्वयं कार्यं करता है । जिससे वडा कोई दाता नहीं, जिससे 
बड़ा कोई लेने वाला नहीं, वह सब से वढू कर सब का पोषक, सब का 
कर्ता, तेजोमय है। वह अपने रुचिर रूप होने से इन्द्र, विश्वधारक होने 
से अभि, पालक होने से प्रजापति, सर्वोच्च उख होने से परमेष्ठी, है । हे 
रोगो ! उसी सरवंहितकारी परम पुरुष की शरण में जाओ उसने सब को 
थामा है, उसने सबको धारण किया है । जो उस प्रभु की प्रातः साय 
और मध्य दिनमें भी उपासना करते हैं, उससे बल प्राप्त करते हैं ' वे 
कभी नाश को प्राप्त नहीं होते ( ४७। ११ । १-१२ )। इसी प्रभु को 
वेद ने 'अनडवान कहा है. जिससे भ्रम में पड़कर यचनों ने पथ्वी को 
बेळ के सींगों पर मान रखा है और अलंकारप्रिय भक्तों ने शिव औरं बैल 
की कल्पना की है । शिवपुराणकार ने रहस्य ठीक खोल दिया है । 


वृषा धम शत प्राकः तमारूढस्तता वृषा । 
धारण शक्ति = धर्म ` घृष › है उसका स्वामी ' दृषी ' महादेव है। 
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- ` इन सब विषयों के साथ सदाचार, शिक्षा, आत्मज्ञान, इ्वरोपासना, 
आयु तेज' बर की प्रार्थना, तपस्या, इन्ट्रियजय, पापपरित्याग, मोक्ष: 
मागं, सुक्तिसाधना आदि के और: भी अनेक प्रकरणों को दर्शाया है जिनसे 
मनुष्य का जीवन उन्नत, ज्ञानमय और सुप्रसन्न हो सकता हे और जिनको 


“आधार में रखकर उपनिषद्‌ और दहनअन्थ प्रवृत्त हुए हैं। योरोपीचन 
' छोग जिनको अवांचीन विकास कहना चाहते हैं वे वेदर के ही प्राचीन 


यथार्थ तत्व हैं: । दर्शन तो उनकी रक्षा और व्याख्या करने वाले हें । 

जिनको हम यहां विस्तारभय से नहीं दर्शाते इन सब प्रकरणों को प्रस्तुत 

५ काण्डों में भो पाठक पर्याप्त मात्रा में पादेंगे फिर अगले काण्ड जो 

अगले खण्डों में आवेंगे उनमें भी इन और अन्यान्य भी बहुत से विषयों का 

समावेश है । जिनको हम अगले खण्डां की भूमिका में यथास्थान दर्शा वगे। 
ब्राह्मण ग्रन्थ और गृह्य सूच 

हमें इस वेदभाष्य में सब से अधिक सहायता ब्राह्मण ग्रन्थ और उन 


- के आरण्यक भागों और उपनिपदों से प्रास हुई है । हमने प्रायः भाष्य में 


स्थान २ पर. ब्राह्मणों द्वारा प्रदर्शित प्राचीन वैदिक परिभाषाओं को खोजने 
का यज्ञ किया है । और कहीं २ प्राचीन गृह्यसूत्रों में भी कोई मन्त्र किसी 
सूक्त का आ जाने पर उसके विनियोग से मन्त्रार्थे की दिशा जानने में 
साहाय्य प्राप्त हुआ है । जिसको हमने स्थान २ पर दर्शाया है । हिरण्य- 


केशीय मानव गृह्यसूत्र में हमें कुछ स्थल प्रा इए हैं । 


es LS - 
`. अन्य सहिताए - 
_ > अेथव-वेदके मन्त्रॉके अन्यसंहिताओंमें आये पाठान्तरोके देखनेसे अथई- 


द मन्त्रों २७ ७. vr 
; वेद के मन्त्रों के अर्थो पर बडा प्रकाश पड़ता है । और स्पष्ट विदित होता है 


Ca [a ७ 
क पसलद आदि शाखाए किस प्रकार मूल मन्त्र के कठिन पदों को परि 


वसित ७. DS कि व RSE BIT fn 
' वात्तत करके रखती हें । महर्षि दशानन्द का यह कथन कि शाखा सहिताएं 


शश सहिता की च्याख्याएं हे, पारक लोग: पांठान्तरो पर ध्यानपूर्वक दृष्टि 
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डालकर सहज ही जान सकग । पप्पलाद साहता क बहुत से स्थळ इतन 


[वकृत आर व्याकरण क नयमा स॑ विपरीत हैं कि उनको मूल:वंद मानना 


ही असम्भव है । ्रत्युत उनकी संगति भी मूल-वेद की तुलना से ही रग 
सकतो है । हट 


उपसहार Mf 
इस प्रकार हम ने भाष्य की दिद्या पर्याप्त रूप से दिखा दी ह । यद्याप 
अथवं-बेद के सम्बन्ध में अभी बहुत से विषयों पर बहुत सा कथन करना 
आवश्यक हे तो भी उसका इस छोटी सी भूमिका म॑ डल्छेख करना 
असम्भव एवं अंप्रासंगक जान पड़ता है। मेरा विचार ह कि अथत्र- 
आलोचन, नांमंक एक पथक्र पुस्तक निर्माण करंके अथदवंद.क सम्बन्ध 
के सभी विवाद: पूर्ण विषया को उसमें स्पष्ट किया जाय । अन्तम सैं पाउकॉंसे 
नत्र निवेदन करता हूं कि अंथवंवेद के बहुत से गम्भीर रहस्या काँ कितने ही 
अंशों में अभी में बहुत न्यून समझ सका हू प्राचीन अन्था कसदथा अभाव 
होने से हम लोग अथव-वेद के वास्तविक तत्व को जानने मं असमथ है। 
मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में और भी गहरा अनुसन्धान हो । इसके 
अतिरिक्त भाषाभाषियों के निमित्त इस छोटे से ग्रन्थ में यदि प्रत्येक सूक्त आर 
मन्त्र पर थोडी २ टिप्पणी भी लगती ता यह ग्रन्थ मारा पाथा हा जाता | 
परन्तु फिर मूल्य अधिक हो जाने से ग्राहकों की सुविधा नष्ट हो जाता 
और प्रकाशक भी बड़े विशारू ग्रन्थ से भय करते हैं तब-अन्यः भाष्यकारों 
के विस्तृत आलोचन का काय इतने स्वल्प स्थान में क्यांकर हाना सम्भव था 
विद्वान्‌ वाचकों से हमारा यह निवेदन है कि मेरे इस प्रयास म॑ जॉ 
त्रुटियों वे पानें मुझे स्वय जता कर अपनी महानुभावता प्रकट करें । इससे 
अगामी संस्करणों में उनकी सुझाई चुटियों को दूर कर में उनके ऋण 
से उऋण हो सकूगा । र 
अन्त में इश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें इस पावत्र लोकसेवा, नेंदा* 
. «अयन रूप तप और बेदचिन्तन रूप महायज्ञ मे सफळ कर ।-_ अन्थकारू 
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ग्रन्थ में प्रयुक्त संकेतों का विचरण 


दरिप्पणी ~ AS च ` = Nn ७ 
पादटिप्पणी में सक्षेप से दराने के लिये जिन संकेतों को प्रयुक्त किया 
गया है उनका विवरण नीचे लिखे रूप से तानन 1 चाहिये । 
3 [a ~ . 
क जिस सूक्त के जिस मन्त्र के जिस चरण में आया है उस 
को ०. लिये , Ne ~ ० ~ ० - 
ठा के सूक्त का अङ्क [ | ऐसे कोष्ट के बीच में दिया गया है, 
व्ह का अकु--डश देकर लिखा है, विशेष पद का विवरण भाष्य में 
लि शब्द पर १, २, ३, का अङ्क देकर नीचे १. २. २. इस प्रकार देकर 
लिखा ग्या fs rn 6 . : 
लिखा ; है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथं, पंचम, पष्ट, सेघ्तम इन पादों 
को दानि के लिये ( प्र० ),( द कि 
(स्वि ( म०),( दि० ),( 4० ),( चः ),( प ) (य) 
ह यादि सकेत दिया गया है, किसी विद्वान्‌ के सम्मत पाठ को दर्शाने 
[रये सम्मतः शब्द से लिखा ३ ये 
न से लेखा हे और नये विद्वानों के अञ्चि 
क - द्वानों के अभिलूषित 
सशाधन को 'कामितः? इन्द से दका 
ः ° शब्द से दर्शाया है । आधांर के सके 
प्रकार क ` र्‌ 
इस प्रकार जानने चाहिये । साच्यात 
अथवं० = अथववेदे 
आश्व० गृ० सू० = आधश्वलायनगृह्यसूत्रे 
भाश्व० श्रौ? सू० = आश्वरायनश्रौतसूत्रे 
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गी० = गीतायाम्‌, 
गो० पू० = गोपथब्राह्मणे पूर्वार्धे 
नो०उ०= , ,, उत्तरां . 
गो० ग्रू० सू० = गोभिलीयगृद्यसू त्रे 
गु० सू० = गृह्यसूत्रे 
छान्दो० = छान्दोग्योपनिषदि 
जै० उ० ब्रा० = जैमिनीयोपनिपद्ब्राह्मणे 
ते० सं० = तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ 
तैं० ब्रा० = तैत्तिरीयवाह्मणे 
दया० = दयानन्दः 
निरु० = निर्क्तयास्कीये 
पा० = पाणिनीयच्याकरणे 
पा० गु० सू० = पारस्करगृह्यसूत्रे 
पेट० लाक्ष० = सैँटपीटसंवगं लेकसिकन्‌ 
पेव्प० सं० = पेप्पलादसंहितायाम्‌ 
मनु" = मनुस्टतो 
मै० सं० = मेत्रायणीसहितायाम्‌ 
ला० श्रौ० सू० = लाव्यायनश्रोतसूत्रे 
श० पा० = शकरपाण्डुरगः एम० ए० सायणभाष्यसम्पादक 
शां० श्रौ० सू० = शांखायन श्रोत्रसूत्रे 
शां० गृ० सू० ८ ,, गृह्मसूत्रे [ 
हि० गृ० सू = हिरण्यकेशीय गृह्य सत्रे ठे 


— = 
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३ हिंसक जन्तुओ से बचने और उनको वश करने का उपाय 
४ नपुंसकता को दूर करने के लिये वृष्य औषधि का प्रयोग 
` ७ नित्रा-विज्ञान 
६, ७ विपचिकित्सा 
. ८ राज्याभिषेक योग्य राजा का वर्णन 
९ अजन के दृष्टान्त से ज्ञान का वणंन 
१० शख के दृष्टान्त से आत्मा का वणन 
११ जगदाधार परमेश्वर का वणन 
१२ कटे फरे अंगों की चिकित्सा 
१३ पतितोद्धार झुद्धि और रोगनाशन 
१४ अज प्रजापति का स्वरूप 
१५ वृष्टि की प्राथना 
१६ राजा और ईश्वर का शासन 
१६, १९ अपामाग और अपामाग-विधान का वर्णन 
२० दशन शक्ति का वणन 
२१ गो कीत्तन 
२२ राजा का स्थापन 
२३-२९ पाप मोचन की प्रार्थना 
३० परमेश्वरी सवंशासक शक्ति का वर्णन 
३१ प्रथु, भन्यु सेनानायक ,वा आत्मा 
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सूक्तसख्या विषय | -पृष्ठाछू 
३२ प्रभु से प्राथंना [ Dm रचर 
३३. पाप नाश करने की प्रार्थना | 35७ 
३४ विष्टारी ओदन, परम प्रजापति की उपासना से फल . ४७९ 
३ प्रजापति की उपासना से रूत्यु को तरना २८५ 
३६ न्यायविधान और दुष्टों का दमन 123 
३७ हानिकारक रोग जन्तुओं के नाश का उपदे ४९४ 
३८ चित्ति शक्ति का वर्णन ह . ०१ 
३३ विभूतियों और सञ्रद्धियों को प्राप्त करने की साधना ५०५ 
४० आक्रमणकारी शन्नुओं के नाह करने का उपदेश ; ५१० 


पञ्चसं काण्डम्‌ ( ५४६ = ७२० ) 


१, २ जगत्‌-स्रष्टा का वर्णन 
बळ और विजय की प्राथना 
कुष्ठ नाम परमेश्वर और औषधि का वणन 
सिलाची लाक्षा औषधि का वणन | 
जगत्‌-खष्टा का वणन 
अधीन सुत्यो के वेतन देने की'व्यवस्था 
सैनिकों और सेनापतियों के कस्तच्य 

९ स्वाथ्यलाभ का उपाय ' 
१० मन को दृढ़ करने का उपाय 
११ इश्वर के साथ २ राजा का वर्णन 
१२ विद्वानों द्वारा आत्मा और इश्वर के गुणों का वर्णन 
१३ सप॑विषःचिकित्सा 
१४ हुष्टों के विनाश का उपाय 
१५ निन्दुका .पर वरा प्राप्त करने की साधना 
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३६ आत्मा की शाक्तिवृद्धि करने का उपदेश 
१७ ब्रह्मजाया या ब्रह्मश्क्ति का वणन 
१८, १९ ब्रह्मगवी का वर्णत 
२० दुन्दुभि या युद्धवीर राजा का वणन 
२२ अवर का निदान और चिकित्सा 
२३ रोगकारी जन्तुआं के नाश का उपदेश 
२४ परमेश्वर से घसकाय में रक्षा की प्राथना 
२५ गर्भाशय में वीर्थस्थापन का उपदेश 
२६ योगसाधना 
२७ ब्रह्मोपासना 
२८ दीं जीवन का उपाय और यज्ञोपवीत की व्याख्या 
२९ रोगों का नाश करके आरोग्य होने का उपाय 
३० आरोग्य और सुख की. प्राप्ति का उपदेश 
३१ युसहिसा के प्रयोग करने वालों का दुमन 
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अथवनेदसंहिता 
. क्कः 
प्रथमं काण्डम्‌ 
[ १ ] वाचस्पति से बलों की प्राथना | 
ओम्‌ । शा नों देवीरीमध्ये आपो भवन्तु पीतये । ` . | 
_  शयेभिस्रबन्तु नः ॥ अथवश १। ६। १॥ ` 
` अथी ऋपिः । वाचस्पतिदेवता । १-३ अंनुष्डमः, डू चतुष्पादुरोविराइ- | ५ 
| बुहती । चतुकऋते सक्तस्‌ । 
ओम्‌ । ये जिंषप्ताः प॑रियान्ति विश्वां रूपाणि विश्नंतः । 
चाचस्पतिवेला तेपा तन्वे अद्य दधातु मे॥१॥ 
भा०-=(ये) जो ( त्रिषप्ताः ) तीन गुना सात [२१ ] इक्कीस पदार्थ 
'- ( विश्वा ) समस्त ( रूपाणि ) चेतन और अचेतन पदार्थों को ( चिः 
अतः ) धारण करते हुए ( परि यन्ति ) गति कर रहे हैं। (.वाचः) 
वाणी का ( पतिः ) पालक ( तेषां ) उनके ( बला ) बलों को ( अद्य ) 
' आज, सदा ही, (मे तन्वः ) सेरे शरीर के भीतर .( दधातु ) धारण 
करावे) _ क्या मचा आत 
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णो वाचस्पतिः । ह० ६.। ३ । १। १९॥ प्रजापतिवै वाचस्पतिः । 
श० ४। ९॥ १1 ९ ॥ वाचस्पतिहाता दश होतृणाम्‌। तै० ३। १२ । 
१५। २ ॥ वागू इति सर्वे देव: । ते० १1 ९। २ ॥ वाग्‌ होता पड- 
होतृणाम्‌ । तै ३ । १२॥५॥२॥ वाग्‌ वे यज्ञः । तै० ५। २४ ॥ 
वागू इति मनः । ज्ञ उ० ४। २१ 1.११ ॥ प्रजापतिर्वा इदमासीत्‌ 
तस्य वाग्‌ द्वितीया आसीत्‌ । तां मिथुन समभवत्‌ । सा गर्भमधत्त, सा 
अस्मादपक्रामत्‌ । सा इमाः प्रजा असृजत । सा अजाएतिमेव पुनः प्रावि- 
सत्‌ | ता २०। १४। २ ॥ वाग्‌ अस्य प्रजापतेः स्वो महिमा । श० २ 
२।४।४॥ इत्यादि। 


"वाचस्पति का अर्थ प्राण, आत्मा, परमात्मा और आचार्य है । बच- | 
स्पति दृश होता रूप दृश आणों का मुख्य “होता” है । वाणी सें स्र देव | 
अर्थात्‌ इल्दियगण ओतप्रोत हैं । ऊपर के छः प्राणों का. होता वाक्‌ हा 
वाणी मन का प्रकट रूप हे, वाणी प्रजापति से गर्भ अहण करती है। वह 

इस. समस्त संसार की सृष्टि को उत्पन्न अर्थात्‌ प्रकट करती ह, 

वाणी वेदान प्रभु की अपनी महिमा हे । इत्यादि, उसी समस्त ज्ञान- 

। सय प्रभु से सव भौतिक बलों ओर प्राणमय वाचस्पति, आत्मा से अध्या- 
रम बलों की प्रार्थना की गई है । े 


(३ ) 'त्रिषतताः--तीन आर सात । परथिवी, अन्तरिक्ष और छो ये 
ठीन. खोक, उनके तीन अधिष्ठाता अशि, वायु और आदित्य । प्रकृति के 
तीन गुण, सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ । इन तीन गुणों से होने वाळे तीन 

' कार्य, स्ष्टि, स्थिति ओर प्रलय । सप्त-सात अह, सात मरुद्रण, सात. 
खोक, सात छन्द, सात ऋषि। [ १ | 


आची दिशा सच=२१.। असिद्ध सूर्य से अधिष्ठितं - 
> दिशा को छोडकर शेष ७ दिएँ जिनमें आरोग, आज दर 
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स्र १। २५०० अथग काण्डम 101 Chennai and cage 
पतङ्ग, स्वणेर, उयोतिपासान्‌ ओर विभास ये सात सूर्य की शक्तियां 
विराजमान हैं । होता आदि सात ऋत्विज-गण अथवा. विवस्वान्‌ को छोड़ 
कर मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंस, भग ओर इन्द्र ये ७ सूर्य । जसा 
ऋग्वेद (९। ११४ । ३) में“सप्तदिशो नानासूर्याः सप्तहोता ऋत्विजः । 
देवा आदित्या ये सश्च ।” 
(३ ) अथवा, त्रिपक्षाः-सञ्ष ग्रह, सप्त ऋषि और सप्त मरुद्रण । 
(४ ) अथवा, १२ मास + ५ ऋतुएँ + ३ लोक आर आदित्य 
इक्कीसवां न 2-5 
(५ ) अथवा शरीर के घटक पांच महाभूतःगथिवी, अपू ; तेज 
वायु, आकाश । पांच प्राण, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च केन्द्रिय आर अन्तः 
करण । इश्वर की :कृपा से ये मेरे में स्थिर -रहें। पं० श्रीपाद दामोदेरंनी 
सातवळेकर के मत में वाचस्पति “बछा” नामक ओषधि है, जो चाणीग्रदा 
होने से वाचस्पति कहाना सम्भव हे। 5368 
पुनरेष्टि वांचस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्पते नि रमय मप्यवास्तु मर्यि श्रुतमः॥ २॥ 


भा०--हे (वाचस्पते ) वेदरूप वाणी के पालक परमेश्वर !वा 
आचार्य ! हे ब्रह्मन्‌ ! ( देवेन ) प्रकाशयुक्त ( मनंसा ) मनःशक्ति, ज्ञान 
के ( सह ) साथ ( उुनः ) वार २ ( एहि ) सुझे प्रास होइये, उपदेश 
कीजिये । हे (वसोः पते) वसु-ऋणियों के वास अर्थोत्‌ जीवन के सम्पार्दक* 
पदार्थों या वसु अन्तेवासी शिप्यों के पालक विद्वन्‌! इश्वर ! अथवा 
(बसोः पते) प्राण के परिपाळक आत्मन्‌! (नि रसय) हमें सर्वधा सुखी करो' 
और नाना पदार्थों से आनन्दित, हर्षित; तृत्त करो । ( मयि अस्तु एव ) 
आपके दिये ये सब ज्ञान आदि ' उत्तस पदार्थ सुझ में अवश्य रड आर | 
* (मयि) मुझमें ( तम्‌ ) शुरुउपदेश ओर वेद का ज्ञान भी अबइग् रहे. | 


> : तत व 
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इहेबाभि वि त॑नूभे आलीं इव ज्ययां । 


डाचस्पतिर्नि य॑च्छतु मय्येवास्तु मार्यें श्रुवम ॥३॥ 

ऋ० १० | १६६|३॥ 

` भआा०--हे वाचस्पते ! इस साधक पुरुष ( मयि ) सुझ में ( उभे ) 
सेधा ओर. सम्पत्ति, ज्ञान आर कमे दोनों को (एव) अवश्य ( वि तनु ) 
विशेष रूप से इस प्रकार विस्तृत कर, बढ़ा, प्रबळ कर जिस प्रकार (उयया ) 
धनुष में गी डोरी से ( उभे आलो इव ) धजुप के दोनों छोर ढीले 
न रख कर कस दिये जाते हैं आर वे बाण को दूर फेंकने में समर्थ होते 
हैं, उसी प्रकार हम भी अपनी प्रखर तीईग बुद्धि आर कमंशक्ति से 
वळवान्‌ होकर सव विपत्तियों आर कार्यों को साध सकें। ( वाचस्पतिः ) 
वेदवाणी का पालक ईश्वर और विद्वान्‌ ( नि यच्छतु ) समस्त इष्ट पदार्थों 


को .हमें. दे आर उनको. नियस में रखे । (मयि एव अस्तु, मयि शतम). 


उसके दिये ये सब ज्ञान आदि पदार्थ मुझ. में अचइब स्थिर रहें ओर 
'गुरूपदेश के श्रवण से प्राप्त वेदज्ञान भी मेरे में रहे। 
उप॑हूतो घाचस्पतिरुपास्मान वाचस्पर्तिदयताम । 
श्रुतन गमेमहि मा श्रतेन वि राधिषि ॥ ४ ॥ 

भा०-¬( वाचस्पतिः ) वेद, वाणियों ओर ज्ञान, वाणियों के परि 
पालक परमेश्वर अर आचार्य की ( उपहूतः) सेवा,. झुश्रषा और 
प्रार्थना, उपासना की जाय । ( वाचः पतिः ) वाचस्पति (अस्मान्‌ ) हमे 
( उप हृयताम्‌ ) उत्तम ज्ञानों का उपदेशा करे, अनुमति दें, जिससे हम 


IO TOSS OST ss AAS 


dk vi RI 
(३: | “अत्रेव वोपि नह्याम्युभे आत्मी-इन ज़्यग्ना । वाचस्पते निषेषेय मान्यथा 


मंदरे बदानः इतिः ऋग्वेदे ११.। १६.६ । ३.॥ 


® 
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इस सूक्तमें सुख्य वाचस्पति ज्ञानप्रद होने से परमेश्वर हे । उससे 
उतर कर गुरु आर शरीर में प्राण ओर प्राण का सुधारक होने से आरोः . 
ग्यप्रद विद्वान्‌ वेद्य भी वाचस्पति हे । वर्तमान में बंगाळ में वेद्यके . 
लिये 'कविरांज' शब्द का प्रयोग “वाचस्पति? शब्द का अनुवाद मात्र है। 


[ २] बाण, शर और कांनन का वरान | 
अथवा ऋषि: | अमृतमयः पञेन्यश्चन्दरमा. देवता.1 १, २. ४, अनुष्ट्प छद ड्‌ 
` निपा विराळ गायत्री । चतु्नेच सुक्तम्‌ ॥ . 
` विद्या शरस्य पितरे पर्जन्य भूरिंधायसम्‌ | - 
` विद्या ष्वस्य मातर पूथिवी भूरिंवर्षसम्‌॥१॥ 
भा०--यह सूक्त संग्राम सम्बन्धी हं । ज्वर, अतिसार, अतिमृत्र, 


नाड़ीबण आदि व्याधियों को शान्तं करने के लिये इंस में मुंज, शरकाण्ड 
आदि के गुण भी बतलाये हें 1 


nn 


(झारस्य) बाण,अर्थात्‌ विनाशक स्वभाव दारकाण्ड के (पितरं) उत्पादक 
.( भूरिधायसं ) बहुत प्रकार से पालन पोषण करनेहारे, ( पर्जन्यं) मेघ 
के समान समस्त जनों के हितकारी ओर तृप्त करने हारे ( पितरं ) परि- 
पालक को ( विझः ) हम जानते हें । ( अस्य ) इसके ( मातरं ) निः 
माण करने वाली, उत्पादक ( भूरिवर्पसं ) नाना प्रकार के चर, अचर, 
प्राणियों को धारण करने वांली प्रथिवी को भी (सु विझः ) उत्तम 
अकार से जानं । 

क्षत्रिय पक्ष में शत्रु के विनाशक राजा के सिपांही लोग शर हॅ) 
उसका पिता, परिपालक राजा सब प्रजाओं का हितकारी, समस्त प्रजा- | 
'ओं का पोषक होता है । वही उत्तम सिपाही यां सेना को संग्रह कर 
सकता है । उस सैनिक की माता एथिवी वह राष्ट स्वयं है, 
नाना खभावों के मनुष्यों का निवास है। 

¥ 
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भैषज्यपक्ष में--शारकाण्ड का पिता वह पर्जन्य मेघ हे जो खूब 
ओषधियों को जल से तृप्त करता हे आर नाना ओपधियों की उत्पादक 
:भूमि ही उत्तम शर को भी उत्पन्न करती 
; ~अथवा-( भूरिधायसं पन्यं एव शरस्य पितरं विझः ) नाना प्रजा- 
श्रों फे पोषक, मेघके समान प्रजाके हितकारी, उनको सन्तुष्ट करने हारे 
राजा को ही ( शरस्य ) हिंसक सेना वा दण्डव्यवस्था ( =कोड' ) का 
`परिपालक जानते हैं, ओर ( भूरिवर्पसं प्रथिवीं अस्य मातरं सु विगमः ) 
नाना प्रकार की प्रजाको धारण करने वाली एथिवी अर्थात्‌ राष्ट्‌ को या प्रजा 
को इस दण्डब्यवस्था की माता, निर्माता जानते हें अर्थात्‌ दण्डव्यवस्था 
का निर्माण करना प्रजाके हाथ में आर उसका पालन करना कराना राजा 
के हाथ में. होना उच्चित हे । . 

: ज्याके परि णो न॒माइमानं तन्वं कृधि । 
वीडवेरीयो5रातारप दवेषांस्या काधि ॥ २॥ 

भा०--हे ( ज्याके ) धनुपूकी डोरी के समान शर का प्रक्षेप करने 
'हारी राजसभे ! या सेने ! ( नः ) हमारे लिये (परि नम ) उत्तम व्य- 
'स्थाओं का सम्पादन कर, या सेनापति की आज्ञा का पालन कर, हे 
“इन्द्र ! ( तन्वं ) इस विस्तृत राष्ट्‌ के शरीर को ( अइमानं ) चट्टान के 
“समान. दृढ, अजेय . एवं व्यापक ( कृधि) बना, या अपने विस्तृत 
'ब्यू को.अमेद्य कर 1 हे इन्द्र ! राजन्‌ ! सेनापते ! ( वीडुं: ) सेना के 


[३] १. 'शर' या 'काण्ड' शब्द प्राचीन काल में ल्यवस्थापुस्तक, स्मृति. अथवा 

कोड या कानून के लिये भी प्रयोग होते ये । इस का अपभ्रंश ' कानून ? 

“C707 आदि शब्द हे ऑर शरह, शरियत आदि शब्द अरबी में इस 

- “शर ' शब्द का अपम्रश हे । देखो Etymological Dictionsry 
. Keath 


५ 
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चीर भटों को स्तम्भन करने हारा तू ( अरातीः ) कर प्रदान न करने 
हारे ( द्वेपांसि ) ओर हमसे द्वेषभाव रखने वाले दुष्ट शत्रुओं को ( अप 
आ कृधि ) परे हटा । धनुष्‌ की डोरी के दृष्टान्त से सेना ओर राजसभा 
के कर्तव्य को समझाया हे । 


वक्ष यद्गाव॑ः परिषस्वज्ञाना अंनुस्फुरं शरमचेन्त्यभुम। ` 
झा॑मस्मद्यांवय दिद्यमिन्द्र ॥ ३॥ 


भा०---( यद्‌) जब ( गावः ) गोचमै की तांत की वनी अथवा 
चाणों को दूर फेंकने वाली डोरियां, ( वृक्ष ) धनुष्‌ को ( परि सस्वजा- 
नाः ) आलिङ्गन करती हुईं ( अनुस्फुरं ) तीब्र प्रहार करने हारे, ( ऋ- 
सुम्‌ ) तीक्ष्ण, चमचमाते ( शरं ) बाण को ( अचेन्ति ) फेंकती है तब 
हे इन्द्र ! सेनापते ! ( दिद्युम्‌ ) अतिम्रकाशमान ( झर) शत्रु के घातक: 
याण को ( अस्मत्‌) हम से. ( यवय ) परे रख, जिससे वे हमें न 
सतावें । अथवा:--(.यद्‌ गावः वृक्ष परिसस्वजानाः ) जिस प्रकार ग्रीष्म 
काल में गो आदि पशु वृक्ष के आश्रय में आती हैं उसी प्रकार ( ऋतु: 
शरं अनुस्फुरं अचन्ति ) ज्ञान ओर शक्ति द्वारा विशेष रूप से तेजस्वी, शत्रु 
के हिंसक राजा का आश्रय लेकर प्रजाएं उसकी आज्ञा के अनुकूल चळ 
कर उसका आदर करती हैं ओर कहती हैं कि--( इन्द्र दिद्यु शरु अस्स 
यवय ) हे इन्द्र ! राजन्‌ ! अपने चमचमाते तेजस्वी, घातक, शत्रु 
और दुष्ट के विनाशक, वज्र के समान हिंसक शखर को हम से परे रख, 
इम अजाओं पर उसका प्रयोग न कर । 


अध्यात्म पक्ष सें-गावः--इन्त्रियें । ऋस, शर और वृक्ष-आत्मा । 
“परिःस्वज्‌?=आलिङ्गन करना । इस शब्दप्रयोग के कारण स्त्रीपुरुष के व्य- 
बहार में गावः=्कन्याएं । वृक्षच्ञाश्रय पति । ऋभु=विद्वान्‌। 
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यथा द्यां च॑ पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 
एवा रोगं चाज्जाचं चान्तस्तिष्ठतु सुज्ञ इत्‌ ॥४॥ 

भा०--जिस प्रकार (द्या च) द्योलोक ओर ( प्रथिवीं च ) परथिवी 
लोक के (अन्तः ) भीतर ( तेजनम्‌ ) तेजस्वी सूर्य ( तिष्टति ) विरा- 
जता है, ओर (रोग च) देह को तोड़ डालने वाले ज्वर, अतीसार 
आदि रोग (आस्रावं च) अज्ञ अत्यज् से इकट्ठा होकर बहने वाले बडुमूत्र, 
अतीसार आदि रोगों को नाश करता हे, उसी प्रकार शिर ओर मूलेन्द्रिय 
अथवा पट या जंघा के बीच कटिभाग में धारण किया हुआ ( तेजनम्‌ ) 
तीक्ष्ण स्वभाव का या तिक्त गुण का ( सुञ्जः,) मूँज भी रोग ओर आस्राव 
के.(-अन्तः ) बीच में रह कर उन पर .वश करता ओर उनको दूर 
करता है । [ [र ॒ 

पूर्व सूक्त में विद्यमान वाचस्पति वेद्य से रारीर के सुख की कामनाः 
ओर इस सूक्त में इन्द्र रूप राजा आर वैद्य से राष्टू-रारीर आर इस 
शरीर के रोगनाशक “शर” ओषधि को प्राप्त कर रोग विनाश करने का 
उपदेश है । ` 

_ दवार आर मुञ्ज के गुणों के विषय में धन्वन्तरि राजनिघण्डु में इसके 
४ मेद लिखे हैं, काश, मुज, सदुदर्भ, और शर, साधारण भाषा में इसको' 
सरकण्डा, मूज, दाभ, सर या सींक कहा जाता हे। | 
काश के गुण-_काशाः स्वादू रसे तिक्तो विपाके वीर्यतो हिमः 
तर्पणो बलकृद्‌ वृष्यः श्रमशोपभयापहः। 
काशद्वयं च पित्ताखकृच्छजिन्मधुरं हिमम्‌ ॥ 

काश रस में खादुं, पकने पर कुछ तीखा, शीतल वीर्य, बळकारी' 
दृष्य, श्रम आर शोष का विनाशक, रक्त पित्त आर मूत्रकृच्छ को नाश 
करने वाला होता है। भ; 


4} 
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मुझ के गुण - मुम्जोऽनुष्णो बिसर्पास्रमूत्रवस्त्यक्षिरोगनुत्‌। ` 
बाणाह्नो मधुरः शीतः पित्तदाहतृषापहः ॥ 
सूज स्वभाव में शीतळ, विसर्प नामक खुजली, कुष्ठ, वस्ति-सृत्र- 
स्थली आर-आंखों के रोगों को दूर करता हे । वह रस में. मधुर, पित्त 
दाह आर प्यास को मिराता हे । 


दभ के गुण-यशमूल हिमं रुच्यं मधुरं पित्तनाशनम्‌ 
रक्तञ्वरतृषाश्वासकामलादोषशोषङृत्‌ ॥ 
दर्भी द्वौ च गुणे तुल्यौ तथापि च सितोऽधिकः। . . 
यदि श्वेतकुशाभावस्त्वपरं योजयेद्‌ भिषक्‌ ॥ | 
कुश के दो भेद हैं. एक श्वेत दूसरा लाळ । इसका . स्वभाव शीतल 
आर भोजन में रुचिकर, मधुर, पित्त, का नाशक, ज्वर, प्यास, “शास 
दमा ), कामला, पाण्डुरोग आर शोष (तपेदिक) का. नाशक है । प्राय: 
दोनों के गुण समान हैं, इनमें भी श्वेत दभे अधिक गुणकारी हे। , 
शर--इसके भी दो भेद हैं । एक पतला दूसरा मोटा । 8 
शरद्वयं स्यान्‌ मधुरं सतिक्तं कोष्णं. कफञ्रान्तिमदापहारि .। 
'बळं च वीर्यं च करोति नित्यं निषेवितं वातकरं च, किञ्चित्‌ ॥ 
दोनों मधुर, तिक्त, कुछ उष्ण स्वभाव के, कफ, माधे का घूमना,: 
सद ( जनून ) का नाशक, बळवीर्य का जनक और कुछ वातकारी है। 
बाण के द्वारा विजय करना धनुवंद आर जवर, अतिसार, अतिसूत्र आर 
नाडीब्रणों की चिकित्सा का उपदेश आयुर्वेद के अनुसार जानना चाहिये । 


त हन 
३ ] शर ओर शलाका का वरणन | . 
अथर्वा अपिः: | मन्त्रोक्ताः पजन्यमित्रादयो बहवो देवताः | १-५ पथ्यापंत्तिः; ` , 
६-8 अनुष्ठुमः । नवच सृक्तम ॥ ७3121 60 25%, 
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विद्या शरस्य पितरं पर्जन्य जतत्रष्ण्यस्‌ । तेना ते तन्व 


झं करं पृथिव्यां ते निषेचन बडि अस्तु वालिति ॥१॥ 
भा०---( शतवृष्ण्यमू ) अपरिमित वीर्यं से युक्त, नाला प्रकार के 
सुखों के वर्षक, नाना वनस्पति आर पछु सृगादि प्राणियों के जीवनाधार 
( पन्यं ) पर्जन्य अर्थात्‌ मेघ, प्रजापति एवं प्रजा के हितकारक पुरुष को 
(शरस्य ) शर [न्सरकण्डे या शलाका] का ( पिता ) पिता, परिपालकः 
जानते हैं । हे व्याधिग्रस्त पुरुष! ( सेन ) उस शर से (ते ) तेरे 
( तन्वे ) शरीर में ( झं ) सुखकारी चिकित्सा या शत्रु के आक्रमणभय 
को शान्त (करं ) करता हू । (ते) तेरा ( निषेचनं ) मूत्रस्राव ( प्र- 
थिव्यां ) पृथिवी पर ( बाळ इति ) 'बालू' इस अकार शब्द करता हुआ 
अथवा बळपूर्वक रोगी के बचाने के लिये ( ते बहिः ) तेरे शरीर से 

बाहर ( अस्तु ) आवे । 

विद्या झरस्य पितरं मित्र शतुष्ण्यम्‌ । तेनां० ॥ २॥ 
भा०--(शतदृष्ण्य) सैकड़ों सहस्रो, अपरिमित वीर्यवान्‌, ( मित्र ) 
सबके सरही एवं प्रकाशक सूर्य के समान वैद्य को ( शरस्य ) शलाका 
. का ( पितरं ) पिता, पाक (विद्य ) जानते हैं । (तेन ते तन्वे श करं ) 
उससे तेरे शरीर के लिये में कल्याण करता हूं ।'( पृथिव्यां ते निवेचन ) 
तेरा मूत्रा्राव एथिवी पर ( बाळू इति बहिः ते अस्तु ) बलपूर्वक तेरे 
देह से बाहर होकर प्राणरक्षा का कारण हो) . | | 


विद्या शरस्य पितरं वरुण झतर्वुष्ण्यम्‌ । तेन|० ॥३॥ 


भा०--( शतवृष्ण्य वरुणं शरस्य पितरं विद्य ) अपरिमित बल- 
युक्त, सब दुःखों के निवारक, सबसे श्रेष्ठ वरुण को 'शर” का पिता पा- 
छक जानते हैं । ( तेन० ) उससे तेरे शरीर के लिये में कल्याण करता 
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हूं । मृत्रादि रोगकारी पदार्थ बाइर एथियी पर .बळपूर्दक आजाय जिससे 
हे रोगी ! तेरी प्राणरक्षा हो । 
विद्या झरस्य पितरं चन्द्रं शतवृष्ण्यम्‌ । तेना? ॥ ४ ॥ 
भा०---( शतबृष्ण्य चन्द्रं शरस्य पितरं विद्म ) नाना बलशाली 
आह्वादजनक या चन्द्र को शर का पालक जानते हैं ( तेन० ) इत्यादि 
ूवेवत्‌ | ड 
विद्या शरस्य पितरं सूयं शतवृष्ण्यम्‌ । तेना ते०॥५॥ 
भा०--( शतवृष्ण्यं सूर्य शरस्य पितरं विद्य ) सकड़ों सामथ्यां से. 
युक्त सूर्य को शर का पारक जानते हैं ( तेन० ) उससे तेरे शरीर का 
कल्याण करता हूं, रोगकारी मूत्र बळपूर्वेक शरीर से बाहर आवे । 
यदान्त्रषु गवीन्योयद्धस्तावधि संश्रुतम्‌ 
एवा ते मूं सुच्यतां वहिरवालिति सबकम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--(यत) जो सूत्र (आन्त्रेषु) गुदा में स्थित नाड़ियों में आर 
( यत्‌ ) जो मूत्र ( गवीन्योः ) मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने हारी _ 
“गचिनी? नामक दो मूत्रवाहिनी नाड़ियों में आर ( यत्‌) जो. ( वस्ता 
अधि ) वस्ति=भूत्राशय के भीतर ( संश्रुतं ) स्थित सुना गया है .वह 
( ते मूत्रं ) हे रोगी ! तेरा मूत्र ( स्वकं ) सब का सब ( एवा ) इस. 
अकार की चिकित्सा से ( बहिः ) बाहर ( बालू इति ) 'बाल' इस प्रकार 
के शब्द के साथ ( मुच्यतां ) छुट कर चला आवे आर तू रोग से मुक्त. 
हो जा। 
प्र ते भिनद्लि मेहन व वेशन्त्या इंच । एवा०॥ ७॥ 
[३] ६- वस्तावधि सांश्रतम्‌ ? इति सायणसम्मतः पाठः । “ सछुठम्‌ ' इप्ति च 
काचित्कः पाठ: । ` 2 
७-४ वत्त ? इति सायणाभिमतः पाठः । « ५2६2 
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[०-हे मूत्रब्याधि से पीड़ित जन ! ( ते ) तेरी ( मेहनं ) सूत्रं 
नाड़ी को में चि केत्सक रके हुए सूत्र को बाहर करने के लिये ( भिन- 
झि )-छोहशछांका द्वारा उसी प्रकार. खोळता हूँ जिस प्रकार ( वेश- 
न्त्याः ) जळ से भरे तालावसे ( वत्र) बन्ध को तोड़ .दिया जाता हे । 
{पवा ते० ) इस प्रकार तेरा सम्पू सूत्र वाल! शब्द सहित भरभरात! 
हुआ बाहर आजावे । | 

^ वापत त वास्तावळ ससद्रस्यादचारच । पवा० ॥<ी 
भा०--हे सूत्ररोग से पीडित पुरुष ! ( उदधेः समुद्रस्य ) ज्वार के 
सांथ उमड़ते हुए सागर का जळ जिस प्रकार उठ कर नदियों में बहने 
लगता हे उसी प्रकार (ते ) तेरा ( बस्ति-बिले ) सूत्र कोष्ठ का छिद्र 
भी ( वि-सिंत ) खुलकरसूत्र के निकलने योग्य हो जायं आर ( एवा० ) 
डस प्रकार तेरा समस्त मूत्र 'बाळ' शब्द के सहित बाहर आंजाय । 
यथेषुका एरापतदवसष्टाधि धन्वनः । 
` एवा ते मूत्रे मुच्यतां वहिबालिति सथेकम्‌ ॥९॥ 
भा०- ( धन्वनः अधि ) धनुष से ( अवसुष्टा ) छूटा हुआ 
( इडुक्रा ) बाण ( यथा ) जिस प्रकार ( परा पतत्‌ ) दूर जा पड़ता हे 
‰;एवा० ) इसी प्रकार तेरा मूत्र भी सारा बस्ति भाग से छूट कर “बाळू? 
शब्द सहित बाहर आ जाय । 
रक 
[ ४ ] जलों का वणुन | 
अपोनप्त्रीयं सूक्तम्‌ । सिन्घुद्दीप: कृतिश्च ऋषी । सोम आपश्च देवता: | 
१-३ गायत्रं छन्द: । ४, पुरस्तार बहती । चतुऋच सक्तमू । 
अम्बयो यन्त्यच्या a 
अम्बयो यन्त्यध्वीभेजामय। अध्वरीयताम्‌ । 
पूञ्चूतर्मिछुंना पय॑ः ॥ १॥ ऋ० १५1 २३1१६ ॥ ` 
£ क 
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भा>--(अध्वरीयतास्‌) अध्वर अर्थात्‌ हिंसा रहित सोमचायादि करने 
हारे ऋत्विजों की ( जामयः ) सगिनियें, या -खियें, जिस अकार .( आ 
भिः ) वेदि में चत्वाळ और उत्कर के भागों के ' बीच में से जाती हैं 
और यज्ञ में ( मधुना ) सोम के मधुर रस के साथ ( पयः) जल को 
( शञ्चतीः ) मिश्रित करती हैं उसी प्रकार ( अस्बयः ) इस शरीर की 
पोषक रक्त-धारायें इस देहरूप वेदि में ( अध्वभिः ) अपने २ नाडीः 
सागो से ( मधुना ) प्राण शक्ति से (पयः ) .पुष्टिकारक पदार्थ को. 
( एञ्चतीः ) भिळाती हुई ( अध्वरीयतां ) अध्वर अर्थात्‌ जीवन यज्ञ का: 
सम्पादन करने हारे प्राणों के ( जासयः ) बल को उत्पादन करती हुई) 
( यन्ति) शरीर भर में गति करती हें । इसी से भूमण्डल में वृष्टिरूप 
जलूधाराओं आर नदियों का सी वर्णन किया समझना चाहिये । 


असूया उप सूये याभिवो सूयः सह. । 
ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २॥ 
र . 9 १ ॥। देरे | १७ || यजु:ः० ६ | २४ | 
भा०--( अमूः ) ये बृष्टि जल ( याः ) जो (ऊप सूये ) सूर्य के 
आश्रय, उसकी किरणों द्वारा भूछछ से उठकर ऊपर चले जाते हैं आर 
( याभिः वा ) जिनके ( सह.) साथ ( सूर्यः ) उनका प्रेरक सूर्य विद्य- 
मान है ( ता! ) वह ( नः ) हमारे ( अध्वरं ) ` हिंसारहित प्राणियों के 
जीवनमय यज्ञ फो ( हिन्वन्ति ) तृत करते हैं, चला रहे हं । 
अपो देवीरुपं हये यत्र गाः पिवास्ति नः । 
| सिन्छुभ्यः कत्वं हविः ॥ ३॥ ऋ० १। २३३1 १८ ॥ 
| भा०-८९ देवीः ) दिव्यगुणयुक्त ( अप: ) जरूधाराओं को ( उप~ 
/ १ हये ) वहां छुछाता हूं, उनको ग्राप्त करता हूँ, ( यत्र ) :जहां, जिनमें 
॥ से कि ( नः ) हमारी ( गाव; ) गोएं ओर भूमिया ( पिबन्ति ) रस- 
| (| 
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पान करती हैं, और सींची जाती हैं अतः ( लिन्धुभ्यः ) निरन्तर गति- 
शीळ, बहने वाली उन जळ धाराओं से ( हृविः ? ) जळ ( कर्वे ˆ). 
कारना चाहिये अर्थात्‌ काटकर छाना चाहिये । , 

« अप्स्वःन्तरस्रतमप्छु भेषजम्‌ । अपासुत ्रश॑स्ति्षि- 
` रञ्यो भर्वथ बाजिनो यावो भचथ वाजिनः ॥ ४ ॥ [ 
Re ऋ० १। २३ 1 १६ ॥ यजु० ६ 1६ ॥ 
भा०--( अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर ( अन्तम्‌) अमर जीवन' 
शक्ति है, ( अप्सु ) जळा ५ ( भेषजम्‌ ) रोगनाशक सामर्थ्य हे ( उत) 
आर ( अपां ) जळों के ( प्रशस्तमि: ) उत्तम गुणों से ही ( अश्वाः ) 
हे अश्व आदि वेरावान्‌ पछुगण ! तुम ( वाजिनः ) बल्युक्त ( भवथ ) 
हो जाते हो, ओर, हे ( गावः ) गो आदि दूध देने हारे पछुओ ! तुम 
भी ( वाजिनीः ) बलकारी दुग्ध यादि से सम्पन्न, पुष्ट हो जाती हा? 

ROP DT WN 
[ ५ ] जलों का वणन | 
अपोनप्त्रीयम्‌ । लिन्धुद्रीपः कृतिश्च ऋषी । त्रग्वेदे त्रिशिरास्त्वाष्ट: सिन्धुद्रीपो 
चाऽम्वरीष ऋषि: । आपो देवता: । गायत्री. छन्दः | चतुकऋचं सुक्तम्‌ ।.... - 
आणो हि छा मययोसुवस्ता न ऊजे द॑धातन । 

सहे रण चक्षसे ॥ १॥ यञ्ज०११।४०॥ °०१०।३।१ ॥ 
भा६-हें (आपः ) जलो ! ( सयोझुवः ) आप सुख शांति के 


दने वाळे ( स्थ ) हो, ( ताः ) वे आप ( नः ) हमें ( उज ) बलशक्ति 
आर प्राणशक्ति के लिये ( दधातन ) पुष्ट करो । ओर ( सहे ) 
[४] पञ्चमं षटं च सुक्त .शाम्भुमोसुसूक्तमुच्यत्ने | 

१, 'हविः'=जल, निषण्ट १ । १२॥ ` ` 
` २, 'कत्न्‌=ङती. छेदने + त्त्‌ । 
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महा ( रणाय.) शब्द अर्थात्‌ उच्च कण्ठस्वर के लिये तथा .( चक्षसे ) 
उत्तम दृष्टि शक्ति के लिये हुम होओ | 
यो व॑ः शिवतमा रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः 
उशतीरिंच सातरः॥ २॥ | 
यजु० ११! ९१ ॥ त्र० १०।६।२ ॥ 
भा०--( उशतीः ) पुत्रको निरन्तर चाहने वाली प्रेममयी ( मए 
तर: ) माताएं जिस प्रकार अपने पुत्रों को मधुर दुग्धरस पान करा कर 
पालती पोसती हें उसी प्रकार हे ( आपः ) जळो ! ( वः ) तुम्हारा (यः) 
जो ( शिवतमः ) अत्यन्त अधिक कल्याणकारी ( रसः ) सारभूत रस 
ह ( तस्य) उसका ( नः) हमें ( इह ) यहां ( भाज॑यत ) भागी 
बना्रो। | 
तस्या अर गमाम बो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
जनयथा च नः ॥३॥ 
यज ११ । ५२ ॥ ऋ० १०।९।३॥ 
भा०-हे ( आपः ) हे जरो ! ( तस्मै ) उस उपरोक्त लाभ को 
प्रास करने के लिये (यः ) तुम्हें हम ( अरं ) अच्छी प्रकार से ग्रा 
होते हैं ( यस्य ) जिसके कि ( क्षयाय ) हममें सदा निवास कराने के 
लिये ( जिन्वथ ) तुम्हारी सत्ता हे आर तुम (नः ) हमें आर हमारे 
सन्तानों को ( जनयथ च ) उत्पन्न करते आर बढ़ते हो। 


42 २ 
< 
र 


ईशाना वायाणां क्षयन्तीभ्रषेर्णानाम्‌ । | | 
अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ ४॥ त्र १०1 ६1 ५ ४ 


. भा०-( वार्याणाम्‌ ) निवारणीय रोगों के ( ईशानाः ) स्वामी 
( चर्षणीनां ) और ननुष्यों के ( क्षमन्तीः ) रोगों के. क्षय. करने वाळे 
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( अपः.) , आपः=जलरूप ( भेषजम्‌ ) आपध को ( याचामि) में 
| परमात्मा से ] प्रार्थना करता हू । 

अदेतन पदा्थौ का भी सम्बोधन की विधि से वर्णन कवि सम्प्रदाय 
में होतः है । इसीलिये वेदिक साहित्य में परमात्मा को भी कवि कहा 
गया है। . 

कोशिक सूत्र में इस सूक्त का विनियोग जलमाजन, गाओ क रोग- 
शमन पुष्टि, प्रजनन, 'जळसिञ्चन आदि कार्या म बतळाया हे 


iOS 
“ [६] जलों का वण 
अपोनप्तीयं सुक्तम्‌ । अथी कतिः सिन्धुद्रीपश्च अपी । ऋग्वेरे त्रिशिरास्त्वाष्ट: सिन्धु 
द्ीपोऽराम्वरीष ऋपिः । आपो देवता; । पथ्यापंक्तिरछन्द; । चतुऋतच सुक्तम्‌ । 


: शा नो देवाराभेष्टय आपी भवन्तु पातय ।.. 


दो योरीभ स्र॑वन्तु नः॥ १॥ 
| „=... आ० १० । ६ | ४॥ यजु० ३६। १२॥ 
र _ भा०--८ देवीः) दिव्यगुणयुक्त ( आपः ) जळ ( नः ) हमारे 
( अमिष्ट्ये ) यज्ञ आर अभीष्ट सुख साधन के लिये और ( पीतये ) 
पान करने के लिये ( श॑ ) कल्याणकारी हों आर ( नः ) हमारे ( श॑ ) 
परास रोगों के शमन और ( थोः) अग्राप्त रोगों को दूर ही से निवारण 
करने के लिये ( अभि खवन्तु ) सब ओर से. बह, खवित हों । ' 

अप्सु से सोमा अत्रवीदन्तर्विश्वानि भेष॒जा । 


आि च॑ विश्वशस्भुवम्‌ ॥ २॥ 
{oor का 5 ऋ० १। २३ | २० ॥ ऋ० १० । ६ | ६ ॥ 


oo 
[६] १-( द्वि० ) ` झं नो भवन्तु पीतये ” इति सामवेदे ॥ . 
` . २-' आपश्च विश्वशम्सुवः इति मे० स० । . . 
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भा०--( सोमः ) सोम्यगुणयुक्त, प्रेरक, परमात्मा और सब रोगां 
के विनाशक, सोमरूप, आयुर्वेद का परम विद्वान्‌ ( से ) मुझे ( अत्र- 
वीत्‌) यह उपदेश करता हे कि ( अप्सु अन्तः ) जों के भीतर ही 
(विश्वानि) समस्त ( सेपजा) आपध . एकत्र हैं और. वह हीः 
( अञ्चिम्‌ ) जलों में स्थित असि का उपदेश देता हे ( विश्वशम्भुव) 
जो कि समस्त रोगों की शान्ति करने वाला है। . 


आपः एणीत भेषजं वरूथं तन्वेर मम । ` 
ज्याक्च सूर्य दृशे ॥ ३॥ 
त्र० १1 २३। २१ ॥१०। ६ ॥ ७ ॥ 
भा०--( आपः ) हे जलो ! तुम ( मम ) मेरे (तन्वे ) शरीर के ' 
लिये ( वरूथं ) सब रोगों के निवारक ( भेषजं ) आपध को ( एणीत ) 
प्रदान करो और ( उमोक्‌ च ) चिरकाळ तक ( सूय ) सूय को ( दशे ) 
देखने में हमें समर्थ बनाओ । 
झा न आपो धन्वन्याः शर्म सन्त्वनूप्या: । 
श॑ नैः खनित्रिमा आएः शसु याः कुम्भआसृताः। 
शिवा न॑: सन्तु वार्षिकी: ॥ ४॥ 
भा०--( नः ) हमारे लिये .( धन्वन्याः ) मरुभूमि के उत्पन्न हुए 
जर ( श ) रोगों के शान्त करने वाले हों आर ( अनूप्याः ) अनूंफ 
अर्थात्‌ जलमय देश के जल ( शम्‌ उ ) रोगों के शान्त करने वाले हों । 
( खनित्रिमाः ) खोदकर कुओं से प्राप्त किये ( आपः ) जल ( नः झा ) 
हमारे रोगों को शान्त करने वाले हों आर ( याः ) जो जरू ( कुम्भे ) 
घडे आर मरके में (आम्वता:) छाकर रखे हों वे भी (शम्‌ उ) रोगों को 
शान्त करने वाले हों आर ( वार्षिकी; ) वर्षा के जरू भी ( नः) हमारे 
4 
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लिये ( शिवाः ) कल्याण तथा सुखकारी होते हुए रोग के शान्त करने 
वाले (सन्तु ) हों ॥ 
चेद के ये दोनों सूक्त सलिल गण ' में पठित हैं । उनमें क्रम से 
पंचम सूक्त के १ स मन्त्र में जलों को ' मयोभूः ? और 'उजू'=वलकर, 
दिव्यदष्टिदायक बतलाया हे । संक्षेप से आयुर्वेद के अनुसार नाना जछों 
के गुण इस प्रकार हैं । सामान्य जळ के गुण धन्वन्तरि राजनिघण्टु में:- 
साधारणं जलं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु । 
श्रमतृष्णापहं वातकफमेदो्नएुष्टिदस्‌ ॥ 

: पानीयं मधुरं हिमं. च रुचिदं तृप्णाविशोपापहम्‌, 
मोहम्ञआन्तिमपाकरोति कुर्ते सुक्तान्नपक्तिं पराम्‌ । 
निद्रारस्यनिरासनं विपहरं आन्तात्तसंतर्पणम्‌ । 

` . . ' नृणां धीबल्वीर्थुद्धिजननं नष्टङ्गपुष्टिमरदम्‌॥ 

साधारण जळ रुचिकर, पाचन शक्ति का उद्दीपक, हलका, प्यास, 
थकावर, वात,:कफ, मेद के दोषों का नाशक, पुष्टिप्रद, मधुर, शीतल 
तृष्णा, शोप का नाशक, सोइ, भ्रम को दूर करता, अन्न को पकाने, निद्रा 
आलस्य ओर विष को दूर करनेहारा, विद्या, बुद्धि, वळ आर वीर्य का 
वर्धक आर क्षीण अङ्ग को पुष्ट करता 

द्वितीय मन्त्र में 'शिवतम रस”, तृतीय में वीर्थजनक ओर चतु सें 
ओषध रूप होकर रोगों का निवारक जळ को कहा गया हे। ये सब 

- गुण नाना जलों में भिन्न २ रूप से पाये जाते हैं । जैसेः-- 

गगनास्बु न्रिदोषझ ग्रहीत सत्सुभाजने । 

बल्य़ रसायने मेध्यं पात्रापेक्षि ततः परम्‌ ॥ . 
मे से पंडा जळ तीनों दोषों का नाशक, बलकारी पवित्र रसा- 
यन हे । क पर य ; ; 


1 
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षष्ट सूक्त के १ म सन्त्र में “देवी; आप!?-- 
दिव्यवायवञ्चिसंयोगात्‌ संहताः खात्‌ पतन्ति याः | 
शिाम्रकारवद्धास्ताः करका अम्ृतोपमा:॥ | 

दिव्य वायु ओर अभि के संयोग से शिलारूप ओला बनकर गिरने 
वाला जरू असत के समान हे । इसी प्रकार से आकाश से पडें हिमों से 
आच्छादित पर्चेतों से बहती नदियों के जल भी:- 

हिमवस्रभवाः पथ्या पुण्या देवरषिसेविताः । 
नय; पाषाणसिक्ताश्च वाहिन्यो विमलोदकाः ॥ 

शरीर के लिये पथ्य, आरोग्यजनक और पवित्र होते हैं । 

द्वितीय मन्त्र में सोम का वचन है कि जल सें समस्त ओषधि हैं 
तथा रोग शांतिकर अभि है । इसके लिये राजनिघण्टु का पूर्ण प्रकरण 
देखने योग्य हे । 

तृतीय सन्त्र में-““उयोकू च सूर्थ दरो” राजनिघण्डु में-रात के रखे 

[तळ जल के प्रातः पान का शुण:- | 
सोयं सद्यः पतगपतिना स्पर्धेते नेत्रशक्त्या । 
_ स्वर्याचाय प्रहसति थिया द्वेष्टि द्रा च तन्वा ॥ , 
उसकी नेत्रशक्ति सूयै या गरुड के समान होजाती हे ओर बुद्धि 
बृहस्पति और शरीर अश्रिनीकुमारों के समान होजाता है । 

३ थै मन्त्र में वर्षा के जळों कें साथ साथ ४ प्रकार के जलो का वर्णन 
हे, “धन्वन्य', 'अनूप्य', 'खनिनत्रिम' आर “कुम्भे-आश्त’ | इनके सी 
भिन्न २ गुण आयुर्वेद में बतळाये गये हैं, वहां ही देखे । र 

इति प्रथमो5नुवाकः 
eT 


४ 
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[ ७ | प्रजा के पीड़ाकारियों का दमन | 
चातन ऋषिः । अप्निदेवता । १-४, ६, ७ अनुष्ठभ: &, त्रिष्ठप्‌ । सप्तत्र सूक्तम्‌ । 
स्तुघानसंग्ल आ वह यात॒धान किसी द्निम्‌ । 
त्वे दि देव चान्दितो हन्ता दस्योचभूविथ ॥१॥ 
भा०-- हे ( देव ) प्रकाशसान ! क्लानप्रद्‌ बाह्मण ! ( अन्ने ) अत्न 
के समान तेजस्विन्‌ ! ( स्तुवानं ) तेरा गुणगान करते हुए ( यातुधानं ) 
पीड़ादायक, ( किमीदिन ) “ अब क्या, अब क्या ? इस प्रकार सदा 
जीवन के सङ्कट में पडे, अथवा “यह क्या, यह क्या” इस प्रकार सब के 
जान माल के स्वत्व को तुच्छ समझने वाले, सबके अपमानकारी पुरुप 
को तू (आ वह ) अपने पास ला । क्योंकि ( त्वं हि ) तू ( वन्दितः ) 
नमस्कार किया जाकर ही ( दस्योः) मजा के नाशक लोगों का ( हन्ता ) 
हनन करने वाला ( वभूविथ ) होता हे । १6: 
5 | €>. 
आज्यस्प परमेष्ठिन्‌ जातवे दस्तनूद शेन । 
NS ] ~ 
अचे तोलस्ण पाशोन याठधानान्‌ वि ळ!पय ॥ २॥ 
भा०--हे ( परमेष्टिन्‌ ) परम, सर्वोच्च पद पर अधिष्टित ! हे 
( जातवेदः ) चेदांदि विद्याओं के जानने हारे ! हे ( तनूवशिन्‌ ) जि- 
-तेन्द्रिय! हे ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! ब्राह्मण ! तू ( तोलस्य़ ) 
तुळा से परिमित घृतादि ( आज्यस्थ ) पथा का (प्र अशान ) 
भोजना किया कर र ( यातुधानान्‌ ) पीड़ा वाले दुष्ट पुरुषों को (वि 
: लापय ) सद्‌-उपदेशों द्वारा पिंघछा दे, ऐसे उपदेश. कर कि वे अपने 
बुरे कर्मो का आयश्ित्त करें । 
वेदों में प्रायः अभि शक्ति ब्रह्म शक्ति है और इन्द्र शक्ति 
क्षात्र शक्ति है । इस न्तर में यह दशाया. हे कि जाह्मण का कतैब्य 
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राष्टू सें उपदेश द्वारा राष्ट के पापी जनों को सुधारना हे | बड़े २ 

पापी भी जब ब्राह्मण का उपदेश सुनकर अपने पापों को छोः 

डने के लिये तेयार हो जांय आर वे उसके उपदेश के गुण गान करने 

लगें तब उपदेश बाह्मण का यह कतेव्य होना चाहिए कि वह 
उन्हें अपनी शरण सें छे आर अन्य सद्उपदेशों द्वारा सी उनके दस्युपन 
को दूर करता रहे | दस्युओ के दस्युपन को दूर करना ही दस्यु का 
नाश करना हे । 


चिर्छपन्लु याठुधानां अत्रिणो ये किंसीदिचिः । 
अधेदमंग्ने नो दृविरिन्द्रश्च प्रतिं हतम्‌ ॥ ३॥ 


भा०--( यातुधानाः ) पीड़ा देने वाले (अत्रिणः ) दूसरों के 
जान, माळ हडप जाने वाले ( ये ) जो ( किमीदिनः ) दूसरों के जान 
माल को कुछ भी न समझने वाले, नृशस लोग हैं वे ( बिलपन्तु.) 
तेरे उपदेश को पाकर नाना प्रकार से विलाप करें, अपने सब कमा का 
प्रायश्चित्त करें ( अथ ) उसके बाद हे ( अभे ) सदुपदेश का प्रकाश देने 
* बाले उपदेशक! आप ओरं ( इन्द्रः च) आर इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ 
शात्रुहन्ता राजा इस प्रकार तुम दोनों (नः) हमारा (.हविः ) 
, दिये हुए अन्न या षष्ठांश बलि या हमारे अभिनन्दन की पुकारों को, या 
हमारे दान को .( प्रति इर्यतम्‌ ) चाहो । 
नोरः--अर्थात्‌ हे उपदेशक ब्राह्मण ! तथा- हे राजन्‌? तुम जब 
इस प्रकार दुष्टों के सुधार का यत्न करते हो तो . म प्रजाजन भी तुम्हें 
दान या कर आदि नियम पूर्वक देते हैं।. ये. दोनों शक्तियां सिलकर दु 
का सुधार करें । 


: .. अग्निः पूर्व आ रमतां भे्दरौ सुदत बाहमान। 
। ` ` ब्रवीतु सर्वा यातुसान॒यसंस्मत्येत्यं॥ ४॥ 
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भा०--( पूवः) सबसे पूर्व ( असिः ) ज्ञान से प्रकाशक उपदेशक 
ब्राह्मण ( आ,रभतां ) सुधार के इस कार्य का आरम्भ करे । आर 
( इन्द्र: ) इन्द्र, ऐड्वर्यवान्‌ राजा ( बाहुमान्‌ ) उनको बांधने पीड़ा 
करने, के पूरे सामर्थ्य से युक्त होकर (प्र नुदतु ) उन्हें सुधर जाने के 
लिये प्रेरणा करता रहे । जिससे ( सर्वः ) सब ( यातुमान्‌) प्रजापीड़क 
लोग ( एव्य एत्य ) आ आ कर (ब्रवीतु) कहे कि ( अयम्‌ अस्मि इति) 
यह में कसूरवार हूं, में हाजिर हूँ, में आपकी शरण हूं, आपका सेवक हूं | 

|| ~| ~ 
पञ्याम ते वीर्य जातद्चेदः प्र णो ब्रहि याहुधानान्‌ चुंचक्षः । 
त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तात्त आ य॑न्तु प्रच्ुवाणा उपेदम्‌ ॥५॥ 


भा०--हे ( जातवेदः ) सबको जानने वाळे उपदेशक ! ( ते 
वीर्यम्‌ ) तेरे वीर्य, बळ, सामर्थ्य को हम ( पश्याम ) देख रहे हैं । हे 
( नृचक्षः ) सब मनुष्यों को उपदेश देने वाले ! तू ( नः ) हमें ( यातु 
धानान्‌ प्र ब्रृहि ) पीड़ा देने वाले दुष्ट गुण्डा लोगों को भली प्रकार 
शिक्षा दे, आर उनको सदुपदेश दे। जब वे तेरे सदुपदेश से सुधर जांय 


(ते उप आयन्तु ) तेरी शरण आवें कि ( पुरस्तात्‌ ) पहले ही (त्वया) . 
तुझ द्वारा अर्थात्‌ तेरे उपदेश द्वारा हम सव ( परितप्ताः ) बहुतः 


सन्ताप. वाले हैं अर्थात्‌ हम प्रायश्चित्त कर चुके हैं । 
आ रभस जातवेदोऽस्माका्थीय जक्लिषे । 
दूतो नों अन्ने श्रुत्वां यातुधानान्‌ वि ळपय ॥६॥ 
भा०--हे ( अझे जातवेदः ) विद्वन्‌ तथा प्रकाशमान उपदेशक ! 
( अस्माकार्थाय ) हमारे राष्ट के अर्थ=हित के लिये तू (आरभस्व) इस 


कार्य का आरम्भ कर आर (. नः ) हन सब का (दूतः) प्रतिनिधि होकर . 


( यातुधानान्‌ ) पीड़ादायक प्रजा के घातक, नरपिशाचों कों (विलापय) 
सदूउपदेश द्वारा पिघला, आर उन्हें अपने किये कमा पर रुला । 
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्व॑ग्ने यातुधानाचुर्पवद्धाँ इद्दा वह । 
अथेपामिन्दी वञ्जणापिं शीषोणि वृश्चहु ॥७॥ . ! 
भा०--हे अग्ने ! उपदेशक ! ( त्वम्‌) तू ( यातुधानान्‌ ) प्रजा 
को पीड़ा आर त्रास देने वाळे उन लोगों को जो कि तेरे उपदेश से 
सुधरते नहीं ( उपवद्धान्‌) बांध २ कर ( इह ) इस नियत स्थान, जेल 
खाने में ( आवह) लाकर रख । ( अथ ) ओर उसके बाद ( इन्द्रः ) 
इन्द्र राजा ( एपां ) इनके ( शीर्पाणि ) सिरों को यदि उचित अपराध 
जाने तो( वद्रेण) तरवार से (अपि वृश्चतु) काट डाले, उनको 
आणदण्ड दे । ; 
(८ ] प्रजाके पीड़कों के माश करने का उपाय । 
चातन ऋषिः । १, २ वृहस्पतिरभिपोमौ च देवताः । ३, ४ आंझनेदेवता | १-३ 
अनुष्टुभः । ४, वाईतगर्मा त्रिष्दप्‌ । चतुऋ सक्तम्‌ । र 
इद्‌ हचिर्यीतुधानान्‌ नदी फेनामिवा घहत्‌। 
यं इदे स्री पुमानकरिह स स्तुंबतां जनः ॥ १॥ 
भा०--( नदी फेनम्‌ इव ) जिस प्रकार नदी फेन या झाग को ` 
(आ वहत्‌) बहा ले आती है. उसी प्रकार ( इदे हविः ) यह राजकर 
या प्रजा की राजा के प्रति पुकार, या प्रजा द्वारा दिया गया दान ( या- 
तुधानान्‌ आ वहत्‌ ) प्रजा के पीड़क लोगों को मानो बहा कर राष्ट. से 
ले आवे ( खी वा पुमान्‌ वा यः इदं अकः ) जिस भी नर या नारीने 
` इस प्रजा पीड़न रूपी बुरे कर्म को किया हो ( स ) वह ( जनः ) नर 
या नारी जन ( स्तुवतां ) अब अपने सन्मार्गे प्रवतैको की : स्तुति करें) 
अशसा करे । वी ) 
अयं स्तुंडान आर्गमदिमं स्म प्रति हयेत। | 
वृद्दस्पते वें ळव्ध्वाग्नींषोमा वि विघ्यतम्‌॥ २॥ 
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भा०--जव ( अयं ) यह ( स्तुवानः ) अपने उद्धारक का गुण गान 
करता हुआ ( आ गसत्‌ ) सामने आवे तथ ( इस प्रति हरत स्म) इस 
के साथ प्रेम करो । हे ( दृहस्पते ) वेदवाणी के स्वामिन्‌ ! उपदेशक ! 
( वशे लब्ध्वा ) उस स्तुति करने वाळे को अपने वश में छाकर ( अझ्नि- 
पोमा ) हे अभि और सोम ! ( वि विध्यतम्‌ ) तुम दोनों उस के हृदय 
-को सढुपदेश का लक्ष्य वनाओ। 


इस मन्त्र में राजा वृहस्पति, अभि और सोस के प्रति कहता प्रतीत 
होता है कि पापी जब पापों से सन्तक्त होकर तुम्हारी शरण आवे तब 
अथम वह वेदज्ञ उपदेशक के पास उपस्थित हो। वह नाना प्रकार के 
उपदेशों द्वारा इसे वश में लावे | तदनतर विद्या में असनि के समान प्रका- 
शित तेजस्वी, विद्वान्‌ उपदेशक तथा ब्राह्मणों में मुखिया महोपदेशक 
अर्थात्‌ सोम ये दोनों उसे प्रेमपूर्वक ऐसे २ हृदयग्राही उपदेश दें जो उस 
के हृदय को वशीभूत करले ओर वह इसके ऐसे वश सें हो जाय 
जैसे कि हृद्य देश में बाणसे बिंधा जानवर व्याधे के वश सें होजाता है । 


यातुधानस्य सोमप ज॒हि प्रजां नर्यख च। 
नि स्तुंबानस्य॑ “पातय परमक्षयृताव॑रम्‌ ! ३॥ 


_ भा०--हे (सोमप) सोम अर्थात्‌ झुख्योपदेशक है रक्षक जिसका 
ऐसे! अथवा ज्ञानरस का स्वयं और अन्यों को पान करनेकराने वाले अंच्नि 

के समान प्रकाशित उपदेशक ! त्‌ (यातुधानस्य) ग्रजापीदक नीच, चालबाज 
डाकू आदि के ( प्रजां ) सन्तति को भी (जहि) प्रास हो ओर (नयस्व च॑) 

आर उसे भी सन्मार्ग पर ला आर ('स्तुवानस्य ) नाना प्रकार से जब 
यह सन्तति भी तेरी स्तुति करे अर्थात्‌ तेरे वश में हो जाय ( परम्‌ अक्षि 
उत अवरम्‌) तब उसकी दायीं ओर बायीं दोनों आंखों को (नि पातय ) 
` नीचां'करदे, शिक्षा द्वार उसकी दोनों आंखों को विनयशीळू बना । 
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यचेयामग्न जनिमानि वेत्थ गुद्दां सतायत्रिणा जातवेदः । 
` तांस्त्वं ब्रह्मणा वावृधानो जह्येषां शाततहंमग्ल ॥ ४॥ 
स०-हे ( अग्ने ) विद्या से प्रकाशमान ! हे ( जातवेदः ) सब 
के ज्ञाता ! उपदेशक ! ( यत्र ) जहां २ ( गुहा ) गुफा तक सें ( सतां) 
विद्यमान ( एषा ) इन ( अन्निणां ) प्रजाअक्षक लोगों की (जनिमानि) 
जातियों को या सन्तानो को ( वेत्थ) तू जान पावे, ( तान्‌ बह्मणा 
वादूधानः ) उन्हें ब्रह्म अर्थात्‌ वेदविद्या द्वारा उन्नत करता हुआ तू 
( एषां शततईम्‌ ) उनमें के पापों का सेंकडों प्रकार से ( जहि) 
विनाश कर | 
राष्ट में राजा आर उपदेशक के पक्ष में हे । एवं शरीरपक्ष में अझि 
आत्मा, इन्द्र प्राण यातुधान किमीदी मानस दुःसंकल्प हे, जो सदा “अब 
क्या? इस प्रकार तृष्णा के भाव दर्शाते और सदा यातुमान्‌-बेचेनी प्रकट 
करते हैं । इसी प्रकार शरीर के विनाशक रोगों को दूर करने वाले वैद्य 
आदि के पक्ष में भी लगजाता हे । 
.[ & ] ब्रह्मतेज और आयु की प्राथना ।. 
अथर्वा ऋषिः । १, २ वस्वाढयो मन्त्रोक्ता देवताः । ३, ४ अरिनिदेवता | - 
त्रिष्डप छन्द; । चतुऋचं सूक्तम्‌ | & मदे 
अस्मिन्‌ वु बसवो धारयन्त्विन्द्र: पूषा वरूणा मित्रो अग्निः । 
इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तर्सस्मञ्नज्योतिषि धारयन्तु॥१॥ 
भा०--राज्यलक्ष्मी ओर ब्राह्म तेज ओर आयु की कामना करने के 
लिये-इस सूक्त में उपदेश है । उपनयन के समय आचार्य ब्रह्मचारी के 
प्रति, राज्याभिषेक के. समय पुरोहित राजा के प्रति कहता है कि-- 
( अस्मिन्‌) इस राजा ओर ब्रह्मचारी में ( वसवः ) आओ वसु, विद्वान्‌ 
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आर. राजगण ( वसु ) तेजःस्वरूप ऐश्वर्य को ( धारयन्तु ) धारण करावें 
( इन्द्रः' ) ऐश्वयेशीक ( वरुणः) सबसे श्रेष्ठ, सर्वरक्षक जल 
के समान शान्त जन ( मित्रः) सवका खी, झृत्यु से बचाने हारा 
( अझ्िः ) सबका प्रकाशक, सबका अग्रणी ( आदित्याः) बारह सास 
या आदित्यत्रती योगीजन ( उत च ) आर ( विश्वेदवाः ) सव विद्वान्‌ 
पुष्य ( इमः) इस ब्रह्मचारी ओर राजा को ( उत्तरस्मिन्‌) उत्कृष्ट 
( ज्योतिषि ) ब्रह्मरूप, ज्ञानमय प्रकाश एवं उत्कृष्ट राज्य ऐश्वर्य में 
(धारयन्तु ) धारण करें | 
अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूयो अग्निरुत वा हिरंण्यम । 
सपत्नां अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमाथें राहेयमम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( देवाः ) देवगणो ! विद्वान लोगो ! ( अस्य ) इस 
राजा के ( प्रदिशि ) शासन या आज्ञा सें (सूर्य: ) सर्वम्रकाशक (अभि) 
सब कार्या का अग्रणी, यज्ञनिष्पादक ओर ( हिरण्यम्‌ ) सुवण और चन्द्र 
आदि ( जयोतिः ) ज्योतिष्मान्‌ पदार्थ ( अस्तु ) हों । ( सपत्नाः ) शत्रु 
लोग (अस्मद्‌ अधरे) हमारे नीचे ( भवन्तु) रहें और हे इश्वर ? (इमे) 
इस राजा को ( उत्तम ) उत्तम (नाकं ) सुखसम्पन्न, ससद्ध ऐश्वर्य 
- राजपद या पारलोकिक सुख पर ( अधि रोहय ) स्थापित करो । 


१. “न केवल वसवो प तु इन्द्रः परमेश्वययुक्तो देवानामधिपतिदेव: । यद्वा इद 
'  कारास्पं विश्वे कारणभूतंब्रषा्मानं अद्राक्षीदिति इन्द्रः ? इति सायणः ॥ 
२, अहोरात्रे वे मित्रावरुणौ ( ते० मं २ । ४ । १० ) मित्र; प्रमीतेज्जायते 
इति यास्कः । ( निर १० । २१ ) 
३. अदितेधात्रयमादयः पुत्रा; प्रसिद्धास्तेऽपि प्रथिन्याः धातृन्यायवर्त्रादयो द्वादरेंव 
~ इति राजनीतिपक्षे समीचौनः । किश्चेदेवानां निणयस्तु 'तरेतद्राष्ट्रमिव भवती? ति 
`, निरक्तवचनाद ध्येयम्‌ | 
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सूर्थादि छ ज्योति इसके राज्य में प्रकाश, वर्षण आदि करें आर 
सुवर्ण आदि धन भी रहे । इसका राज्य स्वरे के समान सुखकर रहे। 
नाक =क॑ सु:3, अकं दुःखम्‌ । न विद्यते अर्क अस्मिन्निति नाकः स्वर्गः । 
सुवगों वे छो शो नाकः । नास्मा अकं भवति ( ते० सं०५। ३।७। ५) 
ब्रह्मचारी के पक्ष में--( अस्य प्रदिशि हे देवाः ज्योतिरस्तु ) इसके वश 
में ज्ञानमय ज्योति हो, ्राणरूप सूर्य, जाठर अभि आर आत्मारूप हि- 
रण्य भी इसके शासन में हों । काम कध आदि दुष्ट दृत्तिरूप शत्रु इस 
के व्च में रहें आर वह सुखमय ब्रह्मपद का लाभ करे । 

येनेन्द्राय समभरः पयास्युत्तमंच ब्रह्मणा जातवदः । 

त्व/ग्न इह वधयेम संजातानां श्रैष्ठ्य आ धेह्नम्‌॥३॥ 

भा०--दे ( जातवेदः ) समस्त संसार के उत्पन्न पदाथों के जानने 
हारे परमात्मच, ! ( येन ) जिस ( उत्तमेन ) उत्कृष्ट ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मतेज 
से ( इन्द्राय ) इन्द्ररूप आचार्य से लिये (पयांसि) नाना प्रकार के ज्ञानों 
को (सम्‌ अरः) धारण करते हो ( तेन ) उसही बह्मतेज से हे अग्ने ! 
विद्वान्‌! ( त्वे) तू ( इमम्‌ ) इसको ( वर्धय ) बढ़ा, उन्नत कर आर 
` (सजातानां ) समान रूप से उत्पन्न अन्य मनुष्यवर्गे में से ( एनमू ) 
इसको ( श्रेष्द्ये ) श्रेष्ठ पद में ( आधेहि ) स्थापन कर | 

राजा के पक्षसें-( येन उत्तमेन ब्रह्मणा इन्द्राय पयांसि सम्‌ अभरः) 
जिस उत्तम ब्रह्म अर्थात्‌ वेद ब्यवस्था या ऐश्वर्य से इन्द्र अर्थात्‌ सहाराज के 
लिए राष्ट्पोपक पदाथा को उपस्थितं किया जाता है, दे (अग्ने) विद्वन्‌ ! 
( तेन त्वं वर्थय ) उससे तू इस शूर पुरुष को बढ़ा आर ( सजातानां 
श्रेष्ट्य आधेहि ) समान पद के राजाओं में उन्नत पद पर इसको बिटला ।. 


ऐेषां यज्षमुत वचो ददेऽहे गायस्पोषशुत चित्तान्यग्ने। 
सपत्नां अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नकमाथि रोहग्रेमम्‌ ॥ ७॥ 
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भा०--( पुष्यं ) इन अजाजनों के (यज्ञ ) राप्ट्मय यज्ञ या 
संगति या ग्रेस से टाये'गये दान सेंट को ( उत) और ( वचेः ) वरको 
( आददे.) स्वीकार करता हूँ । हे अग्ने ! सबके साक्षी परमात्मन्‌ ! इन 
के ( रायस्पोषम्‌) धन और अन्न आदि पोषक पदार्थों (उत) ओर 
( चितानि ) जह भर चित्तों को भी आददे स्त्रीकार करता हूं, अपने 
बश्च करता हू, जिससे ( सपत्नाः ) शचुगण सेरे सुकावले में खडे होने 
जा उजा का पति होने का दावा करने वाळे ( अस्मत्‌ अधरे ) इम से 
निकृष्ट ( भवन्तु ) रहें अर्थात्‌ हमारे आधीन रहें, आर हे परसात्मच ! 
९ इम ) इस उत्तम प्रजामिय राजा को (उत्तसं ) उत्कृष्ट ( नाके) रर > 
समान, दुःख रहित सखव राज्यपद पर ( अधि रोहय ) स्थापित कर । 


[ १० ] ईश्वर और राजा | 
झर्थर्वा ऋषि: | भसुरो वरुणो देवता । १, २ त्रिष्डपू, ३ककुम्मती अनृष्ट्प | 
ट ४ अनुः 7 चतच सूक्तम्‌ । | 
अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरणस्य राइः । 
ततस्परि ब्रह्म॑णा शाशदान उद्रस्य॑ मन्धासीदमं न॑यामि ॥ १॥ 


भा०--( अर्थं ) यह परमात्मा ( देवानां ) दिव्यपदार्था सें ( अ- 
खुरः ) मराणशशक्गि का देने वाला होकर ( विराजति.) विराजमान हो रहा 
हे । ( हि ) निश्चय से ( वरुणस्य ) सब से श्रेष्ठ, परम वरणीय र पाथों 
के निवारक, ( राज्ञः ) राजाओं के राजा ईश्वर की ( वशा ) इच्छा या 
नियम ( सत्या ) सत्य हे । ( ततः परि ) उस परमात्मा से आए. हुए 
( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान द्वारा ( शाशदानः ) तीक्ष्ण बुद्धि आर बलवान्‌ तप- 
स्त्री होकर में ( इमं ) इस राजा को (उपरस्य) संवैशक्रिसान. ( मन्योः ) 
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ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के अनुमह से ( उत्‌ नयामि ) उन्नत, राज्यासिहासन 
पद्‌ का ग्राप्त कराता हूँ । 


नम॑स्त राजन्‌ वरुणास्तु भन्यघे वश्व ह्यग्र निचि पडुग्चम्‌। 
न हुस्रसन्यान्‌ प्र सुवामि साकं शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌॥२॥ 

भा०--हे (वरुण ) सर्व श्रेष्ठ, पापों के निवारक ! ( राजन्‌ ) हे 
संसार के राजा परमात्मन्‌ ! ( ते मन्यत्रे ) तेरे ज्ञानसासर्थ्ये अथवा ज्ञान 
स्वरूप तुझे, या दुष्कमा का फळ देने वाले तेरे कोप या दण्डव्यवस्था के 
लिये ( नमः ) हम आदर भाव प्रकट करते हैं । हे ( उग्र ) उद्यतद्ण्ड 
उभ्नस्वभाव ! सर्वोपरि बळवन्‌ ! तू ( विश्वस्‌) समस्त ( दुग्धं) द्रोहं 
करने वाले, हिंसक एवं अपराधी कर्सव्यवस्था के द्रोही, उन्मार्गगामी 
पुरुप को ( नि चिकेषि ) खूब अच्छी प्रकार जानता हे । मैं राजपुरोहित 


(अन्यान्‌) अन्य ( सहस्र) हजारों पुरुषों को भी ( साक ) एक 


साथ ही (प्र सुवामि ) इसी प्रकार बळ प्रदान करता आर सन्मागे पर 
चलाता हूं । हे प्रभो ! ( तब ) तेरी कृपा से ( अधं ) यह राजा ( शत 
शरदः ) सौ वर्षं तक ( जीवाति ) जीवे । 


यद्चक्थाद्रेतं जिया च।जनं बहु । 
राजञस्त्वा सत्य धभणो सुञ्चा्रि वरूणाद्हम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे राजन्‌! ( यदू) जो भी तू ( जिह्वया ) जिह्वा, वाणी 
से ( अनृतं ) असत्य, अयथार्थ, वेदज्ञान के विपरीत ( उवक्थ ) बो- 
छता है वह (बहु ) बहुत ही बड़ा .( इजिन ) पाप है, उसको त्याग 
कर देना चाहिये । ( अहै ) मैं सत्यधमै का उपदेष्टा राजपुरोहित (त्वा ) 
तुझे यथोचित शिक्षा देकर उस ( सत्यधभणः > सत्यस्वरूप सच्ची धम्‌ 


३-(प्र) ' यत्त्वमुवक्‍थानृतम्‌ ' इति दिट्नीकामिद; पाठः । 'उवक्त  इ.त 
` सायणाभिमतः पाठ; र 5५ 8824 
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व्यवस्था करने हारे नियासक ( वरुणात्‌ ) सर्वश्रेष्ठ ( राज्ञः ) राजा आर 
परमेश्वर के आगामी दण्ड से (झुञ्चामि) छुड़ाता 
बृजिनमजूत दुश्चरितं, ऋजञु कमं सत्थं सुचरितम्‌ ॥ 

द ते० घा ३1 ३ 
युञ्चामि त्या वेश्वाजरादर्णवान्‌ मंडतस्परि ! 
सजातालेग्रेह् वट ब्रह्म चाप चिकीहि नः ॥ 3 ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( वेश्वानरात्‌ महत्‌ः अर्णवाद्‌ त्वा परिभुचामि) 
समस्त नरों या असत्य के महासागर से में उपदेश द्वारा तुझे छुड़ाता हु 
हे (उम्र) सत्य धर्म पर दृढ़ राजन्‌! (इह) इस राज्य सें ( सजातान्‌ आ- 
वद्‌ ) अपने समान अन्यों को सत्य का उपदेश कर । ( नः ब्र च अप 
चिकिहि ) ओर हमारे इस वेदिक उपदेश को तू पहचान | 

केवल १ म अन्त्र भें बहा आर अन्तिम सन्त्र में “अर्णव? शब्द 
देख कर सायणाचार्थ ने जोर रोग पर इस सूक्त को लगाने का यत्र 
किया हेः । 


1 ७ ।५०॥ 


[ ११ ] सुखपूवक प्रसवविद्या | 
अयर्वा ऋषिः पूषा देवता । १ पेक्तिरछन्दः, २ अनुष्टपू, ३ उष्णिग्गर्भा ककुम्मती 
ठनुष्ड॒पू, ४-६, पथ्यापक्तिः । षइचे सूक्तम्‌ । 
वष॑ट्‌ ते पूपन्नस्मिन्त्सूतावर्यमा होता ऋृणोतु देधाः। 
सिस्नतां नाधृतभजाठा वि पर्वीणि जिहतां सूचवा उ॥ १४ ` 
भा०--इस सूक्त में गर्भिणी के उपचार अर्थात्‌ सुख से प्रसव कराने 
आर पुत्रजनन विज्ञान और प्रसव कर्म का उपदेश किया हे । हे पूषन्‌ ? 
स्री आदि के पोषक गृहपते ! ( अस्मिम्‌ ) इस ( सूतो ) घालप्रसव 
कार्यं सें ( वेधाः ) प्रसव कराने वाला विद्वान्‌ (अर्यसा ) श्रेष्ठ अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
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विचार ओर श्रेष्ठ कमा वाला ( होता ) इस प्रसव-यज्ञ में होता. अर्थात्‌ स- 
न्तान को डुळाने चाला होकर (ते) तेरे लिये ( वपदू कृणोतु ) 
सन्तति का वहन कार्थ करें अर्थात्‌ सन्तति को गर्भ से बाहर निकाले । 
जिससे ( नारी ) खी ( ऋतप्रजाता ) ठीक रीति से जीवित बालक 
को प्रसव करने हारी होकर ( सिखतां ) बालक को. जने । और स्त्री के 
शरीर के ( पबीणि ) सन्धिसथान ( सूतवा ) सुखपूर्वक प्रसव करने के 
लिये ( विजिहतां ) विशेषरूप से ढीले होंजांय । 


चसन दिवः प्रदिशञ्चत्॑रो भूम्या उत। 
हेवा गर्भ समैरयन्‌ तं व्यूणुवन्तु सूतवे ॥ २॥ 


भा०--जिस प्रकार ( दिवः ) सूर्य के चारों ओर ( चतस्रः प्रदि- 
शः ) चार दिशाएं उसको घेरे हैं ओर जिस प्रकार ( भूम्याः ) भूमि को 
( चतस्रः प्रदिशः ) चारों दिशाएं घेरे हैं, उसी प्रकार (गर्भ) गर्भ को भी 
चारों ओर से घेरा हुआ हे । ( तम्‌) उसको ( देवाः) पांचों भूत 
( समैरयन्‌ ) गति देते हैं आर येही (सूतवे ) उत्पन्न करने के लिए 
( वि उर्णुवन्हु ) उसे आवरणकारी गर्भस्थान से बाहर करते हैं। 
सूषा व्यूणोतु वि योनि हापयामसि । 
श्रथयां सूषणे त्वमच त्वं विष्कले सूज ॥ ३ ॥ 


भा०-( सूपा ) सुख से बाळक को प्रसव देने. चाली दाइ ( वि 
उणोतु ) यसै को जेर से पथक करे ( योनिं ) आर बालक के प्रसव के 
डिये अन्य सहकारीजन योनिद्वार को ( विहापयामसि ) विशेष रूप से 


WE POO > 
[११] २-( च० ) 'व्यणेपन्तुः इति सायणाभिमतः पाठः । (6० ) सरयन्त 
इति क्ाचित्कः पाठः । ु 

३-( प्र ) पृषं व्यूणोतु गभे वियोनि' इति हिटनीकामित: पाङ; |... 
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विस्तृत करके गर्भ.को बाहर आने दें। हे ( सूपणे ) वाळक का प्रसव 
करने हारी हे माता.? ( त्वं) तू अपने अंगों को ( श्रथय ) ढीला छोड़ 
दे । हे ( विष्कले.) बालक़ को बाहिर फेकने वाली माता? ( त्वं ) 
तू बालक को ( अव सूज ) नीचे को प्रेरित कर । 

“बरिष्कला?---बिस प्रेरणे। कला गर्भ या गर्भ सदृश वाळक । 

नेवं मांसे न पीर्वास नेव॑ सञ्जस्वाईतम्‌ । 

अवेतु प्रश्नि शेवलं शुने जञराय्वत्तवेऽवं जरार्यु पर्चतास्‌ ॥8॥ 

भा०--( जरायु ) जिसमें गर्भाशयगत बालक लिपटा होता हे, वह 
जो ( न इव ) नाहीं ( मांसे ) मांस में, (न) न ( पीवसि ) शरीरगत 
सेद या चर्बी में और ( न इव ) न ( मज्जसु ) अज्जाओं सें ही ( अः- 
इतम्‌ ) सटा, चिपका होता है, इसलिये वह ( जरायु ) जरायु भाग. भी 
( एक्षि ) केवल भीतर के अंग को स्पर्शमात्र करने वाला या श्वेतवण का 
( शेवलं ) आर जो शयन करने वाळे बाळक पर आवरण सा होता हे! 
वह ( जरायु ) गर्भवेष्टन ( झुने अत्तवे ) कुत्ते आदि हीन जन्तु के खाने 
के निमित्त ( अव पच्चताम्‌ ) नीचे आजावे । 

विते भिनञ्जि मेहनं वि योनि वि गवीनिके । 

वि मातर च पुत्र च वि इसार जरायुणाव॑ जरायु पद्चताम्‌।।५॥ 

ज भा०--हे गर्भाणि ! (ते ) तेरे ( मेहनं ) अङ्ग को ( वि भिनशञ्चि 3 
हूं और बाळक को सुगसता से बाहर आने देने के लिथे 
( योनि वि ) योनिभाग गर्भाशय के मार्ग को भी चौड़ा करता हू और 
( गवीनिके ) योनिभाग के पासों पर लगी दो  नाडिया जहां से मातृ 
बीज आता है उनसे भी ( वि ) विशेष रूप से वालक को अलग कर 
देता हूँ । ( मातरं वि ) जननी को उस पुत्र से ओर ( पुत्र वि... ) पुत्र 
७- नेव मांसेन ? इति सायणाभिमतप्रदच्छेद; प्दपाठानुत्रमण्यादिविरड; ? 
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कों जननी से आर (कुमारं) शिद्ठु को ( जरायुणा ) गर्भावेष्टन के 
सम्बन्ध से (वि) जुदा २ कर देता हूँ ( जिससे बाळक सुखपूर्वक ' 
वाहर आजाय ओर सब के अनन्तर (जरायु) वह गर्भवेष्टन (अव पद्यताम्‌) 
नीचे आजाय । यहां साक्षात्‌ ईश्वर ही प्रसवकारिणी के प्रति कह रहा है । 

यथा वातो यथा मनो यथा पर्तन्ति पक्षिणः । 

एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पता जरायु पद्यताम्‌॥६॥ 

भा०--गर्भे का बाहर आना स्वाभाविक है, (यथा ) जैसे (वातः) 
वायु या प्राण नासिका से आपसे आप बाहर. आते हैं और ( यथा 
सनः ) जिस प्रेकर मन आपसे आप विषयों के प्रति जाता हे आर. 
( यथा ) जिस प्रकार ( पक्षिणः ) पक्षिगण अपने घोंसलों से निकल कर 
उड्ने लगते हैं ( एवा ) उसी प्रकार हे ( दशमास्य ) दश मास तक | 
गर्भ में रहने हारे गर्भगत बाळक ! ( त्वै ) तू ( जरायुणा ) गर्भकांल के 
चेष्टनचर्म अर्थात्‌ जेर के ( साकं ) साथ ही बाहर आजा आर ( जरायु ) 
जेर भी ( अव पद्यताम्‌.) नीचे बाहर आजाय | 

इति द्वितीयोऽनुवाकः | 


[ १२ ] उत्तम नीरोग सन्तति। 
. भृगवंगिरा: ऋषिः । यक्ष्मनाशनो देवता 1 १ ३ जागते छन्दः । ४ अनुष्टुप 
चतञ्जचं सुक्तम्‌ । 

जरायुजः प्रथम उा्नियो वृषा वातश्रजा स्तनयन्नेति वृष्टचा। 
स नो मृडाति तन्व॑क्रजुगो रुजन्‌ य एकमोजञ्जेधा विंचक्रमे॥१॥ 
[१२] १ -(दवि०) 'वातभ्रजः' इति गरा १ >(दि०) 'बातअजः इति हिरनीकामित: पाठः । 'बाततजा' सति बेस शि, 

वराताः? त सांयणामिमतः . शै० पाऽ प्राप्ता दरायच्ययोदयोरपलभ्यते 

चच ' वातब्जा: › इति । यस्येकमोज' इति हिटनीकामितः पाठः । 

३ 
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भा०--जिस प्रकार ( उस्रियः ) सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न 
९ चातश्रंजा ) वात, प्रचण्ड वायु से मथित ( स्तनयन्‌) ध्वनि या गजन 
करता हुआ मेघ ( वृष्व्या ) दृष्टि के साथ आता हे उसी प्रकार ( प्र- 
थमः ) प्रथम प्रथम ( जरायुजः ) जरायु से उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ 
जेर में लिपटा बालक ( उस्रिय: ) आदित्य ब्रह्मचारी के तेज से उत्पन्न 


.( वृषा ) माता पिता को सुख से पूर्ण करता हुआ अथवा हृष्टपुष्ट 


( चातञ्जजाः ) गर्भस्थ अपान वायु द्वारा कम्पन करता या कुछ २ 
सरकता हुआ, ( स्तनयन्‌ ) स्तनों को उभारता हुआ ( वृष्ट्या ) योनि- 
मार्ग से जलग्र्वणों .सहित '( एति) वाहर आता हे। ( सः) वह 
( ऋजुगः ) सरल सीधे मार्ग से निकलता हुआ ( नः ) हमारे, प्रसव- 
कारिणी माताओं के ( तन्वः ) शरीरों को ( रुजन्‌ ) असवकाळ में पीड़ा 
देकर भी ( खुडाति) सुख प्रदान करता हे आर ( यः ) जो बालक 
( एकम्‌ ) एक ( ओजः ) ओजः स्वरूप होकर, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्या श्रम में 
ओजस्वी बनकर ( त्रेधा ) तीन प्रकार अर्थात्‌ अगले तीन आश्रमों वा 
शरावआदि तीन अवस्थाओं की ओर (विचक्रमे) क्रमशः पग बढ़ाता हे । 


' अङ्गे अङ्गे शोचिषा शिक्षियांण न॑म॒स्यन्तस्त्वा हविष! विधेम । 


अङ्कान्त्संमङ्ान्‌ हविष विधेम या अग्र॑भीत्‌ पवाँस्या ग्र्थीता ॥२॥ 
5 भा०--( अङ्गे अङ्गे ) अङ्ग २ में ( शोचिषा ) दीप्ति से ( शिंभ्रि- 
याणं ) आश्रय लेकर विराजमान पुत्र को ( नमस्यन्तः ) अन्न प्राइन 
करते हुए उचिते उपचार पूर्वक ( हविषा ) हवि, उत्तम अन्न 
से उसको ( विघेम ) पुष्ट करें, और ( यः ) जो ( अभीता ) पकड़ 
लेने वाळा, वातादि रोग ( अस्य ) इस पुरुष के ( पर्वा ) समस्त पवा 
अस्थिसन्धियों में ( अग्रभीत्‌ ) जड़ पकड़ गया है उस रोग की निवृत्ति 
के लिये हम ( अङ्कान्‌ ) रोग . के विशेष चिन्हों ओर ( समङ्कान्‌ )सह- 


योगी लक्षणों का ( हविषा ) उत्तम ओषधि से ( विधेम ) प्रतीकार करें। _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सू० १९। ४ ] प्रथमं काण्डम्‌ ३५, 
_ -—Digitized-by-Acya_Samal Foundation Cbenna-and-eGangotei— 
सञ्च दीधेकत्या उत कास एनं परु॑ष्परुराविवेश्ा यो अस्य । 
यो अं्जा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां प्ेतांश्च॥३॥ 

भा०--हे वेय ! ( एनम्‌) इस बालक को ( शीर्षक्त्या ) सिर 
के रोग से तथा ( कासः ) कास रोग अर्थात्‌ खासी से झुञ्च छुडा । 
(यः) जो कास रोग ( अस्य) इस बालक के ( परुष्परुः ) पर्व २ 
में ( आविवेश ) व्याप्त हो गया है ( यः ) जो कि (अश्रंजाः वातजाः) 
वषऋतु में तथा वायु कोप के कारण प्राय: उत्पन्न हो रहे हैं, (यः च) 
और जो ( शुप्मः ) शरीर को सुखा देने वाला हे । ऐसे रोग की नि- 
वृत्ति के लिये ( वनस्पतीन्‌ पर्वतान्‌ च) जंगलों और पर्वतों का 
( सचताम्‌) आश्रय लेवें, अर्थात्‌ उत्तम स्वास्थ्य वाळे जंगलों तथा 
पर्वतों में जाकर रहे । 

सायण फे मत से रोगी का रोग वनस्पति आर वृक्षों कों रगजावे 
और रोगी रोग से सुक्त हो, यह संगति असंगत हे । रोग ऐसा भूत या 
चेतन पदार्थ नहीं जो पक्षी के समान रोगी को छोड़ वृक्ष य़ा पर्वत से 
चिपट जावे । इस मन्त्र में अगलों ओर पर्वतों के वायु सेवन का 
उपदेश शिरो रोगी कासरोगी, वर्षाकाल या मेघ के जल से उत्पन्न 
कीराणुओं से हुए इछेइसज रोगी, तपेदिक के रोगी, वातज रोगी या 
वातशोपी तथा झुष्म या पित्तशोषी आदि रोगियों के लिये किया गया 
हे । इन सब रोगियों के लिये जंगलों के वृक्षों को वायु आर पवतो की 
इळकी रोगहर वायु स्वतः सिद्ध ओषधि हे । 


जञ भे परंस्ते यात्राय शम्रस्त्वर्वराय मे । . 


दो में चतुभ्या अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्ब्रेऽ मम ॥ 8॥ 
§ यजु० '२३ । ४४ ॥ 


SN ahr RT RNR 
४- ते पेरेभ्यो .गात्रेम्यः दामस्त्ववरेम्यः । ` दामस्थभ्यो मज्जभ्यः राम्वम्तु 
- तन्त. तन्नः। इतिः यजु० 1 {: च० -) - शमते. तनुवे भवतू. । इति ते० से 


1 
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भा०--( मे ) मेरे ( परस्मै ) उत्कृष्ट ( नात्राय ) शरीर के उत्तमः 
भाग अर्थात्‌ शिर के लिये ( झं) कल्याण ओर सुख हो। (से) मेरे 
(अवराय) नी वे के भाग अर्थात्‌ छाती, हाथ तथा पेट आदि को भी (शम्‌ 
अस्तु ) सुखःहो। ( मे ) मेरे ( चतुर्भ्यः ) चारों ( अङ्गेभ्यः ) अंगों 
अर्थात्‌ दो बाहु तथा दो रांगों को भी (झं) सुख हो। ( मम ) मेरे 
( तम्वे ) समस्त शरीर को भी ( शम्‌ अस्तु ) सुख हो । 
समाज की दृष्टि से चारों वणो आर अपने शरीर के चारों भागों के. 
_ “कल्याण की प्राथना की गई हे । 
DAs 
[ १३ ] विद्यत्‌ शक्ति | 
भरग्बंगिराः । ऋषिः | विद्यत देवता । १, २ अनुष्टुप्‌ छन्दः | ३ चतृष्णद विराङ्‌ 
जगती । & त्रिष्ड्पू परा बृहतीगर्मा पंक्ति: । चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ 
नम॑स्ते अस्तु विद्युत नमस्त स्त्नायलवे । 
समस्त अस्त्वस्मन येना दडाश अस्यास ॥ १॥ 

2 प्रथमाधः, यजु० ३६ | २१ । 
भा६--हे विद्यत्‌ ! (ते) तुझ ( विशते) विशेष दीस्ति से 
` चमकने वाली विद्युत्‌ का ( नमः) हम उपयोग करते हैं अह ( ते 
स्तनयित्नवे नमः ) तुझ शब्द करने वाळे का भी हम उपयोग करते हैं । 
( ते ) तेरे ( अड्मने ) ओले रूप में पड़ने वाळे जळ का, या सर्वत्र 
शीघ्रता से फेलने वाली तेरा ( नमः ) हम उपयोग करते हैं । ( येन ) 
जिसके कारण से तू ( दूडाश ) विद्युत्‌ इक्ति को समीप के अन्य पदार्थ 
को न दे देने वाले दुर्वाहक पदाथा पर अपने को ( अस्यसि ) फेकता 

है । काठ, वृक्ष आदि हुर्वाहक पदाथा पर अशनिपात होता है । 


` . :., ` नमस्ते भगवन्नस्तु यतेः स्वः समीहसे › इति उतराधो यज्ञुषि। 
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नमस्ते प्रवता नयादू यतस्तर्पः समूहसि । 
मृडयां नस्तनूभ्यो मर्यस्तोकेभ्यस्काचि ॥ २॥ 
यज्ञु० ३६ ॥ २१ ॥: 
भा०--हे ( प्रवतः नपात्‌ ) अपातों या वेगों से उत्पन्न होने वाली 
विद्युत्‌ ! ( ते नमः ) तेरा यह सामथ्ये हे कि (यतः) जिससे तू (तपः) 
इस दीप्यमान तेज फो ( समूहसि ) अपने भीतर एकत्र कर लेती हे । तू 
( नः ) हमारे ( तनूभ्यः ) शरीरों के लिये ( छडय) सुखकारी हो। 
( तोकेभ्यः ) हमारी सन्तानों के लिये भी ( सयः ) कल्याण 
( कृषि ) कर । 
प्रव॑तो नपान्नम॑ एवास्तु तुभ्यं नमस्ते ट्रेतये तपुषे च कृण्मः । 
विद्य ते धाम॑ परमं शुष्टा यत्स॑मुद्रे अन्तानीहितासि नाभिः ॥२॥ 
भा०--हे ( प्रवतः नपाद्‌ ) प्रपातों से उत्पन्न विद्युत्‌ ( तुभ्यं ) 
लिये ( नमः एव अस्तु ) यह वश करने का उपाय हे । ( तपुषे ) 
सन्तापकारी व अस्निस्वरूप ( हेतये) आघातकारी इस तेरी शक्ति का 
( नमः ) उपयोग इम ( कृण्मः ) करते हैं ( ते ) तेरे ( परमं ) सबसे 
उत्तम ( धाम ) तेज को हम ( विद्म ) जानते हैं ( यत्‌ ) कि ( गुहा ) ` 
तेरे भीतर छिपा हुआ है ( समुद्रे) अन्तरिक्ष के ( अन्तः ) भीतर 
(निहिता ) तू स्थापित है आर तू ( नाभिः ) मेघ को ` एकत्र बांधने 
वाली नामिरूप है । ४ 
याँ त्वां देवा अर्सजन्त विश्व इषु कण्वाना असनाय धृष्णुम ।. 
सा नें सुड बिदथे गणाना तस्ये ते नमो अस्तु देवि ॥:४॥ | 
भा०--हे ( देवि ) दिव्यगुणसरपन्न विदयुत ! ( यां ) जिस. (त्वा), 
तुझको ( विश्व देवाः ) समस्त विद्वात्‌ गण ( ४ष्णुम्‌ ) शत्रु का घर्षण 


` य़ा मानभंग करने हारे ( इषुस्‌) बाण रूप ( कृण्वाना ),बनाते हुए 
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शत्रुओं पर ( असनाय ) फेंकने के लिये ( असृअन्त ) तयार करते हैं 

(सा ) वह तू ( विदथे ) संग्राम आर परोपकार के कायां में भी (नः) 

हमें ( गुणाना ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा उपदेश की गई ( सड ) सुख- 

कारी हो (तस्ये ) उस ( ते) तेरा ( नमः ) सदुपयोग ( अस्तु ) हो। 
[ १४] कन्या-दान। 


झुग्वगिरा ऋषिः । “विद? वरुणो, यमो वा देवता । १, ककुम्मती अनुष्टुप्‌ । 
२, ४ अनुष्टभौ । ३. चतुष्पाद विराङ | चतुऋच सुक्तम्‌ || 
-भगमम्या वर्च आदिष्यर्धिं वृक्षादिव स्रजम्‌ । 
' महाबुध्न इब पतो ज्योक्‌ पितप्वास्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--इस सूक्त में कन्या को उचित आयु पर उचित पात्र के 
हाथ में देने का उपदेश हे । ( वृक्षाद्‌ अधि ) जिस प्रकार वृक्ष से 
( खजम्‌ इव ) फूल लेकर गले की माला बनाली जाती हे उसी प्रकार 
में समावत्तेन के अनन्तर गुरुगृह से आया विवाहेच्छु ब्रह्मचारी (अस्याः) 
इस वधू से ( भगं ) ज्ञान आदि सद्गुण ( वर्चः ) तथा तेज का ( आ- 
दिपि ) अहण करता हूं 'आर यह ( पितृषु) अपने नूतन मां बाप के 
बीच ( महाबुप्नः ) बड़े मूल वाले ( पर्वत इव) पर्वत, चट्टान के समान 
( आस्ताम्‌ ) स्थित रहे । . 
सायण ने यह मन्त्र र्री के देर्भाग्य करने अर्थ में लगाया हे यह 
उसका अम है। क्योंकि खी का पर्वत के समान स्थिर रहना गृहस्थ 
` धर्म के प्रारम्भक विवाह संस्कार में प्रतिज्ञा रूप में कराया जाता है! 
, जसा पारस्कर गृह्यसूत्र ( का० ३ । कै० ७) में लिखा हे-- 
“ आरोहेममझ्मानमर्मेव त्वं स्थिरा भ॑व ” 
आर उसी प्रकार आश्वलायन में- __ 
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परिणीय परिणीय अइमानमारोहयति । 
इममरमानसारोह अइमेव त्वे स्थिरा भव ॥. . 
( आश्व० अ० १। क० ७.७ > 
अर्थात्‌ प्रत्येक विवाह में कन्या का शिला पर पेर रखा २ कर पति 
कहे हे खरी तू चट्टान की तरह स्थिर होजा । सायण ने इस मन्त्र में यह 
अर्थ किया है--'में खीद्वेषी पति इस खी का सोभाग्य अपने वश करता 
हूँ कि यह पिता के घर में पहाड़ की तरह सदा बनी रहे ।? यह कितना 
असंगत अर्थ है वेद में स्त्रियों से द्वेष निकालने का भाव सर्वथा निरगेळ 
हे । सायण ने इस सूक्त के अगले मन्त्रों में और भी अनर्थ किया है 
सो.आगे लिखेंगे । हिटनी आदि ने अविवाहित कन्या को “ यमकन्या? 
मानकर अविवाहिता को झतकन्या के समान माना हे आर फिर भी 
सायण का अनुसरण किया है सो उपहास योग्य हे। ` 
एषां ते राजन्‌ कन्या च॒धूनि धूयतां यम . 
सा सातु्ैध्यतां ग्रहेथा आतुरो पितुः॥ २॥ 
भा०--कन्यां के पितां का ब्रह्मचारी वर के ग्रति वचन । हे यम! 
यस नियमों के पालक बह्मचारिन्‌ ! हे ( राजन्‌ ) ज्ञान और व्रह्मवर्चस 
तेज से प्रकाशमान वर ! ( एषा ) यह ( कन्या ) कन्या (ते ) तेरी 
( वधूः ) वघूरूप होकर ( नि धूयतां ) ग्रहस्थ का आनन्द उपभोग 
करे, ( सा ) वह कन्या ( मातुः ) नई माता अर्थात्‌ सासु ( अथो 
आतुः ) झर न्ये भाई अथात देवर ( अथो पितुः) तथा नये पिता ` 
अर्थात्‌ ससुर के ग्रह में ( बध्यताम्‌) ग्रहस्थ बन्धन में बंघे। . 
2४ Pir SES TT eT छाए षँल्‍,' 


२-अविवाहिता कन्या मृत्योः कन्येव परलोकं गतेवेति हिटनिकामिंतोर्थः र 
रोकवेल ळेन्मन पण्डितस्तु “ निघुवन ” लिंगेन परस्पर 'स्वयंवरतोः प्रेम- 
केलिपरमेवार्थ ध्वनयति । 
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सायण ने सोमरूप अतिथि को 'यम” शब्द से लेकर सी खी को 
सां वाप के घर में डाळ कर छोड़ देने परक अर्थ क्रिया हे; वह 
असंगत हे । 
तें 1 ~ [a 
एषा तें कुळपा राजन्‌ तासु ते परिंदद्यसि। 
ज्योक्‌ पितृष्वासाता - | द ^ ९५ 20 1 
ज्यांक्‌ पितृष्वासाता आ शीष्णेः शमोप्यास्‌॥३॥ 


~~ 


भा०--कन्या के पिता आदि का वर ब्रह्मचारी के प्रति वचन । हे 
( राजन्‌ ) प्रकाशमान वर | ( एषा ) यह कन्या ( ते ङुळपः ) तेरे कुछ 
का पालन करने हारी हो, इसलिये ( ताम्‌ उ ) उसको हम (ते ) 
तेरे लिये ( परि दसि ) सब प्रकार से प्रदान करते हैं । वह कन्या 
( ज्योक्‌ ) निरन्तर ( पितृषु) सास, स्वसुर आदि पितरों के मध्य में 
( आसाते ) स्थित रहे और ( शीर्ष्णः ) सिर अर्थात्‌ सुविचार से ( शाम्‌, 
ओप्यात्‌ ) इन पितरों में शान्ति और कल्याण के बीज बोवे । । 

सायण ने इस मन्त्र सें दुगा स्त्री का शिरः पतन अर्थात्‌ सत्यु 
तक पिता के घर में पडे रहने परक अर्थ किया है। सो असंगत है ! 


असितस्य ते ब्रह्मणा कऱ्यप॑स्य गर्यस्य च । 
अन्तःकोरामिंव ज्ञामयोपिं नह्यामि ते भगम्‌ ॥४॥ 
भा०--( असितस्य ) बन्धन रहित ( कस्यपस्थ. ) सर्वद्वष् ( गय- 
स्य च ) स्वाश्रय तथा माणखरूप प्रभु के ( ब्रह्मणा) चेदज्ञान द्वारा 
(तेः) तेरे ( भगम्‌ ) ज्ञान, पऐेइवर्य, धर्म आदि सदूगुणों को ( अपिः 
नझ्यामि ) तुझ में स्थिर रूप से बांधता है. । ताकि ( जामयः ) स्त्रियां 
-( अन्तः कोशम्‌ इव ) छुपे खजाने की न्याइ हो जाय । 

५, ४-अन्त/कोशे इ हनी ढे अ ठ इहि हिटनीकामित; पाठः, 'अन्तः कोश व” इति अः 
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उक्त सूक्त म ।वद्यत्‌नाचद्या सम्बन्धा रहस्य । 


“ “नसस्ते अस्तु’, 'भगमस्य’ इति द्वे सूक्ते वेद्यते, द्वे अनुप्टुभे । प्रथमं 
चैतं परं वारणं वा उत याम्यं वा । प्रथमेन वैद्युतमस्तौत्‌ द्वितीयेन तदथं 
यमम्‌।" इस प्रकार अथर्ववेद सर्वानुक्रमणीकार का लेख हे। इसका अभि- 
प्राय यह हे कि “नमस्ते अस्तु? (१ । १३) ओर 'भगसस्याः? (१। १४) इन 
दोनों सूक्तों का देवता विद्युत्‌ हे अथवा प्रथम का विद्युत्‌ दूसरे का वरुण या 
यम है। प्रथम से विद्युत्‌ का वर्णन करते हैं ओर दूसरे से उसी विद्युत्‌ के 
लिये “यम” का वर्णन करते हैं । अर्थात्‌ 'भगमस्याः? इस सूक्तमें भी विद्युत्‌. 
का वर्णन या विद्युत्‌ के लिये यम या वरुण का वर्णन आवश्यक हे । विद्युत्‌ 

क्ष में इस सूक्त के अर्थ इस प्रकार हैं । 


(१ ) ( अस्याः भगं ) इस विद्युत्‌ के सौभाग्यकारी दिव्य सुन्दर 
नाना कला कौशल चलाने में समर्थ (वचः ) तेजं ऑर बल को ( आदि- 
षि) में संग्रह करता हू । (बरक्षात्‌ अधि ख्जम्‌ इव ) जिस प्रकार माली वृक्ष 
से फूल चुन कर संग्रह किया करता हे । ( महाबुधः पर्वत इव ) जिस 
अकार विशाल आधार वाला पर्वत स्थिर रहता हे उसी प्रकार वह विद्युत्‌ 
चंचळ होकर भी उसके बांधने ओर नियम में रखने ओर उत्पन्न करने 
बाळे (पितृषु) विद्वान्‌ या विद्युत्‌ के उत्पादक यन्त्रों के बीच (ज्योक्‌) चिर- 
काळ तक ( आखाम्‌ ) स्थिरता से रहे आर कार्य करे । 


(२) हे (यम ) विद्युत्‌ का नियमन करने, उसको वश करने वाले! . 
राजन्‌! ( एपा ) यह ( कन्या ) अति तीब्रगति वाली विद्युत्‌ (वधूः निधूय- 
तास्‌ ) तेरे नाना कार्या को करने और यन्त्र, रथ आदि ढोने में समर्थ हो । 
( सा ) वह विद्युत्‌ ( मातु ) उसको मापने में कुशळ अथवा उत्पन्न करने 
में चतुर शिल्पी के बनाये ( गृहे) घर, पावर हाऊस में ( अथो आतुः 
अथो पितुः) भथवा उसको भरण पोषण या अधिक प्रबळ करने वाले, 
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के बनाने वाळे या उसको पालन, सुरक्षित रखने वाले शिल्पी के कोठे 
में (बध्यताम्‌) नियमित करके रखा जाय। विद्युत्‌ को पदा करना, मापना 
बढ़ाना ओर उसका संचय करना यह सिन्न २ यन्त्रोसे किया जाय। उन 
यन्त्रों के स्थापन के लिये भिन्न २ स्थान हों उन पर भिन्न २ अधिष्ठाता हो। 
उन सबसें विद्युत्‌ को नियमित रख कर व्यर्थ न जाने दिया जाय । 


(३ ) हे ( राजन्‌! एपा ते कुलपा,'ताम्‌ उ ते परिदझसि ) राजन्‌ 
विद्वन्‌ ! शास्त्र के निष्णात, उसके नियामक ! यह विद्यत्‌ तेरे कुल अर्थात्‌ 
बहुत से कार्या का पालन करती हे, पंखा चलाना, दीपक जलाना आदि 
सब काम करती हे इसीसे घरवाली के समान हे । वह विद्युत्‌ ( शीष्णैः 
समोप्यात्‌पितृषु ज्योक्‌ आस्ताम्‌) सिरेके मिलाने तक अपने पालक कारीगरों 
के पावर हाउस में ही चिरकाळ तक रहे । जब तक सिरे नहीं मिलाये जाते 
तब तक विद्युत्‌ धारा चलती नहीं वह पात्र या पावर हाउस सें ही रहती 
हे.। परन्तु जब बाहर सब तारें ठीक २ लगादी जायं ओर सिरे मिला दिये 
ज़ायं तो वह विद्युत्‌ ओरों के घरों में कार्य करती हे । 


_ (४) ( असितस्य कऱ्यपस्य गयस्य च ब्रह्मणा ते भगम्‌ जामयः 
अन्तः कोशम्‌ इव अपि नह्यामि ) जिस अकार स्त्रियां या बहनें अपने भी- 
तरी खजाने या गर्भाशय रूप कोष को सुरक्षित करके रखती हैं उसी प्रकार 


मैं विद्युत्‌ विज्ञानवेत्ता तुझ विद्युत्‌ के अलौकिक बल और तेज को खूब बांध * 


कर सुरक्षित रखं। इसके लिये विद्युत्‌ के तीन प्रकार के बह्म-विज्ञानों का 

उपयोग करू । ( १ ) असित बन्धन रहित, अवश्य या अदम्य विद्युतूके 

उच्छुंखळ प्रबळ गतिसस्बन्धी विज्ञान, (२) कझ्यप=पञ्यक, विद्युत्‌ के 

प्रकाश सम्बन्धी विज्ञान ओर (३) ( गयस्य ) विद्युत्‌ के शब्द 

सम्बन्धी विज्ञान से विद्युत्‌ के भग=सेवन करने योग्य बळ आर सामर्थ्य 
« को बांधता हूं.। 
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विद्युत्‌ सम्बन्धी इन गूढ़ अथो को संक्षेप सें प्रकट किया गया है । 
इनका विस्तृत विवरण असित, गय, कझ्यप नाम से प्रकट मन्त्रों के सोम 
प्रकरण के वैज्ञानिक मन्त्रों में देखना चाहिये, अथवा अन्य उपवेदों में 
इसका विवरण सुलभ हो । 
ज 


[ १५ ] गमनागमन के साधन | 
अथर्वा ऋषिः । सिन्धुरेव । १, ३. ४ अनुष्ड्प्‌ छन्दः । २ ुरिक्पथ्यापक्तिः । 
चतुऋचं सूक्तम्‌ । . 
से सं खेबन्ठु सिन्धवः से वाताः सं पतत्रिर्णः । 
इमं यज्ञ प्रदिवो मे जुषन्तां संस्नाव्यण ह॒विषा जुहोमि ॥१॥ 
भा०--( सिंधवः ) नदियं, नहरें ( सं सरवन्तु ) जिस प्रकार मेळ. 
से बहती हैं, अर्थात्‌ जिस प्रकार जळ का बिन्दु २ परस्पर मिलकर नदी 
या नहर के रूप में बहता हे, ( वाताः सम्‌ ) जिस प्रकार वायु का एक 
एक परमाणु मिलकर महावायु के रूप में बहता है, ( पतत्रिणः ) तथा 
जिस प्रकार पक्षी सदा मिलकर उडते हैं इसी प्रकार ( प्रदिवः ) उत्कृष्ट. 
` ज्ञानसम्पन्न, ज्ञानवृद्ध पुरुष (इमं) इस (यज्ञ) राष्ट्यज्ञ में ( ज्चपन्ताम्‌) 
प्रेमपूर्वक मिलकर अर्थात्‌ परस्पर मेळ से एकमत होकर आवें, में राजा 
( संखराव्येण ) प्रजा के प्र्येक जन से बह कर आई हुई ( हविषा ) 
कर रूप हवि द्वारा ( जुहोमि ) राष्ट्-यज्ञ को रचता हू । 
इहच हमा यात म इह संस्रावणा उतेमं वंधयता शिरः । 
इद्देतु सबा यः पशुरास्मिन्‌ तिष्ठतु या रयिः ॥ २॥ 
भा०--हे देवगण ! विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( इह ) इस राष्ट 
` यज्ञ में ( मे ) मेरे ( हवम्‌) आह्वान करनें पर ( आयात ) आइये । 
( इह ) इस राष्ट यज्ञ में ( स॑ खावणा: ) मिलकर कार्य करने वाले हे 
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हे वां 
इस राष्ट्र को ( वर्धयत ) बढ़ाइये । ( यः पुः ) जितने प्रकार के भी 
पञ्च हों वे ( सर्व: ) सब ( इह, पतु ) इस 
रयिः ) जो भी धान्य सुवर्ण आदि धन हे 
९ तिष्ठठु ) विद्यमान रहे । 

ये मर्दांना छंखबन्त्युत्सांखः सदमाक्षिताः । 

तेभि सवः स्थन से जाबयामसि ॥ ३॥ 

भा०--( नदीनां ) नदियों के ( अक्षिताः ) अविनाशी, अक्षय 

(ये) जो ( उत्सासः ) जलमय स्रोत ( मे ) मेरे राप्टू में ( स्रवन्ति ) 
यह रहे हैं ( तभिः ) उन ( सेः) समस्त ( सं्रायेः ) मवाहो. द्वारा 
( धनम्‌ ) धन को ( से खावयामसि ) हम सब मिळकर कमाते रहें । 
उनसे व्यापार करें, जहाज़ चलावें । 

ये सर्पिषः सेस्मवान्ति क्षीरस्य चोदकर्स्य च । 

तेमिमं सर्वः संखावेर्धनं से सत्रावयारमासि ॥ ४ ॥: 

. भा०--(सर्पिवः) छत के (क्षोरस्य च) ्र-दुग्धः के (ये) जो प्रवाहः 
अर्थात गा बकरी आदि पञु के रूप में ( उदकस्य च )-ओर जल के. जो 
अवाह, नवी आदि के रूप में ( सं खवन्ति.) बह रहे हैं: ( तेभिः मे 
सर्वे: संस्रावेः ) अपने उन सब प्रवादं द्वारा हम ( धनं संखावयामसि) 
बल तथा शक्ति रूप धन आर प्राकृतिक धन को बढ़ाते आर फैलाते रहें । 

RU ट 
[ १६ ] दुटों के नाश का उपाय | | 
चातन आपिः । अग्नीन्द्रो, वरुगः, झोसश्व देवता: । १-३ अनुष्टुभः 


४ ककुम्मती अचुष्टप । चतुश्च सूक्तम्‌ । 
TT 4 |" ET TTB ss SR ते ळत... 0. क 18 
1२६], १-९ आजं ? इति सामणाभिमतः पाठ; 1 


'विद्वानो ! आइये । (उत) और ( गिरः ) 
ट्ट 


च्ञ 


हे ( अस्मिन्‌ ) इस राष्ट सें 
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येमाबास्यांट राचिसुद्स्थुव्राजमत्रिणः । 
अञ्िस्तुरीयों यातुडा सो अस्सभ्यमाध बचत्‌ ॥ १॥ 


भा०--(ये) जो दुष्ट पुरुष (अमावास्या) चन्द्र के प्रकाश से रहित 
( रात्रिम्‌ ) रात्रि, अन्धकार के समय में ( अत्रिगः ) दूसरों का प्राण 
ओर धन चुरा कर खाजाने वाले लोग ( बाज ) गोळ बांधकर डाका 
-आदि मारने के लिये ( उद्‌ अस्थुः ) उठखडे हों या बळ पकड जांय तो 
( तुरीयः ) विनाशकारी, तीज ( सः ) वह ( यातुहा ) शचुनाशक 
( अभ्िः ) अभि, राष्ट्‌ का नायक अग्रणी ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( अधि- 
मवत्‌ ) इनके नाश करने के प्रकारों का उपदेश करे । द 

सीसायाध्य/इ वरुणः सीसायाग्निस्पावति । 

सीसँ म इन्द्रः प्राय॑च्छत्‌ तदङ्ग यांदुचातनम्‌॥ २॥ | 

भा०--( वरुणः ) वरुण, शञ्जु के नाश के लिये ( सीसाय ) सीसे” 

का ( अधि आह ) उपदेश करता है ( अझिः ) अभि भी ( सीसाय ) 
सीसे के प्रयोग द्वारा ही अजाओं की ( उपावति ) रक्षा करता है। 
( इन्द्रः) इन्द्र अर्थात्‌ ऐेश्व्यवान्‌ राजा ने ( मे) सुझे ( सीसं ) सीसा 
(प्र अयच्छत्‌) रक्षां दिया है, ( अङ्ग ) हे पुरुषो ! ( तदू ) वह सीसा 
ही ( यातुचातनस्‌ ) पीढ़ाजनक दुष्ट पुरुषों का विनाशक है । 

“वरुण! राष्टू के कों का वारण करने वाला राज्य का अधिकारी जो! 
समस्त प्रजाओं की रक्षा करता रहे अर्थात्‌ राजा । अशिःऱराज्य प्रबन्ध का 
अग्रणी अथात मुख्य मैत्री, इन्द्र सेनापति ये सीसे के दळ्पर शङ 
का नाश करते हैं । अथवा वारुणाखा असियाख और ऐन्द्राख तीनों सें 
सीसा की ही गोलियां चलाकर शत्रु का नाश किया जाय ॥ अर्थात जळ 
के वेग से अधि या बारूद के वेग से और विद्युत्‌ के वेण से सीसे क्के 
छरे ही चलाकर शत्रु का नाश करना उचित है। र 


1 
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इद्‌ विष्कन्ध सहत इद वाधते अचिर्णः । 
मेन ~ ~ (> 
अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥३॥ 
_ भा०--( इ) यह सीसा ( विप्कन्धं ) विशेष सेना के दस्ते 
को. भी ( सहते ) परास्त करता हे, ( इइं ) यह सीसा ( अत्रिणः ) 
विनाशक डाकू, लूटेरों, प्रजा का प्राण धन खाजाने वालों को भी ( बा- 
घते ) नष्ट करता हे ( अनेन ) इसके बळपर ( पिशाच्याः ) पिशाची 
अर्थात पिशाच स्वभाव चाली आक्रमण कारी (या) जो २ ( जातानि ) 
जातियां हैं उन ( विश्वा) सबको (ससहे) दवा देने में समर्थ 
होता है । - | 
| ९, ‘+e . 
` यदि नो गा हालि उद्यश्व यदि पूर॑षम्‌ । 
८० य 

. _ तंत्वासाशेन विघ्यामो यथा नो सो अवॉरहा ॥४॥ 
« _ -भा०—( मति ) यदि राक्षस सम शत्रु पुरुष तू ( नः) 
हमारी ( गां ) गौ को ( हसि ) मारे और (यदि) यदि (अश्व) 
अश्व को सारे और ( यदि ) यदि ( एूरुषं ) पुरुष, आदमी को मारे 
( तं त्वा ) उस तुझ हत्यारे को ( सीसेन ) सीसे की गोली से ही 
( विध्यामः ) बीधते हैं ( यथा ) जिससे तू ( नः ) हमारे ( अवी- 
रहा ) वीर पुरुषों को मारने में असमर्थ ( अस: ) रहे । 


र 
[१७] शरीर को नाडियों और ख्ियों का वणन | 


हा ऋषिः | योषितो लोहितवाससो हिरा बा मन्त्रोक्ता देवताः । १ भुरिके अनष्टप. 
२, ३ अनुष्डपू । ४ त्रिपदा आर्षी गायत्री । चनुन्ऋवे सुक्तम्‌ ॥ 


: असूया यन्ति योषितों हिरा लोहिंतवाखसः। 
| खः 
अभ्नातर इव ज़ामयास्तिष्ठन्तु हतचच॑सः ॥ १॥ | 
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भा०--( असुः) वे (याः ) जो ( लोहितवाससः ) रक्त का जिनं 
में निवास है एसी ( हिरा: ) नाडीयां हैं, वे ( योषितः ) दिवाहिंत 
'खियों की न्याई (यन्ति) शरीर में सदा गति करती रहं । परन्तु ( अ- 
आतरः) भत्तो रहित (हतवर्चसः) ओर इसीछिये नष्ट तेज वाळी (जामयः 
इव ) अविवाहित स्त्रियों की नाई ( तिष्ठन्ठु ) स्थित रहें अथात अपनेर 
स्थान से विचलित न हों । 
अर्थात्‌ शरीर की नाडियां सदा गति करती रहें, उनमें रक बहता 
रहे और परमात्माने उन्हें जिस २ स्थान में स्थित किया हे उस २ स्थान 
से ग्रिचलित न न हों। | 
तिष्टांवरे तिष्ठं पर उत त्वं तिष्ठं मध्यभे । 
कनिष्ठिका च तिष्ठ॑ति तिष्ठादिटसनियेही ॥२॥ 
भा०-हे (अवरे ) शरीर के अधोभाग की नाडि ! ( तिष्ठ ) तू 
भी अपने स्थान पर स्थिर रह। हे (परे) ऊध्वे शारीर की नाडि! तू 
भी (तिष्ठ) अपने स्थान पर रह । हे ( मध्यमे ) शरीर फे मध्यभाग 
की नाडि ! ( त्वे तिष्ठ ) तू भी अपने स्थान पर रह । ( कनिष्टिका च ) 
ओर छोटी से छोटी नाडी इसी प्रकार अपने २ स्थान पर स्थित रहे । 
और इसी प्रकार ( मही धमनिः, उत ) बड़ी से बड़ी धमनी आदि 
नाडी भी शरीर सें अपने नियत स्थान पर ( तिष्ठति ) स्थित रहे । 
` ` ठातस्य॑ घमनीनां सहस्रस्य राणाम्‌ । 
अस्छुरिन्यष्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत ॥ ३॥ 
भा०--( सतस्य ) सैकड़ों ( धमनीनां ) स्थूर नाडियों ओर (हि 
राणां संहखरस्य ) हजारों सूक्ष्म नाडियों के (मध्यमा: ) बीच के परि- 
माण की और ( इसाः ) ये ( अम्ताः ) अति सूक्ष्म नाडियां भी (अस्थुः) 


३={ च) 'साकमन्त्याः इति दिट्नीकामितः पाठ; | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४८ अथवेवेदभाप्ये 
~~ Digitized by Arya Samaj Foundation त 4 ढत १७।४ 
इस शरीर में अपने २ स्थान में स्थित रहें । वे सब ( साकं ) एक साथ 
ही (अरंसत ) इस शरीर में अपना अपना कार्य करती रहें । 
प्रे | (न ~ 
परि बः खिकंतावती धनूडहत्यक्तमात्‌ । 
Ol 
तिष्टठतेळयता सु क॑म्‌ ॥ ४॥ 
| भा०--हे नडियो? ( वः) तुममें से ही एक ( धनूः ) धाजुपा- 
कार ( बृहती ) वडी ( सिकतावती ) रजोधर्म की नाडी ( परि अक्र- 
सीत्‌ ) गति कर रही हे । ( तिष्ठत ) तुस सब अपने २ स्थान पर रहो 
आर (कं) सुख ( सु इल्यत ) प्रदान करो, सुख की बृद्ध करो। 
सख्ाघात या रजोधर्म से अधिक बहते हुऊ रुधिर की चिकित्सा 
के समय इसका विनियोग कौशिक सूत्रों सें है। बहते जखम पर सूखी 
मिट्टी की ढेली. रखने आदि का उपदेश हे । परन्तु इन मन्त्रों में वेद ने 
केवळ नाडियों की शरीर में स्थितिमात्र का उपदेश किया हे । जैसे 
लिखा हे किः-- ः 
मध्यस्थायाः सुबुम्नाया: पर्वपञ्चकसस्भवाः । 
शाखोपशाखतां प्रासाः सिराल्क्षत्रयात्‌ परम्‌ । 
अर्धलक्षम्‌ इति प्राहुः शरीरार्थदिचारकाः ॥ 


चिकित्सक को चाहिये कि रक्त प्रवाह के अवसर पर इन नाडियों 
की स्थिति को पहचानें रः तव ठीक २ चिकित्सा करे। जो सूक्ष्म 
ओर स्थूळ नाडियों की स्थिति को नहीं जानता वह चिकित्सा में ही 
'रोगी के प्राण लेलेता हे । : 
: इस सूक्त का देवता * योषितः? भी हे इसलिये उपमान और उप- 
- मेय में समान धर्म होने से इस सूक्त का अर्थ क्यों के पक्ष में इस 
प्रकार है। | 
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(१) ( रोहितवाससः ) रक्त का जिनमें निवास हे ऐसी ( हिरा: ) 
नाडियों की तरह ( याः अमूः ) वे ( योषितः) विवाहित स्त्रियां ( य- 
न्ति) सदा गति करती रहती हैं और ( अभ्रातर इव जामयः ) बिना 
भर्ता की खियां ( हतवर्चसः ) जिनमें रक्त नष्ट हो चुका हे एसी नाडियों 
की तरह नष्ट तेज होकर ( तिष्ठन्तु) घर में ही बेठी रहती हैं । 

(२ ) (अवरे तिष्ठ, परे तिष्ठ, मध्यमे स्वं तिष्ठ, कनिष्ठिका च तिष्टति, 
तिष्ठात्‌ इत्‌ मही धमनिः ) छोटी, बड़ी, मझली ओर सबसे छोटी ओर 
सवसे वडी, सभी अपने २ नियत कार्यों में स्थित रहें अपने २ कार्य की 


मर्यादा का कोई उल्लंघन न करे। 
(३ ) ( धमनीनां शतस्य, सिराणां सहस्रस्य, इमाः मध्यमाः 


अस्थुः, साकस्‌ अन्ताः अरंसत ) सैंकडों बड़ी, हजारों छोटी और बीच 
की ज़्ियां गृहस्थ में अपने २ कार्यों में स्थित रहें । आर ( अन्ताः ) | 
और ग्रह के अन्दर रहने वाली ये सब परस्पर आनन्दित रहें | 
(२) ( वः सिकतावती, धनुः बृहती अक्रमीत्‌ तिष्ठत सु इल- 
यत, कम्‌ ) तुममें से सिकतावती नाडी के सदृश जो बडी खी हे उस 
का भय धनुष की न्याइ तुम सब पर सदा बना रहे, और वह तुम्हारे 
नियत कार्या को देखने के लिये घूमती रहे ओर तुम अपने २ कार्या 
में स्थित रहो । इस प्रकार घर में सुख की प्रेरणा करो । 
[ १८ ] विवाह योग्य ओर अविवाह योग्य स्त्रियां) 
द्रविणोदाः ऋषिः | विनायको देवता | । १ उपरिष्टाद्‌ विराडवृहती, २ निचज्जगती, 
३ विराइ आस्तारपंक्तिः त्रिष्डप्‌ । ४ अनुष्टुप्‌ । चतुम्चं सूक्तम्‌ ॥. ` 
निळेक्ष्म्ये निळूलाम्यं' निररातिं सुवामसि । 
अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया अराति नयामसि ॥ १॥ 
[१] त्तानिन्ता । नि । शस प्रकार पदच्छेद करना अथ दृष्टि से उत्तम होगा । 
3 
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भा०---( ललास्यम्‌ ) स्त्रियों में रलभूत, सुन्दर ओर ( लक्षम्पम ) 
उत्तम लक्षणों चाली साक्षात्‌ लक्ष्मीख्य स्त्री को हम प्राक्त करते हैं । 
(अरातिम्‌) और कंजूस ओर अतएव शचुख्य स्त्री को ( निः सुवाससि ) 
दूरः करते हें । (निः) दूर करते हें । अर्थात्‌ ऐसी स्त्री के साथ 
हम विवाह नहीं करते । ( अथ) ओर ( या भद्राः ) जो भद्र स्त्रियां हैं 
( ताः ) उन्हें ( नः प्रजाये ) अपनी उत्तम सन्तान के लिये ( नि न- . 
यामसि ) हम प्राप्त करते हैं ( अरातिस्‌ ) आर कंजूस स्त्री का अवइग्र 
'परित्यारा करते हैं: । ह 
निरराणि सविता साविषत्पदानिहस्तयोवेरुणो मित्रो अमा । 


~ 


,निरस्सभ्यमनुमती ररांणा भेमां देवा अंसाविषुः सौभ॑गाय ॥२॥ 


सा०--( सविता ) उत्पादक पिता ( पदोः ) कन्या के दोनों पेरों 

'में वतैसान ( अरणिस्‌ ) बृथा अटन, इधर उधर घूमते रहने की आदत 
( निः साविषत्‌) निकाल दे, ( वरूण: मित्रः, अमा ) वही पिता कभी: 
दण्डरूप होकर, कसी सित्ररूप होकर, कभी दातूरूप होकर ( हस्तयोः ) 
कन्या के हाथों में वतमान ( अरणिस्‌ ) अदान की, अथवा वृथा हाथों: 
को चलाने की आदत को ( निः ) निकाल दे. । ( निः) ऐसी स्त्री जिसके: 
कि हाथ पेर सधे हुए नहीं वह हमसे दूर रहे । ( अनुमतिः ) आर 
पति के अनुकूल मति वाली ( रराणा ) सदा दान देने वाली स्त्री ( अ- 
'स्यस्यम्‌) हमें प्रास हों । ( देवाः ) माता पिता और आचार्य देव बन 
कर ही ( इमाम्‌) ऐसी कन्या को ( प्र असाविषुः ) उत्पन्न कर सकते 
हं, ( साभगाय ) ऐसी स्त्री घर के सोभाग्य के लिये हो । 


[१८] २-सावविषक इति 1नणयसागरीयः पाठः पदपाठानुमतश्च ॥ “साविषत्‌ इत्ति 
सायणामिमत३, अजमेरीयश्च पाठः, । 'अरणीम्‌? इति. पदपादविरुद्ध: सायण! 
भिमतः पाहः | ` 
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यर्च आत्मनि ठन्वां घोरमस्ति यडा केशेषु प्रतिचक्षणे वा । 
ef | « ® ~ 
सव ठद्धाचाप हन्मा वयं देवस्त्वां सविता सूदयतु ॥ ३॥ 


(१ भा०--(ते ) हे स्त्री ! तेरी ( आत्मनि ) आत्मा में आर ( त- 
न्वाम्‌) तेरे देह में ( यत्‌) जो ( घोरं ) पाप ( अस्ति) विद्यमान 
हे आर ( यदू वा ) जो दुर्विचार रूप पाप ( केशेषु ) केशों अर्थात्‌ 
तेरे सिर में हैं, (वा ) आर जो (प्रति चक्षणे) तेरी आंखों में क्रर्तारूप 
पाप हे ( तत्‌ सवं ) उन सव पापों को ( वयं ) हम (वाचा ) वाणी 
के उपदेश से ( हन्मः ) विनाश करते हें । हे स्त्री ! ( त्वा ) तुझको 
( सविता ) उत्पादक ( देवः) पिता देव ( सूदयतु ) सत्‌ मार्ग सें 
प्रेरित करें । 

° ५०% 


१ रिञ्यपडीं पदता गोपेघां विंधमासुत। | 
विलीळ्य लळाम्य”ता अस्मन्नाशयामास ॥ ४ ॥ 


भा०--( रिश्यपदीं ) झूग को तरह परों से चन्चल, ( डूषद॒तीं ) , 
बल के समान दातों वाली अर्थात्‌ सदा खाते रहने वाली, ( गो-सेघां ). 
गाय के समान कद में छोटी, ( विधमाम्‌) क्रोध को धोकनी रूप, 
_ ( विलीळ्यम्‌ ) कुछ न कुछ सदा चाटते रहने की आदत वाली ऐसी 
ख्री को ( अस्मत्‌) अपने से (नाशयाससि ) हम सदा हटाव, चाहे 
वह देखने में सुन्दर भी क्यों न हो । 


oe टड5० पमेपर्णण 


। ४-० ऋष्यपदीम” इति पाठः सायणामिमतः ) 
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[ १६ ] शत्रुओं का विनाश | 
रह्मा ऋषि: 1 १ इन्द्र, २ मनुष्येपवः, ३ रुद्रः. ४ संत्रे देवा देवताः । १-४ अनु- 
ष्डुप्‌ २ पुरस्ताद बहती, ३ पथ्या पक्तिः । चतुऋच खक्तम्‌ । 

मा नों विदन्‌ विव्याधिनो मो अभिव्याधिनें चिदन्‌ ! 

आराच्छरव्या अस्मद्विषूचीरिन्द्र पातय ॥ १॥ 

भा०--यह सूक्त अपराजितगण सें पड़ा हे। इसका संग्राम से 
सम्बन्ध हे । ( नः ) हमें ( विव्याधिनः ) विरोपरूप से अखादि से 
प्रहार करने वाळे (सा विदत्‌ ) न जानें आर न पकड़ सकें ओर ( अ- 

सिड्प्राधिनः ) सब आर से प्रहार करने वाले शात्रुपक्ष के पुरुष भी ( मा 

उ विदन्‌) हमें न जानें और न पावें । हे इन्द्र सेनापते ! ( विषूचीः ) 
नाना दिशाओं सें जानें वाळे या विशेष तीक्ष्ण, सूचीसुख ( शरव्या) वाण 
( अस्मत्‌ ) हमसे ( आरात्‌ ) दूर ( पातय ) फेंक । 

विष्वञ्चो अस्मच्छरंबः पतन्तु ये अस्ता ये चास्या । 

दैवीर्भनुष्येषद्ो ममामित्रान्‌ वि चिंध्यत ॥ २॥ 

भा०--( ये ) जो (शरवः ) हिंसक वाण ( अस्ताः ) फेंक दिये 
ओर (ये च ) जो ( आस्याः ) फेंकने हैं चे सब ( अस्मत्‌ ) हमसे दूर 
ही ( विश्वञ्चः ) सब्‌ दिशाओं में ( पतन्तु ) जाकर पडें। और (दैवीः) 
जळ, असि ओर वायु, विद्युत्‌ आदि के बल से ओर ( मलुप्येपवः ) 
मनुष्य के बर से फेंके जाने वाळे बाण और अख ( सम ) मेरे ( अमि- 
नरान्‌ ) शत्रुओं को ( वि विध्यत ) नाना प्रकार से सारें । 
यो नः स्यो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो अस्मे अभिदासति । 


= इद्रः दारव्ययेतान ममामैज्रान्‌ विविध्यतु ॥ ३ ॥ 
ऋ०६।७५।१६। मस्याः पूर्वोषेन सम; पूर्वाः 


[१९] २-(च०) त्रि विध्यतु' इति पाठ: सायणाभिमतः (6०) 
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भा०---(यः) जो (स्वः) अपना मित्र (अरणः) या शत्रु ( सजातः ) 
एक जाति का (उत) ओर (यः निष्ट्यः) जो भिन्न जाति का भी (अस्मान्‌) 
हमको ( अभिदासति ) दास बनाना चाइता हे ( एतान्‌ ) इन ( मम, 
अभित्रान्‌ ) मेरे सब प्रकार के शब्ुओं की ( रुद्रः ) रोदनकारी तीक्षण 
सेनापति ( शारव्यया ) शरों, वाणों, घातक हथियारों की पंक्ति से ( वि 
विध्यतु ) नाना प्रकार से ताइना करे । 
यः सपत्नो यो5संपत्ना यश्च॑ डियल्न छपाति नः। 
टेवास्त सर्व धूवन्तु ब्रह्म वम ममान्तरम्‌॥ ४ ॥ 
आ० ६।७५॥ १६ । अस्या उत्तराधेनोत्तराधः समः ॥ 
भा०--( यः ) जों ( संपलः ) शत्रु है ( यः ) आर जो ( अस- 
पल्नः ) शत्रु नहीं हे (यः च) आर जो ( द्विषन्‌ ) हमसे द्वेष करता हुआ 
( नः ) हमें ( शपाति ) डुरा भला कहता है । (त) उसको (सर्वे ) 
सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( भूवैन्ठु) ताडना करें, ( ब्रह्म ) वेदमन्त्र 
का सदुपदेश ही ( मम ) मेरा ( आन्तरम्‌) भीतरी, हार्दिक ( वर्म ) 
रक्षा साधन हो । 
जो द्वेष वश होकर हमें गाली देता हो, भले आदमी उसकी ताइना 
करें आर हम अपने भीतर सदू विचार ही रख । 


ज 0 ————— 


[ २० } राजा के कतव्य । 


अथर्वा ऋषिः । १ सोमः, २ मर्तः, ३ मित्रावरुणो, ४ इन्द्रो देवता । | 
४ न्निष्डुप्‌ २-४ अनुःडप | चतऋतं सूक्तम्‌ ॥ 


अदारखद भवतु देव सोमास्मिन्‌ यक्षे मरुता सडता नः 
मा नो विददभिभा मो अशास्तिमो नो विदद्‌ खजिना देप्याया।। | 
कट 


का 
s ३ 


i र कः ड ग > उ र 
Vidya lay: aCollection... | 
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भा०--हे (देव) प्रकाशमान ! हे ( सोम) सेना के प्रेरक सेनापते ! 
हमारा शत्रु ( अदारखद ) हमारी स्त्रीथी का मानभंग करने वाळा न 
(भवतु) हो । आर ( अस्मिन्‌) इस ( यज्ञे) यज्ञ या संध्राम में 
( मरुतः ) मरुद गण, प्राण, सुभट आर चैइ्यगण ( नः ) हमें ( खुडत) 
सुख आनन्द दें । ( अभिभाः ) हमारे मुकाबले पर आने वाला शत्रु 
. (नः) हमें ( मा चिददू ) न पासके। ( अझास्तिः ) कीतिरहित शचु 
(मा उ ) हमें न पा सके आर ( (वृजिना) पापी आर (या) जो 
( द्वेष्याणि ) द्वेष करने हारे या ( द्वेष्याणि वृजिनानि ) द्वेष के कारण 
उत्पन्न पाप भी (नः ) हमें (मा विदद्‌ ) न ग्राप्त हों । 
यो अद्य सेन्यो वर्धोघायूनासुदीरते । 
युवं तं मिंत्रावरुणाव॒स्मद्याचयतं परि ॥ २॥ 
भा०--हे ( भित्रावर्णो ) मुख्य मन्त्री ओर राजन्‌ ! (अद्य ) 
आज, अव ( अघायूनां ) पापाचारियों, हिंसकों का ( यः ) ओ कोई 
( सेन्यः ) सेना सम्बन्धी ( वधः) शाख्रात्र ( उद्‌ ईरते ) हमारे 


विरोध में उठ खड़ा हो ( तं ) उसको ( अस्मत्‌ परि ) हम से ( याव- 
यतं ) दूर करो ओर नष्ट करो । 


इत्च यदसुतंश्च यद्‌ बधं वरुण यावय । 
वि महच्छर्म यच्छ वरीयो याचया व॒धम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे ( वरुण ) शत्रुनिवारक राजन्‌ ! ( इतः ) इधर से या 
समीपं से ( अझुतः च ) आर दूर से ( यद वृधं ) जो हिंसक हथियार 
आता हो तो उसकों भी ( यवय ) हम से परे कर ओर हमें ( महत्‌) 


३-'( द्वि० ) “यावयः? (प्र )  इतो यदुतश्च ? ( तृ० ) वि महच्छमै 
'यंच्छ नो वरीय? 'रोकवेळ लेनमन” कामिः पाठः |: : 
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बड़ा सारी ( शर्म ) सुखप्रद झारणस्थान ( वि यच्छ) विशेष रूप से' 
अदान कर ओर ( वरीयः ) बहुत अधिक बडे भारी ( वध .) रज्र के! 
आघात कों ( यवय) हस से परे कर | 
शास इत्था सहां अंस्यमित्रसाहो अस्तृतः । 

न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन॥ ४॥ 
अआ६ १० | १५२९ ॥. 
भा०--( इत्या ) इस प्रकार से हे राजन्‌! तू ( अमित्रसाहः ) 
शन्नुओं का पराभव करने वाळा ( अस्तृतः ) स्वयं किसी से भी हिंसित. 
न होने वाला, ( महान्‌) बड़ा भारी ( शासः ) शासक ( असि ) हे 
( यस्य) जिसका (सखा ) मित्रभी किसी से (न हन्यते ) नहीं 
मारा जा सकता ओर (न कदाचन) न कभी ( जीयते ) जीता जा 
सकता हे । र 


[ २१ ] राजा के कतव्य | 
अथवा ऋपिः । ऋग्वेदे शासो भारद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्डपू छन्दः ।, 
चतुऋच सूक्तम्‌ । 
स्वस्तिदा विशां पतिबत्रह्ा विम्था वशी । 
वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयङ्करः ॥ १॥ 
ऋ० १० | १९२] २ ॥ 
__ भा०--( विज्ञाम्‌ पतिः) प्रजाओं का स्वामी ( वृत्रहा ) राष्टों 
नगरों को घेरने हारे शत्रुओं का नाशक ( विस्रधः ) शत्रुओं को कुचल 


[२१] १-( प्र० ) स्वस्तिदा विशस्पतिः, इति पाठभेदः, ऋ० । 
(6० ) 'झर्यमित्रखादो अद मुतः, इति पाठभेद:, ऋ० | 
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डालने वाला, ( वशी ) सव प्रजाओं को आर काम क्रोध आदि अन्तः 
झाुओं ओर इन्द्रियों पर वश करने वाला, ( वृषा ) जलों के वर्षाने 
वाले मेघ के समान समस्त सुखों का वर्षक, ( इन्द्रः) ऐश्वयशील, 
राजा ( स्वस्तिदाः ) सब कल्याण आर अविनाशी, उत्तम फळ का देने 
हारा होता हे । वही ( सोमपाः ) विद्यासम्पन्न, शमदमाडि साधनयुक्त 
विद्वानों का आर सुख देने वाले सब पदाथा का पालक ( अभयंकर: ) 
सबको अभय का दान करने हारा होकर ( नः ) हमारे ( पुरः ) नगरों 
अध्यक्ष होकर ( एतु ) आवे । 
वि न दन्द्र सृधों जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 
अधमं गमया तमो यो अस्माँ अंभिदास॑ति ॥ २॥ 
अु० १० । १५२। ४ ॥ यजु० ८ । ४४ ॥ 
भा०--है ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( नः ) हमारे ( गृधः ) संग्रामकारी 
शत्रुओं को ( वि जहि ) विनाश कर . ओर ( एतन्यतः ) सेना लेकर 
चढ़ाई करने वाले, या सेना बटोरना चाहने वाळे ( नीचा) नीच 
पुरुषों को ( यच्छ ) नियम में बांध, वश कर । या (नीचा यच्छ) नीचे 
दबा | (यः ) जो ( अस्मान्‌) हमको ( अभिदासति ) सब प्रकार से 
नाश करता है या दास या गुलाम बनाता है ( अधमं ) उस नीच 
'युरुष को ( तमः ) अति दुःख, शोक पूर्ण अन्धकारमय स्थान, बन दीगुह 
`या मृत्यु को ( गमय ) प्रात करा | 


` चि रक्षो वि सो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 
वि मन्युमिन्द्र बुत्रहन्नामिरस्याभिदसतः ॥३॥ 
ऋ० १० | १४२।३॥ 


= RES NN 


२-(तृ०) “योस्मां अभिदासत्यधरं गमया तमः? इति प।ठमेद;, तृतीय चतथ- ` 
चरणयो विपथेपश्च ऋ०, यजु० । | 


DN 
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भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌) ! ( रक्षः ) राक्षस, जिससे राष्ट्‌ को 
बचाना आवश्यक है ऐसे हानिकारक पुरुप एवं पदार्थ, रोग व्याधि, 
कुप्रथा आदि को (वि जहि) विनाश कर । हे ( इृत्रहन्‌ ) राष्ट के 
घे(ने हारे आर विघकारी पुरुष के नाशक ! आप ( इत्रस्य ) सर्वत्र 
विन्नकारी ओर घेरने हारे उस दुष्ट पुरुष के ( हनू) दाढों को या प्रहार 
के साधनों को ( वि रुज ) अच्छी प्रकार तोड़ डाळ । हे राजन्‌ ! अमि- 
दासतः ) हमारे क्षयकारी या हमें गुलाम बनाने की चेष्टा करने वाळे 
( अमित्रस्य ) शत्रु के ( मन्युं ) कध, गर्वं ओर अभिमान को ( वि- 
रुज ) चूर कर दे । ४-८ 
अपेन्द्र दविषतो मनोप जिज्यासतो वधम्‌ । 
वि महच्छमै यच्छ वरीयो यावया व॒धम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० १० | १४५२ | ५॥ 
भा०--हे इन्द्र ! राजन! ( द्विषतः ) द्वेष करने हारे, हमसे प्रेम 
से व्यवहार न करने वाले ( जिज्यासतः ) हमारी सदा हानि चाहने 
वाले शत्रु के (मनः) मनको या उसके सोचे हुए, गुप्त मन्त्रणारूप 
पड्यन्त्र को (अप) दूर कर, विफल या नष्ट कर आर ( वधम्‌ ) विनाशक 
हथियार या आक्रमण को भी ( अप ) परें हटा । ( महत्‌ शस यच्छ ) 
हमें बड़ा भारी रक्षास्थान प्रदान कर और ( वरीयः ) श के भारी 
(बच ) आघात को ( यवय ) दूर कर । राजा विघातक शु के गुप्त 
दडयन्त्रों ओर आक्रमणों का विनाश करे आर प्रजा की दुगेरचना से 
रक्षा करे। 
॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
न्च्प्णकरन | | 
rl MU UE पप्या ला 


. ४-( तृ० ) “विमन्योः दामः इतिऋ०। . 
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[ २२ ] हृद्रोग और कामला की चिक्रित्सा | 
मह्या ऋषिः । सूर्यो मन्त्रोक्तो हरिमा हृदोगश्च देवता । अनुष्डपू छन्दः | 
चतु चं सूक्तम्‌ । 
अनु सूर्यसुद्यतां हृद्द्योतो इरेमः च ते । 
गोरोहितस्य वणेन तेन॑ त्या परि दध्मसि ॥ १॥ 
भा०- हे व्याधित पुरुष ! ( ते) तेरा ( हृद्‌-योतः ) हृदय का 
चमकना और ( हरिमा च ) शरीर के चक्षु, नख आदि में व्यास हरावर्ण 
( सूर्यम्‌ ) सूर्य के ( अनु ) उदय होने के साथ ही ( उद्अयताम्‌ ) उठ 
जाये, नाश हो जांय । ( गोः ) सूर्य की किरण के ( रोहितस्य ) छाल 
रंग की किरण या सूर्य अथवा शाल्मली वृक्ष के ( वर्णेन ) रोगनाशक 
शुग या युष्प, फल, रस से (त्वा) तुझको ( परि दध्मसि ) पुष्ट 
करते हैं । 
इस सन्त्र में सूर को रक्त वर्ण की किरणों को हृद्रोग या पाण्डुरोग 
के नाश करने के लिये प्रयोग करने का उपदेश हें। लाळ गो का दूध 
पीना उसके लाळ लोमों से छानकर पानी पीना तथा लाल गोओं का 
स्पर्श आदि इस रोग में लाभकारी हे । इसी प्रकार कोमियोलोजी या 
सूर्थ किरण-वर्ण चिकित्सा के अनुसार भी हरित वर्ण या कामला और 
हृद्रोग के रोगी को सूर्य की किरणों सें रखे लाळ काच के पात्र में धरे 
जळको पिलाने आदि का उपदेश है । 
- परि त्वा रोहितेवणैदीघोयुत्वायं दध्मासि । 
यथायमरपा असदथो अहरितो भुव॑त्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( हारिद्र ) पाण्डुरोग से पीडित पुरुष ! (दीर्घायुत्वाय ) 
दीर्घ आयु प्राप्त कराने के लिये ( त्वा ) तेरे ( परि ) चारों ओर ( रो- 
हितेः ) सूर्य की किरणों से लाळ, या रोहित नाम वृक्षो के ( वणे: ) . 
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प्रकाशयुक्त आवरणों या रसों से ( दध्मसि ) तुझे रखते, पुष्ट करते हैं। 
( यथा ) जिससे ( अयम्‌ ).यह तू रोगी (अरपाः ) पाप के फळरूप 
रोग से रहित ( असत्‌ ) होजाय आर जिससे तू ( अहरितः ) हारिद्र 
या पाण्डुरोग से भी मुक्त ( भुवत्‌ ) होजाग्र । 

या रोहिंणीदैबत्टाउगाबो या उत रोहिणाः। 

रूपरूं वर्योवयस्ताभिष्द्वा परि दध्मसि ॥ ३॥ 

भा०--( याः ) जो ( देवत्याः ) देव, प्रकाशस्वरूप सूर्य की (रो 

हिणीः ) प्रातः कालिक रक्त वर्ण की ( गावः ) किरणे हैं आर ( याः) 
जों ( रोहिणीः ) लाळ वर्ण ळी कपिला गाएं हैं या उगने वाली ओष 
धियां हैं उनके भीतर विद्यमान ( रूपं ) कान्तिजनक दीसि को आर 
( चयः ) दीर्घं आयु जनक (वयः) दुग्ध आदि अन्न को प्राप्त करके (ता- 
भिः) उन द्वारा ( त्वा ) तुझको ( परि दध्मसि ) सब प्रकार से परि- 
पुष्ट करते और चिकित्सित करते हैं । 


सुकेषु ते इरिमाण॑ रोएणाकाखु दध्मसि । 

अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ४॥ 
ऋ० १।५०।२॥ 
भा०--हे व्याधिपीडित पुरुष ! ( सुकेपु ). उत्तम सुख देने वाले 
कर्मों या झुक नाम बृं में आर ( रोपणाकासु ) घाव आदि दूर करके 
त्रण भरने वाळी रोहिणी नामक ओपधियों के भीतर ही ( ते ) तुझ 
रोगी को ( दध्मसि ) रखते हैं ( अथो ) आर (ते ) तेरे ( हरिमाणं) 
पाण्डु रोग को भी ( हारिद्रवेषु ) रोगहारी द्रव पदाथा में (नि दध्ससि) 


ON AR थ 


३-*शुकेषु मे” इति पाठः ऋ० । कचित क्चिदादरापुस्तकेषु च * शुकेषु > 
इत्येव पाठ उपलभ्यते [ शं० पा० ] 
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रखते हैँ । अथवा (ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि ) तेरे वलहारी 
हरिमा रोग को बलकारी ओपधियों के बल पर हम रोकते हैं, वश करते 
हें च >. ह क च [a ~ “~ he ~ 
» ओर इसी प्रकार ( ते हरिमाणं हारिद्रवेषु नि दध्मसि ) तेरे रोग को 
कषटहारी रसो के बलपर दमन करते हैं । द 


सायण ने इस मन्त्र में हारिद्र रोग को तोता, खुटबढ़द और हारि- 
द्रव नामक पत्तियों में लगा देने का अर्थ किया हे वह नितरां असंगत 
है ' सूक्त का तात्विक अभिप्राय इस प्रकार हे कि हृयोत आर हरिमा 
दो रोग हैं उनकी चिकित्सा के लिये सूर्य की रक्तवर्ण की किरणों के 
ययोग का आर कुछ ओपधिवर्ग का भी उपदेश है । जिनमें गो, रोहित 
रोहिणी, सुक या झुक, रोपणाका, हारिद्रव, ये शब्द चिकित्सा कारक 
ओंपधि आर उपायों के वाचक हैं | हृद्रोग के विषय सें वागूभट अष्टांग 
संग्रह ( हृद्रोग निदान अ० ५ ) में लिखते हैं कि ' पांच प्रकार का 
हृदय रोग होता है वातज, पितज, कफज, त्रिदोषज, ओर कृमियों से । 
इनके भिन्न २ लक्षण प्रकट होते हैं । इसी प्रकार पाण्डुरोग का एक 
विकृत रूप हलीमक हे । उसमें शरीर हरा नीला पीला हो जाता हे । 
उसमें सिर में चक्कर, प्यास, निद्रानाश, अजीर्ण ओर ज्वर आदि दोष 
अधिक हो जाते हैं । इनकी चिकित्सा में रोहिणी आर हारिद्रव आर 
योक्षीर का प्रयोग दूर्शाया गया हे । रोहित, रोहिणी, रोपणाका, यह 
एक ही वर्ग अतीत होता हे । हारिद्व हल्दी ओर इसके समान अन्य 
गांठ वाली ओषधियों का ग्रहण हे । झुक-भी एक वृक्षवर्ग का वाचक है। 


झुक्=शिरीष, स्थागेयक ओर तालीश् पत्र इसी प्रकार गन्धक, चक्रः 
मर्दा स्पोनाक, जम्बू, अझ, दाडिम, शियु, आर क्षीरी वृक्ष झुकवर्ग में 
आठे हैं इन के गुण इस प्रकार हैं ( ३ ) शिरीष ( वर्ण्य;, कुष्टकप्डूम्नः, 
स्वगूदोषश्चासकासहा ) अर्थात्‌ शरीर की त्वचा के रंग, कोढ़ आर खाज 
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` और त्वचा के दोप, सांस, काल आदि का नाशक हैं । (२ ) स्थोणेयक 
कडुतिक्त, पित्त ग्रकोएशभन, बळडष्टिकारक | ( ३ ) तालीशपत्र तिक्तोष्ण 
कफतावक्त, कास हिक्का क्षय, श्वास आदि का नाशक हे। (४ ) गन्धक 
विपघ्न, कुष्ठ, कण्डू, खजू त्वचादोष का नाशक और जाठराझि बढ़ाने वाला हे 
(५ ) चक्रमर्दा, कड, उप्ण, चातकफनाशक, कान्ति आर सौकुमार्य करती 
हे। ( ६ ) स्योनाक पित्त, इलेश्‍म, आमवात, अतिसार, कास, अरुचि का 
नाशक हे । (७) जम्बू रोहिणी शोपहर, कृमिदोपनाशक, श्रमपित्त, दाह, 
नाशक आर खासकासहर हे, ( ८ ) अर्क- (पक्त, उप्ण, परम रक्तशोधक, 
कण्डू, बणहर, जन्ठुनाराक, कुष्ट, छीहा, शोष, विसर्प, उद्ररोग, और घण 
का विनाशक है। राजाकं, शुक्कार्क श्वेतमन्दार आदि भी इसके भेद हैं । इसे 
चेद में सू कहा हे । (९) दाडिम कास वात कफ ओर पित्त का नाशक हे 
(५०) सियु तिक्त,कट्‌;उष्ण; कफ, शोफ,वायुनाशक,क्रिमि,आंस, आर विष, 
का नाशक,विद्वधि, छीहा और गुल्म का नाशक है ।(११) क्षीरी रुचिकर 
वातनाशक, पित्त, हृद्रोग नाशक, तर्पक, वृष्य आर ग्रमेहनाशक हैं। रोहिणी 
वर्ग में जम्बू-रोहितक, रोहिण या वट, कडक, काइमर्य, मंजिष्ठ, मांसी 
और हरीतिकी ये वृक्ष हैं । सूर्य वगे सें अर्क, उपविष, क्षीरपणा, समस्त 
नक्षत्र वृक्ष, सुवर्चा, सूर्यकान्त, ऐन्द्री सूर्यादि दाह, आतप आदि पदार्थ 
हें। इनके गुण येहें (१) जम्बू पहळे लिख आये, (२) रोहितक=शाल्म 
ठी विशेष । यकृत, छीद्दा, गुल्म, उदर, शोष नाशक, कडु और उष्ण, 
विषवेगनाशक, कमिदोष, न्रण और नेत्र रोग का नाशक हे।(३) 
कटुकः-तिक्त, पित्तदोष नाशक, कटु, कफ, अरोचक, आर विषमज्वर, 
हृदयरोग का नाशक हे।(४) काइमये-तिक्त, गुरु, उप्ण, रक्तपित्त नाशक, 
_ त्निदोंषनापक, श्रम, दाह, पीडा, ज्वर तृष्णा, और विष का नाशक, वृष्य; 
बलकःरी, शोफनाशक । (५) मंजिष्ठ-कषाय, उप्ण, कफ, उम्र बण, प्रमेह 


रक्तपित्त, विष, और नेत्र रोगों का नाश कर्ता है ।( ६) मांसी स्वादु, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. 


et हक पु 
६२ अथनवेदभाष्ये [ र० २२1 ४ 
—TDigttizetrbyAryarsamabFoundationChennaiand 9७91१० | 


he 


कपाय, कास पित्त रक्त नाशक, विपनाशक, सारत हृद्रोग नाशक बलकारी 
सचा का क.न्तदायक, भूत और दाह का नाशक प्रसत्नताका उत्पादक । न 
इसीका भेद गन्धसांसी हे वह भी रक्तपित्तनाशक, वर्णकारी, विष भूतज्वर 
आदि का नाशक है | इसी का भेद आकाशमांसी जो शोफ, त्रण, नाडीरोग 
मकडी, गर्दभजालादि का नाशक हे और वर्णकारी हे । (७) हरीतकी-- 
आमा, चेतकी, पथ्या, पूतना ओर हरीतिको इतनी भेदों वाली हे। वह 
उद्ररोग, सूत्ररोग, प्रमेह, पथरी, वात, पित्त, कफ का नाशक हे आर 
जया नाम की हरीतकी गुल्मरोग, छीह।, रक्तातिसार, ओर पित्त का 
नाशक हे और हैमबती सर्व रोगनाशक, नेत्ररोग नाशक हे यही प्रमेह, - 
कोढ़ बण आदि का भी नाश करती हे । रड 


स्‌ रत C we > [ ~ च्य 
( १ ) सूर्थवर्ग में अर्क के गुण पूर्व लिख दिये हें ( २) उपविष 
एक वर्ग है जिसमें अफूक, अक, करवीर, कलिकारी, काकादली, धत्तर 
आर अतिविपा, शरभ ओर खद्योत ये ओपधियां गिनी गईहैं। | 


नक्षत्र वृक्षों में विपसुष्टी, स्थामली, ओदुम्व॒र, जम्बू , अगरु वेणु 
पिप्पल, चम्पक, वट, पलाश, पायरी या सक्ष, जाती, बिल्व, अजुन, 
वबूळ, नागपुष्प, मोच, रालबृक्ष, वेत, निचुल अक, शमी, 'कदम्ब जाम 
रिष्ट मोहदक्ष, इतनी बृक्षोपधियां हैं । क्षीरप्णी अक को कहते हे ] सुव- ` 
चैळा-भादित्यभक्ता, भण्डूकपर्णा आदित्यलता कहाती हैं जो कडु, उष्णा 
स्फोटकनाशनी हे और त्वगूदोष, कण्डू, त्रण, कुष्ट, भूतमह डी शीत 
आर ज्वर का नाश करती हे । इसका एक भेद ब्राह्मी हे बह भी कुष्ट 
पाण्डु प्रमेह, ओर रक्त का नाशक है। इसका एक भेद क्षद्षपत्रा हे हे 
शोफ नाशक हे | bse 


_ सूर्यकान्त के तीन भेद हें--स्फटिक, सूर्यकान्त और वैक्रान्त ( वि- 
छीर) इनमें स्फरिक-पित्त, दाह, और पीड़ा का नाशक है। सूर्यकान्त-उष्णः 
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निर्मळ रसायन हे और वातइलेश्‍मनाशक है । वेक्रान्त मणि क्षय, कष्ट आर 
विष का नाशक, पुष्टिप्रद और रसायन है । 
न्द्री वर्ग में देवसर्षप्र आर इलायची हे । ऐन्द्री-करमि, इलेप्म ओर 
त्रण का नाशक है, वह सब उद्ररोगों को भी नाश करती है | सूर्यादि 
दाह और आतप कडु स्वभाव, रूक्ष हैं । 
इत्यादि समस्त ओपघिवर्ग का हमने संग्रह कर संक्षेप से गुण दशी 
दिये हैं, वे सभी समान स्वभाव, समान गुण आर वात, पित्त, कफ 
हृद्रोग, रक्त, नेत्ररोग, त्वचारोग, कुष्ट, बण आदि के विनाशक हैं वेद ने 
हृद्रोग और पण्डूरोग के विनाश के लिये इन ओंपधियों का संकेत से 
वणेत किया है | इति दिक्‌ । 


oe 
[ २३ ] कुठ और पलित चिकित्सा । 


अथर्वा ऋषि; । क्नस्पतिदेवता । श्वतेलच्मविनाशनाय ओषधिस्तुतिः ॥ 
अनुष्टप्‌ छन्दः । चतुऋँच सूक्तम्‌ ॥ 
नक्तं जञातास्योपध रामे कृष्णे असिक्ति च। 
इद्‌ रजनि र॑जय किलास पाछितं च यत्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे ( ओषधे ) ओपधे ! तू ( नक्कं) नक्त नामक ओक प 
रूप से ( जाता ) उत्पन्न (असि ) है । हे (रामे ) रामा नाम ओपधे t 
हे ( कृष्णे ) कृष्णा नामक ओपध ! हे ९ असिक्नि) असिक्की नामक ओ- 
धधे ! हे ( रजनि 9 रजनीनामक ओपधे tC इद > यह (यत्‌ ) जो 
(किलास ) किलास नामक कोड़ आर ( पित ) परित नामक रोग 
हैं ( उसको (रजय ) नाश. कर । इसको उत्तम वणे का करदे ॥ 


[२३] ` १-'रंजनी? इति हिटनीकामित; पाठः ॥ "या गे हा 
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क्रिलासँ च पालितं च निरितो न|शया पूर्षत्‌। | 
आ त्वा स्वो विंशतां बणः परा झुङ्कानिं पातय ॥२॥ 
भा०--हे ओषधे ! ( इतः ) इस रोगयुक्त देहसे ( किलासं ) 
किडास नामक कुष्ठ को आर ( पलित च ) पलित नामक रोग को ( निर्‌ 
नाशय ) निसू करके नाश करदे । और ( एपत्‌ ) त्वचा से जळ बहाने 
वाले और दर्द करने वाले रोग को भी नाश कर | हे रोगी ! ( त्वा ) 
तेरे शरीर को ( स्वः ) अपना ( बः ) पूर्व अर्थात्‌ निरोग दशा का 
रूप ( आ विशतां ) प्रास हो ओर ( शुक्लानि ) श्वत कुष्ट के चिन्हों आर 
बालों को ( परा पातय ) दूर भगा दे । 
आसितं ते प्रलय॑नमास्थानमर्खित तय । 
अर्िक्न्यस्योषधे निरितो नशा पूपत्‌ ॥३॥ 
भा०--हे ओषधे ! ( ते ) तेरा ) ( प्रल्यनं ) शरीर सें लीन हो 
जाने वाला गुण ( असितं ) श्वेत रोग का नाशक है और ( तव ) तेरा 
( आस्थानं ) चिपकने का गुण ( असितं) सित या श्वेत कुष्ट का नाशक 
है । हे ओषधे ! तू (असिक्ी) अलिङ्गी नाम वाली ( असि ) है (इतः) 
इस शरीर से ( एपत्‌ ) पीड़ाकारी या जल छोड़ने वाले विकृत या पृषत्‌ 
अर्थात्‌ श्रेत रंग के कुष्ठ को ( भेर्‌ नाशय ) सर्वथा नाश करद्‌ | 
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वचि । 


| क्ष्म > 
इलया कृतस्य बरह्मणा लक्ष्म इवेतर्मनीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०---( अस्थिजस्य ) हाडे 
( तनूजस्य ) खचा आर अस्थि के बीच मांस में गो अत्य के बीच मांस में उच होने वाळे होने वाळे 


२-( द्वि० ) नाशया पृथक्‌ । शति सायणाभिमतः पोठः | ( तृ० ) 


२-( प्रा० ) ' निल्यनम्‌ ? इति तै० ज्ञा० | ( च० “ नाशया पृषक्‌ ? 


इति सायणः । 
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( किलासस्य ) किछास नामक कुष्ट को ओर `( यत्‌ ) जो कुष्ठ रोग 
( त्वचि ) त्वचा में उत्पन्न होगया है ओर ( दूष्या) शरीर के रक्त आदि 
में विकार उत्पन्न करने वाळे दूपी विष द्वारा ( कृतस्य ) उत्पन्न हुए 
कुष्ठ रोग को आर ( लक्ष्म) ) शरीर की शोभा के नाशक कलंकरूपः 
( इवेतं ) इवेतङुष्ट को भी में उत्तम वेद्य ( ब्रह्मणा ) “ब्रह्मः नामक ओषधि 
से ( अनीनशम्‌ ) दूर करता हूं । 


इस सूक्त में नक्त, रामा, कृष्णा, असिक्की और ब्रह्म ये नाम ओ 
पधिवाचक हैं । धन्वन्तरि के अनुसार इनका विवेक इस प्रकार हे-- 

( १ )'नक्त' नाम से कलिकारी, गुग्गुु,.उलूक, ्रसहा, करंज, फंजी 
या भाङ्गी इन ओषधियों का ग्रहण होता हे । 


इनके गुण इस प्रकार हैं--( ३ ) कलिकारी ( नक्केन्दुपुष्पिका ) 
कफ, र वात का नाशक, सोज, झाल्य त्रण का नाशक ।(२) गुग्गुळ (न्न 
च ) बण, प्रमेह आर शोफ का नाशक | कण गुरगुछ और भूमि इसके दो भेद 
हें 1 (३) उल्ल, पक्षी के मांसादि विसर्प कुष्ठ के नाशक हैं । (४.) 
्रसह वर्ग में काक, गीध, उल्लू चील आदि पक्तिगण। ( ५ ) करंज 
(नक्तमाळ) या घृतकरंज घण, झीहा ओर कृभिनाशक और सब त्वचा के 
दोषों को दूर करता हे । उदकीर्यं और अङ्गारवलिका इसीके सेद हैं 
जिनमें अङ्गारवलिका भी कण्डू, विचाचिका, कुष्ठ, त्वग्दोष, णं (नासूर) 
आदि का नाशक हे । ( ६ ) फंजी या भाडी. या. बह्मसुवर्चला--शोफ, 
नण, कृमि का नाश करती है । इसका दूसरा नाभ बाह्मणयष्टि भी हे । 


(२ ) रामा नाम से आरामशीतला, गृहकन्या, रोचना, लक्ष्मणा, 
इनका ग्रहण होता है । जिनमें आरामशीतला. दाहदोष, विस्फोट और 
अण का नाशक हे और गृहकन्या या घृतकुमारी पित्त, कास श्वास और 
'छृष्ट का नाशक हे । शेष भी कडु तिक्त होने. से रक्तशोधक हैं। .. . : 


he 
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.. (३ ) कृष्णा शब्द से काइमर्य, कृपणा तुळसी, कृष्णा सूरी, कण्या 
नीलपुनभैवा द्राक्षा ओर पिप्पली इन ओपधियों का ग्रहण हे । जिनमें से. 
काइमर्यं ( ३ 1.१२ ) सूक्त में लिखा जा चुका हे । इनमें से कृष्णा 
तुळसी जन्तु, भूत, कृमि आदि का नाशक हे । नीलपुनवा. हृद्रोग प्रदर, 
पाण्ड, सोज, श्रास वात आम आदि का नाशक हे | पुननेवा ओर कूर 
ये दो भी इसी जाति के हैं | कृष्ण काला जीरा कफशोफनाशक हे । 
पिप्पली रक्त शोधक हैं, ये सभी कडु और तिक्त उष्ण हैं । 

_ (४) ` असिक्री ” नानक ओपध वर्तमान सें कोई प्रसिद्ध नहीं हे 
तथापि असिङ्ली यह 'असि-कनी' असिशिम्बी प्रतीत होती है जो त्रण दोष 
नाशक है । 

(५ ) रजनी” शब्द से हरिद्रा, दार्हरिद्रा, उदकीर्यं ( करंजभेद) 
रोचना, दिंशपा, वनवीजपुर, यूथिका, मूर्चा, ये सभी ओषधियां “पीता 
कहाती हैं आर इनका गुण स्वचादोप, कुछ, कण्डू आदि को नाश करना हे 

(६) 'बह्मवः--मभाह्दी, फांजी नामक ओषधि ही ब्रह्मसुवर्चला या 
ह्मणयष्टि नाम से कही गई है वही यहां “रह्म” शब्द से लेनी उचित 

हैं । इसका वर्णन पूर्व कर चुके हैं । 
| -_*52६8-- 


[२४] त्वचादोष का निवारण । 
` ह्मा ऋषिः । आसुरी वनस्पतिदेवता । १, ४, ४ अनुष्ट्मः, २ निचत्‌, 
। ...' ...... पपथ्यापंक्तिः | चतुऋच सक्तम्‌ ॥ 
` सपर्णी जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तम(सिथ । 
तर्दाखुरी युधा जिता रूप चक्रे वनस्पतीन्‌ ॥ १॥ 


भा०--(प्रथम्र:)सबसे श्रेष्ट, प्रथम(सुपणे:)सुपणे नामक वनस्पति या 
सूर्य इस दोष का नाशक(जातः)वि्यमान हे । हे उपरोक्त रजनी ओषधे ! 
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( स्वे ) तू (तस्य) उसके ( पितस्‌) पित्त रसके संमान उषणस्वभाव, बल 
शाली (आसिथ) हे । (आसुरी) आसुरी नामकं ओषधि ( युधां ) कूट २ 
कर ( जिता ) अनुकूल बनाई जाकर ( वनस्पतीन्‌ ) नांना वनस्पतियों 
को भी (तत्‌) उस ही(रूपं)सेवन करने योग्य उत्तम रूप का (चके) बना 
देती है । इसीसे रजनी या हरिद्वा-दारुहरूदी का “पित्ता” एक नाम है । | 

आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजमिदं किंलाखनाशेनम्‌ । 
अनीनशत्किलास सरूपामकरत्‌ त्वच॑म्‌ ॥ < ॥ 
भा०--( आसुरी ) आसुरी नामक ओषधि ( प्रथमा ) सबसे ' 
श्रेष्ठ ह । उसने ही ( इदं ) यह ( किलासभेषज ) किलासनामक कुष्ठ 
की चिकित्सा ( चक्रे ) करती हे । ( इदं किलासनाशनं ) यह स्वयं भी : 
"किलास का नाश करने हारी है । वह ( किलासं ) किलास=्कुष्ठरोगा : 
को ( अनीनशत्‌ ) नाशं करती ओर ( तवचं ) खचा को ( सरूपामू ) ` 
सर्वत्र शरीर पर एक समान कान्तिवाली ( अकरत्‌ ) बना देती है। ' 
सरूपा नाम ते माता सरूपो नाभं ते पिता । 
सरूपकृत्‌ त्वमे।षधे सा सरूपमिदे कृधि ॥ ३॥ 
भा०--हे ओषधे ! (ते ) तेरी ( माता) उत्पत्ति-भूमि ( स- 
रूपा ) तेरे ही समान रूप गुण वाली “सरूपा? नामक है आर (ते) 
तेरा ( पिता ) उत्पादक बीज या पालक सूर्यं भी ( सरूपः नास ) . 
"सरूप? नाम वाला है | हे ओषधे ! (त्वं) तू स्वयं (सरूपकृत्‌) त्वचा का 
समान रूप बना देने हारी है, इसलिये ( इदं ) इस दोषयुक्त कुष्टी 
शरीर को भी ( सरूपं ) समान सुन्दर रूप ( कृषि ) कर । 
श्यामा संरूपङ्करणी एथिव्या अध्युद्भरता। 
मु ॥ > | “+ 
इद्मूषु प्र साथय पुना पाणिं कल्पय॥ ४॥ - 
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भा०--(इ्यामा) पूर्व मन्त्र सें कही रोप ही झइ्यासा नास वाली 

( पृथिव्याः ) एथिवी के (अधि उद्‌-भ्रता) ऊपर उत्पन्न आर पुष्ट होती ह 
दह ( सरूपं-करणी ) उत्तमरूप आर ससानत्दचा बना दता ह । हे 
इयामे ! तू ( इदस्‌) इस कृष्ठी शरीर सें ( म्र साधय ) अपना गुण 
दर्शा आर ( पुनः ) बार २ ( रूपाणि ) नेचे २ रूप, नयी त्वचाएं 
( कड्पय ) उत्पन्न कर । 

` इस सूक्त सें सुपर्ण, आसुरी सरूपा आर शयामा ये शब्द पधियों 
के वाचक हैं । जिनमें प्रथम सुपर्ण-सप्तपर्णी हे,वह गुल्म, कृभि, कुष्ट का 
नाशक है । आसुरी राई, छाल सरसों। यह कृमि बण का नाशक है। सरूपा 
या सुरूपा शब्द से पित्ता हल्दी, भाङ्ग, यापकी, शालिपणी आर लाक्षा 
कहाती हे; जिनमें से भाझी का वणेन पहले किया ह । लाक्षा अर्थात्‌ लाख' 
कृमिनाशक ओर घणनाशक हे । 'शालिपणी” शोफ को नाश करती है, वा 
पिंकी विष स्फोट फंसियों ओर कृमिदोप का नाशक हे। “सुपर्णी? शब्दसे शा. 
ठिपणा पलाशी आर रेणुका या हरेणुका, विपकण्डू अथात्‌ विषको खाज 
का नादा करती हे । “ झ्यासा ? शब्द से गुडूची, कस्तूरी, नीळपुननेवा, 
नीलिनी, पिप्पली, रोचना, वटपत्री, और हरिद्रा ये ओषधियां ली जाती 
हैं । इनमें से गुडूची, गिलोय त्रिदोषनाशक, रक्त-अशे और कुष्ट का नाशक 
हैः। कस्तूरी विपन्न और किलास, कफ आदि का नाहक हे, नील पुनर्नवा 
क्रा पू वणन कर आये हैं. । नीलिनी विप वात, रक्त आर कृमिनाशक 
है । पिप्पली, रोचना दोनों का वर्णन पूर्व किया गया है । वटपत्री प्रमेह 
कृच्छ और घणका नाशक हे। वत्दका जखम भर देने वाली और रसायन 
हे, हरिद्रा का पूर्व वर्णन कर आये हैं । इस प्रकार चेद्‌ के ओषधि नाम 
व्यापक गुणों को दर्शाते हेँ। "” 


सायण नें कोशिक सूत्र के अनुसार भेगराज, हरिद्रा, इन्द्रवारुणी, 
और नीलिका इनको पीसकर श्वेत कुष्ट पर ळगाने. का संकेत किया है। 
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इनमें भुंगराज अर्थात्‌ भांगरा, हरिद्रा हल्दी, नीलीका नीलिनी और इन्दर 
वारुणी, ऐन्द्री भी कृमिदोप, कुष्ट-्रण और इलीपंद का नाश करती 
हे। इन्द्रवारुणी विशाळा को भी कहते हैं जिसका एक सेद श्रेत 
पुप्पी हे इसको नागदन्ती ओर भटा भी कहते हैं इनमें कुष्ठनाराक 
गुण बिरोष हैं । 

उक्त दोनों सूक्नों सें सायण आदि भाष्यकारो ने तत्व को बिना समझे 
ही अर्थ का अनर्थ किया हे । 

[ २५ ] ज्वर चिकित्सा । 
भृप॑गिए आपिः | यक्ष्मनाशनोऊ प्रिमन्त्रोका ' हड ? आइयो देवता: । १ निष्टप 
२, ३ विराड-गर्भा त्रिष्टुप्‌ । ४ पुरो5नुष्ट्प। चतुऋ चे सुक्तम्‌ | 

यदाञ्चरापा अद्हत्प्रांवर्य यत्राकृण्वन्‌ चमश्ञता नमास | 
तत्रं त आहुः परमं जनित्रं स नः संविद्वान्‌ परि ब्रझग्धि तक्मन्‌ 

भा०--हे ( तक्मन्‌) शरीर को कष्ट देने वाले ज्वर! ( यत्र ) 


जिसके आश्रयः पर (धर्मछतः) धर्म अर्थात्‌ आत्मा को धारण करने वाले - 


शरीरधारी वात पित्त आर कफ, या सप्त धातु ( नमांसि ) नाना शरीर. 
के कायो को ( अक्ृण्वन्‌ ) साधते हैं ( तत्र) उसमें ही वे परम वि-. 


द्वान्‌ वैद्य लोग ( ते ) तेरा ( परमं ) सबसे मूलभूत ( जनित्र) उत्प- | 


त्तिस्थान ( आहुः ) बतलाते हैं । आर जिस प्रकार ( अप्मिः ) अशि 
( आपः ) जलों सें ( प्रविश्य ) प्रविष्ट होकर उसको उष्ण कर देता और | 
तपाता है उसी प्रकार हे ज्वर ! तू भी ( आपः ) सर्व शरीर में व्यापक 
रुधिरों या प्राणों सें ( प्रवि ) भीतर घुसकर तू शरीर को ( अदहत्‌ ) 
तपाता आर उन धमेश्ट्त्‌ शरीर .के भीतर-मांस मेदस्‌, अस्थि, मज्जा 
रुधिर झुक्र आदि धातुओं को जळाता हे । उस उवरकारी कारण को (वि 
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-दवान्‌ ) जानने हारा वैद्य तू (सः) वह कुशल होकर ( नः सं परिङङ्घि ) 
' उसको हमसे दूर कर । अथवा, हे ( तवमन्‌) कष्टदायी ज्वर ! (सः) वह 
तत्‌ उक्त प्रकार से (सं विद्वान्‌) वेदना देने वाळा हं, अत योग्य चिकित्सा 
द्वारा ( नः ) हमें ( सं परि वृडधि ) छोड़ दे । 
यद्यार्वियेदि वासि शोचिः शंकल्येषि यदि वा ते जनित्रम्‌ 
` हडनामासि हरितस्य देव स नः संविद्वान्‌ परिवुडगधि तक्मन्‌॥२॥ 
भा०--हे ( तक्मन्‌ ) कष्टमय जीवन करने हारे ! ( यदि ) चाहे 
तू ( अचिः ) अझ्नि की ज्वाला के समान जलन करने वाळा ( यदि वा ) 
और चाहे ( शोचिः) ताप जनक है (यदि वा ) आर चाहे (ते) 
तेरा ( जनित्रम्‌ ) प्रादुर्भाव (शकल्य-इषि) शरीर के अङ्ग २ में व्याप कर 
भर थर पैदा करने वाला हो, हे ( देव) शरीर को तक्ष करने वाले, 
_ अथवा/अभि के विकार रूप ज्वर! तू ( हरितस्य ) हरित नाम कामला 
` रोगका ( हूडुः ) निश्चय से उत्पादक हे इसीलिये तू “हूड” ( नाम ) 
' इस रूप या नाम से प्रसिद्ध (आसे ) हे (नः) हम में से ( सः ) वह 
प्रसिद्ध वैद्ध इस रहस्य को ( सं-विद्वान्‌ ) जानता हे उसकी चिकित्सा 
` से तू हमें ( परि वृङ्धि ) छोड़ दे। अथवा ( हरितस्य सं-विद्वान्‌ ) 
` हरित अथात्‌ पीला पन को ला देने वाला रोग तू हमें छोड़ दे । 
यदि शोको यदि वाभिश्ञोको यदि बा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः! 
~ हडुनामासि हरितस्य देव स नः संविद्धान्‌ परि बुङ्गिध तक्मन्‌रै 
न 1०--हे (तक्मन्‌) ज्वर ! (यदि शोकः) चाहे तू एक देश में ताप 
. कारी है, ( अदि वा ) और चाहे ( अभिशोकः ) तू सब अज्ञो में मीत. कारी है, ( यदि वा ) आर चाहे ( अभिशोकः ) तू सब अज्ञों में भीतर 


-हडन्हढु, रूढ, हड हड इत्यादयो बहवः पाठाः । 'हुडु' इति पेप्प सर । 
रूढुरिति सायण: । मरादुर्भावाथस्य रुहे रौणादिकस्तून प्रस्ययः, दीड? 
इति द्रत्वम्‌ । 
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बाहर सर्वत्र तापजनक है, ( यदि दा ) ओर चाहे तू ( वरुणस्य ) सब- 
को आवरण करने वाले, सर्वन्न फेलने वाले जलीय अंश का ( पुत्र: ) 
रूपान्तर है, तो भी हे. ( देव ) अझ्नि या जझांशं से उत्पन्न ! ( हरि- 
तस्य ) पाण्डु'कामला या पैत्तिक रोग का ( डूडुः ) निश्चय से उत्पादक 
हे, इस प्रकार से तू (नाम) प्रसिद्ध ( हूडः असि ) इड है । इस बांत को 
( नः ) हममें से (सः) वह वैद्य ( संविद्वान्‌ ) उत्तम जानता हे । अतः 
उसकी योग्य चिकित्सा से तू हमें ( परि वृङ्धि) त्यांग दे । 


नम॑ः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिषे कृणोमि । ` 
यो अॅन्येद्रुभयदरभ्येति तृतीयकाय नमो अस्तु तक्मन ॥ ४॥ 


भा०--( शीताय ) शीत से उत्पन्न या शीत दे कर उत्पन्न होने 
चाले ( तक्मने ) कष्टप्रद, जवर आदि के लिये ( नमः ) यह उपचार 
हे ओर ( शोचिषे ) ताप_आ गमो देकर उत्पन्न. होने वाले ` रूर? या 
` ¦ हूड ¦ नामक ज्वरव्यांधि के लिये में (नमः इणोमि) भोषधो-उपचार 
करता है । और ( यः ) जों उवर ( अन्येद्युः ) प्रतिदिन अर जो ( उ 
भयेद्यः ) दो दिनों के. अन्तर पर ( अभ्येति ) प्रकट होता है उस 
( तक्मने ) ज्वरव्याधि के लिये ( नमः, अस्तु) उचित ओषधो- 
पचार हो । | 


हाथ जोड़ने आंदि से ज्वर नहीं जाता वह परिपक्क होने पर. सुगः ` 
मता से चिकित्सा योग्य होता है, अतः सायणकृत अर्थ संगत नहीं हैं । 
न नामक ज्वर कदाचित्‌ हुडहुड़ा ज्वर है। वस्तुतः वेद॒ सभी 


उवरों को दूडु कहता है। वह आरूढ हो जाता या पीलिया आदि नाना 
शेगों को उत्पन्न करता है, वही ' रूर ?- अर्थात्‌ क्रूर, कष्टदायी है।.. 
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“शकल्येषि शोचि, आचि ओर वरुणपुत्र ये क्रम से वात, पित्त, कफ 
से उत्पन्न उवरों के तीन प्रकार हैं। वहींशीत, तक्मा, रूर शोचि, एक 
.दी या तीन दिन के अंतर से आने से नांना भेद कां होतां हे । 
[ २६ ] रचा, सभ्यता और शान्ति | 


र्मा षिः | इन्दादयो मन्त्रोक्ता बहो देवता: । १ ७३ गायत्री, २ त्रिपदा साम्नी 
निष्दुप्‌ू । ४ पादनिचत्‌। २ ४ एक्रावसाना । चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


आरेड्सावस्मदंस्तु डेतिदेवासों असत्‌ । 
 _ आरे अश्मा यमस्यंथ॥ १॥ ऋ० २। १७२1 २॥ 
" भा०--( देवासः ) हे विजिगीषु सैनिक घुरुषो ! ( असौ ) यह 
( हेतिः ) अख, हथियार ( यम्‌ ) जिसको तुम ( अस्यथ ) शत्रुओं पर 
फेंकते हो बह ( असद्‌ ) हमसे ( आरे अस्तु ) दूर रहे और बह (अः 
इमा ) अइमा=इढ़ लोह या पाषाण का बना श्न जिस को तुम फेंकते हो 
वह भी ( आरे असत्‌ ) हमसे दूर ही रहे । 

. _सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः सखेन्दो भर्गः । 
सविता चित्रराधाः॥ २॥ 
भा०--( असो ) वह ८ रातिः) सबको धन ऐश्वर्य देने वाला | 

इरुष, ( भगः ) ऐश्वर्या का स्वामी, ( सविता ) सबका प्रेरक और ( चि 
ब्र्‍राधाः ) नाना प्रकार से आराधना आर साधना करने - योग्य या नानां 
अद्भुत ऐश्वयों कां स्वांमी (इन्द्रः) राजा के समान परमेश्वर ही ( अस्म- 
भ्यं ) हमारा ( सखा ) एकमात्र मित्र (अस्तु) हो। 


` [२६] १-(० दि) “भरे सा.व: सुदानवो मस्त ऋञ्जती. शरः । इति ऋ०.। | 
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चूर्य न॑ प्रवतो नणान्मस्त सूर्यत्वचसः । 
शर्म यच्छाथ सुप्रथाः ॥ ३॥ 
भा०--हे (मरुतः) सेना के अध्यक्षो ! वीर पुरुषों ! तुम ( सूय-सव 
चसः) कवच की चमक द्वारा सूर्यके समान उज्वल होकर (प्रवत: नपात्‌) 
तथा गिरते हुए सैनिकों को न गिरने देने वाले हे मुख्य सेनापते ! 
( यूयं ) आप लोग ( नः ) हमें ( सम्रथाः ) अतिविस्तृत ( शर्म ) सुख 
या शरण, नगर या दुर्ग ( यच्छाथ ) निवासार्थ प्रदान करो । 
सुघुद्तं सूडतं मृडया नस्तनूर्म्यः । 
मर्यस्तोकेभ्यस्कीध ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (सु सूदत ) शत्रुओं को नदी के बहाव 
के समान बहाकर दूर क रदो, ( सडत ) सदा स्वतः सुखी रहो और 
-प्रजा को सुखी करो ( नः ) हमारे (तनूभ्यः) शरीरों को (स्रडय) सुखी 
करो और ( नः तोकेभ्यः ) हमारे अगले सन्तानों के लिये भी ( मयः ) 
कल्याण, सुख का (कृधि ) सम्पादन करो । 
—abr— 
[ २७ ] सेना-सञ्चालन । 
` स्तस्त्ययनकामोऽधर्वा अधिः । चन्द्रमा इन्द्राग्नी च देवता | १ पथ्यापंक्तिः, 
२, ३, ४ अनुष्डुमः । चटु सक्तम्‌ ॥ 
अमूः पारे एंदाकञ्जिषप्ता निजरायवः । 
तासो ज॒रायुभियेयमक्ष्याई बाप व्ययामस्यघायोः परिपन्थिनः।र 
भा०--(अमूः) ये ( पारे ) नदी के पार ( त्रिसप्ताः ) नदी तरकर 
पार गये हुए ओर दूरतक फेले हुए (एदाकूः) सर्प समान भयंकर सेना 
हैं जिन्होंने ( निजरायवः ) कचुली के समःन अपने २ कवचें उतारे 


३=( दवि० ) 'यच्छत सप्रथ ' इति सायणाभिमत; पाठ; 1 | 
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हुए हैं ( तासां ) उनके ( जरायुभिः ) कपचों पर छापा मारकर उन 
कवचों द्वारा ( वयस्‌) हम लोग ( अघायोः ) हमारी हत्या करने की 
चेष्टा सें यवान्‌ ( परिपन्थिनः ) शत्रु के ( अक्ष्यो ) आंखों को ( अपि 
वि अयामसि ) हम भूल डालते हैं, उन्हें चकित कर देते हैं । 
विघूंच्येतु ऊन्तती पिनांकामेव॒ विश्रंती । 
विष्व॑क्‌ पुनर्भुवा मनाससद्धा अघायवः ॥ २॥ 
भा०-_( विषूची इव ) सूच्यग्र के समान आगे थोडे सैनिकों को 
` रखकर सूचीब्यूहमें चलने हारी या संकेतों से चळनेवाली सेना (पिनाकम्‌) 
धनुष को हाथ में (विश्रती ) लिये हुए ( एतु ) आगे बढे, ( पुन- 
भुवाः ) शत्रु सेना जो कि तितर बितर होगई हे वह यदि पुनः सेना 
'खूप सें होकर चढ़ाई करे तो हमारी सेना का आक्रमण शत्रु की सेना 
: के मनों को (विष्यकू) सब तरफ पुनः नाना दिग्गामी करदें। इस प्रकार 
हमारे शत्रु सैनिक ( अघायवः ) पापी पुरुष ऋद्धि से रहित हों । 
न वहवः समराकन्नामृका अभि दाध्ृषुः । 
वेणारङ्गा इवाभितो ऽस॑सृद्धा अघायचंः॥ ३॥ 
भा०---( अघायवः ) हमारे शत्रु सेनिक ( बहवः ) बहुत से (सम्‌) 
मिलकर भी ( न अशकन्‌ ) हम पर आक्रमण की शक्ति सेरहित हों। 
. ( अर्भकाः ) वे बच्चों के समान निर्वळ ( न अभि दाष्टषुः ) हमारे पर 
आक्रमण की इष्टता भी नहीं कर सकें । (वेणोः अभितः) बांस के चारों 
- आर ( अद्गाः इव ) छोटी २ शाखाओं की न्याई ( अघायवः ) हत्यारे 
शत्रुसनिक ( असम्रद्धाः ) तितर वितर हो जाने-के कारण ऋद्धि सिद्धि 
रहित हो गये हैं । 
रेत॑ पादौ प्र स्फुरतं वह॑ते पृणतो गहान. 
इन्द्राण्येतु प्रधमाजीतामुंषिता पुरः ॥ ४॥ .... 
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भा०--छत्रु सेना को जीतकर उमंग से अरा अपनी सेना का 
प्रत्येक सैनिक ऐसा अपने तई कहे कि ( पादा ) हे मेरे दोनों पैरों! 
( प्रेतम्‌ ) चलो, ( प्रस्फुरतम्‌ ) जल्दी २ उठो, ( णतः ) अपनी 
प्रजा के पालक शत्रु राजा के ( शृहम्‌) घरों तक ( वहतम्‌) इमे ले 
चलो । ( इन्द्राणी ) मुख्य सेनापति की सेना ( प्रथमा ) जो कि सर्व 
श्रेष्ठ है ( अजीता ) जो कि जीति नहीं गई. ( अझुषिता ) जिसका दिल 
चुराया नहीं गया अर्थात्‌ जिसने कभी चैय त्याग नही किया वह सेना 
( पुरः ) शत्रु के नगरों को ( एतु ) प्राप्त हो । 


— 0 -«- 


[ २८ ] बृणाकारी दुष्टों का नाश । शी 
चातन ऋषि: । १ अझ्निदेवता २, ३, ४ यातुधान्यो देवता; । १, २ अनुष्टभौ, 
३ विराट पथ्याबृदी, ४ पथ्यापंक्तिः । च्तुऋचे सक्तम्‌ ॥ 


~ [| 
उप प्रार्गादू देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः । 
किसीदि [a$ | 
दहुन्नपं दयाविनों यातुधानान्‌ 'किसीदिनंः ॥ १॥ 


भा०--( देवः ) करको राज्योन्नति में गाने वाखा, गुणों से द्योत 
सान्‌ ( अझ्िः ) अग्रणी अर्थात्‌ राष्टू का मुख्य नेता प्रधान संत्री ( उप- 
प्रागात्‌ ) राष्टू सें होना चाहिये ( रोहा ) वह राक्षस स्वभाव वाले 
मनुष्यों का नाश करने वाळा तथा ( अमीवचातनः ) राष्टू में फेले 
रोगों का निवारक है । ( दृयाविनः ) हृदय के खोटे ( किमीदिनः ) अब 
. क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इस प्रकार राष्टीय घटनाओं के 
जानने के लिये उत्सुक, परराप्टीय शत्रु ( यातुधानान्‌ ) जो कि हमें 
यातना पहुंचाना चाहते हैं उन्हें ( अप दहन्‌) वह मुखिया नष्ट करे या 
दूर रखे.। का अ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७६ Digitized by Arya Samaj RAAT and ०७०2 १८ 


NANA AINA STAN ANNAN SAAN eA PP SL 


कळ. 


el ; र ~ ~ केम nl 
प्रात दह यात॒धानान प्रात दच 1कप्राद्नः । 


. 


पचः कृष्णवतने से दंह यातुधान्यः ॥ २ ॥ 


भा०--( देवा) हे देव ! झुख्यनेता ! ( किमीदिनः यातुधानान्‌) 
'उन, छिद्रान्वेषी यातना पहुचाने वाले परराप्टीय शत्रुओं को ( प्रति 
'दह) यदि वे मुकावले में आवें तो आमि के अखों द्वारा दग्ध कर । हे(झष्ण- 
वतने ) शत्रु के कर्षेण अर्थात्‌ विनाश कर देने के बर्ताव वाले? 
,( यातुधान्यः ) यातना पहुंचाने वाळी शत्रु की सेनाएँ ( प्रतीचीः ) 
यदि तेरे प्रति आक्रमण करें तो ( सं दह ) उन सबका तू आझ्लेय अख्रों 
द्वारा संहार कर । 
|) ७० ७ 
या शशाप हपनेनें याध मूरमादथे । 
4} | | नोकर्म 

या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमक्तु सा ॥ ३ ॥ 


भा०--( या ) जो शत्रु सेना ( शपनेन शशाप ) निन्दित वचनों 
हारा हमारी निन्दा करती हे, ( या ) जो शत्रु सेना ( मूरम्‌ ) मोहक 
(अवस) और घातक अख (अ!दधे) हमपर फेकने के निमित्त लिये हुए हैं, 
(या) जो शत्रुसेना (रसस्य हरणाय) राष्ट रूप देह के रस या बल के 
हर लेने के लिये ( जातं तोकम्‌ ) हमारे नन्हें २ बच्चों कों भी ( आ- 
रभे ) पकड़ लेती हैं, श्रोर उन्हें मार डालती हे, ( सा ) वह शत्रु सेना 
भी ( अत्तु ) अपने इन कतेव्यों का बुरा फळ चसे अर्थात्‌ हम भी 
. उससेना के साथ तथा उस सेना में अपने देशज्ञ लोगों के साथ ऐसा 
ही वर्ताव करें। 
पुत्रमत्त यातुधानीः स्वसारमुत नप्त्यम्‌ । 

था भिथो विकेच्योडीवप्नतां यातुधान्योऽवि ठ॑ह्यःतामराय्यः।३॥ 


४-पुत्रमत्त यातुधानी’, “अथ मिथो? इति सायणाभिमतौ पाठौ .| . . 
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भा०--( यातुधानी: ) यातना पहुँचाने चाली यह शत्रु सेना के 
(पुत्रम्‌) अपने पुत्र भी ( अत्तु ) इसी प्रकार नष्ट किये. जाय ( स्व- 
सारसुत नप्त्यम्‌ ) इनकी कन्याएं, बहिन तथा अन्य नाती भी इसी 
प्रकार “नष्ट किये जाय । ओर इनमें ऐसा त्रास तथा सेद नीतिः 
फेलाया जाय कि ये ( विकेश्यः ) एक दुसरे के केशों कों नोचती हुई 
(-मिथः विञ्नताम्‌ ) परस्पर युद्ध द्वारा नष्ट हो जांयता कि ( यातु- 
चान्यः अराय्यः ) यातना पहुंचाने वाळी शत्रु सेनाएं ( वि ठृह्मन्ताम्‌ ). 
परस्पर एक दूसरे का नाश करें। TENE 
इति पञ्चमोऽनुवाकः । 
— SET 
[२३ ] युद्द सम्बन्धी अभीवत्त शक्ति का वणन | 
वसिष्ठ ऋषि; । अभीवत्तमणिमुदिश्य ब्रह्मणस्पठिदैवता । चन्द्रमसं राजानमभिलक्ष्य 
| हृद्मणस्पततेः स्तुति: । अनुष्टुप्‌ छन्द: | षडचे सक्तम्‌ ॥ 
अभीवतेन सणिना येनेन्द्रो अभिवावृध । 
तेनास्मान्‌ ईह्मणस्पत्रेऽभि राष्ट्राथ वधय ॥ १॥ 
ग ऋ० १० | १७४ | ९ 1) 
भा०--हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के विद्वान्‌ मन्त्रिन्‌ ! ( येन) जिस 
( अभीवर्तेन ) अभीवते रूप ( मणिना ) मणि से ( इन्द्रः ) राजाओं, 
का राजा अर्थात्‌ चक्रवर्ती सम्राट्‌ ( असिवाबृधे ) विशाल राष्ट्सम्पांत 
कों प्राप्त करता है ( तेन) उसी द्वारा ( अस्मान्‌ ) हमकों भी ( अभिः 
चर्धय ) बढ़ा । ( राष्दाय ) ता कि हमारे राष्ट्‌ को भी अभिवृद्धि हो 
सके, इसकी विशेष व्याख्या अगले भन्त्र में हे । 
इति प्रादाः ९ । WEES SMe Ft 
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अशभिवृत्य खपल्लानभि या नो अरातय:! 

. समि एंतन्यन्तँ तिण्ठाभि यो नो दुरस्यतिं ॥ 
ऋ० १०।१७४। १ ॥। 
भा०--हे ब्रह्मगस्पते ! तू अभीवंते -मणिद्वारा ( सपरनान्‌ ) हमारी 
इष्ट सम्पत्ति के सामी हो जाने का दावा करने वाळे शत्रुओं कों ( अभि- 
बत्य ) चारों तरफ से घेरकर, तथा (नः) हमारे ( याः अरातयः ) 
जों कर देने से इन्कार करने वाले अधीनस्थ राज्ट हैं उनको भी अभी- 
चतेमणि द्वारा घेरकर उन्हें वश करके, तढुपरान्त ( पतन्यन्तम्‌ ) सेना- 
ओं द्वारा चढ़ाई करने वाले शत्रु राजा कों (अभि तिष्ठ ) तू दवा दे, 
ओर (यः) जों (नः) हमें ( दुरस्थति ) दुःखकारी दशा में डा- 
लना चाहता है उस क्र नीच पुरुप को भी (अभि तिष्ठ) तू दबा दे, 
कुचल दे । अथात्‌ शत्रुओं कों घेरने, अधीन राष्ट्रों को वश करने, सेना 
द्वारा चढ़ाई करने, शशुओं का झुकाबला करने और करों का विनाश 

करने को शक्ति कों ही 'अभोवत्त' मणि कहा गया है । 


TS है ~ ~ 
अभि त्वा देवः संबिताभि सोमो अवीवृधत्‌ । 
[a ~ 1 ~ 
अभि त्वा विव! अूतान्यर्भवतो यथासि ॥३॥ 


ऋ० १० | १४७। ३॥ | 


1० हे ब्राह्मणस्पति ! इस काम में ( सबिता देवः ) सेवा का 


प्रेरक विजिगीषु, मुख्य सेनापति ( त्वा ) तेरी ( अवीवृधव्‌ ) अभिवृद्धि 


के लिये तेरी सहायता द्वारा बृद्धि करता है, (सोमः) कोश सम्पन्न राज़ा 
भी ( अभि ) तेरी अभिवृद्धि के लिये सहायता करता है । ( विश्वा 
„ २=( चः) या नो इरस्यति इति ऋ० | 

३=। दि० ) “भवीबृतत' इति ऋ० 1 
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भूतानि ) समस्त प्रजाजन भी ( त्वा अभि ) तेरी अभिवृद्धि के लिये Re 
सहायता करते हैं, ( अभिवत्तेः यथा अससि ) ताकि तू स्वयं अभीवर्तं 
रूप में इष्टि भोचर हो सके । हट 


अभीवतों अंभिभवः संपत्नक्षयणो माणि: । 
राष्ट्राय मझ वध्यतां सपत्नेभ्यः परावे ॥ ४॥ 


भा०--( अभिवर्तः मणिः ) आक्रमण आदि की शक्ति ( सपत्नः 
क्षयणः ) शत्रुओं का नाराकारी और ( अभिभवः ) उनका पराजय 
करने वाली हे । उसको ( अंह्यम्‌ ) सुझ राजा के ( राष्दाय ) राष्ट्‌ की 
उन्नति के लिये ( बध्यतां ) हे ब्राह्मणस्पति ! उत्तम रूप से व्यवस्था 
द्वारा दृढ कर, सुवद्ध कर । जिससे ( सपत्नेभ्यः ) शत्रुओं का (पराभुवे) 
पराजय हो । र 
उदसौ सुर्यी अगादुदिदं यांमकं वर्चः । 
यथाहं शंत्रुहासान्यसपत्नः संपल्लद्या ॥५॥ 
प ऋ० १० | १५३।१॥ 
भा०--( असौ ) वह योलोक में प्रकाशित .( सूर्यः ) सूर्य ( उत्‌ः 
अगात्‌ ) उदय होता हे और इसी प्रकार ( मामके ) मेरा ( इदं ) यह 
(वचः ) प्रतिज्ञा वचन भी ( उंत्‌ ) प्रकट होता हे, € यथा ) चह यह 
मैं ( शब्रुहः ) शत्रुओं का नाशक आर ( सपत्नहा ) मेरे राष्ट्‌ पर अपने 
स्वामित्व को चाहने वाळे विरोधियों का नाशक होकर ( असपत्नः ) 
शत्रुरहित, एकच्छत्र, अद्वितीय समाद, ( असानि ) होजाऊं। 


५०“ददलौ सर्योडयादुदयं . मामको भंगः । अहं तद्विला पतिप्रभ्यसाक्षि _ 
विषा सहिः? इति अं० १० ) २९९ ९ 
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८८८ लपत्तक्षर्यणो वृषाभिराष्ट्रो विषासहिः । 
_ यथाहमेषां वीराणौ.बिराजानि जन॑स्य च ॥ ६॥ 
ऋ० १० | १७४ | ६ 

भा०--( सपल्नक्षयणः ) शत्रुओं का विनाश करने वाला ( बृषा ) 
सब सुखों का प्रदाता ( विपासहिः ) नाना प्रकार के शत्रुओं के आक्र- 
भणों, देवी विपत्तियों को सी सहने में समर्थ ( अहम्‌.) में राजा 
अमभिराष्टः ) राष्ट्‌ के अधिपत्य को प्राप्त होऊं। (यथा ) ता कि (एषां) 
इन ( वीराणां ) वीर योद्धाओं के और ( जनस्य च) समस्त प्रजाजन 
के बीच में ( विराजानि ) विशेष रूप से विराट या सम्राद रूप सें 
शोभा पाऊं। 

[ ३० ] प्रजा का राजा के प्रति कतव्य । 
आयुप्कामोऽधत्री ऋषिः । विश्रेदेवाः देवताः । वस्वादिदेवसतृतिः । १, २, ४ त्रि- 
ण्डुः । ३ शाकरगर्भा विराटू जगती । चतुऋचं सक्तम्‌ | 
'विश्वेदेबा वसो रक्षतेमसुतादित्या जागत यूयम्रस्मिन्‌ । 

मेमं सनाभिरुत बान्यनाभिमेम प्रापत्‌ पौरुषेयो वधा यः १ 

भा०--हे ( विश्वदेवाः ) ) समस्त विद्वानों ! आर हे ( वसव: ). 
राष्टू में बसने हारो ! आप लोंग ( ईंमस्‌ ) इस राष्ट, एवं राष्ट्रपति की 
(रक्षत) उत्तम रूप से रक्षा करो । ( उत्‌ ) ओर हे (आदित्याः) आदान 
प्रतिदान करने हारे, कर ओर झुल्क संग्रह करने वाले अध्यक्ष पुरुषो ! (यूः . 
यम्‌ ) तुम लोग ( अस्मिन्‌ ) इस राप्टू सें ( जागृत ) सदा सावधान, 
ज़ागृत रहो, अथवा सूर्य के समान कभी आलस्य न करने हारे विद्वानो ! . 


( प्र, 6०, त० ) असपत्नः सपत्नह्दाभिराष्टो विषासहिः । यथा : 
हमेपां भूतानां? इतिः अ० | ` * 


क्र 
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आप सदा जागृत रहो । ( इस ) इस राष्ट्पति को ( सनाभिः ) स्व- 
जातीय शत्रु ( उत ) अथवा ( अन्यनाभिः ) विजातीय शत्रु (मा 
आपत्‌ ) इस तक न पहुंच सके और (यः) जो ( पौरुषेयः ) शत्रु 
युरुषों द्वारा फेकागया ( वधः ) आघातकारी शास्त्र भी (इमं सा प्रापत्‌) 
इस तक न पहुँचे । 

अध्यात्मपक्ष में-वसवः=प्राणाः, आदित्याः--प्राणाः । 

ये वो देवाः पितरो ये च॑ पुत्राः सचेतसो मे २टणुतेदसुक्तम्‌। 

सर्वेभ्यो व: परि ददाम्येतं खस्त्येऽनं जरस वहाथ ॥ २॥ 

भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ राष्ट्रवासिगणो ! आप लोग ( सचे- 
तसः ) एकचित्त होकर, सावधान होकर ( मे ) मुझ-राष्ट्‌-पुरोहित का 
या सभापति का ( इदम्‌ ) यह ( उक्क ) वचन ( श्रणुत ) सुनो कि 
(ये) जो ( वः ) आप लोगों के ( पितरः ) जीवन के परिपालक सां, 
चाप और वृद्ध गुरु, आचार्य लोग हैं (ये च पुत्राः ) और जो पुत्र 
आपकों संकरों से रक्षा करनेहारे हैं में ( वः सर्वेभ्यः ) आप सबके 
९ स्वस्ति ) हित के लिये ( एतं ) इस राष्टपति को ( परिददामि ) 
सबके ऊपर अधिष्टातृ रूप से राष्टूसेवा के कार्य में समर्पित करता हूँ । 
आप लोग भी ( जरसे ) . वृद्ध अवस्था तक उत्तम प्रकार से ( एत 
बहाथ ) आदरपूर्वक इसका शासन धारण करो । 
थे देवा टिवि षठ ये ए'थिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषधीणु पशुष्वप्स्वन्तः 
ते झ॑णुत जरसमार्युरस्मे शतमन्यान परि बुणक्त मृत्यून्‌ ॥३॥ 

भा०--हे ( देवा; ) प्रकाशमान, ज्ञानवान्‌ और क्रियावान्‌ दिव्य 
पदार्थो और पुरुषो ! आप में से (ये ) जो ( दिव्रि ) ज्ञानमय अवस्था, 
लोक और सात्विक उन्नत दशा में (ष्ठ) हो भोर ( ये) जो (- 
थिव्यां ) प्रथिवी में हो और जों ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में विमान 

६ 
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आदि चलाने हारे हो, ( ओपधीषु ) ओर जो ओपधि वनस्पतियों में 
उनको उचित रूप से संग्रह ओर प्रयोग करने में लगे हों और ( प- 
झुषु ) जो वन्य जीवों एवं पशुश्रों के पालन, बृद्धि और सदुपयोग में 
छगे हो और ( अप्सु अन्तः ) जो जलों के भीतर समुद्रादिक में मुक्ता 
आदि संग्रह और व्यापार में या कार्या में रगे हो, ( ते ) चे सब सिल- 
कर ( अस्मे ) इस राष्ट्रपति के ( जरस ) वार्धक्य काळ तक ( आयुः ) 
जीवन की रक्षा ( कृणुत ) करें और वे ( अन्यान्‌) ओर भी ( शतं ) 
सैकड़ों ( ख्रत्यून्‌ ) रत्युओं को ( परि वृणक्तु ) दूर करें । 

सूर्थ चन्द्र आदि युलोक में जल नदी आदि ए्थिदी पर ओर वायु, 
विद्युत्‌ आदि अन्तरिक्ष में दिव्य पदार्थ हैं । ओंपधियों में रसायन द्रव्य 
सोम आदि, पशुओं में गो आदि, जलों में दिव्य जल आदि, इनसे पुरुप 
की आयु रक्षा और कष्टों कों दूर करने का भी उपदेश हे । 
यष याजा उत वायुयाजा हतभागा अइतादश्च दवाः । 


येष बः पञ्च घदिशो विभक्तास्तान वे। अस्मे सत्रसदः छणोमि ॥४॥ 

भा०--( येषां ) आप लोगों में से जिसके ( प्रयाजाः ) उत्कृष्ट 
मोक्षप्रा्ि फे निमित्त निष्काम यज्ञ हैं (उत वा) ओर जिनके 
( अनुयाजाः ) आशानुरूप कमैफल प्राप्त करने के निमित्त सकाम कमे हैं 
ओर जो ( हुतझागाः ) आहुति रूप सें अभि में डाले गये पदाथा को 
अपने भीतर अहण करने वाले हैं आर जो ( अहुतादः ) आहुति न है 
गायें केवळ सिक्षमात्र से प्राप्त अन्न का भोग करने वाले (देवा: ) विद्वान: 
गण हैं ( बः) आप लोगों सें से (येपां) जिनके ( पञ्च ) पांच _ 
( प्रदिशः ) दिझाएं ( विभक्ताः ) विभक्त हैं ( तान्‌) उन ( वः) आप 
लोगों को में ( असमै ) इस राष्टपति के यज्ञ में ( सत्रसंदः ) सत्रसदू 
या सभासद्‌ ( कृणोमि ) बनाता हूं । E 


«५5७२९ 2:७७ 
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[ ३१ ] सम्पण | 


ब्रह्मा ऋषिः । आशापालाः वास्तोष्पतयश्च देवताः । १, २ अनुष्टभौ | ३ विराट 


त्रिष्ट्पू । ४ परानुष्टुप्‌ । चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 
| र 
आज्ञानामाशापालेभ्यंश्वतुभ्यी अमृतेभ्यः । 
> | ~ ~ 
इद्‌ भ्तस्याध्यक्षेभ्यो विधेमं हविषां वयम्‌ ॥ १॥ ` 
भा०--( आशानाम्‌ आझापालेभ्यः ) चारों दिशाओं में से प्रत्येक 
दिशा के पालक अर्थात्‌ अध्यक्ष ( चतुर्भ्येः ) चार ( अञ्रतेभ्यः ) अमर 
शक्तियों के प्रति ( भूतस्याध्यक्षेभ्यः ) जो अमर शक्तियां कि जड़ चेतन 
रूप सब भूतों की अध्यक्ष रूप हैं, उनके प्रति ( हविषा ) आहुति द्वारा, 
यज्ञ द्वारा ( वयम्‌ ) हम ( विधम ). परिचर्या सेवा समर्पित करते हैं । 


पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर ये चार मुख्य दिशाएं हैं । परमात्मा . 


इनमें कम से अभि, इन्द्र, वरुण ओर सोम रूप से अध्यक्षरूप में स्थित 

हे । हस यज्ञीय आहुतियों द्वारा इन्हीं के प्रति आत्मसमर्पण करते. हैं । 
य आशांनामाशापालाश्चत्वार स्थन॑ देवाः। | 

ते नो निक्त्याः पारोभ्यो सुञ्चतांहसो अहसः ॥ २॥ 

भा०--( आश्चानां आशापालाः ) चार झुख्य दिशाओं में से प्रत्येक 

दिशा के जो तुम पालक ( चत्वारः ) चार" ( देवाः स्थन) देव हो 


अर्थात्‌ अभि; इन्द्र, चरुण और सोम (ते) वे तुस ( नः ) हमें ` 


( नित्याः ) दुःखदायिनी पापप्रवृत्ति के ( पाशेभ्यः ) फंदों से आर 
( अंहसः अंहसः ) प्रत्येक प्रकार के पाप से ऑर उनके परिणामभूत 
फन्दों से ( झुञ्चत ) छुड़ाओं । री 

प्रत्येक दिशा में परमात्मा अभि आदि रूप से स्थित हैं । इस प्रकार 
परमात्मा को सर्वव्यापक समझा जाय तो पाप-प्रवृत्ति रुक जाती है । 
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अस्न।मस्त्वा हविष यजाम्यर७।णस्त्वा घृतेन जुहोभि । 
य आशानामाशाएालस्तुरीयों देवः स नः सुग्रूतमेह बक्षत्‌॥ ३॥ 


भा०--( यः ) जो ( आशानां) चार झुख्य दिशाओं में से 
( आशापालः ) प्रत्येक दिशा का पालन करने हारा ( तुरीयः देव: ). 
तुर्यावस्था का देव अर्थात्‌ ब्रह्म ( सः ) बह ( नः ) हमें (सुभूतम्‌) उत्तम 
विभूति ( इह ) इस जन्म में ही ( आवक्षत्‌ ) प्राप्त करावे । हे ब्रह्म- 
देव ! ( अख्रामः ) अखिन्नचित्त होकर में ( त्वा) तेरी ( हविषा ) 
उत्तम हवि द्वारा ( यजामि ) पूजा करता हूँ, आर ( अशछोणः ) व्याधिः ' 
रहित, अनालस होकर ( त्वा ) तेरे प्रति ( घतेन) घी की ( जुहोभि , 
आहुति समर्पित क्रता हूं । 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः 


विश्वं सुभूतं खाविदर्जे नो अस्तु ज्योगेव रशेम सूर्यमः॥ ७॥ 

. सा०--हे ब्रह्मदेव ! आपसे प्रार्थत्ता करता हूं कि ( नः) हमारी 
( मात्रे ) माता को ( स्वस्ति ) सुख हो, ( उत ) आर ( पित्रे) पिता 
कों सुख हो, ( गोभ्यः ) राष्ट्रों के लिये ( जमते) सब जगत्‌ के लिये 
( पुरुषेभ्यः ) सब जीवों के लिये ( स्वस्ति ) सुख आह शान्ति प्राप्त 
हो। ( मः) हमारा ( ब्रिश्वं) समस्त संसार ( सुभूतं ) उत्तम विभूति. | 
से युक्त तथा ( सुविदत्रं) उत्तम ज्ञानों से सम्पन्न हो और हम (ज्योकू _ 
एव ) चिरकाल लक अपनी चछुओं से' ( सूर्य ) सूर्य ओर ज्ञान कें _ 
काशक प्रमेश्वर का ( इरोम ) ) दुरीन करें । क 


म अडनाव बही 
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[ ३२ ] ब्रह्म का विवेचन | 
अ्द्मऋषि: । चावाशृथिवी देवते । ब्रक्मसूक्तस्‌ । १, ३, ४ मनुष्टुंपं छन्दः । २ 
ककुम्मती । चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 
इदं जनासो विद्थ म॒हद्‌ ब्रह्म॑ चदिष्याति । 
न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन॑ ्राणन्ति चीरुधंः ॥१॥ 
भा०--( जनासः ) हे जीवो ! ( इदम्‌) इस ( महत्‌) सबसे 
सहान्‌ ( ब्रह्म ) ब्रह्म को ( विदथ ) तुम जानो, ( वदिष्यति ) यह बहम 
ज्ञानी उसके सम्बन्ध में उपदेश करेगा। यथाः--( तत्त्‌ ) वह ब्रह्म 
( न एथिव्याम्‌ ) न केवल प्रथिवी सें है, (नो दिवि) न द्युलोक सें 
है आर न केवळ अन्तरिक्ष में ही हे, अपितु सर्वत्र है, वह वह हे जिस 
` द्वारा कि ( वीरुधः ) वनस्पति आदि जगत्‌ ( प्राणन्ति) प्राण धारण 
कर रहे हैं । 
अन्तरित्त आसां स्थाम॑ आन्तसदामिव । 
आस्थानंम्॒स्य झ्ूतस्य॑बिदुष्टद्‌ वेधसा न चां ॥ २॥ 


भा०--( आसांम्‌) इस वनस्पति आदि जगत्‌ की ( स्थाम ) 

गस्थिति ( अन्तरिक्षे) आकाश की नाई व्यापक उस ब्रह्म में ही हे, 
( श्रान्तसदामिव ) जीवन मरण के चक से थककर विश्राम करने वाले 
आत्मवेत्ताओं की स्थिति जैसे कि उस ब्रह्म में होती हे ( अस्य सूतस्य ) 
इस समस्त जड़ चेतन जगत्‌ के ( आस्थान ) स्थानभूत ( तत्‌) उस 
ब्रह्म को ( वेधसः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( विदुः ) जानते हैं ( न वा ) या 
नहीं जानते-यह वे ही जानते हैं । ` 

` यद्रोद॑सी रेजमान भूमिश्च, निरतत्ततम्‌। 

सार्द्रं तद॒द्य सवेदा संमुद्रस्येव स्रोत्याः॥ ३॥ 
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भा०--( रेजमाने ) सदा गतिशील ( रोदसी) द्युलोक आर 

प्रथिवी लोक ( भूमिश्च ) अथात्‌ भूलोक और चुलोक ( यत्‌ ) जिस ब्रह्म 
द्वारा ( निरतक्षतम्‌ ) घडे गये अर्थात्‌ रचे गये हैँ, ( तद्‌ ) वह ब्रह्म 
( अद्य ) आज ( सवदा) आर सदा से ( आरम्‌) दयाद्र हृदय है 
( समुद्रस्य ) समुद्र के ( खोत्या इव ) सोतों अथात्‌ आन्तरिक लहरा 
क्री नाई या ससुद्रगामिनी महा नदियों की नाइ । 
विश्व॑मन्याम॑भीवारं तदन्यस्यामर्थिश्रितम्‌ । 
दिवे च॑ विश्ववेदसे पृथिव्ये चाकरं नर्मः ॥ ४ ॥ 
भा०--( विश्वं ) समस्त विश्व को ( अभिवारं ) सद ओर से 
आच्छादन करने वाली ( अन्यां ) उससे अतिरिक्त प्रकृति को हम लोग | 
जानते हैं । ( तत्‌ ) और वह अतिरिक्त सत्ता भी ( अन्यस्यां ) इससे 
भी अतिरिक्त बरह्मशक्ति में ( अधिश्रितस्‌) आश्रित हे । में ( विश्ववे- 
दसे ) उस समस्त पदार्थों या ब्रह्माण्ड कों जानने हारी ( दिवे च ) 
प्रकाशमान (च ) ओर ( एथिब्ये ) विस्तृत तथा सर्वाश्रय ब्रह्मश क्ति 
को ( नमः ) नमस्कार ( अकरम्‌ ) करता हू । | 
—— Ste व 
[३३] मूलकारण “ आप: ” और आप्तननों का वरन 
. ४ सत्रकारणमाप ? इति ज्ञानवान शतातिऋषि! । चन्द्रमा उत आपो देवताः । 
त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । चतु्रचं सक्तम्‌। 
हिरण्यवर्णाः शुच॑यः पाव॒का यासु जातः संविता यास्व॒ग्निः । 
या अग्निं गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः रं स्योना भ॑चन्तु ॥१॥ 
पूर्वाध: ऋ० ७ । ३४३ | ३ ॥ | 
भा०--(यासु ) जिनमें (सविता) सब का प्रेरक परमात्मा (जातः) | 
चित्‌ रूप से, जीवनशक्ति द्वारा, समस्त. जीव संसार को उत्पन्न करने म॑. 
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समर्थ हुआ ओर ( यासु) जिनमें ( अभि; ) अभि विद्युत्‌ या उसके 
समान ज्ञानी, नेता अर्थात्‌ अग्रणी प्रधान मन्त्री है, (याः ) जो “आपः? 
आसजन ( अथि ) अशि तुल्य प्रकाशमान प्रधान मन्त्री को अपने 
( गर्भ ) भीतर, गर्भ सें ही (.दधिरे ) धारण करते हैं ( ताः) वे 
५ सुवर्णाः ) उत्तम रूप वाली, वरण करनें योग्य ( हिरण्यवर्णः ) हित- 
कारी आर रमणीय, हृदय को प्रिय ओर ( झुचयः ) झुद्ध, कान्तिमय 
{ पांवकाः ) अभ्नि के समान स्वयं मलशोधक, पवित्र ( आपः ) “आपः? 
आप्तजन (नः) हमें (शे) कल्याणकारी ( स्योनाः ) सुखकारी 
( भवन्तु ) हों । 
यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानृते अंबपश्यञ्जनानाम्‌ । 
या अझि०॥२॥ 

भा०--( यासां) जिनके ( मध्ये) बीचमें ( राजा ) सब का 
अनुरंजन करने वाळा या प्रकाशमान ( वरुणः ) सबसे श्रेष्ठ राजा या उस- 
के समान वरण करने योग्य ग्रसु ( जनानां ) समस्त प्राणियों के (सत्या- 
नृते ) सत्य और असल्य, पारमार्थिक ओर व्यावहारिक कमा को ( अव 
पञ्यन्‌ ) देखता हुआ ( याति) क्रिया करता या कर रहा हे ओर 
( याः ) जो ( सुवर्णाः ) उत्तम वर्ण वाळे ( आपः ) “ आपः ' आप्तजन 
( गर्भ ) अपने को अहण करने में समर्थ ( अभि ) अभि को ( दधिरे ) 
धारण करते हैं ( ताः-आपः ) वे आप्तजन ( नः ) हसें ( झे, स्योनाः ) 
कल्याणकारी और सुखकारी ( भवन्तु ) हों । 


यासौ देवा दिवि कण्वन्ति भक्ष या अन्तरिक्षे बहुधा भव॑न्ति। 
या अर गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आणः शे स्योना भवन्तु ॥ ३॥ 


भा०--( यासां ) जिनके ( भक्ष ) भोग खाद्य को ( देवाः ) वायु, 
मेघ, सूये, रश्मि आदि दिव्य पदार्थं ( दिवि ) अपने प्रकाशमय साध्य 
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में ( कृण्वन्ति ) उत्पन्न करते हैं (याः ) जो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष 


_ सें.( बहुधा) बहुत से रूपों में ( भवन्ति ) प्रकट होती हैं, ( याः 


सुवर्णाः, अग्निं गर्भ दधिरे ) जो उत्तम वर्ण-सामर्थ्य से युक्त ( आपः ) 
अपने ग्रहणकारी सामर्थ्यवान्‌ अझि तेज को भीतर धारण करती हैं, 
( ताः आपः नः शं स्योनाः भवन्तु ) वे “आपः? हमें कल्याण ओर सुख- 
कारी हों । अन्तरिक्ष=राष्टू । 
शिवेन॑ सा चक्षुषा पश्यतापः शिवयां तन्वोपं स्पृशत त्वचं मे। 
शृतच्चुतः शुच॑यो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु॥४॥ 

भा०--हे ( आपः ) आपः? प्राप्त करने योग्य आप्तजन ! ( मा ) 
अुझको आप लोग ( शिवेन ) सुख, कल्याणयुक्त ( चक्षुपा ) चक्षु से 
( पश्यत ) देखो । आर ( शिवया ) कल्याणकारी ( तन्वा ) स्वरूप से 
(से ) मेरी ( त्वचं ) त्वचा को ( उपस्प्रशत ) स्पश करो | ( याः ) 
जो आप ( झुचय; ) कान्तिमय, शुद्ध ( छतइ्चुतः ) कान्ति, तेज को 
देने वाले ओर स्नेह के देने वाले (पावकाः) पवित्रकारी है (ताः, आपः) 
‹ आपः › वे आप्तजन (नः ) हमें ( शं स्योनाः ) कल्याण और सुख- 
कारक ( भवन्तु ) हों । 

—afBP- 
[३४] मधुलता के दृष्टान्त से ब्रह्म विद्या और मातृशक्ति का वर्णन। 
अथर्वा षिः । मधुवनस्पतिदेवता । मधुवनस्पतिस्तुति: । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 


पव्न्वंच, मधुद्यमणिसूक्तम्‌ । 
इयं चीरुन्मघुजाता मधुना त्वा खनामसि । 
मधोरधि प्रजातासे सा नो मर्चुमतस्काधि ॥ १॥ 


` भा०--( इयं ) यह ( वीरुत्‌) विशेष रूप से निरन्तर वढ्ने वाली 
था प्रकट होने वाली अह्मव्रिद्या. या छता के समान वीर्य को जन्म देने | 
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हारी खी ( मछुजाता ) मधु=अस्रतमय ब्रह्म से उत्पन्न हुई या प्रेम से 
प्रास हुईं हे । अतः हे ब्रह्मविद्ये या प्रिये प्रेयसि! ( त्वा) तुझको . 
( मधुना ) अमृत रूप जीव द्वारा या प्रेम द्वारा ( खनामसि ) श्रम से 
आस्त करते हैं, क्योंकि तू ( मधोः ) मधुरूप परमात्मा से या स्नेह से 
( अघि प्रजातासि ) साक्षात्‌ उत्पन्न हुईं हे अतः वह तू ( नः ) हमें 
( मधुमतः ) आत्मज्ञान से, स्नेह से युक्त, (कृधि) कर । लतापक्ष में- 
“मधुळता? को हम मधुररस के निमित्त खोदते हैं । मधुररस से ही बह 
बिरोष उत्तम गुणकारी भी होती हे, वह हमें सुखयुक्त करें । 
जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूळ॑कम्‌। 
ममेदह क्रतावसो मम॑ चित्तस्ुपायंसि ॥ २॥ 
भा०--हे लतास्वरूप ब्रह्मविच या वीजजन्मदात्रि परिये ! (जिह्वायाः) 
जिह्मा के ( अग्रे ) अग्रभाग में ( मधु ) ब्रह्मज्ञान रहे आर ( जिह्वामूले) 
जिह्वा के मूझभाग मानस में भी ( मधूलकम्‌) अति अधिक मधुर मनो- 
हर ज्ञानास्ट्ृत संग्रह हो । हे ब्रह्मविद्ये ! ( मम ) मेरे ( क्रतो ) क्रियावान्‌ 
कर्ता रूप आत्मा में ( इत्‌ अह ) अवश्य ही ( असः ) तू विद्यमान रह। 
ओर ( मम ) सेरे ( चित्तम्‌ ) चित्त में भी ( उपायसि ) व्याप्त रह । 
लता पक्ष में मधुरता मन, शरीर में पुष्टि, आरोग्यता और स्वरमाधुर्य 
आर मानस बल का सम्पादन करे । खीपक्ष में मधु=स्नेह । 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परार्यणम्‌। 
वाचा ब॑दास्रि मधुमद्‌ भूयासं मधुसन्दरा:॥ ३॥ 
पूर्वाध:, ऋ० १० । २४ । ६ ॥ 


. ३-*विदानि? इति हिटनिकामितः पाठः । मधुमन्मे परायणं मधुमत्पुनरायणम्‌ । 
तानो देवा देवता पुनरावहता दित्ति इति ऋ० |. 
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भा०--( मे ) मेरा ( निक्रमणे ) कार्यों में पदृत्त होना या जाना 
(मधुमत्‌) मधु के समान मधुर, सुखकर हों। ( मे परायणसू ) मेरा 
कार्यों के समाप्ति तक पहुंचना या पुनः आना भी ( मधुमत्‌ ) सुखकारी 
हो । ( वाचा ) वाणी से ( मधुमत्‌) मधु के समान मनोहर, प्रेमयुक्त 
वचनं ( वदामि ) बोळूं । ओर मैं सब प्रकार से ( मधुसंददशः ) मधु 
के समान ही देखने ओर दीखने हारा ( भूयासं ) होजाऊं अथवा मधुर 
इष्टि वाला होऊ। 


मधोरस्मि मधुंतरो मदुघान्म'धुमत्तरः । 
मामित्किळ त्वं वनाः शाखां म्चुमतीमिव ॥ ४॥ 
भा०-हें जनो ! में ( मधोः ) मधु से भी ( मधुतरः ) अधिक 
प्रिय, चित्तहारी ( अस्मि ) हू, ( मदुघात्‌ ) ज्ञानरूप मधु के संचय 
करने हारे विद्वान्‌ से भी ( मधुमत्तरः) अधिक ज्ञान-मधु का संग्रह 
करने वाला हूं । हे पुरुष! जिस प्रकार ( मधुमतीं ) . मधु से युक्त 
( शाखां ) शाखा या लता को रस का इच्छुक प्राणी सेवन करता है उस 
प्रकार ( मामित्‌ ) मुझको ही ( किल ) निश्चय से (त्वै) तू ( वनाः ) 
सेवन कर । ग्रृहपक्ष में पति का खनी के भ्रति वचन है । मधु-खह । 


परे त्वा परितलुन्ेक्षुणांगामाविद्विषे । 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस॑ः ॥ ५॥ 


भा०-हे प्रिय पत्नि! ( त्वा ) तुझको ( परितत्नुना ) सब 
फेळते हुए विस्तृत ( इक्षणा ) गन्ने के समान मधुर या हेक्षण-दशन. 


oO 


... ४-( प्र द्विश ) ' मधोरहं मधुतरो मधुमान्‌ मधुमत्तरः › इति पेप्प० सं० । | 
मधुधादिति कचित्कः पाठः । 
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करने वाले नयन या इच्छाशीळ चित्त से तेरे सहयोग में में (अविद्विषे) | 
तुझसे कभी द्वेष न करने एवं सदा प्रेम व्यवहार करने के लिए ही (मरि 
आगास्‌ ) सब प्रकार से प्राप्त होंता हूं आर ऐसा व्यवहार करूं कि 
( यथा ) जिस प्रकार तू ( मां) मुझको ( कामिनी ) कामना करने 
हारी ( असः ) हो आर (यथा ) जिस प्रकार तू ( मत्‌) मुझसे 
( अपगाः ) दूर, पृथक्‌ ( न असः') न हो । 


[ ३५ ] दीध जीवन का उपाय । 


आयुष्कमोऽधर्वा ऋषि: । हिरण्य विश्वेदेव वा देवताः ।. १-३ जगत्यः | ४ अनुष्ट्पू 
गर्भा चतुष्पदा त्रिप्ड॒पू । चतुऋचं सूक्तम्‌ || 


यदार्य॑श्चन्‌ दाक्षायणा हिरण्य शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तत्ते बच्चान्यायुवें वच॑से बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥१॥ 
यनु० ३४ । ५२ ॥ 
भा०--बह्मचर्यसाधना का उपदेश करते हैं । ( दाक्षायणाः ) दक्ष 
रूप आत्मा के आश्रय पर रहने वाले योगी लोग (सुमनस्यमानाः ) शुभ 
संकल्प वाले होकर ( शतानीकाय ) सैकड़ों अनीक, बळ, सामथ्या आर 
आयु के शत वर्षा तक जीने हारे देह के लिये ( हिरण्य ) हितकारी ओर 
अति रमणीय ( यत्‌ ) जिस वीर्य को ( आ बच्नन्‌ ) विषयों सें नष्ट होने 
से रोक कर उसकी रक्षा करते हैं ( तत्‌) उसको में आचार्य ( ते ) 
तुझ शिष्य के ( आयुषे ) आयु ( वर्चसे ) तेज, ( बछाय ) बल ओर 
( शतशारदाय ) सौ वषा तक के लम्बे : ( दीर्घायुत्वाय ) दीधे जीवन के ` 
लिये ( बप्नामि) अपने अधीन बत रूप में नियत या व्यवस्थित 
करता हू | 


२ Digitized by Arya Samaj -ििदतेतभाएे and Ce ३५ ॥ Ei 
` नेनं रक्षांसि नं पिंशाचाः संहन्ते देवानामाजः प्रथमजं हो5तत्‌ । 
यो विभ॑तिं दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुत दीर्धमायुः ॥ २॥ 
यजु० द४ 1 ५१॥ 
भा०--( एनं ) वीर्य की रक्षा करने हारे ब्रह्मचारी को (रक्षांसि) 
विघ्कारी दुष्टभाव आर उवरादि पीड़ाएं आर ( पिशाचाः ) मांसभोजी 
पुरुष ओर दुर्बळ करने हारे रोग कभी (न ) नहीं ( सहन्ते ) दबा 
सकते, क्योंकि ( एतत्‌ ) यह वीर्यरूप सुवणे, कान्तिकारी मूल पदार्थ 
( देवानां ) समस्त इन्द्रियों में आर विद्वानों में ( प्रथमजं ) सबसे पूर्व 
आर श्रेष्ठ ( ओजः ) ओज, तेज रूप हैं । (यः) जो ऊर्ध्वरेता पुरुष 
{ दाक्षायणं ) सुख्य प्राण में आश्रित इस (हिरण्य) हितकारी, रमणीय 
पदार्थ शुक्र को ( विभाति ) यत्षपूर्वक धारण, रक्षा करता है (सः) 
वह ( जीवेषु ) जीवों में ( आयुः ) अपने आयु, जीवन काल कों 
( दीर्घ ) बहुत लम्बा, अधिक ( कृणुते ) करलेता है । 
“ ओजो हि रारीरधारको बलदेतुरष्टमो धातुविरेषः। ”? 
अपां तेज़ो ज्योतिरोजो बलै च वनस्पतींनामुत बीया/णि। 
इन्द्रं इवेन्डियाण्यथि धारयामो आस्मिन्‌ तव्‌ दक्ष॑माणो 
विभरद्धिरण्यम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र आत्मा ( इन्द्रियाणि इव ) जिस प्रकार 
इन्द्रियों को बळ धारण कराता हे उसी प्रकार ( अपां ) वीर्य का (तेजः) 


ES TN RSS ज मम 

२-न तद्रक्षांसि न पिशाचास्तरन्ति, दवानामोजः प्रथमं ह्मतत्‌ | यो विभर्ति . 
दाक्षायणं हिरण्यं स॒ देवेषु कृणुतेदीधमायुः । स मनुष्येषु कृणुते दीधमायुः ।' 
इति याज॒षोमन्त्रपाठः । 


३~ इन्द्र इवाभिषारयामा ? इति व्यडग: पाठ; हिटनिकामित; । 
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सामर्थ्य, (जयोतिः ) कान्ति, ( ओजः ) ओज, ( बलं ) बल, ( चः) 
आर ( बनस्पतीनास्‌ ) बनस्पतियों या आणों के ( उत ) भी (वीर्याणि) 
रसादि साभ्यां को हम ( अस्मिन्‌) इस ब्रह्मचारी में ( धारयाभः ) 
धारण कराते हैं | यह ब्रह्मचारी ( दक्षमाणः ) बल और. शौर्य में बराबर 
बृद्धि करता हुआ ( ततू ) उस परम ( हिरण्यं ) वीर्यं को ( बिभरत्‌ ) 

भ्रारण करे । 
समना मासामृतुमिष्द्वा अयं संवत्सरस्य पर्यंसा पिपमनं । 
इन्दाझी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥ ४ ॥ 
भा०-८( वये ) हम आचार्यगण (स्वा) तुझ ब्रह्मचारी को 
( समानां ) बहुत वर्षा और ( मासानां ) मास्रों ओर ( संवत्सरस्य ) 
पूग वर्षे के ( पयसा ) पथस=्पु्टिकारक, सारभूत साम्यं से आर 
( ऋतुभिः ) नाना ऋतुओं के बळ से ( पिपसि ) तपद्वारा पूणे करते हैं 
( इन्द्राझी ) इन्द्र परमेश्वर और अझि तुम्हारा मुख्य आचार्य दोनों ओर 
( विश्वदेवाः ) समस्त उपस्थित विद्वान्‌ पुरुष ( अहणीयमानाः ) संकोच 
रहित होकर ( ते ) तुझे इस उत्तम कार्य के निमित्त ( अनुमन्यन्ताम्‌) 
अनुमति दें। | 
इति पष्ठोइनुवाकः ! 
0 


प्रथम कारड समाप्तम्‌ । 
[ प्ष्चात्रद्रा्च सूक्तानि िषञ्चाशत्‌ श॒तं कचः ] 


CT TTS या 
३-' ऋहुभिस्तघाइहसू संव० ? इति हिटनिकामित; पा; । 
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[ १ ] परमात्मदशन | 


वेन अपिः । ब्रह्मात्मा देवता | १, २, ४ त्रिष्टुभः । ३ जगती । | 

चतुऋच सक्तम्‌ ॥ 

'चेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गडा यदू यत्र विश्वं भव॒त्येकरूपम्‌। 

इदे पू्चिरदुडजाय॑मानाः स्वर्विदो अभ्य्‌/नूपत दाः॥ १॥ 

जु ३२1 ८॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो ब्रह्म ( गुहा ) गुहा सें, हृदय में ओर समस्त 
ब्रह्माण्ड रूप गुहा सें व्यापक या अज्ञायमान स्वरूप हे ( परमं ) तथा 
सर्वोत्कृष्ट हे ( तत्‌ ) उसको ( वेनः ) ज्ञान ज्परोतिमैय विद्वान्‌ योगी 
(पश्यत्‌ ) साक्षात्‌ करता हे (यत्र) जिस ब्रह्म सें ( विश्वं ) समस्त संसार 
, ( एकरूपम्‌ ) एकरूप, प्रकयकाल सें एकाकार ( भवति ) होजाता हे, 
( एश्निः ) नाना वर्णो से स्पष्ट प्रकृति ने ( इदं ) इस ब्रह्म का ( अदु- 
हत्‌ ) दोहन किया हे । अर्थात्‌ ब्रह्म के ज्ञान के दों प्रकार हैं | एक तो 
» अन्तर्ध्यान ओर दूसरा प्रकृति के रहस्यों का खोजना । प्रकृति के नाना 

रूपों में छिपे हुए ब्रह्म के ज्ञान का यहां वर्णन हे । प्रकृति मानो अपने * 
नाना रूपों तथा विषयों द्वारा ब्रह्मसम्बन्धी ज्ञानदुरप्र अन्वेपक्रों को पिला 


[ १ ) १-'बेनस्तत्पश्यन निहित गुद्दा सद्‌ यत्र वे भवत्येकनी5म! । तस्मिन्रिन्द्र 

5, .. संच विचेति सत्रे स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु इति यजु० । तत्र स्वयंभु 
ब्रद्षआषि: । परमात्मा देवता । ( प्र० ) ` वेनस्तत्‌ पश्यन्‌ परंपदम्‌? (द्विश) | 

.. भेवत्येक नडम्‌* ( तृ० ) (इद बेनुरुहई ° ( च० ) स्वाविदोषम्यचुक्तििराट 


® 


इति पैप्प० सं० 1 HE उ 
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सू० १। २:] । द्वितीय काण्डम्‌ ` ३५ 


रही हे । ( जायमानाः ) उत्पन्न होते हुए सिद्ध ( त्रा; ) जिन्होंने कि 
उस ब्रह्म को ध्येय रूप से वरण किया हे इस प्रकार प्रकृति के रहस्यों - 
द्वारा ब्रह्म को जान कर (स्वर्विदः) और जो प्रकाशस्वरूप उस मोक्षसुख 
को जाने हुए या प्रात किये हुए हैं वे ब्रह्म की (अभि अनूषत) साक्षात्‌ 
स्तुति करते हैं । 
प्र तद्‌ वोचेद॒सृतस्य विद्वान गन्धवा धाम परमं गुहां यत्‌। 
चीणिं पदानि निहिंता गुहास्य यस्तानि बेड स पितुष्पितासत्‌ ॥२॥ 
यजु० ३२ | ६ ॥ 
भा०--( अग्तस्म ) उस अमृतस्वरूप बह्म को ( विद्वान्‌) जानने 
हारा (गन्धर्वः) वेदवाणियों का धारण करने हारा, वेदज्ञ विद्वान्‌ (तत्‌) 
उस परब्रह्म का ( प्रवोचेत्‌ ) उत्तम रूप से उपदेश करे (यत्‌) जो ब्रह्म 
(गुहा) हृदय गुफा या ब्रझाण्ड गुफा या प्रकृति शक्ति में हे अथवा अज्ञाय- 
सानस्वरूप हैं जो (परम ) सबसे श्रेष्ठ हे ( धाम) धारणशील 
` तेजःस्वरूप हे । (अस्य) इस परमेश्वर के ( त्रीणि पदानि) तीन स्वरूप” 


१, यजु० में लखा हे कि * पादोऽस्य विश्वा भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 
इस मंत्र में विश्वभूतों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय में परमात्मा की एक 
च्चतर्थाश शक्तिके लगने तथा शेप ३ हिस्सों का उसके स्त्रप्रकाशमय आनन्द्‌- 
्त्ररूप में स्थित रहने का वर्णन हे । जैसे कोई शक्तिशाली पुरुष किमी 
छोटे से कारी को यदि करे तो वह कार्थं उसके अल्प सामर्थ्यं द्वारा ही 
सम्पन्न हो जाता दे और उसकी शेष महाशक्ति उस काये के सम्बन्ध में न 
प्रसुप्त सी रहती है, इसी प्रकार सम्पूण जगह के उत्पादन आदि कायौ में भी । 
परमात्मा की केवळ अल्प शक्ति का ही उपयोग होता है और उनकी शेष 
शक्ति उसी आनन्दमय स्वरूप में निमग्न रहती हे | इस सव को यहां उपः 
रोक्त शब्दों द्वारा प्रगट किया गया है । ` के 


९० 
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तीन चरण, ( गुहा ) हृदय गुफा में या अज्ञायमान रूप में ( निहिता ), 
रक्खे हुए हैं । ( यः ) जो परम विद्वान्‌ पुरुष ( तानि) उक्त ब्रह्म के 
तीन स्वूपों को ( ब्रेद ) अन्तर्ध्यांन द्वारा जानता है (सः ) वह 
( पितुः ) पालक का भी (पिता ) पालक ( भसत्‌ ) हॉ जाता हे। 
अर्थात्‌ वह वास्तव में महापालक होंता हे । संसार में नाना प्रकार के 
पालक हैं । अन्न द्वारा; प्राकृतिक कठिनाइयों से रक्षा द्वारा, प्राकृतिक 
ज्ञान के देने द्वारा इत्यादि नाना प्रकार से प्रजा की रक्षा होती है और 
इस प्रकार के सभी रक्षक पालक या पिता हे, परन्तु वह पिता का भी 
पिता अर्थात्‌ पालक का भी पालक महापालक है जो कि स्वयं अन्तर्ध्यांन 
से आध्यात्मिक रहस्यों कों जानकर लोगों में उन तत्वों का उपदेश 


करता है । वास्तव में आध्यात्मिक तत्व प्रजा के अधिक पालक होते हैं, 


अपेक्षया प्राकृतिक तत्वों के । 

स नैः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुवर्नानि विश्वा । 

यो देवाना नामच एक एव ते सप्र भुवंना यन्ति सवी ॥३॥ 
ऋ० १० । ८२। ३ | यञु० ३२। १० ॥ 


भा०--( सः ) वह परमात्मा ( नः) हमारा ( पिता ) पालक 
( जनिता ) और उत्पादक हे ( स उत ) ओर वह ही हमारा ( बन्धुः ) 


` सबको प्रेम में बांधने वाला सहायक हैं, वह ( विश्वा ) समस्त 


३-सनो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यत्र देवाः 
अमृतमानश्ञानास्तुतीयेष्रामन्यध्येरेयन्त । इति यजु० । तत्रस्बयम्भुनहम- 
ऋषिः परमात्मा देवता । (प्र० ) 'स.नो बंब्धुजनिता स विधर्तार्माणि 
बेद! इति पेप्प० स० । ( प्र० ) “ योनः पिता, जनिता यो विधाता 
धामानि ? ( 6० ) देवानां नामधा ( च०.) भुवनायन्त्यन्या इति ऋ॥ | 
दे विश्वकर्मा भौवन अऋषितिस्तकर्मा देवता | 
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( धामानि ) धारण सामथ्या, स्थानों, नामों आर मूलकारणों को आर 
{ शुदनानि ) समस्त उत्पन्न होने हारे लोकों, पदार्थों को ( वेद ) जानता 
हे। ( यः ) जो स्वयं ( देवानां ) समस्त देवों, दिब्यगुण वाले पदार्थों 
के ( नामधः ) नामों को भी स्वयं ही सर्वगुणसम्पन्न होनें के कारण 
'घारण करने हारा ( एक पुव ) एक अद्वितीय हे । ( संप्रश्न) उत्तम 
रीति से गुरु के समीप शिष्य रूप से प्रश्न कर उसके उपदेश से जानने 
योग्य ( त॑ ) उस परमात्मा को ही ( सर्वा ) संमस्त ( सुवना ) खोक 
आर समस्त भूतवगे ( यन्ति) प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उसी में प्रलयकाल 
सें लीन होते हैं । 

परि द्यावापरथिवी सद्य आंय॒मुपािषठे प्रथमजामतर्स्य । | 

. वार्चमिव ब॒क्तरिं भुवनेष्ठा धास्युशेष नन्वेशबो अग्निः ॥ ४॥ , 
यजु० ३२ । ११, १२ इत्यनयोव्यत्यस्ता पादाः ॥ 

भा०--( द्यावापृथिवी ) झुलोक और एथिबी लोक का ( परि ) 
परित्याग कर भें ( स्यः ) शीघ्र ही ( आयभु ) इस ब्रह्म की ओर आया 
हूँ ओर ( ऋतस्य ) सत्य नियमों के ( प्रथमजाम्‌ ) ्रथमोत्पादक का 
( उपातिष्ठे ) उपस्थान अर्थात्‌ उपासना करता हू । ( वक्तरि ) वक्ता में 
( वाचम्‌ इव ) वाणी जैसे अव्यक्तरूप से स्थित रहती है वेसे ही यहं ब्रहम 
( शुवनेष्टः ) सब भुवनों में स्थित हे, ( पुषः ) यह बह्म ( धास्युः ) 

- जयद्धारण की इच्छा से भुवनों सें स्थित है, ( ननु) निश्चय से (एषः) 

यह ब्रह्म ( अझिः ) अभि नाम वाला है । 


३=परिविइवा भुबनान्ययमुपाचष्टे प्रथमजाृतस्य । वाचमिव यत्परिभुवनेए: 
धासनेषण [नन्वे] त्वेषो भझ्लिः । इति पेप्प० सं० । परिद्यावा पथिवी सच 
इसरा ( यजु० ३२ । १२ प्र० ) उपस्थाय प्रथमजामुतस्य ( यजुः 
३२1११ तु०) . ,, व: 

७ 
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परि विश्वा भुर्वनान्यावमृतस्य तन्तुं विततं दृशो कम्‌ । 
यञ देवा असूतमानशाना ससाने योनावध्येरयन्त han 
भा०--( विश्वा सुवनानि ) सब सुवनों का ( परि ) परित्याग 
कर ( आयम्‌ ) मैं इस बरह्म की ओर आया हू ताकि ( विततम्‌) सवैत्रः 
विस्तृत ( ऋतस्य ) सत्य नियमों के ( तन्तुस्‌ ) ताते को ( इरे ) देख. 
पाऊ, ( समाने ) समग्र संसार की सामान्य (योनो ) योनिरूप (यत्न) 
जिस ताते में ( अस्तम्‌ ) मोक्ष के आनन्द का ( आनशानाः ) भोगते 
हुए ( देवाः ) दिव्य गुणों वाळे योगीजन ( ऐरयन्त ) विचरते हैं । 
भावार्थः--द्यलोक और एथिवी लोक का सुख या समग्र ससार का ' 
सुख यदि एक ओर हो तथा ब्रह्म-भासि का सुख यदि दूसरी ओर, तव 
मनुष्य इस सब प्राकृतिक सुख को इच्छापूर्वक द, परन्ठ ब्रह्म-प्राप्ति के 


सुख को न त्यागे । 
5 Bs 


[ २ ] गन्धे, परमात्मा और उसको शक्तियां | 


माठुनामा ऋषिः | गर्न्थर्वाप्सस्तो देवता; । ३ विराड्‌ जगती । २, ३ भ्रिष्टुभौ ॥ 
४ त्रिपदा विराइनाम. गायत्री. । ₹ मरिंग अनुष्टपू । चतुऋचं सक्तम्‌ ॥ 


देव्या गॅन्धवो. भुर्वनस्य यस्पत्तिरेक एव नरस्य! विकवीड्यः। _ 
ते त्या! यौमि ब्रह्म॑णा दिव्य देव नमस्ते अस्त डिवि ते सघस्वम यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु डिवि ते सचस्थम्‌॥१॥ 
+ | 


ह.य 


४-परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌? इति ( यज्ञः ३९ । ३३ १० ) 
स्य तन्ते वितं विचत्य ( यज्ञः ३३। १२ 5० ) (3० ) तृतीये थाम 
ननध्यै० इति यज० ( ३२ । १० च० ) ( च० ) समान धामत्रयं ण 
पैप्प० सं० „ ( प्र० ) परिथावापूथिवी सद्या55प्रम्‌ (तृ०) देवो देवत्व 
मभिरक्षमाण समान वन्धयुपरिच्छेदकः इत्यपि पंप्प० सं० । 
[२] १-(वृ०) ' देव दिव्य इति पेप्प० सं० । 
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भा०--( दिव्यः ) सर्वत्र रमणशील, प्रकाशस्वरूप, बिद्वानों और 
ध्यान योगियों के रमण करने योग्य ( गन्धर्वः) समस्त गतिमान्‌ पदार्थ, 
सूर्य एथिवी आदि पिण्डों, एवं वेदवाणी को धारण करने हारा ( यः ) 
जो ( भुवनस्य ) समस्त जगत्‌ का ( पतिः ) पारक हे वह ( एकः ) 
एक ( एव ) ही ( विक्षु ) वह समस्त प्जाओं में ( इड्य: ) स्तुति करने 
ओर ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हे । हे ( दिव्य ) विद्वानों के 
एकमात्र रमणयोग्य, ( देव ) सर्वप्रकाशक परमेश्वर ( तं त्वा) :उस 
तुझको ( ब्रह्मणा ) वेदमय ज्ञान से ( यौमि ) प्राप्त होता हू ओर (दिवि) 
ज्ञानमय मोक्षरूप परमधाम में ( ते ) तेरा ही ( सधस्थम्‌ ) सत्संग 
( अस्तु ) मुझे पराप्त हो । भगवन्‌ ( ते नमः ) तुझे मेरा नमस्क्रार है । ` 
डिबि स्पृष्टो यजतः सूथेत्वगवयाता हरखो दैव्य॑स्य । . 
मृडाद्‌ गन्धवों भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव न॑म॒स्य॑ः सुशेवाः ॥ २॥ 

भा०--( यः ) जो परमेश्वर (भुवनस्य) समस्त संसार का (पतिः) 
घालक है वह ( एक एवं एक ही हे वह ( गन्धर्वः ) येद्वाणी कः 
पालक ( दिवि ) मोक्ष में ( स्पष्टः ) सदा से आप्त हुआ २ है, (यजतः) 
बह स्तुति, पूजा करने योंग्य ( सूर्यत्वग ) सूर्यं आदि प्रकाशित पदार्थों 
का भी प्रकाहक एवं सूर्य के समान ज्योतिर्मय हे । वह ( देव्यस्य ) 
दिव्य पदार्थो के भी ( हरसः ) तेज को ( अयाता ) मात करता है, 
वही ( सुशेवाः ) उत्तम सुख सम्पन्न आन्दघन ( नमस्यः ) चन्दना 
योग्य परमेश्वर हमें ( खुडात्‌ ) सुखी करे. | 


अनवद्याझिः सम जग्म आभिरप्सराखपि.गन्घच आंसीत्‌ । 
समुद्र आसां सद॑ने म आहुयेत॑; सद्य आ च पर! च य्सिं॥ ३॥ 


२-' दिवस्पृष्टे ' इति पेप्प० सं० | 
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भा०--( अप्सरासु ) समस्त लोकों सें फेलने वाली शक्तियों में 
(अपि) भी ( गन्धर्वः) वही गन्धर्य, शक्तिधर उनक स्वामी :| 
जज 
नियम व्यवस्था से सम्पन्न ( आसिः ) इन जर्गाक्षयाअक कोत्या क | 
( सम्‌, जस्मे, डँ ) साथ मिलकर तन्मय हो रहा है। ( सञ्च ) ज | 
परमात्मा इन सब छोंकों का उद्धवस्थान हे उस सयुद्ठरूप परमात्मा सें | 
( आसां ) इनका ( सदनं ) आश्रयस्थान भी हे | (मे झुझको बेद | 
द्वारा ऋषिगण इसी प्रकार ( आहुः) उपदेश करते हैं कि ( यतः ) । 
जिससे उत्पन्न होफर ये शक्तियां ( आयन्ति च ) प्रकट होती हैं (च) । 
( परायन्ति ) वे पुनः उसी सें छीन हो जाती हें । जसे उपनिपद्‌ में | 
लिखा हे--': य .एको जाळवान्‌ इैशात ईशनीभिः सबांछोकानीशत 
इञ्ञनीभिः । य एवक उञ्भवे सम्भवे च य पतद्विदुरस्ृतास्ते भवन्ति । 
एक जाळवान्‌ अपनी शक्तियों से समस्त लोकों को वश.किये हुए हैं। | 
शन्धवो ओर अप्सराओं का विवेक यजुर्वेद ( अ० १८ सं० ३८-४३ ) 
में स्पष्ट किया है । 


गन्धव अप्सराएं 
ऋतापाड ऋतघासा अभिः सुदः, ओपधयः 
संहिता विश्वसामा सू 4: आयुः, सरीचयः 
सुषुम्णः सूर्वरस्मिः चन्द्रमाः सेकुरयः, नक्षत्राणि 
इषिरो विश्वव्यचा; वातः . ऊजः, आपः 
सुज्युः सुपर्णः यज्ञः स्तावाः, दक्षिणाः 
प्रजापतिः विश्वकर्मा मनः एष्टय़ः, ऋकूसासानि 


साधारणतः गन्धर्व पुरुप आर अप्सरा खनी में भी यह सन्त्र संगत है। 
अश्चिये दिद्यप्नक्षत्रिय या विद्या गन्धवं सर्चध्वे । 
ताभ्यो चो देव्रीनप इत्‌ कृणाम ॥ ४ ॥ 


ह र - + 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


स्मू० ३। dhgilzea by Arya 5वळळातया कवाड स१ennai and eGangotri १०१ 


Do ० थ.- कोच र सत्कार, ~= 


भा०-हे ( देवीः ) दिव्यगुण युक्त ! हे ( अश्रिये ) नभ-मेघ में 
निवास करने हारी एवं हे ( दिद्युत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान सूर्यश्रमे ! 
_ -( नक्षत्रिये ) नक्षत्रों सें विद्यमान शक्तियो! आप ( याः.) जो ( विश्वाः 
वसुं ) समस्त छोकों में ब्यापक ( गन्धवं ) ज्ञान ओर सूयां के धारक 
परमेश्वर क साथ ( सचध्ये ) संयुक्त हो ( ताभ्यः वः) उन आपके 


प्रति ( नमः इत्‌ ) आदर भाव से ( कृणोमि ) झुकता हूँ । अथवा सत्‌ 
उपयोग करता ठू । 


याः ङ्ुन्दास्तमिषीचयोत्तकांमा मनोसुहठः । 
` ताभ्यो गन्धवप्नीभ्योप्छराभ्योकरं नरः ॥ ५ ॥ 
भा०--( याः ) जो अप्सरायें अर्थात्‌ परमात्म व्यवस्थायं ( ङः 
न्दाः ) संसार में जन्म की देने वाली हैं ( तमिपीचयः ) अज्ञांनरात्रि 
में सात्विक वृत्तियों की आच्छादिकाएं हैं, ( अक्षकामाः ) जो इन्द्रियों 
की कामना रूप. हैं, ( मनोसुहः ) तथा. जो मन को मोहसें डालने वाली 
हें, ( ताभ्यः ) उन ( गन्धर्वपत्नीभ्यः) परमात्म पाछित (अप्सराभ्यः) 
ब्यवस्थाओं के प्रति ( नमः ) आदरभाव से झुकता ( अकरम्‌ ) हूं । 
eo 
[ ३ ] आस्राव रोग का उपचारे । 
अंगिरा ऋषि: । भेषज्यायुधैन्वन्तरिदेवता । १-५ अनुष्टमः | ६ त्रिपात्‌ 
| स्तरा उपरिष्टान्महाब्रृहती | पड सूक्तम्‌ ॥ 
अदा यरदेब॒धाव॑त्यव॒त्कमधि पर्व॑तात्‌ । 
तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथासासि ॥ १॥ 
भा०--( अवत्कम्‌ ) रोगों से रक्षा करने वाळा ( अदः ) वह जळ 
( यदू ) जो कि ( पर्वतात्‌ अधि ) पर्वत से ( अवधावति ) नीचे की 
[३] ५ -(-अ5 ) 'यदवभावसि’ इति क्राचित्कः पाठ: । ( च० ) पथाति 1 ( चण ) 'यथासति’ इति 
हिटनिकामितः पाठः 
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ओर दोडता है ( तत्‌) उसकी तरह शान्तिदायक जो वह ब्रह्म हे उसे 

(ते) तेरे लिये ( भेपजम्‌ ) आपधरूप ( कृगोंमि ) करता हूं । 

( यथा ) चूंकि ( सुभेपजम्‌ ) उत्तम औषध रूप (अससि) यह ब्रह्म हे । 

आटङ्ञा कुविदङ्गा शते या भेपजानि ते । 
तेषामसि त्वस॑त्तमर्मनाञ्ञावमरोगणम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( अङ्ग ) हे प्रिय ब्रह्म ! ( आत्‌ ) आर ( कुवित्‌) बहुत ही 

( अङ्ग ) हे प्रिय ब्रह्म ( शतम्‌ ) तथा सकड़ों ( या ) जो अन्य ( भेष- 

जानि ) श्रोषध ( ते ) तेरे आधीन हैं ( तेपाम्‌ ) उनमें से ( त्वम्‌ ) तू 

( अनास्रावम्‌) आखनाव अर्थात्‌ बहने को दूर करने वाली ( अरोगणम्‌) 

तथा इस रोग को सर्वथा हटां देने वाली ( उत्तमम्‌ ) उत्तम आपध हैं। 

__ लीचैः खंनत्त्यसुरा अरुस्नाणमिदे महत्‌ । | 

तदांख्रावस्य भेषज तदु रोगमनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ | 

२-(प्र०, द्वि०) 'आरडगाइशतं यदभेषजानि ते सहन वा चग्रान ते', (च०) 
“अनात्रावमरो हरणम्‌? इति पेप्प० स० । 

२-बीर्यैलाव काम का परिणाम है । विषय इस काम के उत्तेजक है । वीये- 

त्राव का रोग तभी शान्त हो सकता हे जवकि मनुष्य विषयों से मनको 

हटाबर उसे शर्म की ओर लगाये । वयख्नाब के रोकने की सम्भवतः सेक 

औषध हों, परन्तु जत्रतक मन विषयों में लिप्त रहता हे तबतक ये आषध काये 

साधक नहीं होतीं । विषयों से हटकर मन जब ही ब्रह्म की शरण चलां 

जाता है तब काम के शिथिल हो जानेपर वीयेल्नाब स्वयमेव रुकनाता है 

अतः इस सम्बन्ध में जह्य महोषय हे । | 

, ३-वौने भी मर्मभूत वस्तु दै । इसी पर शरीर-यात्रा निभर दे । इसका पक 8 

जाना और पकने से पूर्व न गिर जाना तभी सम्भव हे जब कि अह्यौषष | 

का आश्रय लिया जाय । 
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भा०--( असुराः ) ग्राणशक्ति चाले ( नीचैः) नञ्र होकर ( अरु- 
ख्राणम्‌ ) मर्मभूत वस्तु को पकाने वाली ( इदम्‌ महत्त ) इस महान 
बह्मापघ को ( खनन्ति ) बड़े परिभम से प्राप्त करते हैं ( तद्‌ ) वह 
ब्रह्म ( आस्रावस्य ) बहने की ( भेषजम्‌) ओषध हे ( तद्‌) वह 
निश्चय से ( रोयस्‌ ) रोग का ( अनीनशत्‌ ) नाश कर देती हे । 
उपजीका उर्द्धरन्ति ससद्रादार्थे भेषजम्‌। 
तदांस्राचस्य॑ भेषजं तदु रोग॑मशीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--९ उपजीकाः ) ब्रह्म के आश्रय में जीने वाले ( समुद्रात्‌ 
अधि ) शक्ति के समुद्र रूप ब्रह्म से ( भेषजम्‌) ओषध ( उद्भरन्ति ) 
आस्त करते हैं ( तत्‌ आस्रावस्य भेपजम्‌ ) वह ब्रह्म वीर्य-स्राव का आषध 
है, ( तत्‌ उ रोगम्‌ अशीशमत्‌ ) वह निश्चय से इस रोग का नाश करदेता हे । 
अरुस्राणमिदं महत्‌ पृथिव्या -अध्युदू्भृतम्‌ । 
तदस्ावस्यं भेष॒जं तद्‌ रोग॑मनीनशत्‌॥ ५॥ 
भा०--( अरुत्राणम्‌ ) .ममेभूत वस्तु अर्थात्‌ वीर्य कें पकाने वाले 
९ इदं ) इस ( महत्‌ ) महान्‌ ब्रह्म को ( एृथिव्या अधि ) पार्थिक शरीर 
से या पार्थिक घटनाओं से ( उदृष्ठतम्‌ ) प्रकट किया है, ( तत्‌ ) वह 
अह्य ( आस्रावस्य ) वीयंस्राव का ( भेषजम्‌ ) आध हे, ( तेत्‌ ) 
चह बह् ही ( रोगम्‌ ) रोग का ( अनीनझत्‌ ) नाश करता है। . 
दा नों भवन्त्वाप ओष॑धयः शिवाः। इन्द्रस्य चज्ो अपहन्तुं 
रक्षस आराद्‌ चिस॑ष्टा इष॑वः पतन्तु रक्षसाम्‌ ॥ ६॥ 
४-समुद्र=त्र्म । दख अथव २। २।३। 
५-* मर्स्पानमिदं महत्‌ पृथिव्या अभ्युदेधृतम्‌ ? इति पेप्प० सं० । 
इ -'दोनो सवन्त्वपः' इति पाठः राह्ुरपाण्डुरंगसम्मतः । "दोनो भवन्त्वाए 
इति सायणाभिमतः । ३ 
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भा०--(अपः? ओषधयः शिवाः) जल की तरह शान्त तथा कल्याण- 
कर ब्रह्मरूप औपध (नः) हमें (श अवन्तु) झांतिदायक हो । 
( इन्द्रस्य ) आत्मा का ( वच्रः ) आत्मिक वलरूप वज्र ( रक्षसः ) 
राक्षस भावों का ( अपहन्तु ) इनन करे ( रक्षसास्‌ ) इन राक्षस भावों 
द्वारा ( विसृष्टाः ) छोड़े गये ( इपवः ) वाण ( आरात्‌ ) हमसे दूर 
( पतन्ताम्‌ ) गिरं । 
[ ४ ] जङ्गिड और शण दो प्रकार की सेनाएं । 
अथर्वा ऋषि: । चन्द्रमा जडगेडो वा देवता । जड़िगडमाणस्तुतिः । १ विरार्‌ 
प्रस्तारपंक्तिः । २-६ अनुष्टुभः । पडचं सूक्तम्‌ ॥ 
दीर्घायुत्वार्य बृहते रणायारिष्यन्ठो दक्ष॑माणाः सदैव । 
मणि विष्कन्छदूर्षणं जङ्गिडं विभ्रमो वयम्‌॥ १॥ 
भा०--हम (दीर्घायुत्वाय) दीर्घे आयु के लिये और (ब्रहते) बहुत 
बड़ी ( रणाय ) आनन्द प्राप्ति या जीवन-संग्राम. में विजय के लिये 
( सदैव ) सदा ही ( दक्षमाणाः ) प्रय्न ओर बळ का कार्य करते हुए 
( अरिष्यन्तः ) तथा नाश कों ग्राप्त न होते हुए ( विष्कन्धदूषणं ) शरीर 
के रस के सूखने को हटाने वाले ( जङ्गिडं) सन्तानोत्पत्ति को निगल 
जाने वाले ( मणिं ) वीर्य रूपी मणि को ( विभृमः ) उत्तम रूपसे 
सुरक्षित बना रक्‍ख । | 


१, यजुवेद में अप्‌ शब्द ब्रह्मवाची कहा गया हैं । | 
१-वीयंरूपी मणि दीर्घायु तथा आनन्द का हेतु दै । इस द्वारा शीघ्र मृत्यु 
नहीं होती तथा यह बल्दाय़क हैं । शरीर का रस यदि सख रहा है, तो 
* उसका उत्तम ओषध वीय-संचय हे, परन्तु वीय-संचय के लिये आवश्यक 
» हे कि मनुष्य में सन्तों के त्याग का भाव शीघ्र जागृत न हो जाय, वह 
 ' उचित आयु के होने से पूर्व २ दवा रहे । | 
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जङ्गिडो जम्माद्‌ विंगरादूविष्कन्धादभिशोचनात्‌ । 
मणिः सहस्जवीर्यः परि णः पालु विश्वतः ॥ २ ॥ 


भा०--( जङ्गिडः ) सन्तानोत्पत्ति को निगल जाने वाला भाव 
अर्थात्‌ ब्रह्मचयं का भाव (मणिः) वास्तव में उत्तम धन हैं, (सहस्रवीरयः) 
इससे अक्षय्य वीर्य प्राप्त होता हे, ( नः ) यह. भाव हमारी ( विश्वतः 
परि पातु ) सब प्रकार से पूर्ण रक्षा करता हे, ( जम्भात्‌ ) नाश से, _ 
( विश्वरात्‌ ) अवसर से, (विष्कन्धात्‌ रक्त शेष से, (अभिशोचनात्‌) . 
तथा हाथ पेर आदि के जलन से बचाता हे । 
अयं विष्कन्ध सद्तेय वाधते अत्रिणः । 
अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥ ३ ॥ 
भा०--( अयम्‌ ) ब्रह्मचर्य का यह भाव ( विष्कन्धम्‌ ) रक्त-शोषण 
को ( सहते ) दवा देता हैं, ( अयम्‌) यह भाव ( अत्रिणः ) खा जाने 
वाले काम क्रोध आदि शज्चुओं का ( बाधते ) नाश करता हे, (जङ्गिडः) ` 
बह्मचर्य रूप ( विश्वभेषजः ) महाषध ( नः) हमें ( अंहयः ) हत्या से | 
या पापवृत्तियों से ( पातु ) बचाए! का 


ह 


देचेईसेनं मणिना जड्लडिन मयोभुवा । 
विष्कन्धं सवौ रत्तांसि व्यायामे सहामहे ॥४॥ 


( देवेः ) माता, पिता तथा आचार्य आदि देवों द्वारा ( दत्तेन ) र 
दिये हुए ( मयोभुवा ) आर कल्याणकारी ( जङ्गिडिन ) अझचर्यरूपी | 
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श॒णश्चं मा जङिडश्च विष्कन्धाठमि रक्तताम्‌ । 
अरण्यादन्य आर्तः कृष्या अन्यो -रस्रभ्यः ॥ ५ ॥ 


भा०--( शणः ) अन्न तथा ( जङ्गिडः) ब्रह्मचर्यं (मा ) मेरी 
९ विष्कन्धात्‌ ) रक्त-शोषण से ( अभिरक्षताम्‌ ) पूर्ण रक्षा करें। 
९ अन्यः ) एक अर्थात्‌ ब्रझच्यं का भाव तो ( अरण्यात्‌) जंगल से 
अर्थात्‌ जंगल में स्थित ब्रह्मचयांश्रम से वानप्रस्थी गुरुं द्वारा (आभ्टत:) 
प्राप्त किया है, ( अन्यः ) आर दूसरा अर्थात्‌ अन्न ( कृष्याः ) कृषि से 
तथा ( रसेभ्यः ) नाना प्रकार के रसों से प्राप्त किया हैं । 


कृत्यादूषिरयं मणिरथे अरातिदूषिः । 
अशो सहस्वाञ्‌ जङिडः प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ६॥ 
भा०--( अयं मणिः ) यह ब्रह्मचर्यं रूप उत्तम धन ( छृत्यादूषिः) 
राक्षसी भावों की विनाशक सेनाओं का नाश करने वाळा है, ( अथो ) 
आर ( अरातिदूषिः ) अदान अर्थात्‌ कंजूसी आदि के भावों का नादा 
करने वाला है, (अथो) ओर यह भाव ( सहस्वान्‌ ) साहस का उत्पादक 
है. ( जङ्गिडः ) बरह्मचर्यं का भाव ( नः ) हमारी ( आयुँषि ) आयु को 


( प्रतारिषत ) बढ़ाए | 


कल्टी हळ 


*&-नह्मचय तथा ब्रह्मच्योपयोगी सात्विक अन्न ये दो उपाय हैं जिन द्वारा 
विरक्त शोषण रोग को दूर किया जा सकता है, परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहर कि अह्चय के भाव की रक्षा बनों में ही हो सकती है न कि 
नगरों में जहां कि चारों ओर प्रल.भन ही प्रलोभन दृष्टिगोचर होता हें । 
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[४] राजा को उपदेश | 
भयुराधवण ऋषि; | इन्दो देवता । आद्या आहूबानमपराभिश्च स्तुत्तिः । १,२,४-७ 
त्रिगः ।३ विराट्‌ पथ्याबृहती । ४ जगती पुरो विराट्‌ । सप्तच सूक्तम्‌ । 
इन्द्र जषस्व प्र चहा याहे शूर हारभ्याम्‌ | 
पिवा सुतस्य॑ मतेरिद्द मधोश्चकानश्चारुमेदाय ॥१॥ 
साम० उ० | ३। १।२२।२१॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यसम्पन्न राजन्‌ ! ( प्र वह ) उत्कृष्ट राज्य 
को अपने सामर्थ्यवान्‌ कन्धों पर उठा ! हे ( श्र ) शत्रु के हिंसक वीर ! 
( हरिभ्याम्‌ ) युद्धभूमि में रथ को लेजाने वाले घोड़ों से या दायं आर. 
बाय चलाने चाळे सेनापक्षों के साथ ( आं याहि ) शत्रु पर आक्रमण के 
निमित्त आ ( मतेः ) मति अर्थात्‌ विचार द्वारा (सुतस्य ) उत्तम रूपसे ` 


'निप्पादित अथात्‌ सुविचारित ( मधोः ) सारभूत ज्ञान को ( पिब ) 


पान कर, अहण कर । आर यह सोमरूप ज्ञान ( चकानः ) पूर्णरूप से 
तृसिकारी ( मदाय ) सब के आनन्द, हर्ष प्राप्त करने के लिये (चारुः). 


. श्रेष्ठ हे। अथवा-हे इन्द्र ! तु इस प्रकार ( मदाय ) प्रजाओं के हर्ष के 
लिये (चक्रानः) अति सन्तुष्ट होकर ( चारुः) भति हृदयहारी होतः हे | 


इन्द्र जठरं नव्या न पृणस्व मधोंट्रिवो न। 
अस्य सुतस्य स्वणोप त्वा मदाः सुवाचो अशुः " २॥ 
र साम० उ०। ३" १५ | २२ | २।। 


भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! राजन्‌ ( नव्यः न ) नवीन आगत 


` अतिथि के समान आप अपने ( जठरं) उद्र के समान कोश कोः 


( एणस्व ) पूण करो ओर ( दिवः) सूयं जिस प्रकार ( मधोः न ) 
शृथिवी से अपनी रश्मियों द्वारा जळ को लेकर आर अन्तरिक्ष रूप कोश 
को भर लेता है उसी प्रकार ( अस्य ) इस ( स्व; न ) स्वगे के समान | 
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( सुतस्य ) पुत्र के समान पाळून करने योग्य, स्तय सुरक्षित राष्ट के 
( मधोः ) संग्रहीत कर से ( एणस्वर ) अप को पूणे कर | ऐसा करने 
से ( त्वा ) तेरे लिये ( मदाः ) आनन्द तृति आर कीतिं को जनक 

( सुवाचा ) उत्तम वाणियां, लोकप्रशस्तियां ( अगुः ) प्राप्त होंगी । 
सदा;--मद वृत्तियोगे ( चुरादिः ), मदी हपग्लेपनयो (भ्वादिः), 
सदी हषे ( दिवादिः ), मद स्तुतिमोदमदस्वञ्ञकान्तिगतिशु इृत्येभ्यो 
धातुभ्यः पचाद्यच्‌ मबु--धमतिगतिकर्मो अन्तणोतण्यर्था निःकालने दष्टः । 
निर्धम्यते निःकाल्यते कररूपेण यदूधनं तन्मधु ' मछु मेधोदरवा्तिसलिलम्‌ | 
तत्र पुनवेंद्वुतात्मा दह्यमानं सरःस्व्णेन तद्‌ गतनेव वायुना ध्यायमानं 
धमति । मांद्यन्ति वा तेन पती तेन ग्राणिनः। मधुवत्स्वादुत्वाद्वा इति स्कः 
न्दस्वामि नित्रचनानुसरणम्‌ । सनेव आणादिरुः, नस्य च धः। मननीय 

अधु, इति भद्दभास्करमिश्रा: । 
इन्दरस्तुराषाण्मित्रो वृत्रे यो ज॒घान यतीन । 
' बिभेद बं भ्रगुने संसहे शत्रून्‌ मंडे सोम॑स्य ॥ ३॥ 
साम० उ० । ३।१ ।२२।३॥ 
भा०--( इन्द्रः ) राजा पेश्वर्ययान्‌ ( तुरापाद्‌ ) अति शीघ्र ही 
आच्ु को दबा लेने हारा बही ( मित्रः ) प्रजा का परम भित्र है ( यः ) 
जो ( यतिः न ) जिस प्रकार ' यसनियम के पालन करने हारा योगी 
| जितेन्द्रिय होकर ( बृत्र ) अपने नियम में बाधक अज्ञान आर्‌ काम क्रोध 
आदि.विश्च का नाश करता हे उसी प्रकार जो अपने ( बृत्र ) राष्ट को 
Be 'घेर लेने वाले शत्रु को ( जघान ) नाश करता हे आर (भ्यगुःन ) 
- जिस प्रकार सूर्य मेघ को छिन्न भिन्न कर देता है उपी प्रकार जो (बरे) 
शत्रु के बळ सेन!ब्यूइ को ( बिभेद) तोड़ फोड डालता हे आर जो 
( सोमस्य ) ऐेश्वयै के (मदे) प्राप्ति योग होने पर ( शत्रून्‌ ) शञ्ुओं को | 


८ सस्हे ) दवा लेता हे वही राजा अपने राष्ट्र का ( मित्रः ) मित्र, दै.। 
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आत्वा विशन्तु झुतास इन्द्र एणस्वं कुत्ती विडढि शक्र शय्या नः! 
श्रुधी इवं शिरो भे जुषस्व स्वयुग्मिमत्स्वेह महे रणाय ॥ ४ ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (त्वा ) तेरे समीप, तेरे राष्ट में 
( सुतासः ) समस्त राष्ट्र के उत्पन्न पदार्थ (आ विशन्तु) भ्षाकर 
संशृदीत हां । ( कुक्षी ) जिस प्रकार सचुप्य भोजन से अपनी कोख 
भर लेता हे उसी प्रकार तू अपने दोनों कोशऱ्धान्यकोशा ओर द्रव्यमय 
कोश ( एणस्ज ) पूणे करले, आर ( थिया) अपनी धारणावती बुद्धि 
द्वारा हे ( शक्र ) शक्तिशाली राजन्‌! तू. ( विड्ढि) प्रजा के सब कार्यो 
को जान । श्र इस प्रकार ( नः ) हमारे पास ( आ, इहि') आ, इस 
तक पहुँच । तू ( हव ) हम प्रजाओं की वाणी, पुकार को ( श्रुधि ) 
श्रवण कर, ( भे ) मेरी, सुझ प्रजा के प्रतिनिधिः की ( गिरः ) वाणियों 
को ( जुषस्व) प्रेम से सेवन कर । हे इन्द्र राजन्‌ ! ( स्वथुगूभिः ). 
अपने सहयोगी सेनापति ओर मन्त्रियों सहित तू ( महे ) बढ़े भारी 
( रणाय ) आनन्दजनक राष्ट्शासन के लिए आर युद्दोद्योरा के लिए: 
( सत्स्व ) सदा तथार रह, सदा प्रसन्न रह । 


इन्द्र॑स्य॒ नु प्रा वोचं दीयी/णि यानें चकार प्रथमानि दज्जी । 
अङन्नाडिमन्ध्रपस्ततई प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्धेतानास्‌ः॥ ५ ॥ 


ऋ० १।३२।२॥ 
भा०--( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्सशाली राजा के ( वीर्याणि) उन बलयुक्तः 


_ कायां का में ( प्रावोचं बु ) उपदेश करता हूँ, ( यानि ) जिन ( प्रथमा- | 


नि>) श्रेष्ठ, कीर्तिजनक कासों.को ( वजी ) वज्र, राजदण्ड.को धारण 


| करने वाला राजा” ( चकार ), अवश्य करे । जिस. प्रकार विद्युन्‌ मेघ 


को ताडित.करके जलों को बहाती हे आर पतों के चट्टान. तोड़ फोड़ 


-------::>>>>>:::>>>>>>>>्प्प्पप्प्प्प्लसशिशिॅॅेंंंशिशिशिशिशिशिशिशिशिपलशशलऑशक0 


इन्द्रस्थनुवीर्याणिं प्रवोचे इतिः ० । ` | [7 १, 
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'देती हे उसी प्रकार राजा ( अहिम्‌) प्रजा के घातक को ( अहन्‌ ) 
नाझ करे आर ( अपः ) नाना जळधारा या नलों को ( अनु ततर्द) 
काट कर राष्ट में बावे आर ( पर्वतानां) पर्वतो के ( वक्षणा ) वक्ष- 
स्थलों को ( अभिनत्‌ ) काट २ कर साफ करे जिससे प्रजाएं सुख से 
बस और वृद्धि करें। प्रजा के घातकों का नाश, कृषि के लिये जलवि- 
भाग आर निवास के लिये पर्वतादि का सम करना ये बढ़े २ कार्य राजा 
को प्रथम हाथ में लेने चाहिएं। 


अइन्नष्टि पचेते शिक्षियाण त्वष्टास्मै वर्ज स्वर्थं ततत्त । 


बाश्रा ईव धेनवः स्यन्दमाना अञ्जः ससुद्रमवं जग्मुरापः ॥ ६ ॥ 
ऋण १।३२।२ | 


. भा०--( पर्वते ) पर्वत पर ( शिश्रियाणं) आश्रय लिये हुए 
र्ट अहिं ) मेघ को जिस प्रकार वाचु अपने वेग से ( अहन्‌ ) आघात 
करता है आर ( त्वष्टा ) सूर्य जो मेघ का स्वयं उत्पादक पिता के तुल्य 
हे तो भी (अस्मे ) इस इन्द्र वायु के गजन और आघातकारी (स्वर्य ) 
भयङ्कर शब्द वाले ( वज्रं ) आघात के साधन ` विद्युत्‌ को ( ततक्ष ) 
और भी तीक्ष्ण कर देता है उसी प्रकार यह राजा ( पर्वते) पर्व २ 
खण्ड २ करके जुड़े हुए राष्ट में ( पिश्रियाण) आश्रय लिये हुए 
( अहिं ) प्रजा के घातक को ( अहन्‌) विनाश करे और ( त्वष्टा ) 
शिल्पी लोग ( अस्मै ) इस राजा के लिये ( स्वर्यं ) गजन और आ- 
घातकारी, सुखकारी शासन को स्थापन करने में हितकारी € वच्च ) 
शस्त्र, खङ्ग और तोप आदि को ( ततक्ष ) गढ़ २ कर तैयार करें र 
जिस प्रकार ( वाश्राः ) हंभारती हुईं ( धेनवः इव ) गौरे राष्ट्‌ में दूध 
क्री धाराएं यहाती हों उसी प्रकार ( आपः ) जळधाराएं नदिय, नहरें . 
भी ( स्यन्दुमांनाः ) बढती हुई ( अञ्जः ) ने रोक टोक ( समुद्रं ) 
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ससुद कों ( अव जग्मुः ) जावें, जिनसे कृषि के कार्य और समुदरव्या- 
पार सुख से हों । 

ब॒षायर्माणो अबृणीत सोमं त्रिकडुकेष्वपिवत्सुतर्स्य । 

आ सायकं मधवादत्त वडमद॑ेनं प्रथसजामहीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 

अऋ०२।३२।२॥। 

भा०--जिस प्रकार सूर्य ( वृषायमाणः ) स्वयं मानो वर्षण करने 
वाले मेघ के समान ( सोमं अवृणीत ) सोम-जल को ससुद्रो से उठा 
लेता हे और ( सुतस्य ) वाष्परूप हुए उसको ( त्रिकट्केष ) ज्योति, 
गौ, किरण और आयु, जीवन, वायु इन तीनों रूपों में ( अपिबत्‌ ) 
उसका पान कर लेता हे उसी प्रकार राजा भी ( बृषायमाणः ) प्रजाओं' 
में मेघ के.समान सुख संपदाओं का वर्षण करनेहारे मेघ पन्य का 
बत धारण करके ( सोमं ) राष्टीय ऐश्वयं को ( अबृणीत ) स्वीकार करें 
ओर उसमें से ( सुतस्य ) प्राप्त हुए कर को ( त्रिकडुकेषु ) जयोति= 
अपना तेज, सेना, पराक्रम, गौ-पशु-वृद्धि ओर आयुः्अजा के स्वास्थ्यं 
और जीवनोपयोगी कार्य तीनों में ( अपिबत्‌) लगादे । और जिस 
प्रकार ( मघवा ) विद्युत्‌ (वज्रे आदत्त) वज्र को अपने भीतर धारण करती 
और ( अहीनां ) जलों के ( प्रथमजां ) प्रथम उत्पन्न हुए वाष्परूप मेघ _ 
को ( अहन्‌ ) आघात करता हैं और वर्षा कर देता हे उसी प्रकार 
( मघवा ) सभस्त धनों का स्वामी राप्टूपति ( सायक ) शत्रु का 
अन्त कर देने वाले ( वज्रं ) वग्रनशञ्ज॒ के निवारक शख को ( आदत्त ) 
अहण करता है. ओर ( अहीनां ) प्रजा के घातक छोगों के ( प्रथसजां ) 
सबसे प्रथम आगे प्रकट होने वाले, उनके मुख्य २ पुरुष का ( अहन ) 


विनाश करता हे । 
11 इति प्रथमोऽनुवाकः ।| 


Fe dtd 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


ह SSNS BASS य्यम 
[६] १=( ११) 'भाभाहि प्रदिश पृथिव्याः’ इति तर सं० | 


Digitized by Arya Samaj Founeation Chennai and eGang i <] 
११२ - अथदवबदभा T स्‌०८। < 


AANA ANNNN SNS SS 


[ ६ ] विद्वान्‌ राजा का कतेव्य | 


सम्पर्क्रामः शौनक ऋषिः । अग्निर्देवता । अरिनिस्तुतिः \ १-३ त्रिष्टुभः । 

४ चतुष्पदा आर्मी पंक्तिः । ₹ विराट । प्रस्तारपक्ति: । प+चचं सूक्तम्‌ ।। 
सम।स्त्याग्न ऋतवों ययन्तु संवत्सरा ऋर्षयो यानि सत्या । 
सं दिव्येन दीदिदि रोचनेन विश्वा आ भाहि घदिशश्चतंस््ः।१॥ 

चजु० अ० ५७ । १ ॥। 

भा०-हे ( अग्नेः) परमात्मन्‌ ! ( समाः ) चान्द्रवषे ( ऋतव: ) 
जतुएं और (संबस्सराः) संवत्सर या सार वर्ष (ऋषयः) सन्त्रद्ा ऋषिगण 
ओर ( यानि ) जो ( सत्या ) सत्य ज्ञानमय वेदमन्त्र हैं वे सी ( त्वा ) 
तुझको. ( वर्धयन्तु ) बढ़ाते हैं, तेरी ही महिमा का उपदेश करते हैं तू 
( दिव्येन ) दिब्य ज्ञानमय अछाकिक ( रोचनेन ) सबको प्रकाशित 
करने हारे सासथ्थ से ( दीदिहि ) प्रकाशित है और सूर्य के समान 
( विश्वाः ) समस्त (चतस्रः ) चारों दिशाएं और ( प्रदिशः ) चारों 
डपदिशाएं सी ( आभाहि ) प्रकाशित करता हे आथवा राजा के मस 
हे ( अशे ). राजन्‌ ! तुझे सब चान्द्रव्षे, ऋतु, सोरवर्ष, ऋषिगण ओर. 
सत्य वेदवाणियां बढ़ादें,.तू.रोकोंत्तर ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित हो आर 
चारों उपदिशाओं को भी प्रकाशित कर । 
से चेध्यरवास्ने प्र च॑ वर्धयेममुच्च॑ तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 
भा ते रिपज्ञपसत्तारों अग्ने ब्रह्माणस्ते दास॑ः सन्तु मान्ये ॥२॥ 
रड यजु० अ २७ २॥ | 


भा०--हे ( अभे ) परमात्मन्‌ ! ( च) ओर ( सम्‌ इध्यस्व ) 
हमारे हृदय में उत्तम रीति से प्रकाशित हो आर ( इमं च॒) इस जीव 


की. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > Pe र 


सू० ६ | ३ ] द्वितीय काण्डमू ११३ 
Digitized by Arya Samaj Foundati "Chennai and eGangotri 
one oie >> >> >>... 


Se 


को ( प्रवर्धय ) खूब शक्ति बल विज्ञान से बढ़ा, उन्नत कर और (महते) 
बड़े भारी ( साभगाय ) सोभाग्य समृद्धि के लिये ( उत्तिष्ठ च.) सबसे 
उन्नत होकर विराजमान हो, ( ते ) तेरे ( उपसत्तारः ) समीप पहुँचने 
हारे तेरे भक्त, योगी, सुसुक्च जन ( मा रिषन्‌) कभी विनाश ओर 
क्ळेश को प्राप्त न हों | हे ( अझे ) ज्ञानप्रकाशक ! ( ब्रह्माणः ) ब्रह्म= 
वेद के जानने हारे विद्वान्‌ ( ते ) तेरे ( यशसः ) यशःस्वरूप कीर्ति 
से सम्पन्न ( सन्तु ) हों । ( मा अन्ये ) और दूसरे अविद्वान्‌ विलासी 
लीग यश कों प्राक्त न हों । राजा के पक्ष में-हे अग्ने राजन! तू तेज से 
प्रकाशित हो इस राष्ट्‌ को बढ़ा आर बड़ेभारी सौभाग्य ओर लक्ष्मी के 
लिये सबसे ऊपर विराजमान हों तेरे समीप जाने हारे विद्वान्‌ सभा- 
सद्‌ ओर सेवक विनष्ट पीडित न हों आर.ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मचारी, विद्वान्‌ 
पुरुष यश प्राप्त करें आर मूख, विलासी लोग प्रतिष्ठा न पावे । 


त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अंग्चे संवरणे भवा नः। 
सूपलहाग्नें अभिमातिजिद्‌ भेघ खे गये जागृह्यप्रयुच्छंन ॥ ३ ॥ 
यजु० अ० २७।३॥ 


भा०---परमेश्वर और राजा इन का वर्णन समान रूप से करते हैं। 
है ( अझ्ने ) परमात्मन्‌ ! राजन ! ( इमे ) ये. ( बाह्मणा: ) ब्रह्म के 


ज्ञाता, बरह्मचारी, विद्वान्‌ ब्राह्मणणण ( त्वा) तुझकों सबसे श्रेष्ठ करके 


( वृणते ) अपना खामी तथा राष्ट्रपति रूप से वरण करते हैं। हे अशे! 


सबके आगे चलने हारे! सबके नेता ज्ञानवन्‌ ! ( नः) हमारे 


( संत्ररणे ) रक्षाक्राय में तू ( शिवः ) कल्याणकारी ( भव ) हो। और 
हे ( अभे ) अगि के समान तेजस्विन्‌ ! तू ( सपत्नहा ) शत्रुओं ओर 


भीतरी शत्रु-काम क्रोध आदि का विनाशक ओर ( अभिमातिजिद्‌ ) 


अभिमानी, उद्धत, अहंकार से प्रजा को ख़ाज़ाने वाले दुष्ट उदण्ड पुरुषों 
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को विजय करने हारा ( भव ) हो । और ( स्वे ) अपने ( गये ) प्राण; 
धन, ग्रह और राष्ट में ( अप्रयुच्छन्‌ ) विना प्रमाद किये ही (जागृहि) 
जाग, सदा सावधान रह । 

क्षत्रेणाग्ने स्वेन से रभस्व प्रित्रेणग्ने मित्रथा य॑तस्व। 


० अ० २७॥ ५ ॥ 


~ 


सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने विहृव्यों दीदिडीह ॥४॥ 
य॒ 


भा०-हे ( अध्ने ) परमेश्वर ओर राजन्‌ ! आप ( स्वेन ) अपने 
न ( क्षत्रेण ) क्षत्‌ से त्राण करने वाले सामर्थ्य से या क्षत्रिय-सेन्य-वल से 
` ( सं रभस्व ) आलम्बन दे या अच्छी प्रफार विजय आरम्भ कर आर 
है ( अमे ) परमेश्वर और राजन्‌! ( मित्रेण ) मित्र अर्थात्‌ अपने मित्रः 
रूप भक्त उपासक के साथ मिलकर या मित्र राष्टू के साथ मिलकर 
( मित्राः ) भित्रमूत उपासको या मित्रशक्तियों अर्थात्‌ मित्रभूत राजा- 
ओं को पोषण झर चारण करता हुआ ( यतस्व ) प्रजा के उपकार का 
या युद्ध विजय करने का यत्न कर । ओर ( सजातानां ) तेरी एक जाति 
के या समान बळ के (-राज्ञास्‌ ) प्रकाशमान आत्माओं या राजाओं के 
( मध्यमेष्टाः ) भीतर स्थित या मध्यस्थ होकर रहता हुआ ( विहव्यः ) 
| विशेषरूप से जिसके प्रति समर्पण किया जाता हे या विशेष युद्ध करने ' 
में अन्न, बल सम्पन्न होकर ( इह ) इस संसार सें. ( दीदिहि ) यदास्वीः 
f हो, विराजमान रह । F 


| अति निहो अति सृधोऽस्यचितीरति द्विषः । 
1 विश्वा हा5्ग्ने दरिता त॑र त्वंमथास्मभ्यं सहवीरे र॒यिं दाः ॥५॥ 
FRR Sos SO >) > > >>-_--पफ नस्य न्न मा 


४-( प्र० ) क्षत्रेणाग्ने स्व्ायुः, (द्वि०) 'मित्रथेये यतस्व' ( तृ ०”) मध्य 
मस्या एधि? इति यजु० । | 

५अतिखिषो! इति ( द्विश) अतिखिधोऽत्यचित्तिमत्यरातिमग्ने । विश्वा- 
हर्ने दुरितासहस्ताथा स्मभ्य% सहवीरा>, रयिंदा; | इति यज्ञु० । 
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भा०--हे ( अभे ) परमेश्वर और राजन्‌! ( त्वम्‌ ) तू ( निहः ) 
चातक कामाद्‌ या समस्त अजानाशक शत्रु के ग्रतिभटों को ( अतितर ) 
विजय कर ओर ( रूघः” ) देह का या राष्ट्र का धन और बळ शोषण 
करने ओर कुत्सित आचरण वाले कामादि या लोगों को भी ( अतितर ) 
वश कर आर ( अचित्ती: ) आत्मिक अज्ञान या प्रजास्थ अज्ञान 
का सी ( अतितर ) नाश कर, ( द्विप: अति ) द्वेष आदि कुस्सित.भावों 
या प्रजा सं पारस्परिक द्वेपभाव को भी वश कर | हे अमे ! परमेश्वर 
आर राजन्‌ तू ( विश्वा. ) समस्त ( दुरिता ) दुष्ट आचरणों को ( अति 
तर ) नष्ट फर । ( अथ ) ओर ( अस्मभ्यं ) हमें ( सहवीरं ) वीरपुत्रां 
सहित ओर वीरपुरुपों सहित ( रयिं ) आत्मिक या प्राकृतिक धन लक्ष्मी 
को ( दां) दे, प्राप्त करा । 


os 


[ ७ ] सहनशीलता का उपदेश । 
अथर्वा ऋषि: । वनस्पतिर्देवता, दूर्वास्तुति: । १ भुरिक्‌ | २, ३ अनुष्टभौ । , 
४ विराइपरिष्टाद्‌ बृहती । चतुऋचं सूक्तम्‌ | 
अघद्विंटटा देवजाता वीरुच्छपथयोप॑नी । 
आपो मलमिव प्राणैक्षीत्सर्चांन मच्छपर्थो अधि ॥ १॥ 
भा०--( अधद्विष्टा ) पाप से प्रेम न करने हारी, पापी लोगों का 
विरोध करने वाली ( देवजाता ) विद्वानों से उत्पन्न होने वाली ( शपथः 
योपनी ) निन्दाजनक वचनों का मूल नाश करने वाली ( चीरुत्‌ ) 
विरुद्ध भावना या विपरीत भावना ( सळमू ) मळ को जिस प्रकार 


(आपः इव ) जळधाराएं दूर कर देती हैं उस प्रकार ( मत्‌ ) 


१, सर्वात; कुत्सितकर्मा इति उन्तर; 
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मुझ से ( सर्वान्‌ शपथान्‌ ) सब प्रकार के निन्दावचनों को (्रणिक्षीत्‌) 
सर्वथा नष्ट करदे। | 

मानसिक विरुद्ध भावमा, प्रतीप-भावना या विपरीत भावना योग- 
शास्त्र के शब्दों सें प्रतिपक्ष-भावना से अपने भीतर बैठी गाली देने को 
चुरी आदत को दूर करना चाहिये । 

यश्चै सापलः शपथो जाम्याः शपर्थश्च यः। 

ब्रह्मा यन्म॑न्युतः शपात्‌ सर्व तन्नो अधस्पदम्‌ ॥ २ ध 

भा०--( यः ) जो ( च ) भी ( सापल्ः ) द्वेष करने हारे पुरुषों 
का हमारे प्रति ( शपथः ) निन्दाजनक वचन हैं ओर ( जाम्याः ) स्त्रियों, 
भगिनियों ओर समाजबन्धुओं के ( यः च ) भी जो ( शपथः ) निन्दा- 
वचन गाली आदि हों, ( मन्युतः) क्रोध के कारण ( ब्रह्मा ) वेद का 
जानने हारा विद्वान्‌ भी ( यत्‌) जो कुछ हमें ( शपात्‌) बुरा भला 
कहता हे ( तत्‌ ) वह ( सर्व ) सब कुछ ( नः ) हमारे (अधः पद्म्‌) 
चरण के नीचे कुचलसा जाय, हस पर उसका प्रभाव न रहे, हस उसकी 
उपेक्षा करें, उसको सहन करें । 


दिवो मूळमब॑ततं एथिव्या अध्युत्तेतंम्‌ । 
तेन॑ सहसकाण्डेन परिं णः पाहि विश्वतः ॥ ३॥ 


भा०-¬( दिवः ) जिस प्रकार सूर्य का ( मुम्‌ ) किरणससू ' 


ज़द्बो के ससान नीचे आकर ( प्रथिरया अधि उत्‌ ततम्‌ ) एथिवी के 
ऊपर और अन्तरिक्ष में फेळकर प्रकाशित करता है उसी प्रकार ( दिवः) 
ज्ञानमय प्रकाश का ( सूलस) आदिस्रोत सूलसंहिता मय वेदज्ञान 


. ( दिवः ) उस प्रकाशमय परमात्मा से ( अवततं ) ग्रास हुआ है और 


( थिव्या अधि ) एथिवीः के ऊपर ( उत्‌ ततम्‌ ) उत्कृष्टरूप सें सर्वत्र 
फैला है.। हे परमात्मन्‌! ( तेन ) उस ( सहस्रकाण्डेन ) सहस्तों प्रकार 
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# विमानों से संपन्न ईश्वरीय ज्ञान से ( नः ) हमें ( विश्वतः ) सब 
कार से ( परि पाहि ) पूर्ण रूप से पान कर । 

परि मां परि मे प्रजां परि णः पाहि यद्धनम्‌ । 

अरातिनों मा तांरोन्मा नस्तारिघुरभिमातयः ॥ ४॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( मां ) सेरी ( परिपाहि ) सब प्रकार से 
क्षां करों, ( नः ) हमारी ( प्रजां ) प्रजा को ( परिपाहि ) परिपालन 
करो और ( यत्‌ ) जो ( नः ) हमारा ( धनं ) धन है उसे भी ( परि- 
पाहि ) परिपाळन कर । ( नः ) हमें ( अरातिः ) अदानी, कंजूस इात्रु- 
जन ( मा तारीत्‌ ) वश में न करें। आर ( अभिमातयः ) अभिमानी 
पुरुष, गर्वी लोग भी ( नः ) हमें ( मा तारिषुः ) वझ में न करें। 


शप्तारमेतु शपथा यः सुहाते तेन॑ नः सह । 
चक्षुमत्त्रस्य दुद्दोदैः पृष्टीरपि श्टणीमासि ॥ ५॥ 


भा०--( शपथः ) निन्दाजनक गाली आदि वचन ( झासारं ) निन्दा 


करने वाळे पुरुष के पास ही ( एतु ) रहे । ( यः ) और जो (सुहार्व ) . 


हमारे प्रति उत्तम हृदय वाळा, मित्रभाव से रहता है ( तेन सह ) 
उसके साथ ( नः ) हमारा सी मैत्रीभाव है । और हम ( चक्षमेन्त्रस्य ) 
आंखों के इशारों से गुप्त २ सलाहें करने वाले ( दुर्हादः ) दुष्ट हृदय 
वाळे पुरुष के तो ( पृष्टीः) सब स्पशैकारी, मर्मवेधक करतूतों को 
(शणीमसि) विनाश करें या ( पृष्टीः) पसछियों कों भी (श्णीमसि) 
विनाश करें | _ “ लो 
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भृग्वंगिरा ऋषिः । य्षमनाशनो वनस्पतिर्देवता । मन्त्रोक्तरेवतास्तुतिः । 
१, २, ४ अनुष्डभौ । ३ पष्यापंक्तिः । ४ विराट । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


PS -// 


क [a नो | 
उदगातां भगवती बिचुतो नाम तारके । | 
वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामध॒मं पाशाशुत्तमम्‌॥ १॥ 
| भा०--शङ्किसम्पन्न ( विच्तो ) विविध रोंगों के विनाशक (ता- 
रके ) तराने वाळे प्राण और अपान जब ( उदू अगातां ) ऊर्ध्ये गति 
करते हैं तब ( क्षेत्रियस्य ) क्षेत्र-वरतेमान देह में रहने हारे, आत्मा के 
( अधमं ) मनुष्य-योनि की अपेक्षा नीच तियैक्‌ आदि योनि में लेजाने 
वाळे ( पाश) कर्मजाछ पाप, कम्मेंबन्धन को आर ( उत्तमं पाशं ) 
पुण्यकमो के फलरूप देव लोकादि छुभ कमै-बन्धन को (विझुचतां) तोड़ 


डालते हैं । 


अथवा देवयान ओर पितृयान -नामक दुःखनाशक “ तारक विचत्‌ ' 

दो सति, सरणि या दो पन्था हैं, वे दोनों मार्ग अधम तियंग-योनि 
ओर उत्तम देवयोनियों के पाशा से सुक्त करावें । अथवा' अविद्या आर 
विद्या दो तारका हैं जिनंसे आत्मा अधमपाश अर्थात्‌ अधे, दुष्ट कमै 
जाळ, रूत्यु आर उत्तम पाश अर्थात्‌ परोपकार आदि से भी कुछ का 
के शिये सुक्त हो जाता है | अविद्यया खुत्यु तीर्त्वा विद्ययास्रतमञ्ुते । | 
इशोपनिषद । इतिदिक्‌ | | 
... अपय राऱ्युच्छत्वपोच्छन्त्वभिकत्वरी: । 
बीरुत्‌ क्षत्रियनाडान्यप॑ क्षत्रियसुच्छु ॥२।. | 
भा०--( इयं) यह ( रात्री ) अन्धकारमय रात्रि, अज्ञान दुशा | 

( अप उच्छतु ) दूर हट जाय । ( अभिङत्वरीः ) काटने वाळी अर्थात्‌ 
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दुःख बाधनाओं वाली चित्तवृत्तियां ( अप उच्छन्तु ) नष्ट हो जायं । 
( क्षेत्रियनाशनी ) देह में निवास करने चाळी आत्मा के देह-बन्धन का 
नाश करने वाली( वीरुत्‌ ) सब विरुद्ध भावनाओं की विनाशिका यह 
चितिशक्ति या बह्मविद्या रूप बह्मवल्ली ( क्षेत्रियम्‌ ) देह में बंधे 
आत्मा को ( अप उच्छतु ) देहबन्धन से मुक्त करदे । 
_ वभ्नोरजुनकाण्डस्य यव॑स्य ते पळाल्या तिळस्य तिळपिञ्जया । 
चीरुत्‌० ॥ ३॥ 
भा०--जिस प्रकार (बओः) पीले आर (अर्जुनकाण्डस्य) श्वेतकाण्ड 
या डण्डी वाले ( यवस्य ) जो के ( पछाल्या ) उसके ऊपर के तुप के. 
साथ सम्बन्ध को एथक्‌ कर लिया जाता है या जिस प्रकार ( तिलस्य ) 
तिळ के (तिलपिञ्जया) तिळों की फली के साथ सम्बन्ध को सुक्त कर 
दिया जाता है उसी प्रकार ( क्षेत्रियनाशनी वीरुत्‌) देहबन्धन का 
नाश करने वाली यहं बह्मवल्ली या चितिशक्ति ( क्षेत्रिय ) देह में बंधे 
आत्मा को बन्धन से ( अप उच्छतु ) सुक्त करे | 
यथा उपनिषद्‌ में--' प्रवहेन सुन्जादिवेपीक चैयेण। ? जिस प्रकार 
मूँज से सींक को अग कर लिया जाता है उसी प्रकार आत्मा को योगी 
अळंग करे । काठक वल्ली में जिस प्रकार * प्रवृत्यमेतमणुमाप्प ' इत्यादि । 
नमस्ते लाईलेभ्यो नम॑ इषायुगेर्भ्यः । 
वोरुत्‌० ॥४॥ | 
भा०--हे योगिन्‌ ( ते ) तेरे ( छाङ्गळेभ्यः ) जिस प्रकार उत्तम 


लता के बीज वपन करने के लिये क्षेत्र को सुधारने के लिये. हळ. आव- 
इयक है उसी प्रकार चित्तभूमि को गोडने के लिये ओर उसमें विज्ञान- 


रूप ब्रह्मशानमय बीज वप्रन करने के लिये अपेक्षित जो योग के आठ | 


२ र ~ 
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अंग-यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि रूप 
ळाङ्ग अर्थात्‌ हर हैं उनको ( नमः) हम आदर की इष्टि से देखते 
और उनकी साधना करते हैं आर ( इैपायुगेभ्यः ) हल को खंचने के 
- लिये जिस प्रकार उसमें ' हैपा ' नामक दण्ड आर बलों को जोड़ने के 
लिये जुआ लगा होता हे उसी प्रकार यहां दों प्राण, आत्मा ओर बुद्धि 
या आत्मा आर परमात्मा दोनों कों जोड़ने के लिये ईपा=मानस प्रेरणा 
रूप चितिइक्ति द्वारा योग करने हारे योगी जनों को भी (नमः ) 
नमस्कार है । उनकी शिक्षा से ( क्षेत्रियनाशनी वीरुत्‌ ) देहबन्धन फो 
काट डालने वाली ब्रह्मानन्द वली ( क्षेत्रियस्‌ अप उच्छतु ) आत्मा कों 
बन्धन से मुक्त करे । 


नर्मः सनिस्नसाक्षेभ्यों नमः संदेच्येभ्यः। नमः क्षत्रस्य पतये । 
' वीरत्तेत्रियनाशन्यपं क्षेत्रियसंच्छतु ॥ ५॥ 

भा०--( सनिस्रसाक्षेभ्यः ) जिनके अक्ष=भर्थात्‌ इन्द्रियों के वेग 
शान्त हो गये हैं ऐसे जितेन्द्रिय, योगाभ्यासी, परम बह्मज्ञानियों को 
( नमः) नमस्कार हैं । ( संदेस्येभ्यः ) जिनके देहरूप देश, भोगायतन 
जीर्ण होगये हैं या जो आत्मज्ञान का उत्तम रूप से उपदेश करते हैं 
उनको भी ( नमः ) नमस्कार हे ओर ( क्षेत्र ) विनाशशील अथवा 
आत्मा के निवास योग्य इस देह ओर इस ब्रह्माण्ड के स्वामी आत्मा 
डर परमात्मा को भी (नमः ) साक्षात्‌ आदरपूर्वक नमस्कार हे | 
_ . ५ वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशनी ) यह ्रह्मानन्दवज्ली देहबन्धन को नाश करती है 

` बह ( त्तेत्रियम्‌ अप उच्छतु ) जीवात्मा को बन्धन से सुक्त करे । 
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भृग्वङ्गिरा ऋषि: । बनस्पतियक्ष्मनाशनो देवता | मन्त्रोक्तरेवता स्तुतिः । 
१ विरार, प्रस्तारपंक्तिः । २-५ अनुष्टुभः । पञ्चर्च सूक्तम्‌ । 


दशवृक्ष सुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या अघि यैनं जग्राह पर्व । 

अथो एनं वनस्पते जीवानां ळोकसुन्नय ॥ १॥ 

भा०--हे ( दशवृक्ष ) दद प्राणों के वन्धनों के कारने हारे 
परंमात्मन्‌ ! ( इमं ) इस जीव को ( रक्षसः ) विनाशकारी अज्ञान के 
( ग्राह्याः ) ग्रहण करने वाली, पकड़ने वाली, फाही, भोगतृष्णा से 
( झुञ्च ) सुक्त कर । (या ) जों फाही, बांधने वाली रस्सी ( एनं ) 
इस जीव को ( पर्वसु) पोरू २ पर ( जमाह ) जकडे बैठी है। हे 
वनस्पते ! समस्त वनों आत्माओं के पते स्वामिन्‌ परमेश्वर ! ( एनं ) 
इस ( जीचानां ) समस्त जीवों के ( लोक ) लोक को ( उन्नय ) आपर 
उठाओ ओर इस देह के दुःखबन्धन या जन्म मरण के पाश से सुक्त करो। 

४ ऊध्वेसुलोऽवाक्श्ाख एपोश्वत्यः सनातनः। ” अथवा “ वृक्ष 
इवस्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्ण पूरुपेण सर्वस्‌ ” । “ वनमित्यु- 
पासीत ? इत्यादि उपनिषद्‌ आर वेदवाक्यों में ईश्वर को वृक्ष ओर जीव 
को वन शब्द से कहा है । रक्षसो आ्राहीऱ्तमः पाश । दशवृतक्ष-वृत्तों 
बश्चनात्‌ [ निरु० ] । काटने से वृक्ष ? कहाता हैं, दों प्राण-बन्धनों 
को कारने से इश्वर ' दशा वृक्ष ' कहाता हैं । 

आगाडुद्‌गांदयं जावानां वातमप्य॑गात्‌। 
अभूदु पुत्राणा पिता नृणां च भभवत्तमः ॥ २॥ 
« भा०--( अयम्‌ ) यह परमात्मा ( आगात्‌ ) संसार में प्राप्त हुआ 

है, ( उदगात्‌ ) ओर सांसारिक दुःख-बन्धनों से ऊपर उठा हुआ हे । 
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(व जीनाम्‌ ) जीवों के ( बातम्‌ ) ससूह को (अपि) भी (अगात्‌) 
अन्तर्यामी रूप से ग्राप्त हुआ २ हे आर भगवन्‌ ! आप सब ( त्राणां 2 
युत्रस्वरूप जीवों के पिता ( अभूत्‌) हो आर (चूर्णांच ) भजुण्या में 
( भगवत्तमः ) सब से श्रेष्ट, ऐश्वर्यसम्पक्न भगवान्‌ हो। 

अधीवीरध्यगादयमधि जीवपुरा अगन । 

जतं ह्यस्य सिपर्जः सहस्तसुत वीरुधः ॥ ३॥ 

भा०--( अथम्‌ ) यह जीव ( अघीतीः ) नाना गतियो, योनियों 

और अवस्थाओं को ( अघि अगात्‌ ) ग्रा होता हे आर ( जीवपुरा ) 
नाना प्राणघारी * पुर ? देहों को भी ( अधि अगन्‌ ) प्रास होता हे । 
( अस्य ) इस जीव के ( भिपजः ) भव-वन्धन की चिकित्सा करने 
हारे भी (शतं ) सेकड़ों गुरु हैं आर ( वीरुधः ) जिस प्रकार दुखी 
पुरुप के रोग के दूर करने के ख्ये सैकड़ों वनळताएं हैं उसी प्रकार जन्म 
मृत्यु के रोग को नाश करने के लिये ब्ह्मोपदेश करने हारी वह्लियां 
( उत ) भी ( सहस्‌ ) सेकडों हैं । 


स्त TS ~ || 
देवास्ते चीतिम॑विदनः ब्रह्माणं उत वीरुधः । 
चीति ते विश्वे अविदन्‌ भूम्यामधि ॥ ४॥ 


भा०-हे ( जीव ) शरीरधारिन्‌! ( ते ) तेरी ( चीतिं ) झरीर' 


पररमाणुओं के संग्रह ओर उपचय होने की विधि को ( देवाः ) विद्वान्‌ 
( ब्रह्माणः ) ब्रह्मज्ञानी, चेद वित ( वीरुधः ) ओर ब्रह्मज्ञानी स्त्रियां या 
पुत्रोत्पादक साताएं या ब्रह्मवछियां ही ( अविदन्‌) जानती हें । (ते 
चीतिं ) तेरी देह में दृद्धि को ग्राप्त होने की विधि ( भूम्याम्‌ अधि ) 
इस प्रथिवी पर ( विश्व देवाः ) समस्त दिव्यगुण धारण करने हारे 
विद्वान और प्राण और पन्चभूत आदि ( अविदन्‌) जानते आर प्रास 
करते या कराते हैं 2 तक क sn 39 र 
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यश्चकार स निष्करत्‌ स एव ुभिंषक्तमः । 
स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवंद्‌ भिषजा शुर्चिः ॥ ५॥ 

भा०--( यः ) जो परमात्मा इस देह को बनाता हैं ( सः ) वह 
( निष्करत्‌ ) पूर्ण रूप से ही इसका निर्माण करता हे, उसमें किसी 
बात की घुटि नहीं रहने देता, क्योंकि ( सः एव ) वह ही ( सुभिष- 
क्तमः ) सर्व प्रकार के मानस ओर शरीरपीड़ाओं का सबसे श्रेष्ठ चिकि- 
स्सक है । हे जीव बन्धनप्रस्त ! आधि-व्याधि-पीड़ित जीव ! (सः एव) 
वह ही ( ( तुभ्यं ) तेरे लिवे ( भेषजानि ) नाना प्रकार के रोगों को 
दूर करने के साधन ( कृणवत्‌ ) उत्पन्न करता हैं आर इसी प्रकार तू. 
( भिपजा ) उस उत्तम चिकित्सक के द्वारा स्वयं भी ( झुचिः ) झुद्ध 
मन ओर कार्य वाळा होकर सुख प्रास कर । अथवा तू ही ( भिपजा ) 
उस चिकित्सक के संग से ( छुचिः ) आवरणमल से रहित होकर 
सुक्त हो जा। 

+ न्स 
[१०] आरोग्य और रोग विनाश । 
भृग्वंगिरा ऋषि: । निऋतिर्यावापृथिन्यादयो नानादेवताः । १ ब्रह्मणा सह द्यावापुथिवी 
स्तुतिः । २ भद्भिः सह अभिस्तातिः । ओषधीभिः सहं सोगस्तुतिश्च । ३ वातम्तुति- 
अतुदिविस्ततिश्व । ४, ६ वातपत्नी सथयक्ष्मनिद्नतिप्रभूतिस्तति; । १ त्रिष्डुप्‌ । 
२ सप्तपांद अष्टिः | ३, ४, ७, ८ सप्तपादो धृतयः । सप्तपाद अत्यष्टिः | ८ अत्रोत्तरौ 
द्वौ औष्णिहो पादौ । ६ चे सूक्तम्‌ ॥ 


क्षेत्रियात्‌ त्वा नित्या जामिशंसाद द हो सुञ्चासि वरुणस्य पाशात्‌ 
नागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते यावाएथिवी उभे स्ताम्‌॥१॥ 


भा०--में ( त्वा ) तुझको ( चेत्रियात्‌ ) क्षेत्रऱ्शरीर सें उत्पन्न 
होने वाले अथवा क्षेत्रन्माता पिता के देह से प्रास. होने वाले क्षय आदि 
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रोग से ओर ( नित्याः ) ऋति=सम्यक्‌ उपचार, लाळन पालन आर 
उत्तम शिक्षा के अभाव से होने वाले कष्ट ओर ( जामिशंसारू) भगिनी 
और खियों या बन्धुओं के वाकू-ग्रहारों से आर ( दुहः ) दोहो, अनिष्ट 
'चिन्ताओं से आर ( वरुणस्य पाशात्‌ ) सबसे श्रेष्ठ परमात्मा के कमै 
कर्मफल रूप बन्धन से ( सुञ्चामि ) तुझे मुक्त करता हूं ऑर (ब्रह्मणा) 
वेदज्ञान द्वारा ( त्वा ) तुझको ( अनागसं ) आगः=्पापां से रहित झुद्ध 
यवित्र ( कृणोमि ) करता हुं । ( ते ) तुझे ( द्यावाष्थिवी ) सूर्य ओर 
प्रथिची, पिता और माता, प्राण अपान (उभे) दोनों ( शिवे ) कल्याण 
सुखकारक ( स्ताम्‌ ) हों । 
झा तें अझ्चिः सहाद्भिरस्तु श सामः सहोषधीमिः । 
एवाह त्वा क्ाठयानक्रत्या जामशसादू दुहो००॥ २॥ 

` आ०--हे व्याधिपीदित ! ( ते ) तुझे ( अझ्िः ) जलीय अभि 
{ अङ्गि: ) जलों के ( सह ) साथ ( श अस्तु ) कल्याण आर सुख- 
कारक हों। ( सोमः ) सोमलता, सूये ऑर चन्द्र ( ओपधघीभिः सह ) 
अन्य ओषधियों सहित (श॑ ) कल्याणकारी «हो । ( एवा ) इस प्रकार 
( अहं ) में ( त्वा ) तुझको ( क्षेत्रियात्‌, नित्या जामिशसात्‌ हुहः० ) 
शरीर के भीतरी उतपन्न होने हारे माता पिता सम्बन्धी, लालन पालन 
सम्बन्धी तथा पूर्व मन्त्रोक्त अन्य दुःखों से मुक्त करता हूं ( अनागसं 
स्वा ब्रह्मणा कृणोमि० ) तुझको वेदज्ञान से पापरहित करता हूं और दो 
ओर पृथिवी दोंनो तुझे कल्याणकारी हों । 


दा ते वाता अन्त्रिक्षे वयो घाच्छन्ते भवन्तु परदिशश्चतस्रः 
. फवाह०।०॥ ३॥ 


>>: “मा०--हे व्याधिपीडित पुरुष ! ( ते ) तुझे ( अन्तरिक्षे ) अन्त- 
. रैक्ष में बहने वाळा ( वातः ) वायु ( दे ) कल्याण और हि 
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और ( वयः ) तेरी आयु को ( धात्‌ ) पुष्ट करे, बढ़ावे और ( चतख्रः 9 
चारों ( प्रदिशः ) दिशाएं ( ते ) तेरे लिये (शं ) कल्याण ओर सुख 
को देनेहारी ( भवन्तु ) होवें । “एवाह इत्यादि पूर्ववत्‌ समान हे । 
इमा या टेवीः प्रदिशश्चतं्ञो वार्तपलीरामि सूर्या बिचष्टं । 
फवा०।० ॥ ४ ॥ 
भा०--है व्याधिपीड़ित ! तेरे चारों ओर ( याः ) जो ( इमाः ) 
ये ( देवीः ) प्रकाश वाली आर ( वातपल्रीः ) वायु जिनका अधिपति 


है अर्थात्‌ जो उत्तम झुद्ध वायु से युक्त तथा ( सूर्थः ) सूर्य, सूर्य का 


प्रकाश ( अभि ) जिनके ऊपर ( विचष्टे ) विशेष रूप से पड़ता है 
ओर उनको प्रकाशित करता है। ( चतस्रः) वे चार ( प्रदिश: ) 
दिशाएं तेरे लिये कल्याणकारिणी हों । ( 'एवाह' ) इत्यादि पूववत्‌ 
समान है । 


ताउ त्वान्तञ्जैरस्या द॑धामि प्र यक्ष्म पतु नि्हैतिः पराचैः। 
एचा००॥५॥ है 
भा०--हे व्याधिपीद़ित ! ( त्वा ) तुझको मैं वैद्य ( जरासे ) वृद्धा- 
वस्था तक भी ( तासु ) पूवीक्त प्रकार से बतलाये गुण वाली दिशाओं 
में अर्थात्‌ जिनमें उत्तम वायु और उत्तस सूर्य-प्रकाश अच्छी प्रकार से 
हों उनमें ही ( आदधामि ) रहने का आदेश करता और तुझे रखता 
हूं, ( यक्ष्म यक्ष्मा, राजयक्ष्मा जो सूक्ष्म जीवकीट या रोगजन्तुओं से 


“उत्पन्न होने वाली व्याधि है वह (प्र एतु ) सर्वथा दूर हो जाय आर | 


( निऋतिः ) शरीर की सब क्लेशद्शा भी ( प्राचः ) दूर हो जाय, 


- 'एवाइं०' इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


असुक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादवद्याद दुहः पाशाद्‌ ग्ाह्माश्चोद॑युक्था। 
००॥६॥ 
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भा०--हे व्याधिपीड़ित ! तू ( यक्ष्मात्‌_) राजयक्ष्मा रोग से इस 

प्रकार ( अमुक्थाः ) मुक्त होगया है ओर उसी प्रकार ( अचद्यादू ) 
निन्दनीय ( दुरिताद्‌ ) दुराचार भर्थात्‌ दुष्टप्रद्ृत्तियों आर उनसे उत्पन्न 

दुःख व्याधि से ओर ( दुहः ) मानस-अनिष्ट-जनक चिन्ताओं से ओर 
( पाशाद्‌ ) शरीर को फांसने वाले या जकड़ने वाळ अपस्सार आदि 
रोग से और ( ग्राह्याः ) महण कर लेने वाली या शरीर में शिथिलता 
उत्पन्न करने वाली पीड़ा से (च) भी ( उद्‌ अमुक्था; ) सवथा 
उन्मुक्त होगया हें । ( एवा० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ समान हे । 

अहा अरांतिमविंदः स्थेनमप्यभूभेद्वे खुकतस्य ळोके । 

एव्रा००॥७॥ 

भा०--मऔर हे व्याधिपीड़ित जन ! इस पूर्व उपचार सेतू ने 
अपने ( अरातिम्‌ ) जीवन आनन्द के विनाशक शत्रु रोग को ( अहाः ) 
विनाश कर दिया है ओर ( स्योनं ) शरीर के सुख को भी ( अविदः ) 
प्राप्त कर लिया है । अब तू पुनः कभी कुसागे और कुपथ्य में न गिर 
कर सदां ( सुकृतस्य ) उत्तम सदाचार ओर धार्मिक घुण्यकार्य के 
(भद्रे ) कल्याणकारी सुखजनक ( लोके ) शा्प्रदार्शित मार्ग में 
( अभूः ) रहा कर, नहीं तो पुनः कष्टों में फंस जायगा ( एवाहं० ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समान है । र 
सूर्थम॒र्त तमो ग्राह्या अधि देवा सुञ्चन्ते। अखुजन्निरणसः । 
एवाहं त्वां सैत्रियान्निऽहत्या जामिशसाद्‌' इहो मुज्यासि वरुणस्य 
पाशात्‌ | अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते यावाएशिवी 
उभे स्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--( तमसः ) अन्धकार से उत्पन्न होने और (ग्राह्याः) 
शरीर को आ चिपरने वाळी रोगपीड़ा से ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग स्वय 
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हुए ( सूर्य ) सबके प्रेरक सूर्यप्रकाश को ही ( ऋतं ) सब दुःखों के 
विनाशक और ठीक सत्य औषध ( अधि अरूजन्‌ ) बतलाते और प्रयोग 
करते हैं । 'एवाहं०? इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

इस सूक़ में नाना प्रकार की शरीर-व्याधियों, मानस-व्याधियों ऑर 
वंदागत तपेदिक, क्षय, अपस्मार आदि रोगों की स्थिर चिकित्सा के 
लिये वेद में ब्रह्मच के पालन, मां बाप के सदाचार, जल-चिकित्सा, 
सोम आदि ओपधियों का सेवन, स्वच्छ वायु का विहार, निरन्तर च- 
ऊने हारे पवन ओर प्रकाश से उज्ज्वल स्थानों में रहने का उपदेश है 
और साथ ही रोगमुक्त होजांने पर भी दुराचार से बचने ओर सदाचार 
से ही रहने और अन्धकारमय रोगोत्पादक स्थानों पर न रहने के लिये 
विशेष बळ दिया हे । वतमान की स्वास्थ्यरक्षा सम्बन्धी शिक्षा का यह 
आदश हे । 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
—— i 
[ ११ ] राजा को उपदेश । 
शुक्र अपिः । कृत्यादूषणं देवता । कृत्यापरिहरणयुक्तम्‌ । ख्ात्तयमणेः सवरूपस्तुतिः ४ 
१ चतुष्पदा विराह गायत्री । २-४ त्रिपदाः परोष्णिहः | ४ पिपीलिकमध्या 
निचत्‌ । पंच सुक्तम्‌ । र 
~. ~ le i 
दृष्या दूर्षिरासे हेत्या हेतिरॉसि मेन्या सेनिसखि । 
झापदि ध्रयौसमतिं समं क्राम ॥ १॥ ड 
“भा०-हे राजन्‌ ! ( दूष्याः ) प्रजा सें द्रोह करने हारी श्जमन्त्रणो 
को ( दूषिः ) तू विनाश करने वाळा -( असि ) हें । ( हेत्याः ) हनन जी फक 
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करने हारे हथियार का भी ( हेतिः ) प्रतिहनन करने हारा तू हथियार 
रूप ही ( असि ) है और ( मेन्याः ) अख द्वारा फेंके गये घातक सा- 
धन का भी तू ( मेनिः ) निवारक अख ही ( असि ) हे । जब तू स्वये 
इतना बलवान है ओर अपने आगे आने वाले सब कष्टों को हटाने सें 
समर्थ हैं तब ( श्रेयांस ) सबसे श्रेष्ठ मार्ग और पदार्थ को (प्राप्नुहि ) 
प्राप्त कर और ( समं ) अपने समान बलशाली शत्रु को ( अति कास ) 
लांघ जा अथवा ( श्रेयांस आप्नुहि) कल्याणकारी वलवानू धामक 
पुरुष का आश्रय रे आर अपने समान बळ वाले शत्रु को ( अतिक्राम ) 
विजय करले । 


CNS 


जक्त्या/सि प्रतिसरे/ि प्रत्यमिचरणे[सि । 
आघध्रुहि० ॥ २॥ 
भा०--हे राजनू ! तू स्वयं ( ्रक्त्यः ) गतिशील, आगे बढ़ने हारे 
( असि ) है, तू ( प्रतिसरोऽसि ) अपने शत्रु के बाधक बल के होते हुए 
सी उसके मुकाबले पर जाने में समर्थ ( असिं ) हे । और तू ( प्रति 
अमिचरणः ) अपने विरुद्ध प्रतिद्वस्ट्री कों लक्ष्य करके उस पर चढ़ाई 
करने में समर्थ ( असि ) है । तब ( आप्नुहि श्रेयांसम्‌ ) त्‌ श्रष्ठपद को 
प्राप्त कर और (समं अतिक्राम) अपने समान प्रतिरोधी को पार कर जा | 
प्रति तमीभ च॑र योऽस्मार्द्वष्टरि ये वयं द्विष्मः । 
आपुहि०॥ ३॥ 
भा०--हे पुरुष राजन्‌ ! ( तं प्रति ) उस पर ( अभिचर ) चढ़ाई 
कर ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमें ( द्वेष्टि  प्रेमरहित्‌ होकर द्वेष करता 
हे और ( यम्‌) जिसके प्रति ( वयम्‌) हम भी ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं। 
इस प्रकार ( आप्नुहि श्रेयांसम्‌ ) भ्रष्ट राज्यपद को प्राप्त कर आर (समम्‌, 


'भ्तिक्राम) समान पद के लिये स्पर्धा करने हारे अतिस्पद्धों को कुचल ड्रांल। 
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सूरिरसि वचोंधा असि तनूपानोंडसि । 
झाञुहि० ॥ ४॥ 15 
भा०--हे राजन्‌ ! ( सूरिः असि’ ).तू. विद्वान -धर्मापदेष्टा "या 
शब्मुतापक है, अतएव (वर्चाधाः आसे) तू वर्चस्‌ अर्थात्‌ तेज का धारण करने 
हारा हे । तू ( तनूपानः असि ) अपने ओर समस्त ग्रजाओं के शरीरों 
की भी रक्षा करने हारा है। ( श्रेयांसम्‌ आप्नुहि 2). इसलिये सबसे. 
अधिक श्रेष्ठपदं को तू ही प्राप्त कर और ( समस्‌) अपने: समान प्रति- 
स्पर्धी से ( अति क्राम) अधिकं आगे बढ़ | ~ य्य 
शुकोि श्राजेसि स्व॑रसि ज्योतिरा । 
आश्चुहि श्रयाँसमतिं समं काम ॥ ५॥ 
मा०--हे राजन्‌! ( शुक्रः, असि ) तू राजा होने योग्य, तेज ओर 
'कान्ति को धारण करने वाला हे । ( आजः असि. ) तू शत्रुओं . को भून 
डालने वाला, ग्रीप्म के सूर्य के. समान है । ( खः` ऋसि ) तू सध 
मकाशक, उपदेशक, शत्रु का उपतापुक या पीड़क हे । ( ज्योति: आसि) 
और स्वयं तेजस्वी और ग्रशस्वी हे । ( श्रेयांसम्‌ आप्नुहि ) इसलिये 
सबसे श्रेष्ठ पदु को प्राप्त कर आर ( सममू अति क्राम ) समान बलके 
अतिस्पर्धी को पार कर जा । , | >. 
इस सूक्त में राजा के चुनने आर स्वयं श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के 
लिये उचित योग्य गुणों का उपदेश किया गया है] 


a ~ दु = & ६ डू 


का कसकााता 1 यायाय 
के - 


ss सूरिः, “स्वृ? शब्दोपतापयो: । शब्दत्मुपरेश: तत्कर्ता सूरि विदान्‌ भभिद्च 


` इति सायणः 1 अथवा उपेतापकः शर्पृणां सरि: । `` 
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१२. तपस्या की साधना 


भद्वाजप्रभस्कं सूक्तम्‌ । भरदाज अपिः । नाना देवताः । प्रथमया द्यावापृथिन्योः उरूगा 

अस्यान्तरिश्वसय च स्तुततिः । द्वितीयंया देवस्तुतिः । तृतीयया इन्द्रस्तुतिः । चतुर्थ्या 

-आदित्थवस्त्रं गिरःपितृणाम्‌ सौम्यानां । पशूचम्या, व्रह्मविराटूतमोऽऽन्यानां, पष्ठ्या 

>मर्ताम्‌ । सप्तम्या यमसदनात्‌ बद्धास्तुतिः । अष्टम्या अन्निस्तुतिः। २ जगती । १, ३-६ 
त्रिष्टुभः । ७, ८ अनुडमौ । अष्टचे सूक्तम्‌ ॥ 


"द्यावापृथिवी! उधन्तरिक्ष कषेत्रस्य पत्न्युरुगायो5द्भुतः । 
` उतान्तरिक्षमुरुवातंगोपं त इह तप्यन्तां मंयिं तप्यमाने ॥ १॥ 


भा०--( द्यावाएथिबी ) यौ और एथिवी ओर उनके समान इस 
देइ में प्राण आर अयान शर गृह में माता और पिता ( उरु ) विशाल 
( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष, आकाश एवं हृदय-देश ओर गृह के अन्य जन 
.(ित्रस्य पत्नी) समस्त लोकों के निवासस्थान और तीनों लोकों की पारक 
शाक्ते वह इश्वरी शक्ति और इस देइ की पालिका चितिशक्ति आर 
घर में धर्मपत्नी ( उरुगायः ) विशाळ बह्माण्ड में व्यापक बड़े २ 
देव विद्वानों से कीर्तित, महायशस्वी, परब्रह्म आर देह में यह अःत्मा 
* ( अंदूभुतः ) जो कि रहस्यमय आश्चयजनक, कभी न उत्पन्न होने वाळा, | 
- अमृतपू्व है ( उत ) ओर ( वातगोपम्‌ ) वायु और प्राण से सुरक्षित 
:यहृ ( उरू ) विशाल ( अन्तरिक्षम्‌) चेतन संसार आर देह का इन्द्र | 
य संसार ( ते ) वे सब ( इह') इस दक्षा भें जबकि ( मयि ) में 
( तप्यमाने ) तपस्या करता हूं ( तप्यन्तांम्‌ ) तपस्या करें और तप सॅ 
. सहायक हों । 


इद्‌ देवाः श्टणुत ये याशिया स्थ भरडाजो मर्ह्यममुकथानि रसति । 
` पाशं स बद्धो, दुरिते ति युज्यतां यो अस्मां शदे डिनस्त्रि \२। | 
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भा०--तपस्या का प्रकार बतलाते हैं--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! ” 

आर है मेरी इन्द्रियों ! आप लोग (ये) जो यज्ञ आदि धर्म के अनुष्टान में. 
ळगे हुए, एवं प्राणाहुति एवं जीव ब्रह्म की संगतिरूप समाधियज्ञ के 
योग्य ( स्थ ) शो, ( शशुत ) मेरी प्रतिज्ञा को सुनो । ( महाम्‌ ) इस 
कार्य के लिये मुझे ( भरद्वाजः ) ज्ञान ओर अन्न से समस्त संसार का 
भरण पोषण करने हारा परमात्मा ( डक्थानि ) वेद्मन्त्रों का (शंसति 9 
उपदेश करता है आर (यः) जो ( अस्माकं ) हमारे ( इदे ) इस 
( मनः ) मननशील, आत्मा आर चित्त को ( हिनस्ति) विनाश करता 
हे ( सः ) वह काम और क्रोध रूप शत्रु ( पाशे यदधः ) मानो पाश में ; 
बंधा हुआ सा होकर ( दुरिते ) दुर्दशा में ( नियुज्यताम्‌ ) नियुक्त रहे । 
मनुष्य अपने जीवन को यज्ञरूप पवित्र कार्य समझ कर वेद का स्वा- 
ध्याय, श्रवण, मनन करे और मन पर वश करने हारे काम, क्रोध आदि. 
शत्रु को अभेद्य नियन्त्रण में रख कर वश करे । | 
इदामिन्द्र श्टणुहि सोमए यत्‌ त्वां हदा शोचता जोहवबीमि । 
वृश्चासि तं कुलिशेनव वृत्तं यो अस्माकं मन॑ इदं हिनास्त ॥ ३॥ | 

` भा०--हे ( सोमप) समस्त: संसार रूप सोम का पालन और. 
प्रछयकाछ में आदान करने हारे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( शोचता ) पवित्रः 
होते हुए ( हृदा ) हृदय, अन्तःकरण से ( यत्‌) जब ( त्वा ) तुझे 
(-जोइयीमि ) स्मरण करता हूं तब तू ( इदं ) यह बात, मेरी ( श्गणुहि ): 
श्रवण कर. कि ( यः ) जो (अस्माक ) हमारे ( इदं )'इस उत्तम (मनः) 
मननशील आत्मा का ( हिनस्ति) घात . करता और पीड़ा देता हे. 
उसको' ( कुङ्शिन ) वज्नरूप कुठार से (षं इव ) जिस अकार दक्ष 
को कार्ट दिया जाता हैः या. वज्र अर्थात्‌ अशनि के पात से वृक्ष फट जाते ` ` 
हैं उस' प्रकार आत्मा के नाशक भीतरी मोह. रूप. शतु को ( वृश्चामि ) | 


ज्ञानमय चतरं से समूळ काट ढाळूं, विनष्ट कर ढाळूं। ।.. ... .. = | 
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अञश्ीतिभिस्तिम्रभिः सामगेभिरादित्यासिवखमिराजराभिः। 
इष्टापूतवतु नः पितृणामासु ददे हरसा दैव्येन ॥ ४ ॥ 


भा०--( अशीतिमिः तिसृमिः ) बहुत संख्या वाले ( सासगेभिः ) 
सामवेदादि फे पढे हुए ( आदित्येसिः वसुभि अङ्गिरोभिः ) आदित्य. 
वसु तथा रुद्र ब्रह्मचारियों द्वारा किये हुंए (इष्टापूर्तम्‌ ) यज्ञ तथा 
परोपकार आदि के कार्य (नः) हमारी (अवतु) रक्षा करें, ( पितृणाम्‌ ), - 
पितर रूप उन वसु, रुद्र तंथा आदित्य ब्रह्मचारियों के ( असुम्‌ ) इस 
यज्ञ तथा परोपकार आदि के कार्य को ( देव्येन हरसा ) दिव्य तेज के 
सहारे ( आ ददे ) में भी स्वीकार करता हूं, उसका ग्रहण करता हूं ॥ 


, मनु० ३, २८४ में वसु, रुद्र आर आदित्य बह्मचारियों को पिता, 
पितामह तथा प्रपितामह कहा है, . अतः ये सब पितर हैं । 


द्यर्वापथिवी अनु मा दींध्रीथां विश्वे देवासो अनु मा रभध्वम्‌ 
- अङ्गिरस; पितरः सोम्यास; पापमाछँत्वपकामस्यं कर्ता ॥ ५ ॥. 


: भा०--उक्त तपस्या क्रा फळ कहते हैं । ( द्यावाप्रथिवी ) हे द्या 

और प्रथिवी ! साता और पिता ! राजा झार प्रजा ! ( मा ) मेरे (अनु). 

. अनुकूल, मेरे पीछे २ ( दीषीथां ) यशाइब्री होझ़ो । ( विश्वेदेवासः ) हे. 

संमस्त विद्वान्नगण ! ( मा अनु ) भेरी आज्ञा ग्रार इच्छा के अनुसार . 

ही.( रभध्वम्‌ ) कार्य झारम्भ करो | है ( अङ्गिरसः ) रुद्र आदि ब्ह्म- 

'चारियो ! अंगों में प्राणों के समान बल संचार करने वाले ज्ञाती पुरुषो .! . 

 सोऱ्यासः ) शान्त और झुभ. गुणों से युक्त, उत्तम. कायो के _ 

प्रव्नत्तक...( पितरः ). पितरो ! ( अपक्कामस्य ) निन्दनीय इच्छा का : | 

-__“*__, (कर्ता) करने हारा पुरुष (.प्रापम्‌.) प्राप के फळ को .(_आ .नरच्छतु ) 
र. ह हास हो 


= 


*> 
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अतीव यो म॑रुतो मम्यते नो ब्रह्म॑ वा यो निन्दिषत क्रियमाणम्‌! 
तपूँधि तैं वृड्निनिं सम्तु ब्रह्मदविषं चौराभि सं तपाति ॥ ६ 
ः | ऋ० ६।५२।२॥ 

भा*--हे ( मरुतः ) विठ्ठान्‌॒गण ! वायुओं के समान राष्ट्‌ में बळ 
'धारण करने हारे देवगण, नेता पुरुषो !. (यः) जो अपने को (अतीव) 
बहुत अधिक ( मन्यते ) मानता है अर्थात्‌ अभिमानी या अहंकारी हे 
ओर ( यः वा ) जो ( नः ) हमारे ( क्रियमाणं ) किये गये (ब्रह्म ) 
वेदाचुकू शान, ब्रह्मचय आर ब्रह्मज्ञान धन आदि को ( निन्दिपत्‌ ) निन्दा 
करता है, हमारे ( तपूंपि ) तप या तपाने हारे आयुध ( तस्मे ) उसके 


( बृ्िनानि ) वजन करने हारे ( सन्तु ) हों । ( ब्रहमद्विष ) वेद और . ¬ 


वेदों का द्वेष करने हारे पुरुप को यह ( द्याः ) सूर्य के समान प्रकाश 
भी ( अभि सं तपाति ) पीड़ित करता है । अथवा ( तस्मे, बरजिनानि 
तपूषि सन्तु ) उसके त्याज्य, निन्दनीय प्रापकर्म ही उसको सम्तापकारी 
हों, बल्कि ( ब्रह्मद्विषे या: अभि संतपाति ) वेदज्ञान के झत्रु को तो सूर्य 
आर सूर्य के समान ज्ञान आर ज्ञानी पुरुष भी पीड़ा देता हे । 
सप्त प्राणानष्टौ सन्यस्तांस्ते वृश्चामि घ्रह्मणा । . 
अया य॒मस्य॒ साद॑नमगिनदूंतो. अर॑ड्कतः ॥ ७॥ 

' 'भा०--देहबन्धन को अरह्मयोग से विनाश करता है। (ससत ्राणन्‌) 
इस देह में सात तो प्राण हैं जो मूर्धास्थान में रहते हैं आर (अष्टो सन्यः) 
आठ धमनियां हैं । उन सब देइवन्धनकारी साधनों को ( जह्मणा) अझ- 
ज्ञान से ( वृश्चामि ):काटता हूं । हे बद्धलीव ! अब ,तू ( अभ्निदूतः ) 
ज्ञानवान्‌ परमात्मा को उपास्य रूप से अपना एकमात्र सहांयक भा 


:  ७-यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता , इविः ! यमं ह यज्ञो गच्छत्यशिदूतो 


'भरडूकृतः इति श्रग्वेदे । 


5 
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करके ( अरंकृतः ) सुशोभित या पर्याप्त कृतकृत्य होकर ( यमस्य ) 
संसार के नियन्ता परमेश्वर के ( सादनम्‌) परम आश्रय सांक्षस्थान 
(अयाः) चला जा और योगाझि से युक्त होकर मोक्ष का सुख सोग। 
आ द्धाभि ते पदे समिंद्धे जातवेदसि । 
आननिः शरीर वेवेष्द्वसुं बागपिं गच्छतु ॥ 5 ॥ 
भा०--हे आत्मन्‌ ! ( ते ) तेरे ( पदं ) निज स्वरूप को (समिद्धे) 
अति दीसत, उज्ज्वल, तेजोमय ( जातवेदसि ) सर्वज्ञ, सवीत्पादक, परम 
` ब्रह्म में ( आदधामि ) स्थापित करता हूं । ओर ( शारीरं ) इस भातिक 
शरीर को ( अश्निः ) यह अझि या योगाझि ( वेवेष्दु ) सब प्रकार से 
व्यास करले और (वाक्‌ अपि) यह वाणी भी (असुं) प्राण मे 
( गच्छतु) लीन हो जाय । इसी प्रकार सब इन्द्रियगण अपने कारण 
(ज्ञं लोन होकर आत्मा के बन्धन का कारण न हों आर में आत्मा विदेह 
अकृति ळय को प्रास होकर मोक्षानन्द को प्राप्त होजाऊं.। वेदों का मुख्य 
प्रतिपाद्य अध्यात्म विषय होने से पूर्वमन्त्र सी उक्त प्रकार से अध्यात्म 
में ही रगंते हैं। . | 
[१३] बरह्मच ब्रत में आयु, बल और ढढ़ता की प्राना 

अथर्वा ऋषि: । १ भग्निदेवता । २, ३ बद्दर्स्पातिः | २४, ९ विश्वेदेवाः। १ अग्नि- 
स्तुतिः । २, ३ चन्द्रमसं बासः प्राथना । ४, ५ आयुः प्राथना । १-३ त्रिष्दुभः | य 
क ४ अनुष्टुप्‌ । ५ विराड जगती 1 पंचं सूक्तम्‌ ॥ “*. »£ ६ 
॥ अग्ने जरस वृणानो घंतभतीको घृतपृष्ठो अग्ने। | 
पीत्वा मधु चार गब्यँ पितेव॑ पुत्रानांभे रक्ततादिमम्‌ ॥ १ ॥ 
हः ' यजु० ३५।.१७॥ 


जद 
घृतं 


र 


[१३] १-( चं० ) " पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमान्‌ त्पाएारापळ दलात लाई व. ` यज्ु० । ( प्र’) 
> २ “जरसं गृणानः? इंतिःहि० गृ० सु० । याजुप पाठे, (` प्रश ) “ इविषा 
बृधासं; ' ( च० ) | पितेव पुत्रमभिरंक्ष १ इति शौ७ गु० 'सू० । 
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भा०--हे ( अभे ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! ज्ञानप्रकाशक गुरो ! आपः 
९ आयुर्दाः ) आयु; जीवन, भाण को देने हारे हैं अंतः आप (जरसं) 
इद्ध अवस्था आयु आर जीव की हानि को ( बृणानः ) दूर करते हुए 
( इतप्रतीकः ) दीसतिस्वरूप सूर्य के. समान, ( घृतएृष्ठ ) देदीप्यमान 
ज्ञानरसों के स्पश अर्थात्‌ प्रदान कराने हारे और समस्त तेजो के आश्रय 
भूत हैं। हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! जिस प्रकार ( घुत्रान्‌ ) पुत्रों को 
( पिता. इव ) पिता ( चारुगव्यं ) गाय के उत्तम मधुर ची के 
सोजनों से पुष्ट करता है और उनकी रक्षा करता है उसी प्रकार 
आप ( घृतं ) तेजोमय, खेहमय, आदिस्रोत से निकले हुए ( चारु) 


आस्त्रादन करने योग्य, मनोहर उत्तस. (“मधु ) मधु के समान मधुर | 


अख्तस्वरूप, या पुनः २ अभ्यास करने योग्य (. गब्यं ) आत्मासम्बन्धी 
( घृतं ) ज्ञान को ( पीत्वा ) पान करा कर ( इमम्‌) इस. नव र्मः 
चारी की ( अभि रक्षतात्‌ ) सब प्रकार से रक्षा करें) . . ... ऱ्य 


परि धत्त घत नो वचेसेम ज्ञरासत्युं कृणुत दोघेमार्यु:। 7 ” 


बृहस्पतिः प्रायच्छद्धास एतत्सोमाय राज्ञे परिंधातवा उ ॥ २॥. 


` मथव० १६ 1 २४ | ४ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( परि धत्त) आप. तो अपने पुत्रों को 
अह्ाचारी बनाकर उनको उत्तम रीति से परिपुष्ट . कंरो ऑर ( वचसा ) 
बह्मवर्चस तेज से ( नः ) हमारे ( इमं ) इस. ग्रह्मचारी को ( धत्त ) 


परिपुष्ट करो और इसको ( जराम्त्युम्‌ ) वृद्धावस्था में ही सत्यु प्रास, 
कराने वाली ( दीघेम्‌ ) बहुत बढ़ी चिर ( आयुः ) आयु, जीवनकाळ' 


२-( प्रक द्वि०.) 'धत्त वाससं.) शतायुषं कृणुत दीघमायु:' इति हि० गु० शै 3 


| ....: सूर । ततत्र-वाससेनाशतायुपीम्‌? ,इतिः में ०: .आ० । "परिधत्त वचसे! इति 
शिंटनिकामितः पाठः |. दीड 
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( कृणुत) बढ़ाने का यत्न करो । ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी के स्वामी, 
आचार्य और परमेश्वर ने ही ( एतत्‌ ) यह तेजोमय ( वासः ) सर्व- 
देवमय देहरूप 'आवासयोग्य चोळा ( राजे) प्रकाशनशीळ, तेजस्त्री 
(.सोमाय ) चन्द्र और सूर्य के समान तेजस्त्री जीवात्मा को ( परिधा- 
सवा ) निरन्तर धारण करने के लिये (उ) ही ( प्रायच्छत्‌) दिया 
है । इसी भावना से आचार्य अपने शिष्य को ग्रह्मचारी के योग्य वस्त्र 
देता हैं. आर उसके शिर पर अशि द्वारा घतलिस इर्त तपा २ कर 
आशीर्वाद देता है । 
परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेमूगेष्टीनार्ममिशस्तिपा उं । 
शातं 'च.जीव शरदः पुरूची: रायश्च पोष॑सुप संव्ययस्व ॥ ३॥ 

` भा०--हे बाळक ! ब्रह्मचारिन्‌ ! पुरुष ! ( इदं वासः ) देहमय 
चोले के समान इस वस्न को ( स्वस्तये ) सुख, कल्याण करने और स्वयं 
सुखी होने के लिये ( परि अधिथाः ) तुम अपने समस्त शरीर पर 
आरण करो ओर ( गृष्टीनाम-कृष्टी नाम्‌ ) गोवों के समान इन विषयों 
आर सभी पदाथा और ज्ञानों तक पहुंचने हारी या विषयों की ओर 

लेजाने वाली इन्द्रियों या प्रजाओं को ( अभिशस्तिपाः ) विनाश से 

बचाने वाळा (उ) ही ( भूः) बन। इस प्रकार ( शतं ) सो ( शरदः ) 
वर्षो तक (च) आर ( पुरूचीः ) ओर इससे भी बहुत अधिक ( जीव ) 


जी । ( रायः च ) नाना प्रकार धन सम्पदाओं आर ( पोषम्‌) पुष्टि. . 


जनक पदार्था को (उप संव्ययस्व) प्रात कर, संग्रह कर रार अपने जीवन 
के निमित्त उचित रीति से उपयोग कर । इस मन्त्र से पति पत्नी को 
. ३-(६िं० ) 'कृष्टीनामभिशस्तिपा” इति ह्विटनिकामित; पाठः ।.पारस्करगुछझा- 

स्लो च “जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टीनामभिशस्तिपाबा । तं च 


` ` ` “जीव शरदः सुवर्चाः ररचि च पुत्राननु संन्ययस्वायुष्मतीदं परिधरस्व वासः | 
` इति पाठः । thr 
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आर गुरु अपने शिष्य कों वस्र धारण करने और उससे अपने देइ ळे 
रक्षा करने का उपदेश भी देता हे । वेद ने शरीर धारणं के साथ यख. 
| 
| 
| 
। 


धारण करने, गाओं और' इन्द्रियों की रक्षा करने और जीवनोपयोगी 
धन संग्रह करने, चिरकाळ तक जीने का उपदेश किया है। ˆ 
पह्यरमोनमा ।तष्ठारमा भवतु त तनू. || 
कृण्वन्तु विरँवे देवा आयुष्टे शरद॑ः ज्ञातम्‌ ॥ ४ ॥ 


।\ भा०--हे अह्मचर्य पालन करने हारे बाळक ! ( एहि ) गुरु के 
" समीप आ ओर ( अइमानं ) -इढ़ पत्थर पर ( आ तिष्ठ ) अपना पग 
रख आर ( अइमानम्‌ आतिष्ठ ) चट्टान के समान दृढ़ः सर्वदुःखनाझक 
` बह्म का आश्रय ले । ( ते ) तेरा ( तनूः ) शरीर भी ( अइमा.भवतु ) | 
| शिला के समान दृढ़ हो । ( विश्व देवा; ) समस्त देवगण, विद्वानगण 
ओर दिव्य शक्तियां ( ते आयुः ) तेरी आयु को ( शतं शरदः) सौ 
वर्ष तक ( कृण्वन्तु ) कर दें । 
|. यस्य ते चासं प्रथमदास्यंएहरांमस्तं त्वा विड्वेबत्तु देवाः 
|... तंत्वा भ्रातरः सुवुधा वर्धमानमर्ज जायन्तां बढबः सुर्जातम्‌॥५॥ | 


भा०--हे बालक ! ब्रह्मचरिन्‌ ! ( यस्य ते ) जिस तेरे लिये इम ` 
| ( प्रथमवास्यं ) प्रथम आश्रम में पहनने योग्य वर को ( हरांमः ) ळाते 
। हैं। (तंत्वा). उस तेरी ( विश्व) समस्त (देवा: ) विद्वोन्‌गण ग 
| ( अवन्तु ) रक्षा करें । ( सुवृधा ) उत्तम वृद्धि, उक्षति से. (. वर्धमान 25 >> 
|; उन्नति पथ पर सदा बढ़ते आर ८ सुजातं ) उत्तम रूप. सें विद्यासम्प्न्न ता 


४ | ..8-' इममइमानमातिष्ठाइमेतर त्वं स्थिरो भव । प्रमृणीहि दुरस्थतः सहस्य 
पृतनायतः ? इति पप्प० सं० | 5 
%-( प्र) ' यस्य ते विश, प्रवरस्य ' इति हि० ग० सू । | 


Ne 
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होते हुए ( तं त्वा ) उस तेरे ( अनु ) पीछे पीछे तेरा अनुकरण करते 
हुए ( बहवः) बहुत ( आतरः ) भाई अर्थात्‌ सअह्यचारी ( जायन्ताम्‌ ) 
झार भी हों । 


+ > 
[ १४] बुरी आदतों ओर कुस्वमाव के पुरुषों का त्याग । 
चातन ऋषिः । शालाग्निमन्त्रोक्ताश्व देवताः | अग्निभूतपनीन्द्रादिस्तुतिः । १, ३, 
२, ६ अनुष्डभ: । २ भुरिक्‌ । ४: उपरिष्टाद वृद्दती । घड्चे सक्तम्‌ । 
निः सालां प्रष्णुं घिषणमेकवाद्यां जिंघत्स्वम्‌ । 
सवौश्चण्ड॑स्य नप्त्यो नाशयामः सदान्वाः ॥ १॥ 
भा०--( निः साळां) अवारागर्दी, (ष्णु) ढीठपन, ( धिषणं ) हठ 
(एकवाचाम्‌) एक,ही बात दोइराते जाना, .(जिघत्स्वम्‌) और खाऊ होना 
आदि ( सर्वाः ) ये सब ( चण्डस्य ) अति प्रचण्ड क्रोधी आर लोभी 
के ( नप्स्यः ) साथ सम्बन्ध रखने वाली आदते हैं, ( सदान्वाः ) इन 
रुछाने या कलह कराने चाली आदतों को ( नाशयामः) हम विनाद्रा 
करें । अथवा-( निः नाशयामः ) समूळ नाश करें । . ` 
न्‍ निर्वों गोष्ठादजांमसि निरक्षानिरूपानसात्‌ । 
निर्वो मयुन्या दुद्वितरों ग्रहेभ्यश्वातयामद्दे ॥ २॥ 
` भा०-र्‍हे (मगुन्द्या:) मगुन्दी मघ अर्थात्‌ आनन्द या सुख का क्षय 
Ee करने वाली कुवासना की ( दुहितरं: ) कन्या रूपं बुरी आदतों ! ( वः ) 
र br तुमको (गोष्ठाद्‌) गो=देदवाणी, ज्ञान-कथा ओर आत्मा के निवासस्थान, 
ˆ हृदयदेश से, गेशाला से गोओं के समान (निः अजामसि) हम निकाल देते 


[१४] १-“चण्डस्य नप्तिः । इति पप्प०:सं० | 
~®) £नियोनिन्नुपा 'नजः;(च 9). “चातयामसि {इतिः पेण्प$ सं० । 


ss TF 
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हें । (अक्षात्‌ निः) ओर आनन्द, विनोद ओर व्यवहार या इन्द्रियगण से 
सी -तुम्हं निकाल देते हैं, ( उपानसात्‌) अनस्‌ अर्थात्‌ यज्ञस्थान या देंह 
से भी ( निः ) दूर करते हें श्रोर ( गृहेभ्यः निः चातयामहे ) अपने 
घरों से भी हम परे करते हैं । बुरी आदत और बुरी आदत वाले दोनों 
को उक्त स्थानों से निकाल देने का उपदेश है । 

असो यो अंधरांद्‌ गृहर्तत्र सन्त्वराय्य॑ः । ` 

तत्र॑ सदिन्धुच्यतु सरवाश्च यातुधान्यः ॥ ३॥ ˆ 

भा०--( यः ) जो .( गृहः ) घर, निवासस्थान .( अधरादू ) नीचे 


| अन्धकारमय हे ( तत्र ) वहां ( सर्वाः ) सब ( यातुधान्यः ) प्रजा को 


पीड़ा देने वाली विपत्तियां भर्थात्‌-रोग आदि ( अराय्यः) जो कि मनुष्य 
को लक्ष्मी या शोभा से रहित करती हुई (सन्तु) रहा करती है। ( तत्र ) 
वहां ही ( सेदिः) दुःख और विनाश (लि उच्यतु ) सदा रहा 
करते हैं । ट 
सतपतिनिारजत्वन्द्रश्चेतः सदान्वाः । 
गृहस्य बुध्न आसीनास्ता इन्ड्रो वञ्ेणाधें तिष्ठतु ॥ ४॥ 

_ भा०--( भूतपतिः ).समस्त प्राणियों आर पञ्जभूतों की शक्तियों 
का पति, पालन आर वश करने वाला परमेश्वर आर ( इन्द्र: ) ऐश्वयं- 
शीळ, सूर्य के समान प्रकाशमान आत्मा ( सदान्वाः ) सदा कष्टदायक. 
विपत्तियों को (इतः) हमारे इस शरीर रूप घर से (निर्‌ अजतु) निकार, 
दे, या सदा .रुलाने वाली पीड़ाओं, रोग-ब्याधियों को दूर करे आर जो. 


(गृहस्य) शरीर रूप घर के (बुध्ने) नींव के भाग अर्थात्‌ सिर आदि में 


३-प्र० द्वि’ तुं०} 'अमुष्मिन्नंघरे गृहे सर्वास्वन्ताराय: । तत्रः पोप्मा नियच्छ 
] ४८ `+ इति पेप्पण सं? 1... . = ` ¦ 
४- ता वज़णाधि तति्ठतुः? शति पप्प०'सं० | 
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र आसीनाः ) बेडी हों ( ताः ) उनको भी ( इन्द्रः ) आत्मिक शक्षि- 
` सम्पन्न आत्मा ( चञ्जण ) दूर करने के उपाय, त्रह्मचये रूप चञ्च स 
( अधि तिष्ठतु) उन पर वदया करे । 


'_ यटि स्थ ज्ञोत्रेयाणां यदि वा पुरुषोषिताः । 
यदि स्थ दस्परभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥ ५॥ 


भा०--डे दुःखकर पीड़ाओ ! (यदि) यदि तुम ( क्षेत्रि प्राणा ) क्षेत्र 
अर्थात्‌ शरीर से शरीर में, या सा बाप से पुत्रादि में संक्रमण द्वारा प्रास हुई 
हं | ( स्थ) हो, ( यदि वा.) या जो ( पुरुषेषिताः ) कुसंगी, दुष्ट पुरुषों, से 
प्रेरित हुईं हो, (यदि ) या ( दस्युभ्यः ) विनाशकारी दुष्ट भावों आर 
विचारों के कारण उत्पन्न हुई (स्थ) हो तो भी ( सदान्वाः ) सदा 
चिखाने, रुछाने और करूह कराने वाली डोने के कारण तुम (इतः ) 
यहां से ( नइपत ) भाग जाओ । 


परि धार्मान्यासामाशुगौष्ठामिवा सरन्‌ । 
अजैषं सर्वीनाजान वो नश्यतेतः सदान्वाः ॥ ६॥ 


__ भा०--हे ( सदान्वाः ) सदा-कलह और झोर गुल या रोना आदि 
मचाने वाली आपत्तियो ! ( वः ) तुम्हारी ( सर्वानू ) सब ( आजीनू ) 
आक्रमणों और सागमन के उपायों को में ( अजेष ) जीत चुका हूं, इस 
पेलेये अन्न तुम (इतः) यहां से (नइयत ) भाग जाओ ? हे पुरुषो ! जिस 


Fe छ र १4 ( प्र) या दवा घ क्षेत्रियाद ' { तृ० ) यदस्तदश्चिमो [ दस्युम्यो |. 


. _ जाता इति पेप्प० सं० | न 
इ... ६-'मिवासरंम्‌ ! इति हिटनीकामितः पाठः । ' आाशुस्काहामिवासरनू. 
८! इतिं सॅंयिणाभिमतः पाठ: । “ आांुर्गाषठामित्रासरम्‌ ? इति प्रेपपं० ही जा 

५ आशुर्क्राष्टाम्‌ ' ति क्वाचित्कः पाठ 
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भकार (आशुः) शीघ्रगामी घोडा ( गाष्टाम्‌ इव” ) अपनी परम अवधि पर 
पहुंच जाता हं उसी प्रकार विद्वान्‌ लोग ( आसाम्‌ ) इन सब पीड़ा- 
कारिणी विपत्तियों के ( धामानि ) आश्रयस्थानों तक ( परि असरन्‌ ) 
इनका पीछा करें, आक्रमण करें और उन स्थानों से उनको निकाल दें । 
[१५] अभय: को भावना] | 
ब्रह्मा ऋषि: । प्राणोट्वत्त । १- ६. त्रिपाद गायत्रम्‌ । पडुचं सूक्तम्‌ || 
- यथा दयोश्च पाथिवी च न विंभीतो न रिष्य॑तः । . 
` एवा में प्राण मा बिभेः ॥ १॥ 
भा०--यथा जिस प्रकार ( द्यौः च) थो ओर '( एथिवी-च ) 
प्रथिवी ( नःबिभीतः ) भय नहीं करते ( न रिष्यतः) कभी नष्ट भी 
नहीं होते ( एवा ) इसी प्रकार दे ( मे ) मेरे ( प्राण ) प्राण! (मा ) 
मत ( बिभेः ) कर | 
यथाइश्च राची च न विंभीतों ००॥२॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( अहः च रात्री च ) दिन और रात्रि 


( न बिभीतः ) न किसी से भय करते और ( न रिष्यतः ) और न नष्ट 


होते हैं. ( एवा मे प्राण मा बिभेः ) इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी 
किसी से भय मत कर' । 


यथा स्ट्यञ्च चन्डम्ध०।०॥ ३ ॥ 
भा०=-( यथा सूर्यश्च चन्त्रश्च० ) झार जिस प्रकार सूर्य और चन्द्र 


न भय करते आर न नष्ट होते हैं इसी मकार हे'मेरे प्राण ! तू सी सय 
सत कर । तू भी नष्ट नहीं होगा । 


"न्न््न्न्््म््म्क्क्न्क्त्न्स्क््क्क््््न्न्य्स््स्स्स््न्न्न््निम्सन््सम्म््न्ञ 


[१३] १-' एवं मे प्राण मा विभ एव प्राण मा -रिष ? इतति मा० रा० सू० 


ट” 


क हल 
१,  स्काष्ठा गन्तव्योबाध; ! आज्यन्तः काापरपर्यायः ? इति सायणः | 


Iss 
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: यथा ब्रह्म च क्षत्रं च०1-॥ ४ ॥ 
भा०--( यथां अर्म च ) रोर जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान या ब्राह्मण 
ओर ( क्षश्र च ) ओर क्षात्र बल या क्षत्रिय दोनों वर्ण नहीं डरते आर 
न नष्ट होते हैं इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू भी भय मत कर | तू मी 
नष्ट नहीँ होगा । 
यथां सत्यं चान्रंतं च०।०॥ ५॥ 
भा०--( यथा सत्यं च ) ओर जिसम्रकार सत्य ओर ( अनुतं च ) 
असल्य अर्थात्‌ व्यावहारिक प्रयोग अथवा सत्य परमार्थ ओर अनृत ऐहिक 
अर्थ दोनों ( न बिभीतः ) भय नहीं करते ओर न नष्ट होते हैं इसी 
प्रकार हे प्राण ! तू भी भय सत कर ओर नष्ट मत हो । लोकव्यवहार 
अनित्य होने पर भी प्रवाह से नष्ट नहीं होता। . 
यथां सूतं च भव्यं च न विंभीतों न रिष्यतः । 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ ६॥ 
भा०--(यथा भूतं चः) आर जिस प्रकार भूतकाळ आर (भव्यं च) 
भविष्यत्‌ काळ दोनों ( न विभीतः ) भय नहीं करते ओर (नं रि- 
ष्यतः ) नष्ट नहीं होते इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय मत कर | 
PSS DC 
[१६] रचा की प्राथना'। ˆ 
_अझा अषिः । प्राणापानौ आयुश्च देवताः । १, ३ एकपदा आसुरी त्रिष्डपू । एकपदा 
आसुरी उष्णिक । ४, द्विपदा आसुरी गायत्री । प्रंभ्चर्च सुक्तम्‌' || 


- प्राणापानौ मृत्योमी( पातं स्वाह ॥ १ ॥ 


. भा०--हे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान ! तुम दोनों (मा) . | 
सुझ कों ( सत्यो ) शरीरं के छट जाने के भंय से ( पातं 3 बंचाओं १ 


( खाद्दा ) यह उत्तम प्राथेना हैं। ' `" ४५ ` ... य 
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स्वाहा-स्वाहेत्येतत्‌ सु आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, स्वं प्राहः इति 
वा, स्वाहुतं हविज्ञुहोतीति वा । (नि० ८ । २०) स्वैव ते वाग्‌ 'अब्रवीत्‌ 
सोऽशद्दोत्‌ स्त्राद्वा इति तते. स्वाहाकारस्य जन्मा [ तै०.ब्रा० २:१।२।३। ] 
यार्वापृथिवी उपश्रुत्या सा पातं खाइ ॥ २॥ ` 
भा०--हे ( द्यावाएथिवी )' थो और एथिवी ! (मा) मुझे 
( उपश्चत्या ) श्रवण शक्ति द्वारा ( पातं ) पालन करो । ( स्वाहा ) यह 
उत्तम प्रार्थना है | 
सूर्य चक्चुंषा.मा पाहि खाह्ाँ॥ ३॥ 
भा०--हे ( सूर्य ) सब के प्रकाशक सूर्य ! एवं उसके समान सब 
के प्रकाशक प्रभो ! ( मां ) मुझको ( चक्षुषा ) दशेन- इन्द्रिय के द्वारा 
( पाहि ) पाळन कंर, ( स्वाहा) इस प्रकार योगी अपने प्रसु को 
सम्वोधन करके शक्ति प्राप्त करे । 
अभे वैश्वानर विश्वैंमा देवैः पहि स्वाहा ॥ ४ ॥ 
` ` भा०-हे ( अनने ) प्रकाशमान ! हे ( वैश्वानर ) समस्त शरीरों 
में व्यापक सब के नेता इश्वर, आर एवं जाउररूप में या घर २ में विद्य- 
मान वैश्वानर अभ्रि ! (मा) मुझको ( विश्वः) समस्त (देवैः) विद्वानों, 
दिव्य पदांथों आरे इन्द्रियों» द्वारा ( पाहि.) पाळन कर। ( स्वाहा ) 


-यह उन्म प्रार्थना है अर्थात्‌ इश्वर हमारी इन्द्रियों की रक्षा करे । 


- विश्वभर विश्वेन सा भरसा पाहि खाहा ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( विश्वम्भर ) समस्त संसार, के. भरण पोषण करने 


“हारे परमात्मन्‌ ! (सा ) सुझे ( विश्वन") समस्त ( भरसा ) पोषण 


[१६] २-' उपश्रते ?.इति पेप्पू० सुं०; :. .. BF 
ड ३-८ न्वक्षुषी 2 इति पेप्प७ सं० loess पर bry oo ह 
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शक्ति से ( पाहि ) पालन कर, ( स्वाहा ) ऐसी उत्तम प्रार्थना स्वयं 
करनी चाहिये । 


आयुष्काम अर्थात्‌,दीर्घं आयु चाहने वाळा पुरुष इस सूक्त का मनन 
किया करे । 


[१७] ओज, सहनशीलता, बल, आयु और इन्द्रियों की प्राधना। 
- ब्रह्मा ऋषिः । -प्राणापानौ वायुश्च देवताः । १-६ एकाश्साना भामुयञ्भिष्ट्मः । 
७ आसुरी उष्णिक्‌ । सप्तचे सुक्तम्‌ ॥ 


,ओज़ोस्योजों मे दा: स्वां ॥ १॥ यजु० १९ । ५ ॥ | 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! (ओजः ) आप ओंज, कान्ति और तेजःस्वरूप 
हैं । आप ( मे ) मुझे (ओजः ) कान्ति, ओंज ( दाः ) दें । (स्वाहा ) 
यह मेरी उत्तम प्राथना हे । ` 


| 


सद्दोलि सहो में ढाः स्वाह ।। २ ॥ थजु० १६ | & .। 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( सह: असि) सहनशीछ, सब संसार दे 
की शक्तियों की सहन करने हारे हैं । आप ( में ) सुझे ( सहः ) सहन- | 
सामर्थ्यं ( दा; ) प्रदान करें ( स्वाहा ) ऐसी उत्तम प्रार्थना हे । 


बलमा बळ म दाः स्वाहा || ३ ॥ यज० १६ | ३॥ 


 भा०-( बलम्‌ असि ) हे परमात्मन्‌ ! आप बळस्वरूप हैं, आप _ ठ 
(से बळ द्राः ) मुझे बळ दें । ( स्वाहा ) यह उत्तम प्रार्थना हे। | 


आयुरस्यायुमे दाः खारा ।। ३॥ -.` 


अपपटटपाफ्टॉशॅसॅससिशिशिशशशिसशिनशिनशिशशशशिकिलशननशिशिशिननशिशिशॉशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशशिशिशिणिटलॉकप्णिशिहा 
नः 


सुदो न्न्न्ज््ल्त्ा 
दा अग्नेः सहो मे धाः स्वाहा ? इति पेप्प० सं० । 


8 १ ॥ | ] द्वितीय, १ > . 
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भा०-हे परमात्मन्‌ ! ( आयुः असि ) आप सबको जीवन ग्राप्त 
कराने हारे सब के आयुरूप, जीवनाधार हैं । ( मे आयुः दाः ) सुन्ने दीष 
अःबु प्रदान करें ( स्वाहा ) मैं यह उत्तम प्रार्थना करता हु । . ' 


ha || ~ त्र 
शओ्रोजमासि ओतं मे दाः स्वाहा ॥ ५ ॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( श्रोत्रम्‌ असि) सव की झुभ 
मार्थेनाओं का श्रवण करने हारे और सबको अ्रवणशक्षि के दाता हैं | 
( मे त्रं दाः ) मुझे भी श्रवणशक्ति का दान करें, ( स्वाहा ) में ऐसी 
ञुभ प्रार्थना करता हूं । 


चञ्चरासि चक्षमे दाः स्वाहा ॥ ६॥ 


भा०--हे समस्त संसार के प्रकाशक, सवके दष्टा परमात्मन्‌ ! आप 
( चक्षु; असि) समस्त संसार के द्रष्टा, दशक, प्रकाशक, चक्लु:स्वरूप हैं । 
( मे चक्षु: दाः ) मुझे भी चक्षु प्रदान करो, स्वाहा ) मैं यह उत्तम 
आर्थना करता हूं । ँ 
एरेपार्णमसि परिपाणं मे दाः स्वाह ।। ७ ॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! आप (परिपाणम्‌ असि) सब संसार के परि- 
पाळून करने हारे हो, ( से) झुझे भी ( परिपाणं ) समस्त इन्द्रियाँ 
आर प्रजाओं के परिपालन करने का सामर्थ्य ( दा; ) प्रदान करो, 
( स्वाहा ) यह उत्तम प्रार्थना करता हूं । 
इति तृतीयोऽनुवाकः । 
[ तत्र सप्त सूक्तानि द्वाचत्वारिंशच्च अच; ] 


१० 
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[१८] शत्रुओं के नाशक बल की प्राथना | 
सम्पत्कामश्चातन श्वषिः । अझिदेवता । साम्नी बृहती । पञ्च सूक्तम्‌ ॥ 

~ ° ~ | 
अआतृव्यक्तयंणमसि भ्रातृव्यचातंनं मे दाः स्वाहा ॥ १॥ 


 भा०--हे परमात्मन्‌ ! त्‌ ( आतृव्यक्षयणस्‌ ) आतृत्वभाव के 
विनाशकारी शत्रु को भी विनाश करने हारा (असि) हे ( मे ) मुझे 
सी ( आतृव्यचातनं ) शत्रु का नाशक बळ (दाः) दान कर । (स्वाहा) 
यह मेरी उत्तम प्रार्थना हे । 
सपन्नक्षयणमाशि सपत्नचातन मे दाः स्वाहा ॥२॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! आप ( सपत्नक्षयणं ) परायों के पदार्थों पर 
अपना स्वामित्व चाहने वाले दुष्टों का विनाश करते ( असि ) हो अतः 
( मे ) सुझे भी ( सपल्लचातनं ). शत्रु कां नाशकारी बल ( दाः ) प्रदान 
करें, ( स्वाहा ) यह मेरी झुभ प्रार्थना है। 
_ झरायक्षयणमस्यरायचार्तन मे दाः स्वाहा ॥ ३॥ 


_ भा०--हे परमेश्वर ! आप ( अरायक्षयणस्‌ आसे ) दान न. करने 
हारे कंजूस, स्वार्थो, अनुदार पुरुषों का नाश करते हो अत: (मे ) सुकले | 
भी ( अरायचातनं ) ऐसे लोलुप पुरुषों के विनाश . करने का सामर्थ्यं 
( दाः ) प्रदान करो । ( स्वाहा ) यह मेरी शुभ प्राथना स्वीकार करें । । 

| 
पिशाचक्षयणमासि पिशाचचातन मे दाः स्वाहा ` ४3॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! आप ( पिञ्ञाचक्षयणम्‌ असि ) दूसरों के 
मांस के लोभी हिंसक कूर पुरुषों के नाशकं हो, अतः ( से ) मुझे सी 
—— 


[१८] १-' भाढृव्य क्षीणमसि भातृब्यज+मनमसि स्वाहा ? इति पैप्प० सं० । 1 
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( पिशाचचातनं ) ऐसे मांसाशी, कूर पुरुषों को नाश-करने का सामर्थ्य 
( दाः ) प्रदान करो । ( स्वाहा ) यह मेरी प्रार्थनाः स्वीकार करें । ` 
सदान्वाक्षयणमासे सदान्वाचात॑न मे दाः स्वाह} ॥ ५ ॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( सदान्वाक्षयणम्‌ असि ) आप निरन्तर 
रुछाने ओर कष्ट देने वाली आपत्तियों के विनाशक हों, अतः ( से ) 
सुझे भी (.सदान्वाचातनं ) ऐसी परपीड़क आपत्तियों के नाश करने का 
सामर्थ्य ( दाः ) दीजिये । ( स्वाहा ) यह मेरी प्राथना स्वीकार करें । 


B= 


[१९] द्वेष करने वालों के सम्बन्ध में प्राभेना | 


र 


अथर्वा ऋपिः । अभिर्देवता-। १-४ नित्‌ सामगायत्री, & भुरिग विपमा । ' 

पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

अथर यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योस्मान्द्वेष्टि ये बयं द्विष्मः ॥१॥ 

भा०-हे ( अन्ने ) अझि के समान तपाने हारे परमात्मन्‌ ! (यः) 

जो ( अस्मान्‌ ) हमें ( द्वेष्टि) द्वेष करता हे ( य॑) ओर जिस पापी 

पुरुप को ( वयं ) हम भी ( द्विष्मः ) प्रेम नहीं करते (तं) उसको 

( यत्‌ ) जो तेरा ( तपः ) संतापकारी पापनिवारक बळ है ( तेन ) 

उससे ( प्रति तप ) संतापित कर, जिससे वह पश्चात्ताप करके पाए 
कार्य को छोड़ दे । 


अञ्च यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर योस्मान्द्रेष्टि० ॥-२ ॥ 
भा०--हे अन्ने ! परात्मन्‌! ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो हम.से द्वेष 
. करता है ओर (यं वयं द्विप्मः) जिसको हम सी प्रेम नहीं करते (यत्‌ ते 


[१९] १-'यो अस्मान्‌', “य वयं च? इति पाठभेदः, सर्वाः से० सं० । 
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हरः ) जो तेरा पापनिवारक रूत्युरूपं बल है उस द्वारा (तं) उसको 
( प्रति हर ) पाप कर्मों से आर कुपथ से हटा । 

अरने यत्तेऽचिस्तेच ते प्रत्यच ग्ो3० ॥ ३ ॥ 

भा०--हे अग्ने ! परसात्मन्‌ ! (यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ये वर्य द्विष्सः ) 
डी हमें वेप करता आर जिसको हम भी प्रेम नहीं करते ( यत्‌/ते 
अर्थ: ) जो तेरी ज्वाला, प्रकाश, ज्ञानमय द ह ( तेन त प्रति 
अच ) उस द्वारा उस पापकारी पुरुप को ज्ञान दे आर अन्धकारमय 
तामस मार्ग से परे कर । 

अग्ने यस्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शो गोऽ ॥ ४॥ 
भा०--दे परमात्मन्‌! ( योऽस्मान्‌ ) जो हम से द्वेष करता 
शर जिसको हम भी प्रेम नहीं करते ( यत्‌ ते शोचिः ) जो तेरी दीसि 
है ( तेन त प्रति ) उस द्वारा उसके प्रति ( शोच ) प्रकाशित हो आए 
सन्मार्ग दिखा । . भ 
अन्ने यत्ते तेजस्तेन तमलंजस कुण यॉ३०॥ ५ ॥ 

भा० अग्ने ! ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि० ) जो हम से द्वेष कंरताःहे 

और जिससे हस भी प्रीति नहीं करते ( यत्‌ ते तेजः ) जो तेरा.तेज= 
दीक्ष्ण स्वभाव है ( तेन) उस द्वारा (तं) उस पुरुष को ( अतेजसं ) 

तीण स्वभाव से रहित सोस्य स्वभाव वाळा (कृणु) कर, वता, जिससे 
बह सज्जन होकर हमारा मित्र हो जाय । ; 


I 


[२०] छेष करने वालों के सम्बन्ध में प्राथना | 


| 
| 


अथर्वा ऋषि; | वादुदेबता । १-४ निचुद विषमा, गायच्य; । ₹ अुरिग्‌ऽ- : | 
2: 2 विप्रमा । पञ्चर्चं सुक्तम्‌ ॥ . . EF र 
डि र वि MS SD MEN A > > यटट्टाक्लारटस 
NTT न्ज्यों स्तेन र्म 9 व : चि ६. ह 

५-ितिन्ज्योतिस्तेन तं प्रति दह? इति पेपप० सं०। ह 
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वासो यत्ते तप॒स्तेन॒ तं प्रति तप यो” ॥ १॥ 
भा०--हे ( वायो ) सर्वव्यापक, सबके प्रेरक, सब में सूत्ररूप से 
विद्यमान होकर सबके धारक ! परमात्मन्‌ ! ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि० ) जों 
हमसे द्वेप.करता है आर जिसको हम द्वेष करते हैं ( यत्‌ ते तपः तेन 
तें प्रति तप ) जो तेरा पापनिवारक पश्चात्तापरूप बळ हे उससे उसको 
5 संतापित कर । | 


वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर यो?०॥२॥ 
च भा०--हे (वायो) परमात्मन्‌ ! (यः अस्मान्‌ द्वेष्टि य वयं द्विष :) ° 

जिससे हम द्वेप करते हैं आर जो इम से द्वेष करता हे (यद ते हरः 
तन तं प्रति हर ) जो आप का पापहारी क्रोध है उस द्वारा उसको अपनी 
शरण सें ळं जिससे वह द्वेष छोड़कर पुण्यात्मा होजाय । 
बायो यत्तेऽचिस्तेन तं प्रत्यंचं यो३०॥ ३॥ 
8:22 भा?०--हे ( वायो ) परमात्मन्‌ ! ( यो5स्मान्‌ द्वेष्टि० ) जो हमसे 
२. ~ _ > जिससे ~ ha 
i ट्रे करता हे आर इसी कारण जिससे हम भी द्वेष करने ळग गये हैं 
8. ( यत्‌ ते आर्चिः, तेन तं प्रति अचे ) आपकी जो ज्ञानमय दीस्ति, ज्वाळ- 
| मय प्रकाश है उससे उस पातकी सूढ़ को भी ज्ञानवान्‌ कर जिससे वह 
[८ द्वेप छोड़कर सीधे मार्ग पर आजाय । | 
§ = | ह ~ ¢ ~ © 
| वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्रातिं शोच यो० ॥ ४ ॥ 
भा०-- हे वायो ! परमात्मन्‌! ( योऽस्मान्‌० ) जो हमसे द्वप 
करता हे आर इसी कारण जिससे हम भी प्रीति नहीं करते ( यत्‌ ते 
'शोचिः, तेन तं प्रति शोच ) जो आपकी प्रकाशक दीति है उस द्वारा - 
उसको भी ज्ञानवान्‌ करो जिससे वह प्रकाशमय मार्ग में आकर ड्रेष 
न करे | , 

HS 


i वायो यत्ते तेजस्तेन्र.तमतेजस रुणं यो3० ॥ ५ ॥ 
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भा०--हे ( वायो ) ज्ञानरूप, सर्वव्यापक, परमात्मन्‌ १९ योड- 
स्मान्‌० ) जो हमसे द्वेष करता हे आर जिससे हम हेप करते हैं । 
( यत्‌ ते तेजः ) जो तेरा तीक्ष्ण सामर्थ्यं हे ( तेन तम्‌ अतेजसं छृणु ) 
उस द्वारा उसको तीक्ष्ण सामर्थ्यं से रहित कर जिससे वह साम्य होकर 
द्वेष न करे । 
i ed 
| [२१] द्वेष करने वालों के सम्बन्ध में प्राथना । 
- ऋषिद्न्दश्व पूवत्रत्‌ । सुर्यो देवता । पंवर्च सक्तम्‌ ॥ 
2० el. ~] 
स्थ यत्ते'तप॒स्तेन तं प्रतिं तप यो ॥ १॥ 
८" ~ 1 शप: 
' स्य यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर यो3० ॥ २॥ 
सूर्य यत्तेचिस्तेन ते प्रत्यंच योई० ॥ ३ ॥ 
सूय यत्ते शोचिस्तेन तं प्राति शोच यो3०॥ ४॥ 
SS ~ ~ I~ | ७ धं 
. स्थ यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो3० ॥ ५॥ 
भा०--हे ( सूर्य ) सवके उत्पादक और प्रकाशक ओर प्रेरक पर- 
मास्सन्‌ ! रोप सब पूर्ववत्‌ हे। ' ` 


a ४५०७६. 


[२२] द्वेष करने वालों के सम्बन्ध में प्राथना | F 


पिदन्दश्च पूरववतू । चन्द्रो देवता । पंच सक्तम्‌-॥ 
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भा०--हे ( चन्द्र ) समस्त जगत्‌ के आहू!दक ` परमात्मन्‌ ! शेष 
सब पूववत्‌ | 


947 600: 
hn = ~ 
[२३] देष करने वालों के सम्बन्ध में प्राथना | 
ववत्‌ ऋषिः । आपो देवता । १-४ समविषमा । ४ स्तरराडू विषमा । पंचर्च सक्तम्‌ ॥ 


आपो यद्दस्तपस्तेन तं प्रतिं तपतत योई० ॥ १॥ 
आपा यदा हरस्तन त प्रतिं हरत यो३०॥ २॥ 

आणो यदू बोऽचिस्तेन तं प्रत्य्॑चत योऽ“ ॥ ३॥ 

आपो यद्‌ वः शोचिस्तेन तं प्रतिं शोचत यो3० ॥ ४॥ 

आपो यदू चस्तेज़स्तेन्न तमतेजसै कृणुत योऽस्मान्‌ द्वेष्टि 

ये व्यं द्विष्मः ॥ ५॥ 
_ भा०--हे ( आपः ) सब के माव्य! सब के शरण्य ! इत्यादि 
पूर्ववत्‌ । भोतिकपक्ष मे--अभ्नि, चन्द्र, सूर्य ओर आपः उनसे अपने 
शत्रु को विनाश करने का संकल्प किया है । प्रत्येक में पांच शक्तियां हैं । 
( १ ) तपः=पीड़क शक्ति, संतापकारी शक्ति, (२) हरः=संहार सामथ्ये, 
विनाशकारी या विध्वंसकारी शक्ति, ( ३ ) आर्चिः=ज्वाला, भस्म कर 
देने या निर्मूल करने की शक्ति, (४) झोचिः=पवित्र करने और दुःखित 
करने की शक्ति ओर (५) तेजः=्तेज, तीक्ष्णता और तीव्रता की शक्ति । 
इन शक्तियों को अपने वश करके इनका उचित साधनों से प्रयोग करके 
अपने शत्रु को वश करना चाहिये। 
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[२४] हिंसक स्त्री-पुरुषों के लिये दरड विधान | 


अझा आविः । शेरभकादयो गनत्रोक्ता देवताः । १, २ पुर उष्णिहौ, ३, ४ पुरो- 
देवत्ये पाडते । १-४ वैराजः । २-८ पंचपदाः पथ्यापडक्तय; । ९, ६ भुरिजों । 
६, ७ निचतौ । ५ चतुष्पदा ब्रहती । ६-८ भुरिजः । अध्तर सक्तम्‌ | 


शरभक शेर॑भ पुन॑वों यन्तु यातवः पुनंडंतिः किमीदिनः । 
यस्य स्थ तम॑त्त यो वः प्राहैत्‌ तम॑त्व॒ स्वा मांसान्यत्त ॥ १॥ 
भा०- हे ( शेरभक ) दूसरों का अन्त करने, मारने का कारये 
करने वाळे, सर्पस्वभाव उग्र, नंशस ! घातक ! हत्याकारी पुरुष ! 
( शेरभ ) हे हत्यारे पुरुष! और हे ( किमीदिनः ) यह क्या, यह 
क्या ? इस प्रकार सब पदार्थों पर चोर की सी नजर रखने वाले दुष्ट 
पुरुषो ! ( यातवः ) सब पीड़ाजनक कार्य ( वः ) तुम्हारे पास ही 
{ यन्तु ) चळे जाव अर्थात्‌ तुम्हारे. पीड़ाजनक काया का दण्ड पुन 
तुमको ही प्राप्त हो । ( पुनः हेतिः ) आर फिर हथियार भी तुम्हारा 
तुम्हारे पास ही चला जावे । अर्थात्‌ वह भी तुम को ही पुनः पीड़ाकारी 
हो । क्योंकि ( यस्य स्थ) जिसके तुम संगी होते हो ( तम्‌ अत्त ) 
उसको तुम खा जाते हो ओर (य: ) जो ( वः ) तुमको ( आहेत्‌ ) 
प्रेरणा करता, उपदेश करता या सीधा मार्ग बतळाता हे ( तम्‌ अत्त ) 
तुम उसको भी खाजाते हो । ओर फिर जब तुम्हारे साथ कोई नहीं 
रहता तब तुम ( स्वा मांसानि ) अपने ही सम्बन्धियों के 'शरीरों का 
घात करके उन्हें मानो ( अत्त) खाते हो । दुर्जन पुरुषों का यही 


22062... 0 पन 5. 
[२४] १-शेरभक शेरभपुनभों.[, वो ] यन्ति याद [ त ] वः पुनहतिः किमीदिनः _ 
यस्यस्थार [ त ] मत्त योव प्राहि तमत्त मा सां सा (मांसास्त्वा) मन्यत 
( न्यत्त ) इतिं पेप्प० सं० | 
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स्वभाव होता हें कि वे अपने स्वामी, प्रेरक और साथियों का नाश 
करके पुनः अपनी आदत से लाचार होकर अपना भी नाश कर लेने 
है । इस प्रकार उनकी दी हुईं पीड़ाएं ओर उनके शस्त्र उनके अपने 
डाथों अपने नाइाकारी होते हैं । 

रो्रधक शार्वुध पुर्नचों० । ० ॥ २॥ 

म्नोकाजंम्नोक पुनवां० 1 ० ॥ ३ ॥ 

सर्पानुंसपे पुनंचों० । ० ॥ ४॥ | 

भा०--हे ( शेवृधक ) हे हिंसा के कार्य में सबसे आगे बढ़ने:वाळे 

घातक ! सर्पस्वभाव ! ओर हे ( मोक ) धन अपहरण करके छुप जाने 
वाळे चोर! आर हे ( अनुमोक) चोरों के पीछे उनके ही बुरे काम का 
अनुसरण करने वाले ! हे (सर्प) कुटिल मागे से चलने वाले पुरुष ! और 
हे (अनुसर्प) कुटिल पुरुष के साथी लोगो ! आप सब लोग (किमीदिनः) 
किंकत्तेव्यविमूढ हो । तुम लोग जव बुरा काम करते हो तो तुम 
लोगों के दिल “अब क्या होगा ? अब केसे, इत्यादि फिकिरों सें धुक २ 
किया करते हैं । पर यह याद रखना कि तुम्हारी ये सब ( यातवः: ) 
पीड़ाएं जो तुम अन्य लोगों को देते हो (वः यन्तु) तुम्हें ही प्राप्त होंगी | 
९ पुनः हेतिः ) यह शाख्म्रंहार भी तुमको प्राप्त होगा । अर्थात्‌ पकड़े 
जाने पर तुम छोंड़ नहीं दिये जानोगे, क्योंकि स्वभावतः ( यस्य स्थ) 
जिसके तुम रहते हो ( तम्‌ अत्त ) उसको खाजाते हो। (यः बः ) जो 


तुम छोगों कों ( प्राहेत्‌ ) प्रेरणा दे ( तं अत्त ) उसको खाजातेहो 
ओर फिर लाचार होकर (स्वा मांसानि अत्त) अपने में आप को भी न 


अष्ट कर लेते हो। 


२-०४-' सेवू ? (भ) ' क शेवृभ ', “ सर्पान्‌ सपं ! * कान्‌ जोक ? इति 


पृप्प० स ० | 


SN 


eae TR, So 


5 


क 
. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४ . अथवेवेदभाष्ये . [सख्‌०२४।८ 


न कक जा आम 


aS 


` यद्यपि यहां मन्त्रपाठ में ` यन्तु ', “ स्थ ', ` अत्त ? आदि प्रयोग 
हैं तो भी यहां अधीष्ट अर्थ में 'रोट' हैँ । दुजेनों का नाश करने के 
.ल्ये ` वेदमन्त्र सें उपदेश हे कि हिंसाकारी, हिंसा के भावों के वधक, 
चोर, गुप्त, घोर, कुटिळाचारी पुरुषों को पकड़ कर उनको वेसी ही 
पीड़ाएं दी जावें जैसी उन्होंने दूसरों को दीं, वसे ही शख से उनका 
नाश किया जावे जैसे शस्त्र से वे दूसरों का नाश करते हैं | उनसे ही 
उनके नेता को मरवावें ओर उनको ऐसे बेजार करें कि वे आपस में 
एक दूसरे के प्राण के प्यासे होकर एक दूसरे को खाजावें | तब वे आप 
से आप नष्ट होजाते हैं । 


जूर्णि पुनवो यन्तु यातवः पुनडेतिः किमीद्नोः ००॥ ५ ॥ 
उपब्दे पुनवो ०। ० ॥ ६ ॥ 
| अजुनि पुनवो ० । ० ॥ ७॥ 
| _ भरूजि पुनर्वों यन्तु यातवः पुर्नहेतिः किंमीदिनीः 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा सांसान्येत्त !!८॥ 
भा०--हे जूणि ! आयु का नाश करने हारी नागिनी की ब्रृत्ति से 
 . अपने आर दूसरों के बळ नाश करने वाली दुष्ट ख्री ! हे (अजुनि) . 
बदला छेने वाली या पुरुप कों संताप देने वाली.या अपने कुकर्म से | 
द्रव्य अर्जन करने वाळी खी ! ओर हे ( उपब्दे) गुसरूप से कलह करने 
वाली ओर परपुरुष से संग करने हारी ! आर ( भरूनि ) हे कपटः 
` कारिणी! अपने क्षुद्र वचनों से हृदय को पीड़ा देने वाली 'ख्नियो !' 
_ भी ( किमीदिनीः ) कत्तेव्यपथ में मुढ़ हो | तुम भी अपने पापों से _ 
शंकित रहती हो, तुम्हारी दी हुई पीड़ाएं तुमको प्राप्त हों, तुम्हारे हथियार _ 
भी तुमको ही कष्ट दें तुम जिसकी हो उसको खाती आर जो तुमको | 


+ 


भरूचि 


इति सायणाभिगतः पाठः । 
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प्रेरित करे, मार्ग दिखये, उसको खाजाती र अपने सम्बन्धियों पुत्रों 
आर भाइयों तक के प्राणों को हर लेती हो । 
इस सूक्त में चार प्रकार के पुरुषों ओर चार प्रकार को ख्रियों के 
स्वभावों का वर्णन किया हे । इसके अतिरिक्त इन मन्त्रों में अध्यात्म 
पक्ष में भीतरी दुःसंकल्पों आर कुप्रवृत्तियो फा भी वर्णन किया है । 
असे--शेरभक=हिसा का भाव, शेद्रधक=्लोभ श्रोक=्काम, सर्प 
कोंध, जूणि=चिन्ता, उपव्दि=निन्दा, अज़॒नी=ग्रतिहिसा, बदले को 
भवृत्ति, भरूजि=चुगळखोरी, पिुनता=पीठ पीछे दूसरे का नाश करना, 
कृतप्षता ये सव संकल्प और दुष्प्रवृत्तियां ऐसी बुरी होती हैं कि ये जिस 
पुरुप में रहती हैं उस पुरुप को खाजाती हैं, जिसमें ये रहती हैं 
उसके प्राणों तक की वलि लेलेती हैं । उनका परित्याग कर देना ही 
अथस्कर है । 
+-+ ७:9५ 
[२५] एन्निपर्णी ओषधि का वणन | . 
चातन अऋषि: | वनस्पतिदेवता.। पृश्षिपणीस्तुतिः । १-३. भनुष्डुभः । ४ 
भुरिक्‌ | चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 
रा नो टेवी एझ्िपर्ण्यशं निन्ऋत्या अकः-। 
उ़ा हि कण्वजम्भनी तामभाल्षे सहस्वतीम्‌ ॥ १ ॥ 
[२४] १ (०) 'निऋतमे करत्‌? (०) 'तां त्वाहं सहस्ततीम्‌? इति पेष्प० सं० |. 
१ चित्रपर्णी इति सायणः । माषपर्णीति कात्यायनश्रौतसत्रकारभाष्य- 
कृत । लक्ष्मणेति केचित याच पुत्रजननी, पुंकस्दा, पुत्रकन्देति नाम्नी 
मस्ति । 
२-(प्र०) 'स्यान्वासि प्रथमाः ( तृ० च० ) "तया कण्वस्यां शिरश्छिन्मि 
शकुने रि? इति पप्प० सं० । 
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भा०---( एश्जिपणों ) एृश्चिपर्णी नाम की ओपधि ( देवी ) दिव्य 
गुण वाली ( नः ) हमें ( झं) कल्याण सुख करे ओर ( नित्याः ) 
निऋति=पापम्रवृत्ति का ( अशं ) भक्षण ( अकः ) करे । वह ( दि) 
क्योंकि ( कण्वजम्भनी ) पाप और पाप से उत्पन्न होने हारे कुछ आदि 
रोगों को नाश करने में ( उमा ) बड़ी तीब्र और बळवती ओपधि हे । 
(तां ) उस ( सहस्वतीं ) रोंगशमन करने के बलवाली ओषधि को 
में ( अभक्षि ) सेवन करूं । 
सहमानेय॑ प्रथमा पृश्चिपर्ण्य जायत । 
तयाहं दुणीम्नां शिरो बृश्चामि शकुनेरिव ॥ २॥ 
` 'भा०--( सहमाना ) रोग को रोकने में प्रबळ ( इयं ) यह 
( प्रथमा ) सबसे श्रेष्ठ ओषधि ( एश्निपर्णी ) एक्षिपर्णी ही ( अजायत ) 
सिद्ध हुईं है । ( तया ) उससे ( दुर्नाम्नां ) बुरे नाम या स्वरूप वाले 
कुष्ठ आदि रोगों के ( शिरः ) मूल, मुख्य या पूर्व कारणों कों भी 
(दाकुनेः) पक्षी के शिर के समान सुगमता से ( वृश्चामि ) काट डाळं । 
अराय॑मसृक्‍पावान यश्च॑ स्फातिं जिहीषेति । 
गामीदे कण्व नाशय पृश्चिपर्णि सह॑स्व च ॥ ३॥ 
भा०--हे पश्चिपार्ण ! ओषधे ! तू ( गर्भादं ) गर्भ के विनाशक 
(कण्वं ) जीवन को मिटा देने वाले रोग को ( नाशय ) मिटादे आर 


- ( सहस्व च ) उसके बुरे प्रभाव को रोक जो रोग ( अरायम्‌ ) देह 


की पुष्टि, कान्ति आर लक्ष्मी का नाशक ( अस्‌कपावानं ) रक्त का 
>प्रीजाने वाला, रक्त कों विकृत कर देने वाळा ऑर (यः च) जो (स्फातिं) 
दारीर की वृद्धि कों ( जिहीषति ) नाश करता है । 


ET 


३-'जिदवीरिषति’ इति क्कचित्‌ पाठः ।. (न«) "सहस्रतः इति पेष्प० सं० | 
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शिरिभेनॉ आ वेशय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
क eel Oe ~ el 
तांस्त्वं देवि पृ्चिपण्यग्निरिवानुदहन्निहि ॥ ४॥ 
भा०--हे ( देवि एश्चिपार्णि ) दिव्य गुणों से युक्त प्रश्निपार्णि ओषधे 


तू ( एनान्‌ ) इन ( कण्वान्‌ ) पापमूलक, जीवन को मिटा देने वाले. 


या उदास कर देने वाले ( जीवितयोपनान्‌ ) जीवन को संदेह सें डालने 
चालै रोगों को ( गिर ) पर्वतों पर ( आवेशय ) भेजदे अर्थात. परे 
करदे । आर ( त्वं ) तू ( तान्‌ ) उनको ( अशि: इव ) अभि के ससान 
( अनुदहन्‌ ) जछाती हुई ( इहि ) ग्राप्त हो । 


पराच एनान्‌ प्र णुट कण्वाञूजीवितयोपनान्‌ । 
तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्कव्यादों अजीगमम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--( एनान्‌ ) इन ( जीवितयोपनान्‌ ) जीवन के संदेहजनक 
आर (कण्वान्‌) जीवन के विनाशकारी कारणों को (पराचः) दूर (अ णुद) 
भगादे । में भी ( यत्र) जहां ( तमांसि ) अन्धकार (गच्छन्ति) रहते हैं: 
( तत्‌ ) वहां ( क्रव्यादः ) कच्चा मांस खाने वाळे हिंसक पद्युयो के 
समान शारीर. विनाशक रोगों को मी ( अजीगमम्‌ ) भेज देता हूं । ह 
इस सूक्त में एक्चिपणा ओंषबि के गुण दर्शाये हैं। प्रश्चिपर्णी के 
प्रष्टिपणां, चित्रपर्णी, . श्रपुच्छी, कलशी, 'घादनी, गुहा, शयाळविक्रा, 
शगाळपुच्छी, सिंहपुच्छी आदि नाम हैं। उसके गुण कडु, उप्ण, अम्ल, 


न्न 


तिक्त, अतिसार, कास, वातरोग, ज्वर, उन्माद, घण, दाह इनको नाञ्च . 


करती हे । अथवा एश्चिपर्णी, सहमाना, सहरवती ये नाम सहा नामक 
ओपधि के लिये हें जिसको 'जीमूतक' भी कहते हैं इसके गुण-तिक्तोप्ण, 


कटू, पाण्डु, कुष्ट, दुर्नाम, श्वास, कास, कामला आदि रोग शोर सूत्र 


प्रह का नाइक हे । 
RM १ >-- जळी 
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[२६] इन्द्रियों और पशुओं का पालन | 


सविता अपिः । पशवो देवता । १, २ त्रिष्डुभौ । ३ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ बृहती ४ । 
सुरिगनुष्डप्‌ । ५ अमुष्डप । पंच सक्तम्‌ ४ 
एद्द य॑न्तु पराबो थे परेयु्ायुर्येषां सदारं जुजोष । 
त्वष्टा येषां रूपथेयांनि वेदास्मिन्‌ तान्‌ गोष्ठे सबिता नि यच्छतु॥१॥ 
भा०--(सविता) गोपालक जिस प्रकार पशुओं को हांकता है आर 
गोशाला सें पुनः छाकर उनको नियम से खूटे सें बांध देता हे उसी 
प्रकार सब का प्रेरक ओर नियन्ता परमेश्वर ( अस्मिन्‌ गोष्ठे ) इस गोष्ट 
रूप इन्द्रियों के निवासस्थान देह में ( तान्‌) उन पश्च इन्द्रियों को 
लाकर नियम में रखता हे । (त्वष्टा) समस्त संसार को अपनी शक्ति से 
रचने हारा इश्वर जिनके ( रूपधेयानि ) रूप ( वेद ) जानता हे और 
( ये पशव: ) जो पश्चुनदर्शन या विषय का ग्रहण ओर दशन करने 
चाले इन्द्रियगण ( परेयुः ) बाहर विषयों के ज्ञान के लिये चले जाते 
हैं ( वायुः ) वायुरूप सूत्रात्मा प्राण भी ( येपां ) जिनके ( सहचारं ) 
साथ २ गति किया करता है । वे पशुरूप इन्द्रियां ( इह ) इस देह में 
( भा यन्तु ) पुनः आ जावें | 
` इन्द्रियों के वर्णन के साथ २ गोशाला से पशुओं को बाहर ले 
जाना उनको झुद्ध वायु का सेवन कराना ओर उनको ठीक २ पहचान २ 
कर नियत २ स्थान पर उचित रूप से बांधने का भी उपदेश वेद ने 
“किया हे। | 
इमं गों परावः सं स्रवन्तु बृष्ठस्पतिरा नयतु प्रजानन । 
सिनीबाली नयत्वाग्रमेषामाजग्मुषों अनुमत नि य॑च्छ ॥ २॥ 


| २६ ] १-( ६० ) 'सहतारंजुजोप' ईति पैप्प० सं० । 
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भा०--( इमं गोष्ठं) इस इन्द्रियों कें रहने के स्थान देह में 
( पशवः ) विषयों को देखने हारे इन्द्रियरूप पछ (सं खवन्तु ) उत्तम 
रीति से रहें आर ठीक प्रकार से विषयज्ञान भी करावें ।  ब्रइस्पतिः ) 
बृदृती=वाणी का स्वामी आत्मा ( प्रजानन्‌ ) इंन द्वारा संमस्त बाह्यज्ञानं 
प्राप्त करता हुआ इनको ( आ नयतु ) विषयों कें प्रति प्रेरण करे और 
पुनः भीतर करे । ( सिनीवाली ) समस्त प्राणियों को अपने में बांधने 
वाली ओर सबको चेतना रूप से वरण करने वाली प्राणशक्ति ( एषां) 
इनको ( अग्रं नयतु ) अपने आगे २ प्रेरित करे या सूक्ष्म रूप प्राप्त 
करावे । ओर हे कर्म करने आर इन्द्रियों से विषय ग्रहण करके उनको 
एनः सनन या ज्ञान करने वाळी मनःशक्ते ! बुद्धे ! ( आजग्सुषः ) पुन 
विषयों से लाट कर आए ज्ञानेन्द्रिय रूप पशुओं के समान स्वच्छन्द 
होकर व्यसनां में न जावे सिनीनाली ओर अनुमति ये दोनों पुरुषरूप 
प्रजापति में उसी प्रकार हैं जिस प्रकार मासरूप प्रजापति में'सिनीवाली 


` और अनुमति अर्थात्‌ अमावास्या और पूर्णिमा होती हैं । इनमें कृष्ण 


पक्ष 'रयिः और शुक्ल पक्ष 'प्राण' हे । अतः शरीर में भी प्राणेन्द्रिय और 
ज्ञानेन्द्रिय दो भाग है दोनों को नियम में रखने वाली दो शक्तियां 
सिनीवाली और अनुमति हें । सिनीवाली प्राणशक्कि हे जो अन्न के बळ 
पर सब इन्द्रियों को 'बांधती हैं ओर सब पर वश रखती हे | दूसरी 
अनुमति? हैं जो इन्द्रियों से ग्रहीत विषय को मनन करती है और . 
आसमा को ज्ञान कराती है । 

ख स सवन्तु पशवः ससर्‍्चाः ससु पूरुषाः | ड़ 
से धान्यस्य या स्फातिः सेस्राव्येण हविषा जहोमि ॥ ३ ॥: :: 


` २-( च० ) “अनुमते नियच्छात' इति पेप्प० सं० । 
३-द्विं० ) 'समु पौरुषाः? 'धान्यस्यस्फाततिभिः? इति पेप्प० सं० । 
१, प्रसमुपोदः पादपूरणे इति सम्‌ अन्न पादपूरण; । ; 
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1०--( पश्वः) पशु (से से जवन्तु ) हमारे पास आर्वे । 
( अश्वाः सम्‌) ओर अश्व भी हमारे पास आव । ( पूरुपाः सस्‌ ) पुरुप 
भी हमारे पास आवे । ( या धान्यस्य स्फाते ) जो धान्य की वृद्धि, 
सम्पत्ति है वह भी (सं) प्राप्त हो। में ( संज्जाव्येण ) उत्तम रीति से 
इन सब पदार्थों के प्राप्त कराने हारे ( हविषा ) उपाय से ( झुहोमि ) 
इन सबको प्राप्त करने का यत्न करता हूं। अध्यात्म पक्ष सें- पशवः= 
ज्ञानेन्द्रियगण, अश्वाः-कर्मेन्द्रिय, पुरुपाः=अन्तःकरण या जीव, धान्यन 
विषय ज्ञान, संखाव्यं हविःनइनकी प्रेरणा आर वक्षांकरण फा उपाय; 
सरोगाभ्यास । 
सं सिश्ञामि गवां क्षीरं समाज्येन बळ रसम्‌। 
सं सिक्ता अस्माकं डीरा धुवा गायों मथि गोपतो ॥४॥ 
भा०--९ गवां चीरं ) गायों के दूध के समान मुर ज्ञानरस को 
झैं (सं सिञ्चामि) उत्तम रूप से प्रवाहित करता हूं । ( आज्येन ) 
घृत के समान पुष्टिकारक तेज के सहित ( रसम्‌) आउन्दजनक हर्ष 
और ( वळं ) बळको भी ( से सिंचामि ) धारण करता हूं । ( अस्माक 
चीराः ) इस प्रकार हमारे वीर, प्राण एव पुञ्रगण भी वळू, हषे आर 
ज्ञानन्द से ( सं सिक्ताः ) आष्ठादित, परिपूर्ण, पुष्ट हों आर (मयि) सुझ 
( गोपत ) इन्द्रिय रूप गोओं के स्वामी के पास (गावः) इन्द्रिय रूप 
गौवें ( स्थिराः ) स्थिर रूप से रह.। 
इस मन्त्र सें दूध, घी, रस आर वळ के साथ २ ज्ञान, बळ आर 
आनन्द की प्रार्थना हे और गोओं आर प्राणों के साथ पुत्र ओर पशुओं 
की सी प्रार्थना हे । 


४-(दि०) “बलं रसम्‌? ( 6० ) “संसिक्तास्माकं वीरा मय गात्रश्च न लीत 
इति पेण्प० से० । 'अरिश अस्माकं बीरा मधि गाबः सन्तु गो पतौ 


हति श्रौ ० सू० 
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आ हरासि गवां क्षीरमाहाष धान्यं! रसम्‌ । 
आहृता अस्माकं चीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ ५॥ ` ` 

भा०--मं ( गावां क्षीरं) गाओं का दूध आर इन्द्रियों का ज्ञान 
( आहरामि ) प्रास करता हूं । ( धान्यं ) धान्य ओर ( रसं ) अन्न के 
स्वादु रस आर आह्य विषय आर उनसे प्राप्त होने वाले सुख को भी 
( आहापंम्‌ ) प्रास करता हूं । ( अस्माकं वीराः ) हमारे पुत्र, वीर 
आर प्राण भी ( आहृताः ) हमारे पास, हमारे वश हों (पत्नीः) यह 
खी ओर यह बुद्धि भी हमारे पास हो ( इदम्‌ ) यह ( अस्तकम्‌ ) घर 
के समान हमारा शरीर भी हमें प्राप्त हो । 


इतति चतुर्थोऽनुवाकः । 
[२७] ओषधि करे दृष्टान्त से चितिशक्ति का वर्णन | 
कपिञ्जल ऋषिः । वनस्पतिदेवता । १-४ अनुष्टुभः । सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 


नच्छञ्ुः प्रारं जयात सहमानासिभूरास । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ १ ॥ 
भा०--चितिश॒ुक्ति का ओषधि के दृष्टान्त से विवरण करते हैं । हे 
ओपधे ! ओषधि के समान शरीर के ओप=उष्णता को धारण कराने 
चाळी जीव॒नशक्ते ! (न्नुः) शत्रु या तेरे विलोपकारी पदार्थं भी (भशं), 


उत्तम रूप से व्यापक आत्मा को ( न इत्‌ ) नहीं ( जयाति) जीत 


२-( द्विश ) 'क्षीरमहार्षः (तृ९) महरिप्रमस्याकं वीरान्‌ आपरनीमेदसस्तकम्‌ 


इत्ति पेप्प० सं० । 
[२७] १-(प्र) 'यच्छत्रून्‌ समजयत्‌’, ( ठृ० ) “साभून्‌भतिप्राशो जय रसाकृष्बो« 
घे” इति पैष्प० सं० | : ह 
११ 
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सकता, क्योंकि तू ( सहमाना ) सहनशील, शत्रु का नाश करने आर 
उसको ( अभिभूः असि ) दवा डालने सें समर्थ हे । (राश तिप्राशः) 
प्रब्रल रूप से हृदय सें व्यापने वाले शोक, मोह, क्रोध आदि भाजों को 
( म्रतिप्राशः ) उनके विपरीत भावना द्वारा हृदय सें व्यांत होकर, वादी 
झो प्रतिवादी के समान ( जहि ) विनाश कर आर उनको ( अरसानू ) 
तुच्छ निवे ( कृणु ) कर । 
झुपणस्त्वान्व॑बिन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्नसा । 
प्राशु० ॥ २॥ 
भा०--( सुपर्णः) शोभन ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌, पुरुप (त्वा) तुझको 
( अनु अविन्दत्‌ ) खोज कर प्राप्त कर लेता हे। ( सूकरः ) प्राणरूप 
वायु या प्राणायाम का उत्तम अभ्यासी ( त्वा ) तुझे ( नसा ) घ्राणे- 
हिद्रय द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करके ( अखनत्‌ ) गुप्त गुहा से 
खोद लेता है, तेरा मूल जान लेता हे । ( प्राशं प्रतिप्राशः ) पूर्ववत्‌ । 
इन्द्रो! ह चक्रे त्वा वाहावखुरेभ्य स्तरीतवे । 
प्राश०॥ ३॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌, इन्द्र, आत्मा (स्वा) तुझको ( असुः 
' रभ्यः ) असुर अर्थात्‌ काम, कध, लोभ, मोह मद आदि दुष्ट भावों को 
. ( स्तरीठुस्‌) विनाश करने के लिये ( बाहो ) अपनी वाहुरूप बळ 
बी एर ( चक्रे ) धारण करता हैं । शेष पूर्ववत्‌ । 
_ 


पाटासेन्द्रा व्याइनाद्रुरभ्य स्तरतिव । 
घारश० ॥ ४ ॥ 


eS 


३ -'तरीतेवे' इति पदच्छेरः सायणसम्मतः 
७- पाठा मिन्द्र: इति पाठ: सायणसम्मतः । ' पाय [ टा ] मिन्द्रो व्यक्त 
हन्तवेऽघुरेभ्यः? इति पेप्प० स० |. 


क 


य 
क 
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भा०--( असुरेभ्यः ) असुरों, आसुरी भावों को ( स्तरीतवे ) 
विनाश करने के लिये ( इन्द्रः ) इन्द्र आत्मा ( पाटाम्‌ ) दीमती तुझ 
आत्मशक्ति विहानमयी, विवेकश्याति रूप प्रत्यक्‌ चेतना शक्ति को 


( वि आ अक्षाद्‌ ) उपभोग करता है । ( प्राइ० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ।.. 


तयाहं शह्रून्त्साक्ष इन्द्रः सालावृका इच। 
घआाश०॥५॥ 
भा०--( अहं ) में ( इन्द्रः) साक्षात्‌ आत्मा ( तया) उस 
चेतना शङ्कि से ( शत्रून्‌ ) अपने अन्तःशञ्ुओं का ( साळावृकान्‌ इव ) 
कुक्कुरा के समान ( साक्षे ) तिरस्कार करता हूं ओर (प्राच प्रतिप्राद् 
इत्यांदि ) पूर्ववत्‌ । 
रुट जलांपभेषज़ नीलशिखण्ड कर्मकझत्‌ । 
पाशं प्रतिंमाशो जह्यरसान्‌ कृष्वोषधे ॥ ६॥ | 
भा०--हे.( रुद्र ) रुद्र ! ब्म का उपदेश करने हारे आचार्य ! 
शब्द-ब्रह्मरूप से सबके हृदयाकाश सें व्यापक ! या सबको अन्तकाळ सें 
रुलाने हारे ! या सव पर करुणा से दया करने हारे ! या रुत्‌ नाम 
संसार-दुःख को विनाश करने . हारे ! हे ( जळापभेपज ) सुखस्वरूप 
सबके चिकित्सक ! भवरोगनिवारक ! हे (नीलशिखण्ड) मनोहर कान्ति- 
मय ! हे ( कर्मकृत्‌ ) सकल कर्म के कर्ता परमात्मन्‌! और हे (षधे 
समस्त भवरोग के नाशक ! परस चरम उपायभूत ! (आझ प्रतिप्राशः) 
शारीर में शक्ति रूप से व्यापक आत्मा की शक्तियों के विनाशक ( अर- 
सान्‌ ) आनन्द रस से झून्य, संतापजनक विषयों को ( जहि ) विनाश . . 
कर और उनको ( अरसान्‌ इणु ) नीरस, निर्वळ बना दे | 


५-'साक्षिये इन्द्रः? इति पेप्प० सं० | 
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आधिं नो घहि शक्तिभिः प्राशि मासुत्तरं इधि॥ ७ ॥ 


भा०--हे इन्द्र ! (यः) जो ( नः) हसें ( अभि दासति ) 
विनाश करता है ( तस्य ) उसके ( प्राश) उत्तम भोग सामर्थ्ये को 
(त्व जहि ) तू नाश कर कर । ओर ( शक्तिभिः ) अपनी झञानशक्तियों 
से ( नः ) हसें ( अधि बृहि ) उत्तम उपदेश कर । ( प्रादि ) प्रश्न 
करने हारे क्रें ऊपर ( माम्‌ ) सुझकों ( उत्तरं ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ (कृधि) 
कर अथवा ( प्राशि ) हृदय में मोहरूप से व्यापने वाळे अज्ञान पर 
मुझे ( उत्तरं कृश्चि ) अधिक शक्ति वाला वना । 

सायण के मत से--यह सूक्त 'पाटा' नामक ओपधि पर लगता हैं ।- 
उसके मत से प्राशः प्रश्नकर्ता । प्रतिग्राशन्प्रतिवादी पर विजय पाने की 


प्राथना हे, परन्तु चतुर्थ मन्त्र में 'पादाः शब्द को सायणने “पाठ 
समझ लिया हे । 


[२८] दीधांयु की प्रार्थना 1 


शम्भुऋषिः । जरिमायुदेवता । १ जगती । २-४ त्रिष्ट॒ग: । & भुरिफ । 
परुचच सक्तम्‌ ॥ 


तुम्यमेच अरिमन्‌ वर्धतामर्य मेमसन्ये मृत्यवो हिखियुः शतं थे । 
बे पु प्रमना उपस्थे मित्र एनं मित्रियात्‌ पात्वंहसः ॥ १॥ 


Mr 
६-(तृ० चन) पृष्टं दुरस्यतो जरि योऽस्मान्‌ अभिदासात इति प्रव स० । 
७--'प्राक्षंमामुत्तर' इति सायणतम्मत; पाठः । “तरश इष्ट इति पेप्प्‌० सं ० | 

[२८] १-हिंस्थि: त्वतू', (१० ) .गिन्नेन! इति पेप्प, तं | | 
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भा०--हे ( जरिसन्‌ ) सब को जीण करने हारे वा्धक्यकालू ! हे 
चुढ़ापे ! अथवा हे स्तुति योग्य अपने ! ( अयं ) यह वालक (तुभ्य एव) 
तेरे तक पहुंचने के लिये ही (.वर्धताम्‌ ) वृद्धि को प्राप्त हो । ( अन्ये 
ख्रस्यवः ) ओर देह को आत्मा से पृथक्‌ करने वाळे नाना प्रकार के कोई 
भी प्रबळ कारण ( इमम्‌ ) इसको (शतं) सो वरस तक (मा हिंसिपु:) 
न मारे, कष्ट न दें। (माता पुत्रम्‌ इव ) जिस प्रकार माता पुत्र का. 
पाळन करती है आर सब विपत्तिंप्रो से बचाती है उसी प्रकार (मित्रः) ` 
म्रत्यु से रक्षा करने वाळा परमात्मा ( प्रमनाः ) प्रकृष्ट, उत्तम ज्ञानवान 
प्रसन्न होकर ( उपस्थे ) अपनी गोद में धर कर ( एनं ) इसको 
मित्रियात्‌ ) मित्रों के किये हुए, या स्नेहवश किये हुए ( अंहसः ) 
दोहादि यां पापाचरण ब्यवहार से ( पातु ) रक्षा करे, बचावे । 
सित्र एनं वरूणो था रिशादा जरामृत्युं कृणुतां संविदानो । | 
चदझिदोतां युनानि विद्वान्‌ विश्वां देवानां जनिमा विवक्ति ॥२॥ 

भा०--( भिन्नः ) खर॒त्यु से त्राण करने वाला प्राण ओर ( वरुणं) 
शरीर के सव कष्टों का चारण करने वाळा अपान, ( रिशादा ) दोनों 
हिंसा या ्राणापहरण करने वाळे कारणों के विनाशक होकर (संविदाना) 


` परस्पर सिल कर, एकचित्त होकर, एक दूसरे की शङ्कि को प्रास होकर 
इस वालक को (जरास्त्युं) जरा काळ में देह त्याग करने हारा (गता) 


करें | ( होता ) अन्नादि का भक्षण करने चाळा या प्राण और अपान 


'दोनों की आहुति करने वाळा (अझिः ) जाठर अभि या ज्ञानी अभ्यासी 
` ( वयुनानि ) समस्त ज्ञान करने योग्य ज्ञानों आर कर्मो को ओर लोको 


को ( विद्वान्‌) जानता हुआ ( देवानां ) देवों अर्थात्‌ इन्द्रियों केशी 
( विश्वा ) समस्त ( जनिमा ) जन्म अर्थात्‌ प्रादुर्भाव होने के रहस्यों, 
रुक्षणों को ( विवक्ति ) उपदेश करे । 


'३-(अ०) “मित्रञ्च त्वा वरुणश्च रिशादो' (च०) ‘जनिमानि वक्ति'शति पेप्प० सं ०) 
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'त्वमी/दिषे पदानां पा्थिचाज्ञां ये जाता उत वा य जानाः । 


भेम प्राणो हासीन्मो अपानो मेमं सित्रा बधिषुमो आमित्रा:॥२॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌! (त्वं ) तू.( पार्थिवानां ) थ्वी पर उत्पन्न 
होने वाळे ( पछूनां ) जीवों में से ( ये जाताः ) जों उत्पन्न हुए और 
(ये जनित्राः ) जो उत्पन्न होंगे उन सबका ( ईशिषे ) स्वामी हे । इस 
कारण परमात्मन्‌! आप से प्रार्थना हे कि (इम ) इस बाळक को 
( प्राणः ) प्राण ( मा हामीत्‌ ) न त्याग करे । आर ( मित्राः ® मित्र 
या स्नेही जन लोग ( मा वधिषुः ) इसके प्राणों का नाश न कर जार 
े ( अमित्राः उ मा) शत्रु भी इसका वध न करें । मै 
चोष्टवा णिता प्रंथिवी साता जरारूत्यु कूणुतां संविदाने । 
यथा जीदा अदितिरुपस्थे प्राणापानाभ्या गुणितः शर्त हिमाः॥४॥ 
भा०--हे वाळक ! ( चोः ) यो-ग्रकाशस्वरूप सूर्य के समान 
; उत्पादक तेरा पितां आर ( एथिवी ) विशाल हृदय बाली, गभे में 
धारण करने वाली एथित्री के समान (माता) माता, दोनों (संविदाने) 
एक मति होकर ( त्वा ) तुझको ( जरामृत्युं ) वृद्धावस्था सें देह छोडने 
में समर्थ ( कृणुतां ) करें । यह ( अदितेः ) इस एथिवी की (उपस्थे ) 
गोद में ( प्राणापानाभ्यां ) प्राण आर अपान दोनों से ( गुपितः ) रक्षित 
होकर ( शर्त हिमाः ) सो वर्षों तक ( जीवा: ) जीवे । 
इममझ आयुष वर्चेसे नय प्रियं रेतों वरुण मित्रराजन्‌। 
न मातेवास्मा अदिते दाम यच्छ विश्वे देवा जरदाष्ट्यथासत्‌ ॥ है 


~= 


३-*उत वा द्भ च या इति पयाव पाठः । 'उत ते बोलत्या; जनित्वा:” इति क्वाचित्कः पाठः | उत ते जनित्वा;' (तृ०) 
। नरः “दयौपानो', (च० ) “मित्रो मो वि! इति पप्प० सं० । 
४-( प्र० ) “योस्ते पिता! ( द्वि) कृणुतां दीघमायुः' ( तृ० ) यथा | 

जीवा रित्या ( दित्या ) इति पेप्प० सं० । ड 

-₹-(द्ि०) "प्रियो रेतो', “कृधि प्रिय तै० सं० । “तिग्मौजाः वरुण शि 
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भा०--हे अध्ने ! देव ! (इमम्‌) इस पुत्र कों (आयुषे) दीर्घ आयु 
और (वर्चसे) तेज और बल प्राप्त करने के लिये (नय) सन्मागे से छे चळ। 
हे वरुण ! हे भित्र ! हे राजन्‌! यह हमारा ही ( प्रियं ) प्रिय ( रेतः ) 
बीर्य हे, इसलिये हे ( अदिते) अखंडचरित्रा थिवी ! आप (साता इत्र) 
साता के समान ( अस्मा ) इसको ( शमे ) सुख आर शरण ( यच्छः) 
दो । ओर हे ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों ओर दिव्य पदार्थों ! 
आपके बळ पर यह ( यथा ) जिस प्रकार ( जरदष्टिः ) जराकाळ तक 
जीवन यापन करने वाला ( असत्‌ ) हो । 


RD TTY) 3 2 29 5 22 * - 
ह 
[२8] ब्रह्मचय और दीध जीवन की. प्राथना | 


अथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ता वहवो देवताः । १ अनुष्ठप्‌.1 २, ३, ४-७ त्रिष्टुभः । 
३. पराबृहती निचतप्रस्तारा पंक्तिः । सप्तचे- स्तम्‌ ।! 


1०1 लीक 


पार्थिचवस्थ रसे देवा भगस्य तन्वो बळे । 

आयुर्ष्यसस्मा अझिः सूर्यो वच्च आ घादू बृहस्पति: ॥ १॥ 

भा०--( अस्मै ) इस पुरुष को ( देवाः) दिव्यगुण सम्पन्नः दिव्य 
पदार्थ ( अञ्निंः ) अञ्नि ( सूर्य: ) सूर्य ओर ( बृहस्पति: ) समस्त बढ़े 
छोकों का पालक ओर वेद वाणी का पालक परमेश्वर ( पार्थिवस्य ) 
पृथिवी से उत्पन्न ( भगस्य) सेवन करने योंग्य, भोगायतन इस 


मै० स० । वरुण 'संशिशाधि' इति तै० जआा० ( तृ० ) शमं यसत? 
इति शा० गु० सू® | 
[२६] १-(6० च०) 'आयुरस्मे सोमो वच-थाता बुहस्पतिः” इति पेप्प० सं | 
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( तन्वः ) शरीर के ( बले ) बलस्वख्प ( रसे ) सारिष्ट भाग वीर्य में 
( आयुष्यम्‌ ) दीर्घ आयु के लिये परम आवश्यक ( वचेः ) तेज को 
( आधात्‌ ) आधान करते हैं । इसलिये रोग से सुक्त होने के ल्यि 
और कुमारों को पुष्ट करने के लिये उनकी बरह्मचये का पालन कराना 
आवश्यक हे । 
आयुरस्मै धेहि जातवेदः प्रजां त्वश्टराश्रें निधेह्यस्स । 
रायस्पाष सावठरा खुवास्मे शत जावाते शरठस्तवायम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( जातवेदः) समस्त पदार्थों में व्यापक था उनको 
जानने हारे अंग्ने ! परमात्मन्‌ ! (अस्मे) इस कुमार ब्रह्मचारी को (आयुः) 
दीर्घ आयु ( धेहि ) प्रदान करो । हे (त्वष्टः) समस्त द्वारीरों को 
रचना करने हारे परमांत्मन्‌ ! ( अस्मे ) इस कुमार के शरीर में (अजां) 
सन्तति उत्पन्न करने का विशेष साम्यं ( अधि निधेहि ) स्थापित 
करो । हे ( सवितः ) सबके उत्पादक आर प्रेरक परमात्मन्‌ ! ( अस्मे ) 
इसको ( रायस्पोर्ष ) धन, जीवन और देह का पालन पोषण सामर्थ्य 
(आ सुव ) प्रदान करो । ( अयम्‌ ) यह कुमार ( शतं शरदः ) सा 
वर्षा तक ( जीवाति ) जीवे । 
आशाण ऊजमुत सौप्रजास्त्व दक्ष धत्तं द्राविण सचेतसो । 
अयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र कृण्वानो अन्यानधरान्त्सपल्लान्‌।।३॥ 


भा०--हे माता और पिता ! आप दोनों ( सचेतसा) समान 


२-( द्वि° `) 'अधिनिषेह्मर्मिन्‌? इति हिटनिकामितः पाठः । 

३-'आशीण” इति वेवरकामितः पाठः । 'आशीमे' इति ते० सं० | इश 
दधातु द्रविणं सुवचसम्‌' ते० सं० । मै० सं०, (अ०) 'उत सुप्रजस्त्वं 
इति पेपप० सं० । 'सं जयात क्षेत्राणि’ इति पंप्प० सं० । 'सजयान्‌ 
इति मे० सं०, ते० सं० । 


is 
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~~ 


चित्त होकर ( नः ) हमारे ( आझीः ) आशीर्वाद ( धत्तम्‌ ) प्रदान 
करो ( उत ) आर ( साग्रजास्त्वं ) उत्तम प्रजाओं के उत्पादक साम्ब 
(द) वळ आर ( द्रविणं ) ऐश्वर्य कों (धत्त) धारण करो ओर ( जयं ) 
जय (क्षेत्राणि) ओर धन धांन्य सम्पन्न खेतों को (धत्त) प्राप्त करो। हे 
इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! (अयस्‌) यह कुमार, नव ग्रृहपति (अन्यान्‌) अन्य 
९ सपत्नान्‌ ) अपने शत्रुओं को ( सहसा ) बल से ( अधरान्‌ ) नीचा 
(कृण्वानः) दिखाता हुआ (जयं) जय को आर ( क्षेत्राणि ) धान्य सम्पक्र 
क्षेत्रों को भी प्राप्त करे । 


इन्द्र्ण दत्ता वरुणेन दाष्टो सरुद्धिर्ग्रः प्राहितो न आगन। 

एष वा द्यावापृथिवी उपस्थे मा श्वुधन्मा तृषत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--यह पुरुष ( इन्द्रेण ) इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ राजा से ( दत्तः ) 
नाना पदार्थ भ्रात करके ( वरुणेन ) सबसे श्रेष्ठ आचार्यरूप परम गुरु से 
( शिष्टः ) शिक्षित होकर, ( मरुद्भिः ) विद्वान्‌ पुरुषों, देवों, प्राणों आर 
प्रजाओं से ( ग्राहितः ) योग्य कार्य में नियुक्त हुआ ( नः ) हमारे पास 
( आगन्‌ ) आवे । हे ( द्यावाएथिवी ) द्या आर प्थिवी, साता और पिता 
जनो ! ( वां ) आप दोनों के ( उपस्थे ) गोद, रक्षा में रहकर वह 
कभी ( मा क्षुघत्‌ ) भूखा न रहे आर ( मा तृषत्‌ ) आर कभी प्यास 
से पीड़ित न हो । 


. ऊजमस्मा ऊजेस्वती धत्तं पयों अस्मै पयस्वती धत्तम्‌ । 


ऊजेम्स्मै द्यावापृथिवी अधाता [वशदचा सरुठ ऊजेमापः ॥ ५॥ 
भा०--हे ( द्यावापृरथिवी ) माता और पिता ! ( अस्मे ) इस 
कुमोर को आप दोनों ( कजस्वती ) अन्न और बल धारण करने वाले 


ट्रोकर ( ऊभे ) बल आर अन्न का ( धत्त ) दान करो और (पयस्वती) 


४७ परुणेन सु्टो', 'द्यावापूथिवी परिददामि सा मा तूषत? इति पप्प० सं० । 
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युष्टिकारक दूध आर अन्न रस वाले हो कर ( पयः ) पुष्टिकारक पदार्थ 
( धत्तम्‌ ) प्रदान करो । ( अस्मे ) इसमें चो. ओर छथिवी ( ऊज) बर 
आर अन्न रस ( अधातां ) घारण करावे ( विश्वे देवाः ) समस्त देव, 
विद्वान्‌ गण आर दिवप्र पदार्थ आर ( मरुतः ) जाली छुदप आर व्यवहार- 
विज्ञ व्यापातिगण ओर ( आःपः ) आप्तजन या समस्त प्रजां ( ऊजम्‌ ) 
पुष्टिकारक बळ अन प्रदान करें । 
I~ |e भय पु च. ७९.8 ग SC 

शिवाशिशे हृदय तथयाम्यनमीवो मोदिपीष्ठाः सुवच 1: । 
सवासिनों पिवतां मन्धमेतमश्विनो रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥६॥ 

भा०--हे ङमांर ! (ते ) तेरे ( हृदयं ) हृदय को ( शिवाभिः ) 
कल्यणकारिणी शिक्षां से ओर शरीर कों कल्याणकारी जळधाराओं से 
( तर्पयामि ) तृत करता हूं । तू ( अनमीवः ) रोग से रहित आर 
सुवर्चाः ) उत्तम ब्रह्मच से प्राप्त तेज से सम्पन्न होकर (मोदिपीष्टाः) ._ 
अति प्रसन्न रह । हे माता पिताओं, वा वर बधुओ ! आप दोनों (अश्विनो) 
आत्मवान्‌ जितेन्द्रिय, पथ्यकारी, ज्ञानी खी पुरुषों के ( रूपं ) स्वरूप _ 
(मायां) आर शोभा को (परिधाय) धारण करके ( सवासिना' ) एकही 
बरत सें निष्ट होकर दोनों समान रूप के वस्न धारण करके या एकत्र रह 
कर ( पुतं ) इस वलोत्पादक ( मन्थम्‌ ) सत्तू के बने घोल 2 मठे को त 
( पिबतां ) पान करो । जिससे आप दोनों का बळ बढ़े आर स्वास्थ्य | 
बना रहे । कुमार बह्मचर्य पालन करें ओर मां बाप सदा पुष्टिकर अनो | 
का उपभोग कर बतनिष्ठ रहकर, एकसे वस्न बहन कर, समान रूप से _ 
घर्म-कार्य किया करें । “जब 


का 
१, सत्रासिनौ समानं वखंत्रसानौ एकत्र वसन्तौ वा इति सायणः । न्हा 
 निवरासथल्थ बा वसतेमेते णिनिः । अंत शाखीयों नियम: । समान्य च्छद 
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इन्द्र एतां सजे विद्धो अग्न ऊर्जा स्व॒घामजरां सा त॑ एषा | 
तद्या त्वे जीव शरदः सुवर्चा मा त॒ आ सुंखोद्‌ सिषज॑स्ते अक्रन॥७॥ 
भा०--हे कुमार ! ( इन्द्रः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ने ( विद्धः ) भूख 
दुर्बलता एवं रोगों से पीड़ित होकर स्वयं ( अग्रे ) प्रथम ही (अजरां) 
न जीर्ण होने वाली, अविनश्वर, ग्रभावकारिणी ( ऊर्जा ) बलकारिणी, 
रसायन रूप ( स्वधां ) अख्तरूप ( एतां ) इस अन्न को ( सरूजे ) 
उत्पन्न किया हे। हे पुरुष ! हे कुमार ! ( तया ) उस अन्न के बळ पर 
( त्वं) तू सुवर्चाः ) उत्तम तेजस्वी होकर ( शरदः ) सो वर्ष तक के 
( जीव ) जीवन का भोग कर ( ते ) तेरा प्राप्त किया हुआ बलवीये 
(मा आ सुखोत्‌ ) कभी स्रवित न हो, क्योंकि इस मकार की व्यवस्था 
( भिषजः ) रोगों को दूर करने हारे विद्वानों ने ( ते) तेरे लिये 


` ( अक्रन्‌ ) बनाई है । अन्न खाकर जीवन यापन करने ओर वीर्य का 


पालन करने से दीर्घायु होता हे यही सब वेद्य, डाक्टरों को व्यवस्था है। 


7 
(३०) प्रेमपूवक स्वयेवर-विधान | 


प्रजापतिञ्जषिः । अश्विनौ देवता । १ पथ्यापंक्तिः । भरिक 1 २, ४ 
₹ अनुष्टुभः । पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 


थेदं भूम्या अधि ठणं बातों मथायतिं । 


हू | ~ ढा ~ ~ 
एंचा मंथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस:॥१॥ 


७-अग्रमूज' इति सायणसम्मतः पाठः । 'ससजे वि्योअथम उजस्वधामजता 
( रा ) मेतमेषा' | इति पेप्प० सं० । 
[३०] १-न्‌प्र०) ` यथेदं मूम्याधिवत { १ ] स्तृणं › (१०) | एवा ममत्वायसि ? 
इति पेप्प० सं० | 
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भा०--कन्या के प्रति बिवाहेच्छु युवक कुमार इस प्रकार विचार 
/ करे । ( यथा ) जिस प्रकार ( इँदं तृण ) इस तृण को ( भूस्या अधि ) 
इस पृथ्वी पर ( वात; ) वायु का झंकोरा ( मथायति ) उद़ाये फिरता 
आर घुमाता फिराता हे ( एवा ) उसी प्रकार ( ते मनः ) तेरे मन को 
सें ( मथ्नामि ) अपने साथ २ लिये फिरता हूं, अर्थात्‌ तेरे मन को 
मैं अपने वश करता हूं. (यथा ) जिस प्रकार, हे मेरी अभिळापा 
की पात्र कुमारि! तू ( मां) मुझे ही ( कामिनी ) चाहने वाली 
७ (असः) हो । आर ( यथा ) जिस प्रकार तू ( मत्‌ ) सुझे छोड़ कर 
.( अपगाः ) अन्यत्र जाने वाली (न असः) न हो। अर्थात्‌ कुमार 
.विवाह के पूर्व कुमारी के चित्त को इतना अधिक खींचले कि वह उसी 
की अभिलाषा करे आर उसको त्याग कर अन्य को वरण करने की कभी 

न सोचे । इतना प्रेमाकर्षण होने पर विवाह होना चाहिये ॥ 

सं चेन्नयांथो अश्विना कामिना सं च वत्तथः। | 

सं वां भगासो अग्मत सं चित्ताने समुं बता ॥ २॥ 

- भा०- हे (अश्विनो) आत्मवान्‌, जितेन्द्रिय कुमार आर कुमारी! 
सुम दोनों ( चेत्‌ ) यदि गृहस्थ रथ में अश्वी = आत्मवान्‌ होकर, स्वतः 
कर्ता होकर गृहस्थ के कार्य ( नयाथः ) उठाने में समर्थ होओ, (च ) 
और ( कामिना ) एक दूसरे के प्रति प्रेम, अभिलाषा वाले होकर एक 
दूसरे के भार को ( सं वक्षथः ) मिळ कर उठाने में समर्थ होओ, तब | 
(वां ) तुस दोनों के ( भगासः ) समस्त ऐश्वर्य भी (सं अग्मत) 
समानरूप से तुम्हें शात हों, ( चित्तानि) तुम्हारे हृदय के सब संकल्य _ 
Mime ens... iss i ८ 7 
२-(तृ०) ` सं नौ भगासो ? इति हिरनिकामितः पाठः । (प्रश) ' सं kr E 
निवतो °, ( तृ० च० ) * सर्वाडगनस्याग्मंत सं चक्षुषि समु जरा ' | 
इत्ति पेप्प० सं ० 1 


es 


| 
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( सं ) एक होकर रहें | (बता उ) और सब शास्र प्रतिपादित धर्मकार्य, | 
यम नियम आदि बत भी ( सम्‌) समानरूप से रहें आर तुम दोनों 
मिल कर गृहस्थ होकर रहो, अन्यथा नहीं। विवाह होने के लिये 
युवक युवसि के आत्मा एक, मनोरथ एक, चित्त और ब्रत भी एक होने 
उचित हैं । 

यत्खपणा विंवत्तवों अनम्रीवा विवक्षवः । 

त्र मे गच्छताद्धच॑ शल्य इब कुर्ळं यथा ॥ ३ ॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार (शल्यः ) कांदा, तीक्ष्ण सुई 
( कुल्मळं ) कोमल फूछ की कली को वेध देती हे उसी प्रकार ( मे ) 
मेरी ( हवं ) यह हार्दिक पुकार ( तत्र ) उस दिर प्र ( गच्छतात्‌ ) 
पढ़े ( यत्‌ ) जिसके विषय में ( सुपर्णाः ) संदेश लाने वाले उत्तम 
ज्ञानी पुरुष भी ( विवक्षवः ) मुझे संदेश बतलाना चाहते हैं आर 
( अनमीवाः ) नीरोंग पुरुष भी ( विवक्षवः ) मुझे आरोग्यता आदि 
का संदेश दें । 

विवाहेच्छु कुमार विद्वान्‌ संदेशहर और आरोग्यकारी' वैद्यो का 
निर्णय प्राप्त करके अपने भावी शूइस्थ के लिये झुभाङ्गी खी के प्रति 
अपनी अनुमति दे । - 

यदन्तरं तद्‌ वाह्यं यद्‌ वाह्यं तदन्तरम्‌ । 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो ग्रभायोषधे ॥ ४ ॥ 

भा०--( विश्वरूपाणां ) सब अकार से सब अङ्गो सें रूपवती, 

सुसंगरित, उत्तम, अनवद्य, अनिन्दित शरीरवाली, शुभांगी (कज्यानां) 


३-।प्र०) ' यः सु [ त्सु] पर्णा रक्षाणा [ १ ] वान वक्षणा [ ? ¡वा जा; 
तानपितं (बा यत्रापितं) मन: सट्रयेवा शुल्मङ्गं यथा । बति पेप० सं । 
४-' यदस्तर तद्‌ बाह्यं ' इति पेपपृ० सं० । 
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च्य >=: 


कन्याओं के ( यदू अन्तरं ) जो भीतर चिल में होता हे ( तदू बाह्म ) 
चही उनके बाहर वाणी में भी होता हे आर ( यदू वाह्यं ) जो वे बाहर 


~ 


वाणी से प्रकट करती हैं ( तदू अन्तरं ) बही चे हृदय सें चिन्तन किया 
करती हैं । हे (ओपधे) अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थ ! तू प्रेमपूर्वक खाया 
जाकर ( मनः ) कन्या या वरण योग्य कुमारी के चित्त को ( शुभाय ) 
अहण कर्‌ । अर्थात्‌ विवाह के अवसर पर वर वधू परस्पर अन्न खाकर 
बाह्य के वचन ओर भीतरी हृदय को एक करलं आर घरेम से रहें । 
स्वाङ्गं में शुभ कन्याएं बड़ी सदाचारिणी और सत्यवादिनी होती हैं । 
जो दुराचारिणी और असत्यवादिनी होती हैं उनके शरीरों की रचना में 
बहुत दोष होते हैं यह लक्षणवेत्ताओं का अनुभव हे । 


FR CNP STU POET 


८ ग्रो अन्नपाशेन सणिना प्राणसूत्रेण पृश्चिना । वक्चामि सत्यग्र- 
न्थिना समश्च हृदय च ते । ? यह सन्त्रबाह्मण का वचन विवाह की 
उत्तर विधि से पढ़ा जाता हे इससे वर अपने खाये अन्न का रोप वधूको 
िळाता हे । 


उ्यसंगन्‌ पर्तिकामा जनिकामोहमागमम्‌ | 
अश्व: कनिक्रदद्‌ यथा भभेनाहं सहागमम्‌ ॥ ४॥ | 


भा०--दोनों का विवाह होजाने पर वर कहता हे । ( इयम्‌ ) यह 
वधू ( पतिकासा ) पति की अभिलाषा वाली होकर (आ अगन्‌) ` | 
गृहस्थ सें आई है और ( अहस्‌ ) में ( जनिकामः ) पुत्रोत्पादन में _ 
समर्थ भार्या की अभिलाषा वाळा होकर ( आगमम्‌ ) गृहस्थाश्रम में 
आया हूँ । ( यथा अश्वः कनिक्रदद्‌ ) जिस प्रकार अश्व घोड़ी को देखकर 
हिनहिनाता हैं आर प्रसन्न होता और अपनी प्रणयिनी को बुलाता है _. 
उसी प्रकार सैं भी ( कनिक्रदद्‌ ) अपने हृदय और वाणी से प्रियतमा 


° 
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इसी प्रकार खरी भी विचार करे कि में पतिकामा हूं यह भार्याकास 
\ क 


हं, सं इस साभाग्यशशेल पति के साथ युक्त होजाऊं। 
दमन्त्र भी हे-' भगस्ते हस्तमअ्भीत्‌ । › 


es ns 


[३१] रोगकारी जन्तुओं के नाश करने का उपदेश । 


कण्व ऋषिः । मही चन्द्रो वा देवता । १ अनुष्टप्‌ । २, ४ उपरिष्टाद्‌ विराह्‌ 
बृहती । ३ आपीं त्रिष्ट॒प्‌ । पञ्च सुक्तम्‌ ॥ 


। इन्द्रस्य या मही दृषत्‌ क्रिमेर्चिश्वस्य तहणी । 
तया पेनष्मि सं क्रेमीन दृषदा खर्वी इच | १॥ 
ए०--रोगकारक जन्तुग्रो के नाश करने का उपदेश करते हैं । 
। ( इन्द्रस्य ) उस तेजस्वी सूये की ( या ) जो ( मही ) बढ़ी भारी. 
( दृषत्‌ ) विदारण करने वाली ( विश्वस्य ) समस्त ( क्रिमेः ) फैलने 
1 वाले रोग जन्तुओं की ( तहँणी ) विनाशकारिणी शक्ति हे ( तया ) 
| 'डससे ( क्रिमीन्‌) सब रोगकारी क्रिमियों को (सं पिनच्मि ) एक 
न साथ ही ऐसा पीसकर विनाश करूं जैसे ( दृषदा ) चक्की की शिलासे 
( खल्वान्‌ इव ) चनों को पीस डाछा जाता हैं । सूर्य, वायु, प्राण और 
आत्मा ये इन्द्र शब्द से कहे जाते हें । इनकी शक्ति से रोगजन्तुओं 
को इस प्रकार नाश करना चाहिये कि रोगजन्तुओं के शरीर इनकी उग्र 
झाक्ति से कट फट जावें । 
दुषए्मरष्टमतृडमथो कुरूस्सतृदम्‌ । 
अरगण्डून्त्सवाज छलुनान्‌\कसांन्‌ चचसा जस्भयामास ॥ २॥ 


[३१] १- ( प्र० ) ` महीधृषत्‌ ', ' कृमे › इति काचित्कौ पाठौ । ` 
२-( तृ० ) 'अलकाण्डूत' इति क्ाचित्क; पाठः । 'अथो ङुरीरमतुहम्‌? 
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भा०--मैं ( दृष्टम्‌) जो रोग-कोट चक्ष से दीखने वाला हैं उसका 
( अतृहम्‌ ) नाश करू ओर ( अदृष्टम्‌ ) जो चक्षु से न दीखने वाला हे 
उसका भी नाश करूं । (अथो) और ( कुरूल्म्‌ ) कुत्सित शब्द करने: 
याले, चिटचिटाने वाळे या बुरी तरह से रुछाने वाले. कीट जाति का. 
भी मैं ( अतृहम्‌ ) विनाश करता हूं ओर ( सवान्‌) सब प्रकार के: 
( अल्गण्डून्‌ ) अति अधिक खाज पैदा करने वाले ( शळुनान्‌ ) शरीर 
सें प्रवेश कर जाने वाळे, वेगवान्‌ ( क्रिमीन्‌ ) रोगकीटों को ( वचसा ) 
वेदवाणी के बतळाये उपायों द्वारा या अपनी वाकूशक्ति के बूळ;से 
(जम्भयामसि) बांध देता हूं या उनका विनाश कर देता हूं । | 
अल्गण्डूंन इन्मि महता बघेन दूना अदूना अरसा. अभूवन्‌ । | 
शिष्टानशिष्टान नि तिरामि बाचा यथा क्रिमीणां नकिंडच्छिषाते॥ ३४ 
भा०--( अल्गण्डून्‌ ) अति अधिक खाज़; उत्पन्न करने वाले 
:*झल्गण्डू' नामक कीटों को ( महता वधेन ) बढ़े. विनाशक ओषधि से. 
(हन्मि) विनाश करूं । चे सव कीट ओषधि से (दूनाः) जळश्ुन कर 
और ( अदूनाः ) या बिना जले ही सूख का ( अरसाः ) बिना प्राण के 
( अभूवन्‌ ) हो जाते हैं । उन जम्तुओं में से में ( शिष्टान्‌ ) शाख में 
जिनके विशेष लक्षण कहे हैं उनको, ओर ( अद्निष्टान्‌ ) उनके समान 
हानिकारक अन्यों को भी ( वाचा-); अपनी वाणी के बळ से या वेद- 
वाणी के किये उपदेश से (नि: तिरामि) इस प्रकार जड़ मूल से विनाश, 


प 
र्‍ 
| 
1 


इति सायणाशिमतरः पाठः । (च० ) 'वचसा' इति क्काचित्कः पाठः | 

'शळूनान्‌ बसा? इति हिटनकामितः पाठः । ( द्रि० ) 'फरूरपव्हम' 

(च०) | शळूलान्‌ ? इति पृष्प० सं० । > 
३-(च०) 'नकिरुच्छिष्यात” ईति दिटत्तिक्ामितः पाठ; । (दि०) "दूताद्‌ 


` दूना ' इति पप्प० सं | र हि 
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करू ( यथा ) जिससे ( क्रिमीणां ) फेछने वाले, रोगकारी कीटो में सें 
( नकिः ) कोई सी न ( उत्‌ शिषाते ) बच पाचे । 
अन्वाळ्यं शीषेण्यःमथो पायं क्रिमीन्‌ । 
अवस्कधं व्येध्व॒रं क्रिसीन्‌ चच॑खा जम्भयामासे ॥ ४॥ 
भ7०--( अन्वान्तर्यं ) आंतों में उत्पन्न होने वाले, विषूचिका के 
कीट (झीर्षण्य) शिरो भाग में उत्पन्न होने वाले दाद, खाज और पीनस 
रोग के उत्पादक ( अथों पार्टेयं ) और शष्ठ देश के मोहरों में या पस- 
। लियों में उत्पन्न होने वाले नासूर या राजयक्ष्मा आदि के (क्रिमीन्‌) रोग- 
| कीटो को और इसी प्रकार ( अवस्कवं ) त्वचा के भीतर घुस जाने वाळे 
दददु आदि के कीट ( व्यध्वरं ) नाना प्रकार से फैलने वाळे या विविध 
|. प्रकार से शरीर को खाने वाले या विकृत सांस के खाने वाले (क्रिमी न्‌) 
रोगकीटों को ( वचसा ) वाणी की शक्ति से या उपदिष्ट शास्त्र प्रयोग से 
1 ९ जम्भयामसि ) विनाश करें । 
ये क्रिमयः पवतेब वनेष्वोषधीषु पशुष्प्स्व!न्तः। 
' ये अस्माकं तन्यमाविचिशुः सर्व तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥४॥ 
। भा०--( ये क्रिमयः) जो क्रिभि, रोगजनक जन्तु ( पर्वतेषु ) 
पवेतों सें, ( वनेषु ) वनों, जंगलों में, ( ओषघीषु ) ओषधि आदिं खाने 
योग्य पदाथा में, ( पचुघु ) पशुओं में और ( अप्सु अन्त: ) पान करने 
४-( द्वि० ) ( पाष्णैये ) इति सायणामिमत; 'पाठः। (तृ) ` व्यदर ण दिऽ) (ऽव) इति सायणाभिमत; पाढः। (द) ` व्यव 
इति हिटनिकामितः पाठः 
४-( त० ) ' ते अस्माकं › इति क्वाचित्क: पाठ: सायणाभिमतश्च । 'तत्व 
आविशः इति सायणाभिमतः पाठः । ( प्र० ) पवतेपु ये वनेषु ये ओषधीषु 
इति पैप्प० सं० । ( ए० च० ) येऽस्माकं तन्नो ( स्र) स्थामचफ्रि 
[रे ] इन्द्रस्तान्‌ इन्ठु महता बेन? इति पेप्प० सं० | द 
5२ 
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` भीतर विद्यमान हैं । 


[१२] १-उद्चन्सय: क्रिमीन' इति हिटनिकामित्तः पाठः |. (द्वि०) 'सर्या निम्रोचन्‌ 
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योग्य जलो सें रहते हों ओर (ये) जो ( अस्माक) हमारे ( तन्वं) 
शरीर में त्रण मार्गे से या अज जळ के साथ ( आ विदिशुः ) घुस जाते हूँ 
(सर्व तद्‌) उन सब ( क्रिमीणां ) रोग जन्तुआं के ( जनिम ) जातियों: 
कोया उत्पत्ति के मूलकारण या उनकी उत्पत्ति को ही ( हन्मि ) में. 
विनाश करूं। 


इति पन्चमोऽनुवाकः | 
“YDS 
[३२] रोगकारी क्रिमियों के नाश करने का उपदेश | 


कण्व ऋषि: । आदित्यो देवता । १ त्रिपदा भुरिग गायत्री । २-५ अनुष्टम: | 


चतुष्पशा निचदुष्णिक्‌ | षडचं सुक्तम्‌ । 
| 


उद्यन्नाडित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्नोचन इन्तु रश्मिमिं: । 
ये अन्तः क्रिम॑यो गवि ॥ १॥ 
मा०--(उद्‌ यन्‌) उदित होता छुआ ( आदित्यः ) सूर्य का तेज 
(क्रिमीन्‌) रोग-कीटों, फेलने वाळे रोग-जन्तुओं का ( हन्छु) नाइ 
करे ओर ( निमोचन्‌ ) अस्त होता हुआ सूर्य सी ( रश्मिभिः ) किरणों से. 
(हन्तु ) उन रोग-जन्तुओं का नाश करे (ये) जो ( क्रिमयः ) रोग- _ 
जनक जन्तु ( गवि ) परथिवी के या शरीर की इन्द्रियों के ( अन्तः) | 


उदित और अस्त होते हुए सूर्य की किरणों सें बिसेष घातक गुण | F 
हैं । तिरछी पड़ती किरणे ही घरों में, गुफाओ में और बृक्षों के झुरसुटों में | 
भी प्रवेश कर सकती हें। 


ररिमदन्तु इति पप्प० सं । , 
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श्वरूपं चतुरक्षं किमि सारङ्गमञुंनस्‌। 
शणास्यस्य पृष्टीरपि वृश्धामि यच्छिरः ॥ २॥ 
भा०—भें ( विश्वरूपं ) नाना आकार के, ( चतुरक्ष) चार २ 
आंखों वाले, या मकड़ी के समान चारों तरफ देखने वाले, ( सारङ्गं ) 
श्याम शरीर वाले, या सरक कर. चलने वाले, ( अजुनम्‌ ) इवेत. वणे के, 
या कुटिळ गति से जाने वाळे, कीट जाति को भी ( झणामि ) विनाश 
करूं । और ( अस्य ) इसके ( णृष्टीः ) पसलियों या. पीठ के प्रत्येक . 
सोहरों को भी विनाश. करू और ( यत्‌) जो ( दिरः ) उसका सुख्य. 
झिर या अगा सिरा हे उसको भी ( वृश्चामि ) काट डाळूं । इन रोग- 
कीटों के प्रत्येक अंग अंग का विनाश करना चाहिये क्योंकि उनका. 
प्रत्येक अंग अळग अलग कर देने पर भी वे जीते रहते हैं । 


अज्जिचद्‌ व॑ः क्रिमयो इन्मि कण्वबञ्जसदर्निवत्‌ । 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ ३॥ 
भा०--९ अत्रिवत्‌ ) जिस प्रकार हिंसक मांसभक्षी जीव अपने 

भक्ष्य जीव का विनांश कर देता है उस प्रकार और ( कण्ववत्‌) कण २ 
करके खाने वाळा मुर्गा आदि पक्षि जसे कण. २ चुन:२ कर समस्त कण खा 
जाता हे और या.( जमदभिवत्‌ ) जिस प्रकार प्रज्वलित आग एक ही - 
वार सें सव को अस्म कर देता हैं उस प्रकार. हे ( क्रिमयः ) रोग 
जन्तुओ ! सें. ( वः ) तुमको इन नाना विधियों से ( इन्मि ) विनष्ट 
करूं। और (अहं ) में ( क्रिमीन्‌) इन रोगकारी . जन्तुओं को 


२-( प्र० द्वि ) यो दिशीर्षा चहयुरक्षः क्रि मिंदशरगोऽजुनः । 
३-(४०) “झतज्िक्ता क्रिमे’ (तृ०) “अगस्त्यं अद्वाणा', इति पेष्प०:सं« । 

` ` “अत्रिणा त्वा. कुमेहन्मि' कण्वेन जमदझिना विश्वावसो रमाणा? इत्यादि ते ० 
मा० । 'दतस्ते अत्रिणाकृमिद्दतस्ते जमदशिना' इति मेळ जा० । 
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(मगस्यस्य?) अगस्स्य=अराम्य, या रोग निवारक सूर्म का सी संहनन अर्थात्‌ 
निर्माण करने वाळे परमात्मा द्वारा उपदिष्ट ( श्रह्मणा ) वेदअन्ध्र के उपाय 
या अझितत्व के बळ से ( सं पिनब्मि ) उत्तम रीति से विनाश करू। 
'छतो राजा क्रिमीणापुतेचा स्थपदिष्ठेतः । 
हतो इतमांवा क्रिमिष्टतश्रांता इतस्बसा ॥ ४॥ 
भा०--जिस प्रकार भूमि पर आक्रमण करने वाळे शन्ुओं के राजा, 
मन्त्री, माता, भाई, बहिन आदि सब मार डाले जाते हैं ओर श्रु को . 
निर्मूल कर दिया जाता हे उसी प्रकार ( क्रिमीणां ) रोग-जन्तुओं में 
सी जो सुख्य जन्तु हो उस ( राजा ) राजा को ( इतः ) आपध प्रयोग 
से मार डाला जाय । ( उत एषां ) और इनके ( स्थपतिः ) रहने के. 
निवास बनाने वाले जन्तुओं का भी ( इतः ) नाश किया जाय । ऑर. 
( हतमाता ) इनके प्रसव करने वाली रानी कोट को सी मारा जाय । 
 हृतश्राता ) इनके सहवगां कीटों को भी मारा जाय ओर (इतस्वसा)- 
इनके भगिनी मादा कीट को भी मारा जाय, तव समझना चाहिये कि 
| (क्रिभिः) फैलने वाळे रोग-जन्तु की बळा ( इतः ) मष्ट हो गई । 
; मुमक्खी ओर कीड़ियों के भीतरी प्रबन्धो को देख कर यह अनु- | | 
.__ मान होता है कि कीटों में भी कुछ कीट उनसें राजा, कुछ उनके मकान 


५ १-अग-सूय ( आपरे ) अगए्त्य=भग क्वा संहनन करने वाला, इकट्टा करने « 
. वाला । सय रोगनाञ्चक हैं । परमात्मा उस स का भी निर्माता हे । अतः 
. वह महोषध रूप हे । 
४-( द्वि० .) 'स्थपतिहतः?, ( तृ० ) | हतत्रा[श्रा]ता ?, (०) इतमहृता 
[माता ] इत्ति पेप्पl० ,सं ।. 'हतः क्रिमीणां राजा अप्येषां रुथपतिईतः 1 
„ - “मथो माता अथो पिता? इति ते आ० । ( प्रद. द्नि० 2 हि:. ्रिसीणां 
` झ्रको, इता.साता इत; पिता", इति.तै० जा 1. ,... । 5. ` | 
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बनाने वाले, कुछ भाई, कोई रानी आदि नाना विभाग होते हैं प्रायः 
ततेया, भूरड, मरे आदि जाति के कीट और दीमक, कीड़ी मकोड़ीं, 
'मकोड़ा आदि जाति के जैसे रोगकारी सूक्ष्म कोटों सें वडा संगठन होता 
'है उनका विनाश शत्रु के नाश के समान ही करना उचित है । 

इतासों अस्य वेशसों हतासः परिवेशसः । 

अथो ये छुल्ळका इव सर्वे ते क्रिम॑यो इताः ॥ ५॥ 

भा०--( अस्य ) इस शशु के जिस प्रकार ( वेशसः ) सेवक और 

भीतरी अन्तरंग पुरुषों ओर ( परिवेशसः ) बाहर के रक्षकों को सार 
दिया जाता हे ओर जिस प्रकार जो ( कुलकाः ) उसके और छोटे मोरे 
सहचर हों उनको भी मार दिया जाता है उसी प्रकार ( अस्य ) इस 
विनाश करने योग्य रोग-जन्तु के ( वेशसः ) मीतरी आश्रय-स्थानो या 
मुख्य जीवों को आर ( परिवेशसः ) उनसे . भिलते जुळते उस वर्ग के 
अन्य कीटों को भी ( हतासः ) मारा जाय । ,( अथो ) ओर ( ये ) 
जो ( क्षुकाः ) अत्यन्त क्षुद्र, झिल्ली के रूप में या अण्डों के रूप में 
उनके बीजभूत ( इव ) से हैं ( ते सर्वे) वे सब ( क्रिमयः ) रोग- 
संक्रामक जीव ( इताः ) मार दिये जायें तभी रोग दूर हो सकता है। 

प्र तें श्टणामि शङ्गे याभ्याँ वितुडायसिं ! 

भिनडि ते कुषुम्भं यस्तै विषधानः ॥ ६ ॥ 


₹-( तृ० ) क्चुल्ङका' इति नेदं पदं “झुद्रक' पदस्य पराकृतं रूपमपि त्वाघम्‌ । 
ेत्तिरीयारण्यकगतं 'धुद्रक' पदमस्य ब्याज्यानम्‌ । 
६-(द०) 'कुषूभम? कुषभं’ 'कषभ? “कुषुभ? इठि क्वचित्काः पाठाः । 'घुकंभ' 
इति सायणाभिमतः पाठः । अ ते श्रणामि गे याम्यायत्तम्‌ [१] 'वित्त- 
दायसि । अथो भिन्न तं कुम्भं यस्मिन्‌ ते निह [हि] तं विषम्‌? इति 
- वप्पळ सं । (तृ० च+) 'अयेषां भिन्नकः कुम्भो य एपां विषधानक:।? 
"इतति में० ब्रा० । 
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भा०--विंषले जन्ठु का नाश करने का उपदेश करते हैं । ( ते ) 

तेरे ( शङ्गे ) उन दोनों कांटों को (शणामि) नाश करता ह( याभ्यां) 

जिनसे. ( वि तुदायसि ) तू नाना प्रकार से काटता आर पीड़ा देता. है। 

और (ते ) तेरे ( झुपुम्भ) उस थेली को ( सिनझ्ि ) फोड़ देता डू 
( यः ) जो ( ते) केरा ( विषधान: ) जहर रखने का स्थान है। 


क ret 
` [३३] देह के भज्नों से रोग नाश करने का उपदेश | 


रह्मा ऋषिः । यक्ष्मविवहणं चन्द्रमा वा देवता । आयुष्यं सूक्तम्‌ । १, २ अनुष्ड्भै । 
३ ककुम्मती । ४ चतुष्पदा भुरिग्‌ उष्णिक्‌ | ५ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ बृहती । ६ उष्णम्‌ 
गर्भा निचदनुष्डरपू । ७ पथ्या पंक्तिः । सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 


अत्तीम्याँ ते नासिकाभ्यां कर्णोभ्यां छुदुक्रादाचे । 
यध्षम शीधण्य॑मस्तिष्कज्जिद्वाया वि वुहामि ते ॥ १॥ 
ऋ० १०।१६३।२१॥ 
` आ०--इस सूक्त में समस्त शरीर के भिन्न २ अंगों में बेठे रोगों 
की चिकित्सा का उपदेश करते हैं। हे पुरुष! में वेद्य, आयुर्वेद का | 
जानने हारा विद्वान्‌ ( ते ) तेरे ( अक्षीभ्यां) आंखों में से ( नासि _ 
काभ्यां ) दोनों नासिकाओं में से और ( छुबुकाद्‌ अधि ) ठोडी में से | 
और ( ते ) तेरे ( मस्तिष्कात्‌ ) शिर के भीतर भेजे अर्थात E 
भाग में से और ( जिह्वायाः ) जीभ में से और ( शीर्षण्यं ) शिर में 
ठे ( यक्ष्मं ) रोग को:( वि बृहामि ) दूर करता हुं । ' | F | | 


Ff 


३] १-( दि० ) “चुबुकादधि’ इति कान्तिरकः पाठः । 
हि 1०) “ललाटाइ वि्रमेमसि' इति 
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ग्रीवाभ्यस्त उष्णिद्दाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्‌ । 
यक्ष्म दोषण्य! मंसांभ्यां बाहुभ्यां वि वृंहामि ते ॥ २॥ 
ऋ० १०। १६३।२॥ 
भा०--( ते ग्रीवाभ्यः ) तेरी गर्दन की नाड़ियों से (उद्णिहाभ्यः) 
ऊपर को ख्रेइमय रस द्रव्य ले जाने वाली, धमनियों से, (कीकसाभ्यः) 
जत्रु और वक्षःस्थल की हड्डियों से और ( अनूक्यात्‌ ) अस्थियों के 
मिलाने घाले संधिभाग से ओर (ते अंसाभ्यां) तेरे कम्धों अर (बाहुभ्यां) 
बाहुओं से ( दोषण्यं ) ओर अुजाओं में होने वाळे ( यक्ष्मं ) रोय को 
(वि बृहामि ) दूर करता हूं । 
“ग्रीवाभ्यः'=प्रीवाः पञ्चदशा । चतुदश वा एता करूकराणि वीर्य 
पञ्चदशम्‌ । तस्माद्‌ एताभिरण्वीमिः सतीभिगुरु भाई वहति | (श० ब्रा 
१२।२।४।१०) ग्रीवा में १४ करूकर-सूक्ष्म अवयव, मांसपेशियां 
हैं जिनके बळ पर यर्दैन भारी भार भी उडा लेती हे । 


उष्णिहारधमनी: इति सायणः । ऊध्वे खिग्धाभ्यः रक्तादिना 
उत्खाताभ्यो वा नाडीभ्यः । तदुक्तं उष्णिग्‌ उत्स्राता भवति | ञह्यतेर्वा 
स्यात्‌ कान्तिकर्मणः । अनूक्यम्‌=अनुक्रमेणोच्यन्ति समवयन्ति अस्थीनि; 
इति भनुक्यस्‌ लस्संघिः । उच समवाये इत्यतः अनुपूर्वाण्ण्यत्‌ । दोषः 
ग्यमू=दोष्णो भवम्‌ । 
दृद॑यात्‌ ते परिं क्लोम्नो हळीक्ष्णात्‌ पाइवोभ्याम्‌। 
यक्ष्मं मर्वस्नाभ्यां प्लीह्वो यक्तस्ते वि वृंदामसि ॥ ३ ॥ : 
उत्तराधैम्‌ अ०.१० । १६३ । ३॥ 
२7 क्ोमासाम्योऽतुकाः' (च०) 'उरस्तो वि वृहामसि’ इति पैप्प० से० । | 
३-५ क्लोम्नस्ते हृदयाभ्यो हलीक्ष्णाव ? इति पेप्पठ सं० । “वनिष्ठोृदया- 
दधिः, “यद्ष्मंमत््नाम्यां यक्नः ह्लाशिभ्यो वि, वृहामि ते’ इति पाठभेद | 
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भा०--( ते हृदयात्‌ ) तेरे हृदय से, ( झोम्नः ) हृदय[के समीप 
के फेफड़े से, ( हलीद्ष्णात्‌ ) पित्तोत्पादक अंग से, ( पाश्वोस्यां मत- 
स्राभ्यां ) दोनों पासो पर ऊगे गुदो से, ( छीद्वः ) पिळही से और ( ते 
यक्रः ) तेरे यक्ृत्‌ अर्थात्‌ कलेजे से हम (यदं वि ब्रुहामसि) रोग को 
दूर करते हैं । 
`  आान्भेभ्य॑स्ते गुदाभ्यो वनिष्टोइदरादाथिं । 
यक्ष्मै कुक्षिभ्यां प्लाशेनाभ्या वि बृहामि ते ॥ ४॥ 
ऋ० १० । १६३ । ३॥ 
भा०--( ते आन्त्रेभ्यः ) तेरी आंतों से, ( गुदाभ्यः ) गुदाओं से, 
( वनिष्ठोः ) स्थूळ आंतों से, ( उद्राद्‌ अधि ) और उदर अथात 
आमाञ्चय से ( कुछिभ्यां ) दोनों कोखों से, ( छाहेः ) मलाशय से 
और (नाभ्याः) तेरी नाभि से (यक्ष्मं वि वृहामि) रोग को दूर करता हू । 
ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्स्यां पािणभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यक्ष्मे भसद्यं? श्रोणिभ्यां भासंद भंससो वि वृद्दामि ते॥५॥ 
ऋण १० | १६३ | ४॥ 
. _ भा०--(ते ऊरुभ्यां) तेरी ऊरू-जंघाओं से,(अष्टी वद्भ्यां पाथ्णिभ्या) 
सख्त हड्डी वाले दोनों गोड़ों आर एढ़ियों से, (प्रपदाभ्यां) पेर के अगले 
“भागों, पंजों से तेरा यक्ष्म-रोग विनाश करता हूं । और इसी प्रकार 
दोनों कूल्हों से ओर ( भसद्यं ) कटिदेश में उत्पन्न रोग को दूर करता 
हूं और ( ते भंससः ) तेरे गुह्म-मृत्र मार्ग से ( भासदं ) गुह्य परदेश में 
उत्पन्न ( यक्ष्सं वि बृहामि ) रोग को भी दूर करता हूं । 
४-यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासदाद्‌ भंससो विवृह्मि ते? इस्युत्तराध पाठभेदः । 


(तृ०) ' कुक्चिम्यां पाण्योः ” (च०) 'वृह्ामसि' इति पेप्प० सं | | 


` ५-(द०) ` यस्मं श्रोणिभ्यां भासदाद्वंससो.' इति ऋ० । ' दृह्वामसि ' 
RS, इति पेप्प०- सं० ॥ - - ध १ 
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आस्थिभ्य॑स्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः । 
यक्ष्मे पाणिभ्यामङुलिभ्यो नखेभ्यो चि बृष्ठामि ते ॥ ६ ॥ 
त्र १० 1 १६३ | ५ ॥ 
भा०--( ते अस्थिभ्यः ) तेरी हट्डटियों से, ( मञ्जभ्यः ) मज्जा 
' भागों से, (ज्रायुभ्यः) स्नायुओं से ( धमनिभ्यः ) धमसी, रक्तवाहिनी 
नाहियों से ( पाणिभ्यां ) तेरे हाथों से ( अंगुखिभ्यः ) अंगुळियां से 
आर ( ते मखेभ्यः ) तेरे. नखों से ( यक्ष्मं वि ब्रृह्ामि ) रोग को दूर 
करता हूं । र 
अङ्गे अङ्गे लोम्नि लोग्नि यस्त पवैणि पर्वणि । 
यक्षम त्वचस्य॑ते बयं कञ्यर्प॑स्य वीवर्हेण विष्वञ्चं वि डडामसि॥ा 
ऋअ० १० । १६३ | ६ ॥ 
भा०-- ( ते.) तेरे (अङ्गे अङ्गे) अंग २ में आर (लोम्नि लोग्नि) 
रोम रोम में और ( पर्वणि पबेणि ) पोरु २ में (ते त्वचस्यं) तेरी त्वचा 
के भीतर बैठे, ( विश्वन्ये ) सब देह में बैठे ( यक्ष्मं ) रोग को ( कश्य 
पस्य ) रोग के मूछकारण और दूर करने के सत्‌ उपायों कों देखने हारे 
ज्ञानी पुरुष के उपदेश किये हुए (वीवहंण) नानां प्रकार के रोगविना- 
शक उपाय से ( वि वृहामसि ) हम दूर करते हैं । 


ढे न 


६-' मेइनाद्‌ वनं करणालोमभ्यस्ते नखेभ्म्‌ः । यक्ष्मं सबस्मादास्मनस्तमिदं (य 
विवृद्दामि ते ।? इति ऋग्वेद । ( 6० ) यहूमं एष्ठिम्योमज्जभ्यो नाब्यां ` 
वि वृहामसि ' इति पेंप्प० सं० । ५ शक 

_७-'.अ&गादडगाळोम्त्तो जातं प्रवणि पवणि । यक्ष्मं सवेस्मागत्मनस्लमिदे | 
बि बृहामि ते । इति ऋ० । (६०) "तत्न ळोस्नो वद्धः शक्ति पप्प० सं०। ही 


SS 
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[३४] मोच्तमाग का उपदेश | 

अथर्वा ऋषिः । पञ्चुपतिदेवता | पशुभागकरणम्‌ । १-४ त्रिष्टुभः | पञ्चे सूक्तम्‌ ॥ 
य इशा पझप्रातः पडना चलुष्पदामुत या ॥छ्पदांम्‌ । 
निष्क्रीतः स यक्षियै भागमेतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्ताम्‌ ॥१॥ 

भा०--युमुक्ष के लिये उपदेश करते हैं--( यः ) जो विभूतियों 
का अभिलाषी. आत्मा ( पश्चूनां ) अपनी इन्द्रियों द्वारा ज्ञान करने हारे 
( चतुष्पदां ) चापाये आर (द्विपदां) दो पाये मनुष्य ओर पक्षियों पर 
भी ( ईशे ) अपना वश करता आर उनका स्वामी हो जाता टै । वह 
( पछुपतिः ) 'पञ्चुपति’ कहाता है | (सः) वह (निष्कीतः) सब प्रकार 
से स्वतन्त्र होकर ( यज्ञियं ) यज्ञयोग्य या परमात्मा सम्बन्धी (भागं) 
भाग, ऐश्वर्य को ( एतु ) प्राप्त हो आर ( रायः पोषाः ) धनादि की 
समस्त विभूतियां ओर साम्यं (यजमानं) उसी महान्‌ यज्ञकर्ता आत्म- 
सांघक को ( सचन्तां ) प्राप्त होते हैं । 

प्रमुञ्चन्तो भुव॑नस्य रेतो गातुं धत्त यज॑मानाय देवाः 

उपाइ॑तं शशमानं यदस्थात्‌ प्रियं देवानामप्येतु पाथः ॥२॥ 

भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! आर एथिवी आदि लोको ! 
अथवा प्राकृतिक विकार रूप पब्चभूतो ! ( सुवनस्य ) उत्पन्न होने हारे 


इस देह जार विश्व के ( रेतः ) उत्पन्न होने के मूछकारण, कर्मफल को 


[३४] १-' येषां पशुपतिः ' इति पंप्प०, ते० सं० | ( द्विश ) "यश्च द्विपदाम्‌ ', 
‹ यजमानस्य सन्तु ? इति तै० सं० | 
२-(अ०) 'प्रमु्चमाना?, (च०) “नीवं देवानां? इति ते० सं० । (9० ) 
“मुवनस्य गोपा? (द्वि०) 'देवा यजमानाय घच? (च०) “अप्येति पाथः । 
इति पेप्प+ सं० | ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a ०५५ ५.३१ 


Eh SNE RN" „ 


[a La) 
सरू २७ | २2०५ by Ary wn Chennai and eGan§o€i9 


~~ 


या प्रकृति को ( परमुञ्चम्तः ) सर्वथा परित्याग करते हुए ( यजमानाय ) 
पुण्यकार्ये ओर ज्ञानयज्ञ के सम्पादक सुसुक्ष आत्मा के लिये { गातुं ) 
ज्ञानमा्ग का ( धत्त) आश्रय लो । ( यत्र) जब वह जीव (देवानां) 
सुक्त ज्ञानयोगी विद्वानों के ( प्रिये पाथः ) प्रिय मारी, देवयान मार सें 
( अस्थात्‌ ) इदरूप से स्थिति करे तब ( उपाकृतं ) योगसाधनों से 
संस्कृत, ( शशमानं ) इस देइ-बन्धन को छोड़ कर स्वर्ग या मोक्ष में 
जाने के लिये उत, निरन्तर शमादि के पालक, इस आत्मा को वह 
मार्ग भी ( पतु ) प्राप्त हो | इस मन्त्र को “बछिपञु? परक लगाना 
वाममार्ग है । 


ये बघ्यमानमनु दीध्याना अन्वैक्षन्त मनसा चर्क्षषा च। 
आक्चिष्टानय्रे प्र सुमोक्त ठेवो विइवकमा प्रजर्या सरराणः॥ ३॥ 

भा०--( थे ) जो ध्यानी, योगाभ्यासी, सुसुक्ष पुरुष (दीध्यानाः) 
योंगसमाघि द्वारा ध्यान करते हुए ( वध्यमानम्‌ ) देह-यन्घन में फंसे 
हुए आत्मा को ( मनसा) अपनी भननशक्ति ओर ( चक्षुषा ) प्रज्ञानेत्र 
से ( अनु ऐक्षन्त ) अनुदशन करते हैं ( अभि: ) सवंप्रकाशक ज्ञानमय 
परमेश्वर ( देवः ) प्रकाशस्वरूप ( विश्वकमा ) समस्त विश्व का कत्ता 
( प्रजया ) समस्त जीवों की प्रजा के साथ या सर्वोत्पादक प्रकृति के 
साथ ( संरराणः ) रमण करता हुआ जगदीश्वर ( अग्रे ) प्रथम ही 
( सुमोक्तु ) इस देइ के छेशमय बन्धन से सुक्त कर देता दै, उनकों 
जीवन्सुक्त कर देता है । 


३-( प्र ) “वध्यमानमनुबध्यमाना अभ्येक्षन्त' इति ते० सं० | ( च० ) 

` ‹दवेवः प्रजापतिः? इतति ते० सं०, मे० सं० । प्रजया संविदानः?.इति ते० 

सं० । 'प्रमुमुक्त देवः प्रजापतिः प्रजाभिः संविदानम्‌ । इति पेप्प० सं० | 
(ह°) `ये वध्यमानमनु बध्यमानं इति सायणाभिमतः पाठः 1 
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य ग्रास्याः पशव विश्वरूपा विरूपा सन्ता बडचकरूपाः । 
वायुष्टानशे प्र झुंमोकु देवः प्रजापतिः प्रजर्या सरराणः॥ ३ ॥ 
{~ भा०--( थे ) जो ( ग्राम्याः ) समाजधर्मं का पाळन करते हुए 
भी ( पशवः ) आत्मिक-सार्ग के दशन करने वाले हैं, ( विश्वरूपाः ) 
विश्व में जो. कि दशनीय-ब्यक्ति हॅ, ( विरूपाः) भिश्च २ कमो से . 
नाना रूपों वाळे होते हुए भी जो ( बहुधा ) प्रायः कर ( एकरूपाः ) 
निष्काम कर्म से एकरूप हैं ( तान्‌) उन्हें ( प्रजया संरराणः ) प्रजा 
के. साथ रमण करता हुआ ( प्रजापतिः) और उस प्रजा की रक्षा करता 
हुआ ( वायुः ) सूत्रात्मा रूप व्यापक परमात्मा (अग्रे) शोघ्र 
{ प्र सुमोक्तु ) सुक्त कर देता हे ।. अर्थात्‌ ऐसे महात्माओं को मुक्ति 
के लिये नाना जन्म नहीं देखने षड़ते। 
अजानन्तः प्रति ग्रह्मन्तु पूर्व प्राणमज्ञे भ्यः प्यौचर॑न्तम्‌ । 
दिव गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरीरैः स्वर्ग याहि पाथिभिदेबयानेः ॥५॥ 
भा०--जिस प्रकार ( पूर्व ) पूर्वकटप के ऋषिजन अथवा पूर्व पुरुष 
( प्रजानन्तः ) ब्रह्म और आत्मा के तत्व को भली प्रकार जानते हुए 
समस्त अङ्गों में ( परि आचरन्तं) सर्वत्र गति करते हुए (प्राण) प्राण को 
चश करते हैं उसी प्रकार मुसुक्ष जन भी योग-साधनों से उस प्राण को 
.( प्रति ग्रहणन्तु ) अपने वश करें । हे सुसुक्षु पुरुष ! तू भो ( शरीरैः ) 


SSS 


४-(प्र०) 'ये अरण्याः पत्रो’, (तु+) “वायुस्तान्‌? इति तै० सं० । यें | ; 
भरण्याः पशवो विश्वरूपा उत ये कुरूपाः०? ।तृ०) सुमुक्तेति वृवमरत्रवत 
इति पेप्प० सं० । 


शिवेमिः' इति पेप्प० मं० (प्र०) "प्रतिगृह्णन्ति? तृतीय न्चतुथयोः क्रमः 


-(प०) 'प्रतिगुहृहृणन्तु देवाः? (तृ ०) 'ताम्यां गच्छप्रति’ (च ०) “पथिभि 
निपययः । (दर) आपधीषु प्रत्ति, तं० स० | (०) इति म० स०। | 
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अपने इन शारीरों द्वारा ( प्रति तिष्ठाः ) आत्मा को प्रतिष्टित साधना~ 
सम्पन्न, सामर्थ्यवान्‌ कर और फिर ( देवयानैः पथिमिः ) विद्वानों द्वारा 
गमन करने योग्य, सुसुक्ष मार्ग, देवयान नामक ज्ञानसागों से (स्वर्ग) 
उस पुण्यफळ, सुखमय मोक्ष अवस्था को (याहि) मास कर आर (दिव): 
उस प्रकाशस्वरूप त्रह्मपद को भी ( गच्छ ) प्राप्त कर | 
सूक्त सायण ने बलि करने योग्य वध्य पछु पर छगाते हुए 
कौशिक सूत्रप्रदर्शित विनियोग लेकर भहा-अनर्थ किया है। यदि कैशिक 
सूत्रप्रदार्थित दिशा से ही सवेळोकाधिपत्यकाम ज्ञानी परक यह सूक्त 
छगाया जाता तो उत्तम था । प 
er 
[३५] मोक्तमागे का उपदेश | 
अंगिरा ऋषि। । विश्वकर्मा देवता । १ विरा गर्सा त्रिष्डप्‌ । २, ३ त्रिष्ट॒प | 
४,  भुरिग । पंचचे सूक्तम्‌ ॥ 

ये भ्रक्षय॑व्शो न वर्खून्यान घु्यीनग्नयो अन्वतप्यन्त धिष्ण्याः । 

या तेषामवया दु२।८: [स्वाष्ट नस्ता छूणचद्‌ विइवकमी HRN 
भा०--इस सूक्त में भोंग त्याग करके मोक्षमागे में जाने. का 
उपदेश है । ( ये) जो लोग ( मक्षयन्तः ) निरन्तर भोग करते हुए 
( वसूनि ) देह में बसने हारे प्राणों को ( न आनृधुः ) ससद्ध, समर्थ, ` 
«सम्पन्न, व'चैस्वी नहीं होने देते | और ( यान्‌ ) जिनको ( शिप्ण्या ) | 


1 


[३९] १-( तृ० ) ` दुरिष्टे: स्विष्टि नस्तान्‌ कृ०० ' इति, शिंटनिकामितः पाः 

, -क्वाचित्कश्च। (प्रश) “बसल्या वृधु! इति क्वाचित्कः पाठ: । वसन्यानशु: 
*. इति.मै० सं० । (.तु०,) “इयं तेषामवया दुरिष्ट्ये' (च०) ..विश्वकर्मा< 
-, इणोदुः मै० सुं०-1 (तु ०)..!इरिष्या स्विष्टः -इति- पऐप्प०. संश? 
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देह के भीतर अपने २ स्थान में विराजमान ( अझयः ) प्राणादि अझ्नियां 
(अजु अतप्यन्त) भोग के अनन्तर संताप देती हैं । (तेपां) उन भोगी 
पुरुषों का जो ( अवयाः ) हीन यज्ञ अर्थात्‌ इन्द्रियो में विषयाथों की 
आहुति या कुसंगति है ओर ( दुरिष्टिः) दोषयुक्त, शास्जविधान के प्रति- 
कूळ तामस मरृत्ति है, (विश्वकर्मा) वह समस्त संसार का स्नष्टा परमेश्वर 
( नः ) हमारी (तां) उस हीन प्रबृत्ति को ( स्विष्टिं ) उत्तम पुण्यकाये 
में ( कृणवत्‌ ) बदळ दे । 
यक्षपतिसुर्षय एनंसाहनिभक्त प्रजा अंनुवप्यमानम्‌ | 
सथव्यान्त्स्तोकानप यान्‌ रराध से नष्टेमिं: सजतु विश्वकमो॥२॥ 
भा०--( प्रजाः ) ्रजाः=पुत्र पोत्र आदि के ( अनु ) साथ स्वये 
(वप्यमान) कष्ट अनुभव करते हुए, उनकी ममता में बंधे, (यज्ञपतिम्‌) 
यजमान आत्मा को ( ऋषयः ) तत्वदर्शी विद्वान्‌ गण (एनसा) मोह में 
( निर्भक्त ) फंसा हुआ ( आहुः ) कहते हैं आर ( यान्‌) जिन ( मथ- 
ब्यान्‌ ) मथन करने हारे, चित्त को हर्ष देने हारे ( स्तोकान्‌ ) पदाथों 
को ( अप रराध ) वह परे रखता है (तेभिः) उन पदार्थो सें भी (सः) 
बह (विश्वकर्मा) जगदीश्वर (नः) हमारे आत्मा को (सं रूजतु) युक्त करे । 
अद्ान्यान्त्सॉस॒पान्‌ मन्यमानो यज्ञस्य बिद्वान्त्ससये न धीरः । 


यदेन॑श्चकृवान्‌ बद्ध एष तं विंश्वकर्मन्‌ प्र सुंञ्चा स्व॒स्तयें ॥ ३-॥ 
लात आद पवत [कल म रया र 


२-(त०) 'मधव्यान्‌? इति सायणसम्मतः पाठः ( ० ) 'यजमानमुषय 
(हि०) ° विहाय प्रजामनु तप्यमानाः ? ( ठ० ) मधन्यारत्स्तोकावप- 


* 


ताम्या तौ रराध? इति मै० सं० । (द्वि०) 'प्रजा निर्मक्ता अनुतप्यमानाः, | 


इति ते० सं० । 


भर 


` ३-(अ०) 'मनन्यान्त्सरेमपान्‌? (ठ०) 'एनश्वक्लबानमहिवद्ध पँ इतित | 
“`` स० । ' अयशियान्‌ यक्चियान' मन्यमानो ? इति मै० सँऽ । ( द्विश ) > 


> आ्रामस्मविद्धानूसमेर! ( १० )-'एंनोमर्वकववांन वेड) इति में० सं० । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क OF 


सू» ३५ | tgifzec by Arya त्यं त्यात henna and eGangA, हैं 


ee ee ५३ ०२3टतथ >> 


भा०--( धीरः न ) धीर, प्रतिभावान्‌ पुरुष के समान ( विद्वान ) 
विद्वान्‌, विद्यांसम्पन्न पुरुष भी (यज्ञस्य) यज्ञ के (समये) समय अर्थात्‌, 
सत्संग के अवसर पर ( सोमपानू ) अझानम्द रस का पान करने हारे 
अन्तज्ञांनी पुरुषों को भी ( अदान्यान्‌ ) दान दक्षिणा देने के अयोग्य 


( मन्यमानः ) समझता हुआ गर्व में आकर ( बद्धः ) मोह अविद्या में _ 
बद्ध ( एप ) यह जीव (यद्‌) जो ( एनः ) पाप या अनुचित कमे, ` 


( चकृवान्‌ ) कर देता हैं, हे ( विश्वकर्मन्‌ ) समस्त संसार के उत्पादक 


प्रभो! आप ( तं ) उस जीव को ( स्वस्तये ) उसके कल्याण के लिये | 


(प्र सुच ) उसे पाप से सुक्त करो । 
घोरा ऋष॑यो नमो अस्त्वेभ्यश्धक्षयेदेंषा मनसश्च सत्यम्‌ । 
बृहस्पत॑ये महिष चुमन्नमो विश्वकर्मन्‌ नम॑स्ते पाहाःस्म(न्‌ ॥४॥ 
भा०--(ऋषयः) यथार्थं मन्त्रों के द्रष्टा, विद्वान्‌ वस्तुतः (घोराः) 
घोर तपस्वी होते हें । ( एभ्यः ) इनके लिये हमारा सदा (नमः अस्तु) 
नमस्कार हो। ( यदू ) क्योंकि ( एषां ) इनकी ( चक्षः ) आंख या 
यथार्थं दशन और ( मनसः च ) मन का मनंन दोनों ( सत्यम्‌ ) सत्य 
होते हैं । हे ( महिष ) पूजनीय पद के दातः ! हे विश्वकमेन्‌! सबके 
उत्पादक ! ( ते ) तुझ ( ब्रहस्पतये ) महान्‌ संसार के परिपाळक, भ्रु 
के लिये ( द्॒मत्‌) सब से अधिक (नमः) नमस्कार हैं, (नमः ते) तुझे 
बार २ नमस्कार है | तूही ( अस्मान्‌ पाहि ) हमारी रक्षा कर | सायण 
सम्मत पद्पाठ-(महि षत्‌ झुमत्‌ नमः) प्रभो ! आपका बढ़ा भारी अकाश- 
मय “ सत्‌ ? स्वरूप हे । 


pg tN OP ली 5-01 मम मनन 
४-(्वि०) 'चक्षुष एषां मनसश्च सन्धौ,? (त°) 'मदिवद' ( च० ) नमो- 


विश्वकमेगे स उपां त्व इति तै० सं० । (अ० दि०) "भीमा ऋषयो’ नमो 
स्तुः ( द्रि ) 'मनसश्च संद? ( द° )इदस्पते महिषाय दिवे विध? 
i बात पुप्प9 छु० } A 1: RRs Te BF s : है 5 
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अथवा--अध्यात्म पक्ष सें--चक्ष आदि ये प्राण द्वी घोर ऋषि हें! 
इनको ( नमः ) अन्न प्रात दो । इन प्राणों आर सन के बीच सें से चक्ष 
.का देखा ही सत्य हे । हे महिष ! आत्मन्‌ ! ब्ुइती वाणी के पति ! इस 
तुझ आत्मा या आसन्य प्राण के लिये ( दसत्‌ नमः ) तेजोमय, ज्ञान- 
गे "कऱे पेन प्रमो ! को भी जे 
मय सोसरूप अन्न हैं । हे विश्वकमन्‌ प्रभो ! आपको भी नमस्कार ह । 
आप हसारी रक्षा करें । 


1 च 
यक्षस्य चक्षः प्रभतिदुख च बाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । 


मं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु छुमनस्यमानाः ॥ ५॥ 
अथब० १६ । ५८ | ४. ॥ 


भा०--( यज्ञस्य ) इस पुरुषमय यज्ञस्वरूप आत्मा का ( चक्षुः ) 
आंख यार ( सुख च ) मुख ( प्रम्टृतिः ) उसका उत्तम भरण पोषण 
करने वाळा साधन है । एक ज्ञानभरण करता हे आर दूसरा अन्नभरण 
करता है | इस यज्ञ में (श्रोश्रेण ) शत्र से ( वाचा ) वाणी से आर 
( मनसा ) सन से भी ( झुहोमि ) ज्ञान की आहुतियाँ प्रदान करता 
हूं । ( विश्वकर्मणा ) जगत्‌ के खषा परमेश्वर ने इस शीर सें (विततं) 
विस्तृत. किये हुए. ( इभं ) इस ( यज्ञ ) यज्ञको (देवाः) यज्ञ में विद्वान्‌ 
पुरुषों. के समान थे इन्द्रियगण (आ यन्तु ) रास हों । 


[३६] कन्यां के लिये योग्य पति की प्राप्ति 


पहिद्रेदनःऋषि$ ।. अ्नीषोमौ मन्त्रोक्ता सोमसूर्येनद्रभराधनपति दिरण्योषधयश्च देवताः ।१ 
भुरिग। २, ४-७ अनुष्डुभ; । ३, ४ तिष्दमौ। < निचत्‌पुरोण्णिक्‌ | अष्ट यताम्‌ h 
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आ नो अग्ने सुमति समलो गमेदिमां कुमारी सह नो भगेन। 
जुष्टा वरेषु सम॑नेषु बल्युरोषं पत्या सौभगमस्त्वस्ये ॥ १॥ ` 

भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! आचार्य ! पुरोहित ! परमात्मन्‌ ! 
( सं-भळः' ) उत्तम रीति से आदान करने हारा योग्य पात्र या उत्तम 
विद्वान्‌ प्रवक्ता ( नः ) हमारे पास (आ गमेद्‌ ) आवे। और ( इमां ) 
इस ( सुमति ) उत्तम ज्ञान वाली, उत्तम मति वाली, बुद्धिमती (कुमा- 
रीम्‌) नवयौवना कुमारी कन्या को ( भगेन सह ) ऐश्वयेमय धन 
ओर सौभाग्य के साथ (आ गमेत्‌ ) आकर - स्त्रीकार करे । अथवा 
भला उत्तम विद्वान्‌, सत्पात्र इस कुमारी को ( संगमेत्‌ ) प्रास हो ॥ 
आर यह कन्या ( समनेघु ) समान चित्त वाळे ( वरेषु) बरों में से 
(पत्या) अपने पालन करने में समर्थ अभिलषित पति के संग (वल्गुः) 
मधुर वचन आलाप करे, ( अस्ये ) इस कन्या कों ( ओष ) सहवास- 
रूप ( सोभगं ) सोभाग्य ( अस्तु ) प्रात हो । ; 

सामजुष्ट ब्रह्मजुष्टमयस्णा सेत भगम्‌ । 

घातुदेवस्य. सत्येन कृणोमिं पतिवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--( सोमञुष्टं ) सोम, विद्वान्‌, पति ओर “पत्नी द्वारा प्रेमः 
पूर्वक स्वीकृत, ( ब्ह्मजुष्ट ) ब्राह्मणा द्वारा अनुमोदित, (अर्यरणा संखत) ` 
अर्यमा<विवाहाशझि द्वारा परिरक्षित ( पतिवेदनं ) पतिवरणरूप (भगम्‌) 
सौभाग्यतम विवाहकृत्य को मैं पति और पत्नी (धातुः ) समस्त संसार - 


( तृ० च० ) वल्गुरोषं पत्या भवति सुभगेमम्‌? इति पेप्प० सं । 
५, सम्मलकः समादाता इत्ति सायणः 
३-“ सोमञुष्टो अर्यम्ण़ा सम्भूतो भग ' (च०) “कृणोमि ‹पतिवेदनम ' इति 
पेप्प० .सं० ॥ 
१३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१९४ अथवेवेदभाष्ये [ स० ड 


A ण्या पणन । 


ANA AAAANAANN NN ~ 


के पालक ओर उत्पादक ( देवस्य ) देव परमात्मा के (सत्येन) साक्षी- 
भृत सत्य ब्रत से ( कृणोमि ) करता हू आर करती हू । अथवा कन्या 
का पिता कहता हे कि. विधातान्प्रजापति के ब्रत से प्रेरित होकर में 
` कन्या का विवाह करता हू । 

'इयमश्चे नारी पाते विदेष्ट सोमो दि राजां सुभगां कृणोतिं। 
“खाना पुचान्‌ महिंषी भवाति ग॒त्वा पाते सुभगा चि राजतु ॥३॥ « 
' ` भा०-हे अग्ने! (इयं नारी) यह नारी (पतिं) पति को 

'( विदेष्ट ) प्राप्त हो । ( राजा ) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त ( सोमः ) 
प्रसव अर्थात्‌ पुत्रोत्पादन करने में समर्थ वीर्यवान्‌ ब्रह्मचारी पति (हि) 
निश्चय से इसको ( सुभगा ) सोभाग्यसम्पन्न ( कृणोति ) करे । यह 

'नारी ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों को ( सुवाना ) उत्पन्न करती हुई ( महिषी" ) 
"पूजनीय श्रेष्ठ रानी के समान ( भवाति ) हो । और (-पतिं ) पति 

के पास ( गत्वा ) जाकर ( सुभगा ) सौभाग्यवती होकर ( वि राजतु ) 

नाना प्रकार से और विशेष रूप से शोभा को प्राप्त हो । 


यथाखरा मंधवश्चारुरष प्रियो सटाणा सुषदा ब॒भूच | 
एवा भगस्य ज॒शयमस्तु नारा स 1भ्रया पत्या।च राधयन्ता ॥४॥ 
भा०--( मघवन्‌ ) हे ऐश्वर्यवन्‌ पते ! (यथा एषः चारुः आखरः) 
जैसे यह सुन्दर गृह अर्थात्‌ पद्चु-शाळा ( सुपदाः ) पशुओं के सुखपूर्वक 
३-(प्र) 'अग्ने नारि’ इति क्वाचित्कः पाठः । पतिविदेष्ट (द्विश) “सुभगं 
कृणोतु “महिषी भवासि गठ्वा पति सुभगे बिराज? इति पैप्प० सं० । › 
१. महिषी महनीया श्रेष्ठा भार्या इति सायणः । 
२-(द्विश) “सुषदं बभूवः शति हिटनिकामितः पाठः (०) 'मधवांन? (०) 
“पर्या सिराधयन्ती! इति सायणामिमतौ पाठो । ( प्र० ) यथा खरं मधवं- 
वारेषु (1० च०) या वयं जुटा भगस्यास्तु सम्य इति पैप्प० सं०। 
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बैठने योग्य होकर ( सृगाणां प्रियः ) पशुओं को प्यारा ( बभूव ) हो 
जाता हे ( एवं ) ऐसे ही ( पत्या ) पति के साथ ( अविराधयन्ती ) 
'विगांड़ न करती हुई ( इयं नारी ) यह नारी सी ( भगस्य .) भाग्यवान 
'पति' की ( जुष्टा) प्रेम-पात्री ओर .( संप्रिया) अति प्रियतमा 
(अस्तु ) हो । छ.) क रे 

भ्स्य॒ नात्मा रोह पूर्णामनुपदस्वतीस्‌। 

तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ ५ ॥ 

“भा०- हे कन्ये (यः) जो (वरः) 'वर (प्रतिकाम्यः ) तेरी अभि- 
लापा के योग्य हे, तू उस ( भगस्य) सौभाग्यशील पति की (पूर्णाम्‌) 
पूरी (अनुपदरवतीम्‌) विनाशरहित, झरणदायिनी ( नावं ) कष्टसागरं 
के पार उतारने वाली नाव के समान शरण में ( आरोह) चढ़, जा बैठ, 
.( तया.) उससे ( उप प्रतारय) अपने उस पति को ओर अपने को भी 
कष्टसागर.या ऋण से पार उतार | _ ५ 1 > का 

` आ क्रॅन्द्य धनपते वरमार्मनसं कृणु । ` 
सर्वे प्रदक्षिणं करणु यो वरः प्रेतिकास्यः-॥ ६॥ ) ` ` 

` -भा०-हे (धनपते ) ऐश्वर्गवन्‌ 1या कन्या के पितः ! उस 
*( चरम्‌ः) वर को ( आक्रन्द्य ) बुलाओ आर उसको ( आमनसं:) अनु- 

कूल चित्त वाळा ( कृणु ) करो ( यः ) जो ( वरः ) वर (्रतिकाम्यः) 

कन्या के अभिलापा के अनुकूल है । हे वर ! तू ( सवं >) सबकों ( प्रद- 

च्षिण कृणु ) अपने दायें रख कर अथवा ( सवं प्रदक्षिणं इणु.) हे वर! 

तू सर्व-अझि की प्रदक्षिणा कर । 'सर्व-शर्वः, असि के आउ नामों में से 

४-(प१०) | नावमारह ुर्णामनुपरस्त्रतीम्‌ः । त्रयो पूषाहित यः पतिः पति- े 

। : , ,, 'काम्युः इति पेम, सं |...  :. .-.. 


$८ ८ 
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इदं हिर॑ण्यं गुल्णुल्वयसोक्षी अधो भर्गः । 
एते पर्तिभ्यस्त्वाम॑दुः प्रतिकाभाय वेत्तवे। ७॥ 
भा०--हे ङुमारि ! ( इदम्‌ ) यह (हिरण्यं ) स्वणेमय अंगूठी या 
स्वणसुद्रा, ( युश्गुछु ) यह गूगल का सुगन्धित द्रब्य, (अयभ्‌ क्षर) 
यह प्रोक्षण, अर्ध्य, पाद्य का जल या दूध का बना पदार्थ, ( अथो ) 
और (भगः) यह सोभाग्य, या सुभगंकरण, साभाग्यसूचक कुंकुम आदि 
द्रब्य ( एते ) ये सब पदार्थ ( पतिभ्यः ) मान्य पति के आगे प्रस्तुत 
करने के लिये ओर (प्रतिकामाय) तेरे प्रेम के बदले में तुझसे प्रेम दर्शने 
हारे अपने प्रियतम को ( वेत्तवे ) प्राप्त करने के लिये ( त्वाम्‌ ) तुझको. 
( अहुः ) पुरोहित एवं माता और पिता रौर भाई देते हें । 
आ ते नयतु सविता न॑यलु पतिर्यः प्रतिकाम्यः, । 
यै घह्योबधे ॥८॥ ह 
ह) सब कां प्रेरक, उंत्पांदक परमात्मा ( ते ) तेरे 
"लिये हे कन्ये! पति को ( आनयतु ) प्राप्त करावे | आर (य: ) जो 
( प्रतिकास्यः ) इसके प्रेम के एवज में इसको प्रेम से चाहता है वह 
( पतिः ) पतिः इसको ( नयतु ) अपनी पत्नी बनाकर छे जावे । हे 
८ ओषधे ) पुष्टिकारक ओप॒धे ! वा कामना को धारण करने वाले पते ! 
(स्वम्‌) तू. ( अस्यै ) इस कल्या के गर्भ मे उत्तम, पुष्ट, स्थापित वीयै 
को (धेहि). धारण ओर पोषेण कर । 
इति षष्ठोऽनुवाकः । 
हति द्वितीय काण्ड समाप्तम्‌ | 
तत्रानुवाकाः षर्‌, त्रिशत्‌ षद्‌ च सक्तान्यथो अचः 
__ सत्ताधिके त द्विशतं, द्वितीय काण्डमिष्यते ॥ _ - -> द्विरातं, छ्वितीय काण्ड़मिष्यते ॥__ . 
(शो) "इदं हिरण्य गुग्युल्वथ! इतिं कचित्‌ पाठः । ( १० } “वहु 
कथो भगर? (6०) “त्वमधः 'पत्तिकामाय? इति पेप्पण खं० ४ | 
३, सेचताैलय इते रुपयु, नचोद्णो शाम्य 'तादितस, इति ह ` 
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अथ तृतीयं काण्डम्‌ 
[ १ ] शत्रु सेनाओं के प्रति सेनापति के कर्तव्य | 


अ्थर्बा ऋषि: । अम्निमरुदिन्द्रादयो वहवो देवता: 1 सेनामोहनम्‌ । १ ज्रिष्ड्पू | 
२ विराडगर्मा भुरिक्‌ । ३, ६ अनुष्डभौ । विरा पुरोप्णिकू । पडचं सूक्तम्‌ ॥ 


अझिनैः शत्रून्‌ प्रत्येतु विद्वान प्रतिद्हन्नभिशस्तिमरातिम्‌ । 
स सेना मोहयतु परेषा नि्स्तांश्च कृणवज्ज़ातबेंदाः ॥ १॥ 
भा०--(अभिः) आगे २ चलने वाला, सेना का अग्रणी, सेनापति 
( नः शत्रून्‌ ) हमारे शत्रुओं पर (प्रति एतु.) चढ़ाई करे आर वह 
(विद्वान्‌) सब शत्रुओं की भाया आर युद्ध की विद्याओं को भली प्रकार 
जानता हुआ ( अभिशर्त ) चढ़ाई करने वाले, सब प्रकार से आर 
सब रों से हमें घात करने हारे ( अरातिम्‌) दानरहित, छुटेरे शत्रु 
को ( प्रतिदहन्‌ ) अपने आय अंखों से जलाता, भूनतां हुआ (सः ) 
चह सेनापति ( परेषां ) पराये शत्रुओं की ( सेनां ) समस्त सेना कों 
( मोहयतु ) मोह सें डाळदे, उनको फिकतंथ्य-विमूढ़ करदे । ओर वह 
(,जातवेढ़ा; ) सब उत्पन्न हुईै घटनाओं को. जानने हारा झत्रुओं को 
.( निइस्तान्‌ ) निहत्था, श्ररहित ( कृणवत्‌ ) कर दे। `` 


0 ६(3०) "वे न इ । 
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यूयसुग्रा सरुत इदरा स्थाभप्रत नृणत सह*्वम्‌ | 
अमीसणन्‌ चसचो नाथतां इमे आञ्चद्यषा दूतः ध्रत्यतु वद्वान्‌ WRN 
भा०--सेनापति का सेनाभरों के प्रति उपदेश । हे (मरुतः) वायु 
के समान तीब्र गति.से जाने ओर बळ पराक्रम का कार्य करने हारे 
बीरो ! ( यूयम्‌ ) तुम लोग सदा ( उग्राः ) अपने हथियारों कों उठाये 
रहो और सदा. बल बनाये रहो । ( इदे स्थ ) अब युद्ध के अवसर में 
हो कि तुम शत्रु के प्रति ( अभि प्रेत ) चढ़ाई करो, ( गणत ) उनको 
मारो ओर ( सहध्वं ).इात्रु के प्रहारों को सहन करो आर शत्रु का चळ: 
पूर्वक विजय करो । (इमे ).ये ( नाथिताः ) शत्रु को . उपताप पदा 
करने हारे ( चसबंः ) राष्ट्र में बसने हारे प्रजागण'ही हैं जो ( अमी 
मृणन्‌ ):अपने शत्रुओं का नाश करते हें। ( एषां ) इनमें से (.दूतः ) 
मुख्य प्रतिनिधि, सबसे अधिक शत्रुसेना का संतापक ( अभि ) आझि 
स्वरूप सेनापति हे जो ( विद्वान्‌ ) सब कार्यो को जानने हारा होकर 
(ग्रति एतु) श्रु के प्रति गमनं कियाकरे। | 


; अमित्रसनों मघवच्नस्साञ्छंतरयतीमामि । 
` यवं तानिन्द्र वृचहचसिश्च दवं प्रति॥ ३॥  . . 

5 a `. साम०उ० ६1 ३1६1 २ ॥ 
भा०--हे ( मघवन) ऐश्वर्यूसम्पन्न राजन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हमःसे . 
( शत्रूयतीम्‌ ) शत्रुता,का व्यवहार करती हुई ( अमित्रसेनां ) शत्रु-सेना 
Ma, 7. ... ००७ साडया 


२-अभीमृडन्‌ वसनो नाितेम्यो' अग्निह्यपां विद्वान्‌ पर्येतु शत्रून । शत 

` पेप्प० सं० |:( दु ) ` नाथितानिमे इति लडविगकामितः पाठ: 
(द्वि०) 'मुडयते सहध्वम्‌ । अमीभुडन वंसवो 'नायितासो अग्निदि रत्र 
परत्येति विध्यन्‌? इति 'ओफेश? कामितो मन्त्रपांठ: | |. 

३-५) 'युव॑तामिन्दर इति -साम०, सायणाभिमतेश्चे। ४ ` ` ` | 
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को (अभि) लक्ष्य करके या चढ़ाई कर । हे इन्द्र ! राजन्‌ ! हे (त्रन्‌) 
नगर को घेरने हारे शत्रु के विनाशक ! ओर हे ( अग्ने ) सेनापते.! 
( युवं ) आप दोनों ( तान्‌) उन इाज्ुओं को ( प्रति दहतं ) उनके: 
अपराध के दण्ड रूप में भस्म कर डालो, निमूळ कर दो । 
गर्सूत इन्द्र प्रवा हरिंभ्यां प्र ते वज्रः प्रमणन्नेतु शर्त्रन्‌। 
ज॒हि प्रतीचो अनूचः पराचो विष्वक्सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌ ॥४॥ 
ऋ० ३।२०।:६॥ 
भा०--हे ( इन्द्र) राजन्‌ ! (ते) तेरा ( वज्रः ) शस्त्र ( हरिभ्यां 
प्रसूतः ) शत्रुसंहारी अञ्नि शक्ति ओर विद्युत्‌ शक्ति द्वारा प्रेरित हुआ 
( प्रवता ) ऊंचाई से गिराया गया (प्र एतु ) शत्रु की ओर आगे बढ़े, 
(शत्रून्‌) शत्रुओं को ( प्रम्णत्‌) विनाश करता हुआ (प्र पतु) आगे २ 
बढ़ता जाय। आर तू ( प्रतीचः) सामने से लड़ाई. करने वाले; 
( अनूचः ) पीछे से आक्रमण करने वाळे और ( पराचः ) दूर देश. से 
आक्रमण करने वाले सब शत्रुओं को ( जहि ) विनाश कर आर (एषां) 
इनके ( चित्तम्‌ ) चित्त को ( सत्यं ) सचसुच ( विष्वक्‌ ) अव्यवस्थित 
(कृणुहि ) कर दे अथवा--( विष्वक्‌ ) सब. प्रकार से इनके चित्त 
को ( सत्यं कृणुहि ) सत्यपथानुगामी बना दे, जिससे वे शन्रुभाव छोड़ 
कर श्रेष्ठ पुरुप हो जायं । 
म्द सना माहय़ामित्राणाम्‌ । 
अग्नेवोर्तस्य भाज्या तान्‌ विषूचो विनाशय .। ५ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌! ( अमित्राणाम्‌ ) शत्रुओं की (सेनां) 
इति पेप्प० स०;। 
४-( प्र० ) “मनोमोहं इण्बृ इ्द्रामितेभ्यस्त्वम्‌ ' त पप्प+ सं | 
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सेना कों ( मोहय ) किंकत्तव्यताविमूद कर थार ( अग्नेः ) अझ्नि के 
और ( वातस्य ) प्रचण्ड वायु के ( भाज्या ) अस्त्र से (तान) 
उनको ( विषूचः ) छिन्न भिन्न करके ( विनाशय ) नाश कर डाल | 
राजा शत्रु की सेना पर आग्नेयाख आर वायवास्त्र का प्रयोग करे । 
इन्दू सना मोहयतु मरुतों घ्न्त्वोजसा । 
चक्षूंष्याग्निरा दत्ता पुनरेतु पराजिता ॥ 
भा०-- ( इन्द्रः ) राजा या ऐश्वर्यवान्‌ या विजुली के समान शख्र- 
धारी पुरुष ( सेनां) शत्रुसेना को ( मोहयतु) व्याकुल, विमूढ़ कर दे । 
( मरुतः ) वायु के समान वेगवान्‌, उग्र भट लोग ( ओजसा ) बडे 
बळ से ( घन्तु ) मारें और ( अभिः ) तीब्र आग्नेय अस्तर उनके 
(चक्षूंषि ) आंखों को ( आदत्ताम्‌ ) हर छे । इस प्रकार वह शजरुसेना 
( इतः ) बाद में ( पराजिता ) पराजित होकर ( एतु ) लोट जाय या 
हमारी शरण में आये ऑर हमारी सेना पुनः ( पर-अजिता ) शत्रु से 
विना हारे ही लोट आये । 


[ २ ] शत्रुसेना के प्रति सेनापति के कतेव्यं | 


अथर्वा ऋषिः । सेनासंमोइनम्‌ । अग्न्यादयो बहवो देवताः । १, ४, ६ त्रिष्डमः । 
२-४ अनुष्ट्मौ । षइचं सूक्तम्‌ | 


प्रन गतौ इस्यस्मादुणादिरिन सावधातुकः । बाहुलकाद्वा इम । वसिपियजि 


ब्रजि इत्यादिषु सायणेन भ्रजेः पाठः कृत: नतु उणादौ क्वचित्‌ भजे: पाठ F 


उपलभ्यते । क्षेमकरणत्रिवेदिनापि तथैवालेखि इति तश्चिन्स्यम्‌ । 


६-( प्र० ) * इन्द्रसेना ” इति क्वचित. पाठः | ( तृ० “चक्षूष्यंभिराप- 


म्ताभू ' इति सायणाभिमतः पाठः 1 
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अग्निनों दूतः प्रत्येतु विद्वान प्रतिदर्ह्नमिशस्तिमरातिम्‌ । 
स चित्तानि मोहयतु परेषां नि्दैस्तांश्च कृणवज्जातवेंदाः ॥ १॥ 
भा०--( नः दूतः अझनिः विद्वान्‌ अभिशस्तिम्‌ अरातिम्‌ प्रतिदहन्‌ ` 
प्रति एतु ) हमारा मुख्य प्रतिनिधि विद्वान्‌ अभिरूप अग्रणी=सेनापति 
हम पर चढ़ाई करने वाले दाजु को संताप देता हुआ शत्रु पर चढ़ाई 
करे । ( सः परेषां चित्तानि मोहयतु ) वह शङ्रुओं के चित्तों को विसूड़ 
करदे । ओर ( जातवेदाः ) स्वयं सब का ज्ञान करता हुआ ८ निहदस्तान्‌ 
कृणवत्‌ ) शत्रुओं को निहत्था करदे । (देखो व्याख्या अथवं० ३।३।३॥) 
अयमभिरसूमुहद्‌ यानि चित्तानि वो हृदि । 
वि वों धमत्वोकसः प्रं वो धमतु सरवतः ॥ २॥ 
भा०--हे शत्रुओं ! ( वः) आप लोगों के ( हृदि) हृदय में 
( यानि ) जितने ( चित्तानि) चेतना सामर्थ्यं हैं ( अयम्‌ ) यह 
( अझिः ) अभि, सेनापति उनको भी ( अमूसुहत्‌ ) विनाश करे ओर 
( वः ) आप लोगों को ( ओकसः ) अपने मोरचा के स्थान, दुर्ग से 
भी ( वि धमतु ) निकाळ बाहर करे और ( सर्वतः) सब स्थानों में 
( वः ) आप लोगों को (श्र धमत्तु ) पछाड़ दे। 
इन्द्र चित्तानिं मोहर्य्नवोडाकूत्या चर । _ ro 
अग्नेवीतस्य भाज्य तान्‌ विषूचों वि नांशय ॥ ३॥ श 
भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( चित्तानि ) शत्रुओं के चित्तों को 
(मोहयन्‌ ) विमूढ करता हुआ ( आकृत्या ) हमारे अनुकूल सम्मति, 
सद्बुद्धि से ( अर्वाङ्‌ ) हमारे प्रति ( चर ) आ ओर ( अग्नेः) अभि 
-[ २] १-(प्र० ) ' पत्येतु शत्रन ? इति पैप्प० सं० । 
२-( त्‌० ) * वि वो धमात्बोबसः ? इति पेप्प० सं० | ड 
३-( द्रि ) ' आकूत्या अधि ! इति पेप्पञ सं०। ` 5 


+ 
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और ( वातस्य ) प्रचण्ड वायु की ( आज्या 3 गति से ( तान्‌) उन 
शत्रुओं को ( विपूचः ) छिन्न भिन्न करके (विनाशय) विनष्ट कर डाळ । 
( देखो अथर्व ३।१।५ ) 
व्याकूतय एपामताथा ।चत्तान सुद्यत । 
अथा यटद्येषा इदि तदेषां पारे नजा ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( आकूतय': ) इढ़ संकल्पो ! अथात्‌ पराक्रम करने के 
संकल्पो ! ( एपां ) इन शन्रुओं से तुम ( त्रि इत ) एथक्‌ हो जाओ 
( अथो ) ऑर इनके ( चित्तानि ) चित्तों को ( झुह्यत ) मूढ कर दा । 
(/अथो ) आर ( यदू ) जो ( अद्य ) आज ( एपां ) इनके ( हृदि ) 
हृदय में चिन्तित मनोरथ हें ( तदू ) वह भी ( एपां ) इनका ( परि 
निर्जहि ) सब प्रकार से. नाश कर । 
४ वि आऽकूतयः ऐसा पदपाठ होने पर भी “ब्याकृतयः सायण 
ने एक पद माना हे । 
अमीषां चित्तानि प्रतिमोहय॑न्ती णृहाणाङ्गान्यप्च पराइ । 
भि प्रेडि निदेह दत्सु शोकग्रोह्यासित्ांस्तमसाविध्य शत्रून्‌॥॥ 
यज्ञु १७। ४४। ऋ० १० | १०३ | १२ ॥ 
भा०--हे ( अप्वे' ) व्याधि आर भय ! पापवृत्त ! ( अमीपां ) 
इन शत्रुओं के ( चित्तानि ) चित्तों को ( प्रतिमोहयन्ती) मुग्ध, व्य, 


करती हुईं इनके ( अंगानि) शरीरों को ( गृहाण ) जा पकड | 
वि लक SS Bs ती 


४-१. 'व्याकूतयः इत्येकं पदम्‌ सा० भा० | 
~( अ० ) “अभीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती’ (च०) 'अन्येनामित्रास्तमसा 
सचन्ताम्‌ ' इति ऋ०*। 
१; अपत्राययति; अपंगमयतिः सुखं प्राणांश्रेति अप्वा, पापदेवता । अयजति- _ 
दातीसाराद्यो ब्याधयोऽप्बाः इति वेवरः । यथा चाह व्यासो महाभारते 
भीष्मपर्वणि>-'श्रत्ला तु निनद योधाः दाकन्मूत्र प्रः । भी,प०१1१ घा 
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( परा इहि ) हमारे यहां से परे चली जा और ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं 
को (अभि प्रेहि) मात हो आर उनको ( शोकेः ) शोकों द्वारा (निदेह 
भस्म कर डाल, ( ग्राह्या) निरुद्यम वृत्ति से आर ( तमसा ) अन्धकार: 
` से ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( विध्य ) वेध डाळ, विनाश कर । 
असो या सेनां मरुतः परेषामस्मानेत्यभ्योज॑सा स्प्चैमाना। | 
तां विंध्य तम्रसापत्रतेन यथैपाप्न्यो अन्यं न ज्ञानात्‌ ॥ ६.॥. ` 
ऋ० १०॥ १०३ | परि० ॥ साम० उ० ६ । ३। ४ | ३।। यजु० १७४७ 
भा०---( मर्तः ) हे सेना के वायु समान प्रचण्ड, वेगवान्‌ सुभट 
पुरुषो! (या) जो ( असो) यह ( परेषां ) शत्रुओ की ( सेना ) 
सेना ( ओजसा ) अपने बळ से ( स्पद्धेमाना ) स्पर्दा करती हुई 
( अस्मान्‌ ) हस पर ( आभि एति) चलती चली, आ रही है (तां) 
उसको ( अपन्रतेन ) कार्यव्यापार में शिथिल कर देने वाले ( तमसा ) 
अन्धकार से ऐसा:( विध्यत) पीड़ित करो किः (यथा ) जिस प्रकार 
(एप ) इनमें से ( अन्यः ) एक ( अन्य ) दूसरे को भी (न जानात्‌ ) 
न जान पावे । "" ऊक 


= (0 ल. * जा शक 3° है ४७ 3 
[३] राजा की पुनः स्थापना | 
: अथर्वा ऋषिः | नाना द्रेवाः अप्निर्ता देवता |;१, २, ४ त्रिष्टमः । ३ चतुष्पदा 
भुरिकूपंक्तिः । ₹, ६ अनुष्ड्मौ । षड्चं सक्तम्‌ !। 
अचिक्रदत्‌ स्वपा इह' भुवद॒ग्न व्यचस्व रोदसी ऊरूची । 


य॒ञ्जन्ठु त्वा मरुता वश्ववद्ल आसु नय नमसा रातहव्यस्‌॥१॥ 
`) ऋण ६। ११71४॥ . 


४ 


ड़ 


* ६-(द्रिं०) 'अम्मानम्मेति नः? यजु ०, साम - (तृ०) "तः गूहुत' इति सा० । 
„ॐ .(च०) 'अमीषां' ऋ० प० । “तेषा? साम०:। * च'जानेन्‌  यंजु० । 
* [३] १-भदिद्टतत्‌ स्वपाको विभावाऽग्ने यजस्व रोदसी' उरूची । आयु नय नमसा कक: 


द 
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भा०--राजा राष्ट्‌ को प्राप्त करे इसका उपदेश करते हँ। हे अग्ने ! 
सेनापते ! ( स्वपाः ) निज प्रजा का उत्तम रूप से पालने वाला राजा 
( अचिक्रदत्‌ ) सर्वत्र अपनी शासन-घोपणाएं करता हुआ आर राष्ट के 
अधिकारियों को डुलाता हुआ ( इह भुवद्‌) इस राष्टू में शासन करने 
में समर्थ हो । हे ( अग्ने ) सब के अग्रणी नेता! तू ( उरूची ) बहे, 
खर्वेब्यापक ( रोदसी ) यो और थिवी के समान राजवर्ग-शासकवर्ग 
ओर प्रजा-शास्य वर्ग दोनों को (ब्यचस्व) अपने वश कर । (विश्ववेदसः) 
समस्त विद्याओं, देशों आर पदाथा को जानने हारे ( मरुतः ) विद्वान्‌ 
गण ए स्वा) तेरे साथ ( युञ्जन्तु ) सहयोग करें ( रातहब्यम्‌ ) अपनी 
अजा से हव्य अर्थात्‌ अपना पष्ठांश रूप कर प्राप्त करने हारे (असु) इस 
राष्ट्पति राजा को (नमसा ) बडे भारी आदर सत्कार पूर्वक (आ नय) 
रांष्ट पर आरूढ कर। एक वार राष्ट्‌ हाथ से निकल जाने पर भी पुनः 
सेनापति को चाहिये कि वह अपने हाथ से गये राष्टू पर अपने राजा 
को आरूढ करे आर राष्टू से उसको कर दिलवाद्‌ आर विद्वानों को 
अपने 'साथ मिलाये रखे । 


` ब्रह्मपक्ष में--हे अग्ने ! ( इह ) तू इस संसार में 'सु-अपा:' उत्तम 
कर्म ओर ज्ञान से सम्पन्न, ( भुवद्‌ ) है । (उरूची रोदसी ब्यचस्व ) व्‌. 
विज्ञाल एथिवी और थौ को व्याप्त करता या फेलाता है । ( विश्ववेदसः 


Pe 


मर्तः त्वा 'युंजन्तु ) ज्ञानी विद्वान्‌ तुझे योग से साक्षात्‌ करते हैं । हे. 


पुरुष ! (( असुं ) उस ( रातहव्यं ) अन्न और ज्ञान सुखप्रद परमेश्वर को | 
( नमस्रा आनय ) भक्ति से प्रास कर। र FE 
रातहव्या अम्जन्ति सुप्रयसं पंचजनाः । इति मैं० सं० । ( ० ) अ 5 
(तृ० च० ) ` अमु नय नमसा रातहव्यो दुजन्ति सुप्रजसं पंचजन; 


इति पप्प० सं० । नि ७:५2 क 


व 


खू० ३ । ३०० by Arya ऽवृत्ीयै क्षि "९2 and eGangoti on 


अध्यात्मपक्ष में--यह आत्मा इस देहरूप राष्ट में सब इन्द्रियों का 
पालक झुभ कर्मकर्त्ता दोनों प्राण और अपान पर वश करता हे सब मरुत्‌= 
आण उसके सांथ सहयोग करें । परमात्मा उस जीवात्मा को अन्न और 
ज्ञान द्वारा पुष्ट करके सन्मार्ग पर ले जावे । र 
दूरे चित्‌ सन्तमरुषास इन्द्रमा प्यावयन्तु सख्याय विरम्‌ ॥ ` 
यदू गायती इंहतीमकंमस्मे सौत्राम्रण्या द्रषन्त डेवाः॥ २॥ 

भा०---( अरुषासः ) रोषरहित, प्रेमयुक्त प्रजाएं एवं ज्ञानसम्पन्नः 
विद्वान्‌ पुरुष ( दूरे चित्‌ ) दूर देश में ( सन्तं ) विद्यमान होते हुए 
भी ( विप्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ प्रभु और राजा को | 
( सख्याय ) अपने सख्य=सोहादै के कारण ( आप्यावयन्तु ) बुळाते 
हैं ( यत्‌) और जब ( गायन्नीम्‌ ) गायत्री, ब्र्बळ और ( बृहतीं ) 
बृहती छन्द, क्षत्रबळ को, ( अर्क ) जो कि सूर्य के समान पूजनीय हेः 
( अस्मै ) इस राजा के लिये ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( सौत्रामण्या ) 
सोत्रामणी यारा या उत्तम पालक नीति या शक्ति से ( दपन्त ) पुनः 
पुनः पुष्ट करते हैं । 
अद्भयस्त्पा राजा वरुणो हयतु सोमस्त्वा हयतु पवेतेभ्यः। . 
इन्त्रस्त्वा हयतु चिड्भ्य आभ्यः इयेनो भूत्वा घिश आ पंतेमाः॥३॥ 

भा०_-युद्धकाळ में विपत्तिअस्त राष्ट के राजा के तीन ही आश्रय" | 

स्थळ होते हैं-- समुद्र या जलीय प्रदेशा, २ पर्वत प्रदेश, ३ अपनी 
प्रजाएं । इन तीनों स्थलों से भी राजा को बुझा कर राष्ट्र पर आरूढ ` 
क्तरे । ( अद्भ्यः ) जलमय प्रदेशों से ( वरुणः ) सब से श्रेष्ठ, सबसे 


२-(च०) ' ददुशन्त ? इति. पेप्प० सं । ' ददहृन्त ` इति हिटनि- 
क्रामितः पाठः । ` : 

३=( प्र० ह्रि० ) “ वर्णो जुहाव सोमस्त्वा यं हयति० ” (तृ० ) इन्दः 
सत्वा यं हृति’ इति पेप्प० सं9 । 


- 


2. 
| 
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“बड़ा ( राजा ) राजा (स्वा ) तुझ राजा को ( हृयतु ) डला कर, प्रेरित | 
करके उस राजा से रहित राष्ट पर भेजे.। इसी प्रकार-(पर्वतेभ्यः) यदि 
बह पर्वतमय प्रदेशों में हो तो वहां से ( सोमः ) ओपधियों का राजा | 
या ब्राह्मण विद्वान्‌, (त्वा) तुझ राजा को ( हयतु ) बुला कर राष्ट्‌ पर 
शासन करने की आज्ञा दे । ( इन्द्रः ) प्रजाओं का ऐश्वर्यशील सुख्य 
भाग भी ( त्वा ) तुझ को बुळाळे । हे राजन्‌ ! (आभ्यः) इन प्रजाओं 
के लिये ( येनः ) ज्ञानवान्‌ ओर पक्षियों में वाज के समान शु पर | 
® (आक्रमणकारी बळवान्‌ या इयेन-ब्यूहाकार होकर ( इमाः ) इन (विशः) | 
प्रजाओं में ( आ पत ) आं ओर प्रवेश कर । 
इयेनो इच्यं न॑य॒त्वा परस्मादन्यक्षेत्र अपरुद्धं चर॑न्तम्‌ । | 
'अग्पिन्ा पन्थौ कृणुतां खुगं त॑ इमं संजाता अभिसंबिंशध्वम्‌॥४॥ _ 
 भा०--( अन्यचेत्रे ) दूसरे के राष्ट में या आहाते में ( चरन्तं ) | 
'विचरते हुए (अपरुद्धे) शञ्टुओं से घिरे हुए या कारागार सें रुद्ध, (हन्य) 
अपनी प्रजाओं सें बुलाये जाने योग्य ( त्वा ) तुझ उत्तम राजा को 
( परस्मात्‌ ) दूसरे के राष्ट से ( इयेनः ) ज्ञानव।चू, चतुर, दूसरे के 
- राष्ट से वेगपूवेक हर ले आने वाळा पुरुष ( आनयतु ) निकाल छावे 
_ आर ( अश्विनो ) दो प्रकार के गुप्तचर एक नगर में रहने वाले. दूसरे 
अरण्य सें रहने वाले दोनों हे राजन्‌! (ते ) तेरे ( पन्थां) मागे को 
. ( सुगा ) सुखपूर्वक जाने योग्य ( कृणुतां ) करें आर हे ( सजाताः ) 
उस राजवंश के अन्य सगोत्र भाइयो ! ( इमं ) पुनः राष्टू में आये हुए ; 
इस राजा को आप लोग ( अभि सं विशध्वम्‌) प्रास कर उकसे मिल | 
- कर अपना राष्ट. बसाओ और पालन करों | ; | 


` पु 


भर इतिक्वचित्कि ॥ ¦ ` . . - > 


5 


४-( प्र० ) “शयेनो हविः? इति पेप्प० सं० | ( द्वि०) "अवरुद्ध चरतत, F 
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डयन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रतिं सिचा अंदूषत । 
न्द्राग्ना ।वेश्व द्वास्त विशि क्षममदीधरन्‌ ॥ ० ॥ 
भा०--हे राजन्‌! ( प्रतिअनाः ) तेरे प्रतिकूल लोग भी ( त्वा 
यन्तु ) तेरे अनुकूल होकर तुझे बुछावें ओर ( मित्राः ) मित्रजन भी 
( त्वा प्रति ) तेरे प्रति (अन्वपत) अपना सर्वस्व अर्पण करें । (इन्दाझी) 
इन्द्र, विद्युत्‌ आर अभि ओर ( विश्वेदेवाः ) समस्त राष्ट्‌ के विद्वान्गण 
या दिव्य पदार्थ ( ते विदि ) तेरी प्रजा में ( क्षेमम्‌ ) कल्याण सुख 
आर सम्पत्तियों को ( अदीधरन्‌ ) धारण करावें । 
यस्ते हवं वि चदत्‌ सजातो यश्च निष्ट्यः । 
अपञ्चसन्ट्र त कृत्वाथमांमहाव गमय ॥ ६॥ 
1०--हे राजन्‌ ! ( यः) जो ( सजातः ) चाहे तेरे अपने गोत्र 
का या समान वळ हो या चाहे ( निष्ट्यः) तुझ से नीच वर्ण का या. 
निबेळ हो, जो कोई भी ( ते ) तेरे ( हवं ) प्रजाओं की तरफ से पुनः 
राज्य सिंहासन पर आरूढ होने के प्रस्ताव का या तेरे शासन का ( वि - 
वदत्‌ ) विरोध करे हे इन्द्र ! राजन्‌! ( तं ) उसको (अपाञ्चं कृत्वा) 
दश से बाहर, या सभा भवन से बाहर करके आर ( इमं ) उसको 
( इह ) इस राष्ट में दण्डित रूप से ( अव गमय ) विदित करादे । 
, २ प्य 


[ ४ ] राजा का राज्याभिषेक । 


झथर्वा ऋषि: । इन्द्रो देवता | १ जगठी । ₹, ६ भुरिजौ | २, ३, ४, ७ 
त्रिष्ठमः । सप्तच सुक्तम्‌ ॥ 


——— 


५-( प्र ) “वयन्तु? इति क्त्रचित,:सायणाभिमतश्च पाठः । 'हयन्तिस्वा 
* पञ्चजनाः? ( द्वि० ) “पतः (च०) 'क्षेममदीधरः' इति पेष्प सं० । 
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e~l~ PT | ७) €-_ | 
आत्वा गन्‌ राष्ट सह वचेसोदिंडि प्राडः विद्यां पतिरेकराद त्व विराज | 
~ चक | | 
सर्वॉस्त्वा राजन प्रदिशो हृयन्तूपसद्यों नसस्यो अत्रे ॥ १॥ | 


भा०--राजा को राजसिंहासन पर स्थापित करने का उपदेश करते 

हैं-.हे ( राजन्‌) राजन्‌ ! सबसे अधिक गुणों में प्रकाशमान और सब 

प्रजाओं के चित्तों को अनुरंजन करने हारे पुरुष ' (स्वा) तुझको (राष्ट) 

यह राष्ट्‌ ( आगान्‌ ) प्रास होता है--तेरे हाथों सौंपा जाता है। तू | 

® ( वर्चसा ) अपने पराक्रम और वर्च:-तेज के साथ सूर्य के समान (उड्‌ | 
इहि ) ऊपर उठ, उन्नति कर । तू ( प्राङ्‌ ) सबसे आगे चलने हारा, 
नेता होने के कारण ( विश्ञां ) समस्त प्रजाओं का ( पतिः) पालक हे। | 
(त्वं) तू ( एकराट्‌ ) एकमात्र सवोंपरि अधिकारी होकर (विराज) | 
शोभा दे--विराजमान हो । दे राजन्‌! (त्वा) तुझकों ( सर्वाः ) 
समस्त (ब्रदिशः) दिशा प्रदिशाओं के वासी अथवा उत्तम मार्ग दर्शाने 
चाळी समितिएं ( ह्वयन्तु ) आदरपूर्वक बुलावें और तेरा स्वागत करें । 
( इह ) इस राष्ट में तू सब का ( उपसद्यः ) प्राप्त करने योग्य शरण 
योग्य आर ( नमस्यः ) आदर करने योग्य ( भव )हो। 


जिसको समस्त राष्ट, चुने, जो नेता हो, वही सबसे सुख्य राजः न्‍ 
'पद्‌ पर स्थापित किया जाय ! सब अधीन देश उसको अपना राजा | 
स्वीकार करें, सब व्यक्ति अपने कष्टों को उससे कहें और सब उसका 


आदुर करें । 


[४] १-( प्र० ) “ आ त्वा अगतू » इति हिंटनिकामितः पंदच्छेदः । ( द्विश) | 
व्र \ f ्राकूबिशां इति पेप्प ० ०, 'सायणाभितश्च । : | 4 
` #,, पूर्तादू दिवस पर्ेंशिकों इरः दट दिति ति दिसा निर | 
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त्यां विशों घृणतां राज्याय त्वासिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः । 
वप्मेन शाप्टूस्यं ककुदि श्रयस्थ ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥२॥ 

भा०--राजा को समस्त प्रजाएं स्वयं चुनें और चुना हुआ राजा 
समस्त राष्टू की सम्पत्तियों कों प्रजा में बांटे, इसका उपदेश करते हैं- 
हे राजन्‌ ! ( विशः ) समस्त देश सें बसने हारी प्रजाएं ( राज्याय ) 
राज्य अर्थात्‌ अपने ऊपर शासन करने के लिये (स्वां) तुझकों (ब्रृणतां) 
स्वयं चुनें । ( इमाः ) ये ( देवीः ) विद्वानों की बनी हुई ( पंच) 
पांच ( प्रदिः ) उत्तम मार्ग दाने वाली विद्वतूसमितियां भी वरण 
करं | ( राष्ट्स्य ) समस्त राष्ट्‌ के ( वप्मेन्‌) शरीर में, समस्त अहाते 
सें ( ककुदि ) सबसे उत्तम स्थान सिंहासन एवं श्रेष्ठ सम-प्रदेदा राज- 
'घानी में ( श्रयस्व ) तू आश्रय ले, अपना राजमहळ बनाकर निवास कर 
या राजसिंहासन पर विराजमान हो । ( ततः ) उसके बाद (उग्र: ) 
सदा राजदण्ड का बळ उठाये रखकर ( नः ) हम प्रजाओं में यथोचित 
रीति से ( वसूनि ) राष्टू के बसने योग्य जीवनोपयोगी ध्रनों क्रो ( वि 
सज ) न्यायपूवक विभाग कर । 


अच्छं त्वा यन्तु हविनः सजाता अग्निटृतो अंजिरः से चरात । 
जायाः पुत्राः सुमन॑सो भवन्तु बहुं बार प्रतिं प्यासा उग्रः ॥३॥ 


२-( 56० ) ' त्वां हवन्त मरुतः स्वर्काः ?? ( प्र० ) 'गावोऽवृणन्राज्यायः 
( तृ० ) ` त्रस्य ककुमि शिश्रियाणः ? इति ते० सं । तरेर ( &० ) 
£ त्वां अन्ति ? ( तृ० ) ' क्षत्रस्य ककुधिः › इति भे० सं» । 'राष्ट- 
स्र ककुधि ” ( प्रश ) ` वृणुताम्‌ ' ( च० ) अतो वसूनि वि जाऽ 
स्युअः? इति पेप्प० सं० । 

३- यन्तु मुवनस्य़् जाला$ग्निदूतोवत्रसे देभाति ? ( तृ० ) 'जायास्पुत्रा:! 

` इत्ति पेप्प० सं० । hs 
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भा०--( समानाः ) तेरे समान उच्चवंश में उत्पन्न हुए कुलीन एवं ' 

तेरे समान बल, प्रभाव एवं उत्तम गुणों में सम्पन्न पुरुष ही ( हविनः ) 

हव"आज्ञाकारी शासक होकर ( त्वा तेरे अनुकूल ( अच्छ) भली 

प्रकार ( यन्तु) चले | ( अजिरः ) न जीर्ण होने वाळा या वेगवान्‌ तुझ 
से प्रेरित हुआ ( अझ्निः' ) विद्वान्‌ राष्ट का अग्रणी या अञ्चि के समान | 
असह्य होकर, सुखस्वरूप ( दूतः ) तेरा प्रतिनिधि पुरुष (सं चराते) | 
सर्वत्र समान रूप से विचरण करे । (जायाः) ख्रियां ओर (पुत्राः) पुत्र | 
( सुमनसः ) उत्तम मन वाले ( भवन्तु ) हों । आर तू ( उग्रः ) न्याय- 
व्यवस्था को बनाये रखता हुआ ( बहुं) बहुत प्रकार के ( बलिं ) करां 
को ( प्रति पडंग्रासे ) स्वीकार कर या उनकी नियोजना कर । | 

आश्विना त्वाग्रे भित्रावरणोभा विश्वे देवा मरुतस्वा ह्वयन्तु । 
अधा मनों वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्नो वि भजा वखूनि ॥४॥ 
` भा०-र्‍हे राजन्‌! (त्वा) तुझ को (अग्रे) सब से प्रथम 
( अश्विना ) दोनों अश्विगण सेनापति और सभापति आर (मित्रावरुणा) 
मित्र और वरुण, भित्र-पुलिस विभाग का अध्यक्ष आर वरुण-गुप्तचर | 
विभाग का अध्यक्ष ये दोनों और ( विइवे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ गण. 
` और ( मरुतः ) समस्त सैनिक लोग या समस्त वैश्यगण भी ( त्वा) 
तुझको ( हयन्तु ) अपना राजा स्वीकार करें। (अध) और तू सी 
( मनः ) अपना संकल्प ( वसुदेयाय ) उत्तम धनों को प्रजा के ग्रति | 
निछावर करने के लिये ही ( कृणुष्व ) बनाये रख । ( ततः ) तदनुसार | 
ही (नः) हमें ( उग्रः ) उद्यत दण्ड होकर ( वसूनि ) समस्त सम्पदा४ई | 
( वि भज ) विविध प्रकारों से विभाग कर | . 
१, त्वया प्रेरितो गमनशीलः । | प 
४ ( तृ० च० ) ' सनातानां मध्यमेष्ठाइमस्य स्वे क्षेत्रे सविते विराज „ | 
इति घेप्प्‌० सं० | व 


+ 8 
ब 
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जैसा कालिदास ने लिखा है:--- 


गजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहस्रगुणसुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥ 
राजा दिलीप म्रजाश्रों की लक्ष्मी-वृद्धि के लिये प्रजाओं से बलि अर्थात्‌ 
कर लिया करता था । सूर्य भी तो एथिवी से रस इसीलिये ऊपर को खींच 
लेता हे कि पुनः वह उसे सहस्र गुणा लाभकारी बना कर बरसा दे.। 
अथवा-( अश्विनो ) सूर्यं ओर. प्रथिवी ( मित्रावरुणा ) मित्र और 
वरुण मेघ और समुद्र और विश्वे देव और ( भरुतः ) वायु सब उस 
राजा को (ह्वयन्तु) उपदेश करें अर्थात्‌ उसको अपना २ गुण सिखावे । 
अर्थात्‌ राजा सूर्य के समान प्रजा से बलि ले, पृथिवी के समान संब 
का आश्रय हो, पजन्य या मेघ के समान सब पर समान भाव से सुखो, . 
अन्नों ऑर कृपा की वर्षा करे, समुद्र के समान गम्भीर गुणरत्नो का 
आकर हो, इसी प्रकार समस्त दिव्य पदाथा के गुण उसमें हों वह 
वायु के समान उम्रकमा हो । 
` जैसा कि सनु भगवान्‌ ने लिखा हे:-- 
इन्द्रानिळयसार्काणासरनेश्रं वरुणस्य च | 
चन्द्र वित्तशयोश्चव मात्रा निदृत्य शाश्वतीः ॥ 
यस्मादेपां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निमतों नृपः । 
तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ 
तपत्यादित्यवच्चेप चक्षुषि च मनांसि च। 
न चेन भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुस्‌॥ 
सो5झिभवति वायुश्च सोर्कः सोमः स धमैरार्‌ । 
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः ्रभावतः || (सनु० अ० ७) 
इन्द्र, वायु, सूर्य अभि, वरुण, चन्द्र, और कुबेर इन सबके गुणांशों 


*<« ी 
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को एकत्र कर राजा बनाया जाता हे । इस कारण समस्त आणियाँ को 
अपने तेज से दवा लेता हे। वह सूर्य के समान सब के चित्तो आर मनों 
को तपाता है, उसकी तरफ कोई आंख उठा कर भी नहीं देख सकता | 
चह अपने प्रभाव से ही साक्षात्‌ अभि हे, वायु हे, सूर्य हे, सोम हदे, | 
धर्मराज हे, कुबेर हे, वरुण हे आर वही सहेन्द्र 
आ प्र द्रव परमस्याः परावतः शिवे ठे द्यावापुथिवी उभे स्ताम्‌ ` 
तदयं राजा वरुणस्तथा स त्वायमढत्‌ ख उपेदमाहे ॥ ५ ॥ | 
भा०--हे राजन्‌ ! ( परमस्य परावतः ) अत्यन्त दूर देशों तक भी | 
वू. ( आप्र द्रव ) जाया कर और वहां से पुनः अपनी राजधानी मेंआ | 
जाया कर । इस दोरे के कार्य में (उभे) दोनों (द्यावाएथिवी) नरं ऑर 
नारी, राजा ओर प्रजावर्ग, आकाश और एथिवी (ते) तेरे लिये (शिवे) 
मंगलकारी ( स्तास्‌ ) होवें । ( तत्‌) तभी ( अयं ) यह (राजा) राजा 
( सः ) वह (वरुणः) वरुणस्वरूप हे, परमात्मा का प्रतिनिधि, सर्वश्रेष्ठ 
शासक है । (सः) वह ही (त्वा) तुझ को ( अयस्‌ ) यह इश्वर 
( अह्वत्‌) उपदेश करता है कि (सं इदं उप आ इहि ) वह ही तू योग्य 
पुरुष इस पद को प्रांत हो । 
इन्द्रेन मनुष्याः पराइ स॒ ह्यन्ञास्था वरुणः सीवेदानः । 
स त्डायमडत्‌ स्व सथर्थ स डवान्‌ यक्षत्‌ स उ कल्फ्य़ादू 1 
भा०--(इन्द्र, इन्द्र) हे ऐश्वयैशील इन्द्र” नाम से पुकारने योग्य, 


` ५-( दि० ) ` उभे बभूतम्‌ › ( च० ) ' अहत स्वेनमेहि ? इति पेप्प० 
सं० । (प्र ) ` आप्रेहि परमस्याः परावतः ? इति मे० सं । 
६-“इन्द्र इव मनुष्य: परेहि संक्षज्ञास्था वणे; संविदानः? इति हिटनिकामितः | 
पाठः । ' इन्द्रो इदं मनुष्यः प्रेंहि संयक्षियास्त्वा बरुणेनं संविदानः [ ! ] ` 
इति पृप्प्‌ सं०-। न 
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साक्षात्‌ इन्द्ररूप राजन्‌ ! ( मनुष्याः=्मचुष्यान्‌ ) समस्त मानवों को 
(परा इहि) लांघ कर उनसे परे रह, उनको अपने वशकर और (वरुणः) 
शासकविभाग सं नियुक्त अधिकारियों या वरण करने वाळे प्रजा के 
मतिनिधियों, उसको घेर कर बेठने वाळे अमात्यों द्वारा ( संविदानः ) 
समस्त राष्ट्र की बातों पर विचार आर सहमति कर ( हि) निश्चय से 


'तू सब कुछ ( सं अज्ञास्थाः ) ठीक २ प्रकार से निश्चय कर लिया कर | 


९ सः अयम्‌ ) वह यह मनुष्य-लोक ही ( त्वा ) तुझ. को ( स्वे) अपने 
( सधस्थे ) सभास्थान, समाज और गृहों पर ( अह्वत्‌ ) आदरपूवक 
बुलाता हं । ( सः) वह तू राजा ही ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को 
( यक्षत्‌ ) स्थान पर नियुक्त करता हैं । (सः उ) वह राजा ही (विशः) 
समस्त प्रजाश्रों को ( कल्पयात्‌ ) सुव्यवस्थित करता हे उनको उनके 
व्यापारों में लगाता है । अथवा--( स अयमू ) हे प्रजाजनो ! वह राजा 
ही राष्ट्-अजा को ( स्वे सधस्थे ) अपने राजभवन में (अह्वत्‌) बुलाकर 
एकत्र करता है । ( स देवान्‌ यक्षत्‌ ) विद्वानों को सादर एकत्र करता 
आर ( सः उ विशः कल्पयात्‌ ) वह ही प्रजाओं को उनके कार्यों में 


- व्यवस्थित करता है। 


पथ्यारेवतीर्बहुधा चरूपाः सवाः सङ्गत्य वरायस्ते अक्रन्‌ | 
तास्त्वा सवाः संविदाना ह्वयन्तु दशमीमुग्रः सुमना वशेह ॥ ७॥ 
भा०--९ पथ्याः ) धर्ममार्ग को न त्यागने हारी, (रेवतीः ) धन- 
सम्पन्न, ( विरूपाः ) नाना प्रकार की ( सर्वाः ) सब प्रजाएं ( बहुधा ) 
प्राय: (ते) तेरे ( वरीयः ) व्रण करने योग्य निर्वाचन किये गये राज- 
पद कों ( अक्रन्‌ ) नियत करती हैं | इसलिये ( ताः सर्वा: ) वे सब 


प्रजाएं ( संविदानाः ) अपना ऐकमत्य करके ( त्वा हयन्तु ) तेरे प्रति 


७-' वसे ' इति सायणाभिमतः पाठः । 
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अपना मत, अभिप्राय प्रकट करें । आर उस अवस्था में ( उग्नः ) उग्र, 
राजदण्ड को अपने हाथ में लेकर तेजस्वी होकर सी ( सुमनाः ) झुभ | 
चिच से युक्त होकर ( इह ) इस राष्ट में ( दशसीम ) दक्लावरा परि- | 
घद्‌ को ( वश ) अपने वश किया कर, उसमें सभापति होकर विराज | 
सान हो । 


त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नेरुक्तो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिपत्‌ स्याद्‌ दशावरा | मनु० १२।१११॥ 
सायणने ९० वर्ष से ऊपर के १० वर्षो को ' दशमी ? शब्द से 
लिया हे । 


[ ५] ‹ पर्णमणि › के रूप में प्रधान पुरुषों का वर्णन । 


अथर्वा ऋषिः । सोमो देवता । पुरोनुष्डप । त्रिष्ड॒प्‌। विराडू उरोबृहती | २-७ 
अनुष्टुभः । अष्टचे सूक्तम्‌ ॥ 

आयम॑गन्‌ पर्णमणिबली बलेन प्रमृणन्त्सपत्तान्‌ । 

ओजो देवानां पय ओष॑धीनां वचेसा मा जिन्वत्वर्भयावन॥ १॥ 
भा०--( अयं ) यह ( पर्णमणिः ) .उचतम ज्ञानंवान्‌, पालन करने 

हारा शिरोमणि पुरुष राष्ट में ( आ अगन्‌) आता हैं जो ( बली) | | 

बलवान होकर ( बलेन ) अपने बल से ( सपत्नान्‌ ) शत्रुओं को (असरः | 

णनू ) विनाश करता है । बही ( देवानां ) समस्त दिव्य शक्तियों आ 

राष्ट के देवों के ( ओजः ) तेज जर बर का साक्षात्‌ रूप हे आर | 

( ओपधीनां ) समस्त ओषधियों का ( पयः ) रस जिस प्रकार सब _ 

रोगों को दूर करता हे उसी प्रकार वह राष्टू की सब अुटियों को बूर 4 


+. 


| 
| 


[ ५ ] १-(च० ) ' मयि राष्ट जिन्वत्वप्रयुच्छन्‌ * 


ws. 
i 


He ५द 


डे >" ° हर 
कप _ CCi0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.. 
“i ह न कु बा पा a 5 a 4 “£ 


`+ 


स्त ष्‌] Fi ed by 104 तैतीय कण्डम Chennai and eGange'Y ९ 


करता हैं । वही (अप्रयावनू ) विना प्रयाण किये, अथवा विना प्रमाद के 
( सा ) झुझे, राष्टू के कार्य करने हारे पुरुष को ( वचसा ) अपने तेजः 
सामर्थ्य से ( जिन्वतु ).ठीक २ माग में प्रेरित करे । 
मयि क्षत्रं पेणमणे मयिं धारयताद्‌ रयिम्‌ । 
अहं राष्टूस्यांभीबगे निजो भूयासमुत्तमः ॥ २॥ 
भा०--हे पर्णमणे ! पालन करने और भरण पोषण करने हारे पुरुष- 
रत्न ! तू (मयि) मुझ में (क्षत्रम्‌) क्षत्र=क्षात्र बल आर ( रयिम ) धन 
धान्य पदाथ ( धारयतादू ) धारण करा । जिसके आधार पर ( अहं ) 
में ( राष्ट्स्य ) इस राष्ट के ( अभीवर्ग ) शासक वर्ग में ( निजः ) 
उनका निज, आत्मीय बन्डु होकर भी ( उत्तमः ) सबसे उत्कृष्ट होकर 
( भूयासम्‌ ) रहू । 
यं निंदयुवेनरुपसौ ग॒ह्य देवाः प्रियं ्णिम्‌ । 
तम्चस्मभ्य॑ सहायुषा देवा दंदतु भतवे ॥ ३॥ 
भा०--( यं ) जिस (परियं) प्रिय, (शुं) सुगुस, ( मणिम्‌ ) बहुः 
मूल्य मणि को ( देवाः ) देव वीर, विद्वान: (वनस्पतौ) वनस्पति अर्थात्‌ 
वृक्ष के समान-राष्टू के पालक रूप में ( निदधुः ) सुगुसरूप से रख, हे: 
( देवाः ) देवगण ! विद्वान्‌ पुरुषो (तं) उस ( माणं ) सारवान्‌', बहु- 
मूल्य, नरशिरोमणि को ( अस्मभ्यं ) हम प्रजा के ( भत्तवे) भरण पोषण 
करने एव धारण करने के लिये ( आयुषा सह ) आयु-दीर्घजीवन के 
सहित प्रदान करें । 
वनस्पति वृक्ष जिस प्रकार गुप्त रूप से इश्वर की दिष्य शक्तियों 
२-( दि०, तृ०) 'अहंक्षत्रस्याभीवगे यजा भूयाससुत्तरा’ इति पेप्प० सं० । 
३-( दि०, तृ०, च० ) ` वाजिं देवाः प्रियं निधिम्‌, ते'मा इन्द्रः सहायुपा 
ददातु भधे ? इति पेप्प० सं०। ` 
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से बहुत उत्तम मणिरूप सारभूत पदार्थ को कितने ही आवरणों के भीतर 
य 


रख लेता हें जिन को यथावत्‌ उपयोग करने से सुप्य की आयु बढ़ती ' 
है उसी प्रकार राष्ट्रूप वृक्ष में उसके मणिभूत नेता विद्यमान हैं जो | 
द्र्घायु के लिये 


ता 
सदा सुगुप्त रहते हैं । प्रजाजन को चाहिये, राज्य की दीर्घा 
और अपनी यथासुख आयु भोग करने के लिये उस सुश्य शिरोमणि | 
पुरुष को प्राप्त करें ओर विद्वानों से उसको राष्ट्रपति बनाने का 
आग्रह करें । 
सोमस्य पर्णः सह उग्रमागननिन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः । 
तं प्रयासं बु रोचमानो दीघोयुत्वा्य शतशारदाय ॥ ४॥ 
भा०--( सोमस्य ) सोमरूप राष्ट्‌ का ( पणः) पालन करने 
हारा विद्वदूगण ( इन्द्रेण ) राजा की शक्ति के साथ मिल कर (उग्रम्‌) 
बल को ( आगन्‌ ) प्राप्त होता हे वह विद्वद्ग भी ( इन्द्रेण दत्त: ) 
राजदाक्ति से बहुत ऐश्वर्य आदि पाकर ( वरुणेन ) राष्टू के कष्टनिवारक 
यां सर्वश्रेष्ठ, वरण करने योग्य शासक द्वारा ( शिष्ट: ) अनुशासित होता 
हे । में राजा भी ( शतशारदाय ) सा वपाँ के ( दीर्घायुत्वाय ) दीधे 
जीवन को प्राप्त करने के लिये उस विद्वद्रग सहित ( बहु रोचमानः ) 
, प्रजा का बहुत प्रिय एवं सुशोभित आर संमानित होता हुआ ( तं) उस 
विद्वत्समूहं का ( प्रियासं ) पालन पोषण करूं । 
[ आ मारुक्षत्‌ पर्णमणिमह्या अरिष्टतातये । 
यथाहसुंत्ञरोसांन्ययम्ण उत संबिद:॥ ५ ॥ ` 
३-( तृ० ) 'तं श्रियास' इति हिटनिकामित: पाठः । 'तमहं विभर्मि' इति 
( द्विश ) “वरुणेन सख्यः? इति पेप्प० सं० । (तृ०) “बहुरोचमातं’ इ 
सायणाभिमतः पाठः । > 
७५-( हि० ) ' मह्यारिष्ट' ( च० ) ' मनुष्या अधिसंशतः [ म्मतः ] रू हाः ् 
इति पेप्प० सं० । ! ह 
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शा०--राजा भी इस बात का विचार रक्खे कि (पर्णमणिः) प्रजा 

की रक्षा एवं पालन और पोषण करने हारा, शिरोमणि पुरुष अमात्य याः 

सन्त्री के समान होकर ( मह्या) बड़े भारी ( अरिष्टतातये ) कल्याण 

अर्थात्‌ राष्ट को नाश होने से बचाने के लिये (मा आरक्षत्‌ ) मेरे 

पास, मुझ से भी ऊपर विराजमान हो । ( यथा ) जिससे ( अहम्‌ ) 
सैं ( अर्यस्णः ) शत्रु्रो के नियामक, मुझ से अधिक बळ वाले पर-राप्टू 
के राजा से ( संविदः) तथा समान बल वाले पर-राष्टू के राजा से 
भी ( उत्तरः ) मैं उत्कृष्ट अथौत्‌ अधिक बल.वाझा (असानि) हो जाऊं] 

थे धोर्वांनो रथकाराः कर्मारा ये मंनीषिण: । 
उपस्तीन्‌ परी महयं त्वे सवोन्‌ कृण्वभितो जर्नान्‌ ॥६॥. 

भा०--हे ( पर्ण ) राष्ट के पालक मन्त्रिन्‌! ( स्वं ) तू ( मह्या) 

मुझ राजा के लिये इस राष्ट में निवास करने हारे (ये) जो (घीवानः) 
बुद्धिमान्‌, कळांकोशल में चतुर ( रथकाराः ) शीघ्र गमन करने वाळे, 
रथों के बनाने वाले शिल्पी ( कर्माराः ) लोहे, सुवणे आदि धातु के 
कारीगर और (ये) जो ( मनीषिणः ) मननशीछ, अध्यात्मवेदी' विद्वान्‌ ही 
हैं उन सब ( जनान्‌ ) पुरुषों को मेरे (अभितः) चारों ओर (उपस्तीन्‌) & 
उपस्थित ( कृणुहि ) कर। वह मन्त्री ऐसा प्रबन्ध करे जिससे सब्र 
शिल्पी और विद्वानूगण राष्ट्‌ के लिये नियुक्त होकर राजकार्य सें सहायक 
हों, सरकार की तरफू से कारखानों, गाड़ियों आर विद्यालयों काः 

प्रबन्ध हो । 
श्च राजांनो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये । 
उप्रस्तीन्‌ पर्ण मह्यं त्व सवोन्‌ कृण्बभिता जनान्‌ ॥ ७॥ 
६-( प्रर ) ' यतू तक्षाणो रथ › ( तृ० च० ) सर्वास्त्वानूण [ १ | 
रन्धयोपरिति कृणु मेदिनम्‌ ” इति पेप्प० सं० | 
७-( तृ० च०;) “उपास्तिरस्तु वेश्य उत शुद उत्ताय' इति पेपप सं० ॥ 
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भा०--राजमन्त्री का एक कार्ये आर वतळाते हे--हे (पणे) 

राष्ट्यालक मन्त्रिन्‌ ! ( ये ) जो ( राजानः ) अन्य राजा, सामन्तगण 
ओर ( राजकृतः ) राजाओं को बनाने हारे, उनके पुरोहितगण, मन्त्रः 
गण हैं और (ये ) जो ( सूताः ) रथों आर राजाओं के उत्तम संचालक 
आर ( ग्रामण्य: ) ग्राम के प्रधान नेता पुरुप हों उन ( सर्वान्‌ ) सब 
( जनान्‌ ) उत्तम पुरुषों को (मह्यम्‌) मेरे (उपस्तीन्‌) समीप उपस्थित 
६ कृणु) कर । 

पर्णासि तनूपानः सयोनिर्वौरो वीरेण मयां । 

सव॒त्मरस्य तजखा तन चझ्चाम त्वा मण ॥ ८.॥ 


भा०--हे (पणे ) पालक ! तू ( तनूपानः ) हमारे शरीर की 
रक्षा करने हारा होने के कारण ही ( पर्णः ) पणे-पालक ( असि ) है । 
९ सया ) सुझ ( वीरेण ) वीर पुरुष के साथ तू भी ( वीरः ) वीर 
( असि ) हे । हे ( मणे ) मननशीळ, राष्टू-स्तंभनशील ! हे शोभाः 
अद्‌ ! ( तेन ) उस ( तेजसा ) तेज, बल के कारण ही (त्वा ) तुझ 
कों ( संवत्सरस्य ) एक वर्ष के लिये ( बच्चामि ) उचित कार्य में नियुक्त 
करता हू | ड 


इति श्रथमो5नुवाकः । 
न्न 


[ द ] वीर सनिकों के कत्तव्य- |- 


टर बीजं पुरुष ऋषि: । वनस्पतिरश्वत्थो देवता । अरिक्षपाय अश्वत्यदेव 
१-८ भनुष्डुभः। अचं यृक्तम ॥ 
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पुमान्‌ पुंसः परिजातो 5श्वत्थः खदिरादाथें । 
` स इन्तु शन मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार ( खदिराद्‌ अधि) खदिर नामक वृक्ष पर 
( परिजातः ) उत्पन्न हुआ ( अश्वत्थः) पीपल का वृक्ष गुणों में अति 
अधिक हो जाता हे उसी प्रकार ( पुंसः ) वीर्यवान्‌ पुरुष से उत्पन्न 
हुआ ( पुमान्‌ ) बीर्यवान्‌ पुरुष भी बड़ा गुणी, बलवान्‌ आर तिस्र 
होता हैं । राजा ऐसे पुरुषों से यह आशा करे कि (सः) वह वीर पिता 
के वीर्य से उत्पन्न, वीर पुरुष ( अश्वत्थः ) अश्व पर आरूद़ होकर या 
अश्व सैन्य का प्रसुख होकर (मामकान्‌) मेरे उन ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को 
( हन्तु) विनाश करे ( यान्‌) जिनको (अहं ) में ( द्वेष्मि ) प्रेमभाव 
से नहीं देखता ओर साथ ही ( ये च) ओर जो ( मांम्‌ ) मुझ से भी 
द्वेष करते हैं । 
जिस प्रकार वेद्य तीद्णवीर्य ओपधि को प्राप्त करने की इच्छा से 
ऐसे पीपल को खोजता हे जो तीक्ष्णवीये खदिर पर उत्पन्न हुआ हो उसी 
अकार राजा भी युद्ध में शत्रु के विजय के लिये ऐसे पुरुषों को अपनी 
सेना में ले जिनके पूर्व पुरुषा, मां बाप बलशाली, वीर्यवान्‌ हों । उनके 
- संस्कार साहस के कार्या में प्रबळ होते हैं । ऐसे पुरुषों को अश्श्थ से 
उपमा देने कें कारण उनको उसी प्रकार का जो चिह्न धारण कराया जावे 
उसका भी नाम ' अश्वत्थमणि ! समझना उचित है। 


तानश्वत्थ निः शणीहि शत्रून्‌ वेबाधदोर्धतः । 
इन्द्रेण बृत्नन्ना मेदी मित्रेण बरुणेन च ॥ २॥ 


[ ६ ] १-` (०) परिजातो अश्वत्थः ' ( च० ) ` याँश्चाहं ° इति पेप्प० सं० । 


२-हिटनिसायणयोमतेन बैबाध । ' दोधतः ' इति पदद्वयम्‌ पदपाठानुसारेण 
चैके पदम्‌ । ( द्वि°) | शत्रून मयि बाथदोधतः ' इति पेप्प० सं० ॥ 
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भा०--हे ( अश्वत्थ) अश्व के उपर विराजने वाले वीर, घुडसवार 


बहुयुद्धविजयी पुरुष ! तू ( वृत्रघा ) विन्नकारी शत्रुओं का नाश करने 


० 


हारे, ( इन्द्रेण ) राजा के साथ ओर (मित्रेण) सव के साथ स्नेह करने | 
हारे प्रजा को सत्यु से बचाने हारे, या सित्र राजा आर (वरुणेन च) | 
वरुण-पुलिस आर युस्तचर के विभाग के साथ ( मेदी ) भित्रभाव से | 
उनको पुष्ट करता हुआ, ( वेवाधदोधतः ) राष्टवासियों को नाना | 
पीड़ाश्रों से कंपाने हारे या स्वयं कांपने वाले ( शत्रून्‌ ) राष्ट्रशबुओं को | 
( नि:श्टगीहि ) सर्वथा, सव प्रकारों से विनाश कर । 
अर्थात्‌ घुड्सवार वीर पुरुषों को राजा अपने संग ओर राष्ट के | 
रक्षक पुलिस विभाग ओर गुप्तचर विभागों में भी नियुक्त करे । | 
यथाइवत्थ निरभनोन्तमेहत्यणवे । | 
एवा तान्त्सर्वान्निभदग्धि यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥३॥ 
भा०> हे ( अश्वत्थ ) हे घुइसवार ! वीर पुरुष ! ओर हे अश्व के 
समान युद्ध में निष्प्रकम्प पुरुष ! ( यथा ) जिस प्रकार से (महति) बढ़े 
भारी ( अर्णवे ) 'सेना के समुद्र में ( अन्तः ) भीतर प्रवेश करके 
(निरभनः) शत्रुओं का मदेन करते हो उसी रीति. से (यान्‌ अहं द्वेष्मि) 
जिन को सैं द्वेष करता हूं आर ( ये च माम्‌ ) जो मुझ को द्वेष करते हैं 
( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सव को भो ( भङ्ग्धि) विनाश कर डाळ | 
गयः सहमानश्चरंसि सासडान इव ऋषभः । 
तेनांइवत्थ त्वया वयं सपत्नान्त्सहिषीमहि ॥ ४ ॥ - 
“ यथाश्रत्थ निष्णामिपूर्वान्‌ जातानुत परान्‌ । एवा पृदन्यइस्त्वमितिष्ठ 
सहस्त्रता' इति चाधिक्रः पाठः । पेप्प० सं० । : हि 
३-६ प्र० ) 'निरभिन:' इति सायणामिमतः पाठः । ` निर्मिन्न ' इति 
हिटनिकामितः, कत्राचित्कश्च । ( तृ० ) “निभिडग्षि:/ इति क्वचित्‌ । | 3 
४-९ प्र० ) “चरति? इति सायणाभिमतः? पेप्प० सं । (द्वि०) 'सा. सहानव ह 
० (च०) “सं विषीवहि' इत्ति पैप्प० सं० । (द्वि) 'शमभः? इति कचि । | 


डे. 
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भा०--हे ( अश्वत्थ) दीर ! अश्चारोहिन्‌ ! (य: ) जो तू ( ऋषभ 
इव ) ऋषभ-महावृषभ, बडे सांड या दशनशील, दूरदर्शी पुरुष के 
समान ( सहमानः ) सब संकटों को धीरता से सहन करता और (सस 
हानः ) अपने विरोधियों को वार २ पराजित करता हुआ ( चरसि ) 
विचरण करने में समर्थ हे ( तेन) इस कारण ( त्वया ) तुझ वीर 
पुरुष से हम राजागण ( सपत्नान्‌ ) अपने विरोधियों को (सहिषीमहि) 
पराजित कर | 


'खिनात्वेनान्‌ निक्रेतिसेत्योः पाशैरमोक्यैः । 

अश्वत्थ शत्नून मामकान्‌ याचह द्वाष्स य च माम्‌ ॥ ५॥ 

भा०--हे ( अश्वत्थ) अश्वारोंहिन्‌ ! ( मामकान्‌ शत्रन्‌ ) मेरे उन 
शत्रओं को ( यान्‌ अहं द्वेष्मि ) जिनको मैं द्वेप करता हूं ओर (ये च 
माम्‌) जो मुझ को द्वेष करते हैं ( निऋतिः ) अश्वारोहियों की घोर 
सेना ( एनान्‌ ) इन शत्रुओं को ( मृत्योः ) सत्यु के ( अमोक्थेः ) कभी 
न छटने हारे ( पाशेः ) जालों से ( सिनालु ) वांघ दे । अर्थात्‌ अश्वा- पु 
रोहियों की सेना ही शत्रुओं कों ऐसा घेरे कि शश्र लोग बच के न 
जाने पावें । 

ययाइवत्थ वानस्पत्यानारोहन कृणषऽधरान्‌ । 
. एवा मे शत्रोमूथान विष्वग्‌ भिन्थि सहस्व च ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( अश्वत्थ ) अश्वारोहिन्‌ ! वीर पुरुष ! ( यथा ) जिस 
प्रकार पीपल का वृक्ष जिसको “अश्वत्थ' कहा जाता है वह (वानस्पत्यान्‌) 
अन्य बढ़े २ वृक्षों पर ( आरोहन्‌ ) अपना मूळ जमा कर आर बड़ा 


४-( द्वि ) *पाशेरनिमोक्‍्येः' ( च० ) 'यांश्राह' इति पेष्प> सुं०। 
(० ) 'सिनासेमान्‌? इति क्वचित | 
६-“नसायवम्रणुत्तानां? इति अथवे० [ ३ ॥ २। ३२ ] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Ci by Arya Samaj 2007602 ign Chemai and eGangotgi 
२२ अर्थविद्‌ [ सू०६।८ 


PO 


होकर उन का सव रस स्वयं खा जाता हे ओर उनको जीते रहने देकर 
भी अपने आप ही प्रधान हो जाता हे ( एवा ) उसी प्रकार तू अपने. 
शत्रुओं को ( अधरान्‌ ) नीचे (कृणुपे) कर दे ओर (से) मेरे (शत्रोः) 
शत्रु के ( मूर्धानं ) शिर को या सुख्यता को ( विष्वग्‌ ) सब प्रकार से 
( भिन्धि) तोड़ डाल और ( सहस्व च ) उनको पराजित भी कर | 
इस सूक्त में अश्वत्थ के दृष्टान्त से वीर पुरुप को किस प्रकार वर्णित किया | 
जाय इसकी व्याख्या इसी मन्त्र सें स्पष्ट हे । 
'तेघराव्चः प्र प्लंचन्तां छिन्ना नौरिव वर्न्धनात्‌ । 
न वैंबाधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवचेनम्‌ ॥ ७॥ 
अथव० §। २।३२॥ 
भा०--(ति) वे मेरे शत्रुगण ( अधराञ्चः ) नीचे गिरे हुए ( बन्ध- 
नात्‌ ) बांधने हारी रज्जु के बंधन से ( छिन्ना ) करी हुई ( नोः इव | 
नाव के समान ( प्र इवन्ताम्‌ ) भंवर में पड़ कर बह जायं ओर डूब 
जायं | ( वैवाधप्रणुत्तानां ) नाना प्रकार की पीड़ाओं से विनष्ट हुए 
उच्छिन्न शत्रुओं का ( पुनः ) फिर ( निवत्तनम्‌ ) लोट कर आना (न 
अस्ति ) सम्भव नहीं । 
चरणान्‌ चुटे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्म॑णा । 
प्रैणान्‌ वृत्तस्य शाख॑याश्नत्थस्यं नुदामहे ॥ ८ ॥- 
भा--मैं ( एनान्‌ ) इन शत्रुओं को ( मनसा ) अपने राष्ट के 
मानस बल, सन्त्रशक्ति से भी ( प्र नुदे ) अच्छी प्रकार पराजित करता _ 
हुं । ( प्रे चित्तेन ) अपने राष्ट के चित्तःविज्ञान द्वारा भी विनाश करू 
( उत बरह्मणा ) ब्रह्म_ब्राहमणों के बळ से भी विनाश करूं । और । 


यी म-( प्र० ) प्रेनात्‌ चुदानि ( च० ) नुदामसि ( दिऽ ) प्रत्ये बरह्मणा | _ 
ढ इति पेप्प० सं० | 
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( एनान्‌ ) इन शन्नुओं कों ( अश्वत्थस्य ) पीपल की ( शाखया ) शाखा 
से जिस प्रकार उसका आधार वृक्ष विनाश कों प्राप्त हो जाता हैं उस 
प्रकार बलशाली अश्वारोही क्षत्रियवर्ग के ( ज्ञाखया' ) व्यापक शक्ति या 
सेना के दण्ड-बळ से (प्र नुदामहे ) उनका विनाश करता हू । 


oS 
[ ७ ] क्षेत्रिय व्याधियों का निवारण । 


भृगवांगिरा अधिः | यक्ष्मनाशनो देवता । १-५, ७ अनुष्टुभः । ६ भुरिक्‌ । 
सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 


nC 


हरिणस्य रघष्यदोऽिं शीषेणिं भेषजम्‌ । 
स (तरय \बेषाणया (वे पुचानमन।नशत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--श्षेत्रिय व्याधि क्षय, कुष्ट, अपस्मार आदि के निवारण का 
उपाय बतळाते हें--( रघुष्यदः ) अति वेग से दौडने. वाळे (हरिणस्य) 
हरिण के ( शीषंणि अधि ) सिर के ऊपर जो सींग हैं वह ( भेषजम्‌ ) 


रोगों को दूर करने वाळा पदार्थ हे। ( सः ) वह विद्वान्‌ चिकित्सक यी 

( विषाणया ) सींग के द्वारा ही ( विषूचीनम्‌ ) नाना ,प्रकार के कष्ट... डः 

` देने वाले रोगों को ( अनीनशत्‌ ) विनाश करता है । 2722 

अनु त्वा हरिणी वृषा पाद्धश्चताभरकमात्‌ । 3 ४ 

विषाणे (वे प्य शुष्पितं यदेस्य च्षेत्रियं द्‌ ॥ २॥ 

१, “क्ख याप्तो' ( भ्वादिः ) । 

[ ७] १-'इरिणस्यरघुष्यतो' इति आप० श्रौ० सू० 
२-'यदि किंचित्‌ क्षेत्रियं हृदि’ इति पेप्प० सं० । अन त्वा हरिणो मृगः पद्धि- 


्रतुभिरक्रमीत्‌ । विपाणे विष्य तं अन्यिं यदस्य गुपितं हृदि’ इति आप० 
० सू० ॥ 
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भा०--हे ( विपाणे ) रोगनाशक सींग ( त्वा आडु ) तेरे उत्पन्न 
हो जाने के अनन्तर ( वषा हरिणः ) नर हरिण (चएुभः) चार (पद्भिः) 
चरणों से ( अक्रमीत्‌ ) चौकड़ी भरने लगता हे । ( अस्य ) इस रोगी 
के ( हृदि ) हृदय में ( गुष्पितं ) छिपे हुए ( क्षेत्रियं ) क्षय जादि रोग 
का तू ( वि ष्य ) नाना प्रकार सें नाश कर । 
हरिण के सींग के स्पश से त्वचा का दोप और प्रलेप से घण और 
भस्म से क्षय, कास, श्वांस और अपस्मार की व्याधि दूर होती है । 
अदो यद॑बरोचते चतुप्पत्तमिव च्छदिः । 
तेना ते सवे त्तेश्ियमङ्गेम्यो नाशयामसि ॥ ३॥ 
भा०--( अदः ) यह ( यद्‌ ) जो ( चतुप्पक्षम्‌ ) चार पत्तों से 
( च्छदिः ) शरीर को अच्छादन करने वाळी मृगच्छाळा ( अव रोचते ) 
शोभा देती है ( तेन) उससे हे रोगी ! ( ते ) तेरे ( अंगेभ्यः ) सब 
अंगों से (सर्व सत्रियस) सब प्रकार की वात, रक्त आदि व्याधियों को 
( नाशयाससि ) हम दूर करते हैं । 
मृगच्छाळा के प्रयोग से रक्तपित्त वात आदि का नाश होता. है! 
उस पर.वेठने, ओढ़ने आदि से बवासीर, कण्डू, खाज आदि रोग दूर 
होते हैं । 
~ ~ | वेचतो शके | 
अमू ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारक 
वि द्ेत्रियस्य॑ सुञ्चतामध्मं प्राशमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ ग 
अथवै० रे] ८1 श॥. | 
१ द्वि ~ सुभगे पोंभाग्यशील | 
भा०--(दिवि).सिरमें (ये)जो (सुभगे) से जोर 
( विक्षतौ नाम तारके ) कष्ट बन्धनों के काटने वाळे, तारक प्राण * | 
न oo me mee i ल्ला 


rs 


४-(प्र०) 'उद अगातां भगवती, मथव० २। ८ । १॥ (6०) विक्षेत्रि 
सभ्यानशे इति प्रंप्प० सं० 
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अगान हैं वे दोनों (क्षेत्रियस्य) इस क्षेत्र अर्थात्‌ शरीर में होने वाळे (अधमं) 
नीच, नाभि से नीचे के देह में लगे ओर ( उत्तमम्‌ ) नाभि से उपर 

देह साग में लगे ( पाशं ) व्याधि, अपस्मार भादि के रोगपाश को 
९ वि सुन्चताम्‌ ) विशेष रूप से मक्त कर दें । 


आप इद्‌ वा उ भषजारापो अमावचातनोः । 
आपो विश्व॑स्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥ ५॥ 
ऋ० १० | १३७। ६ ॥ अथव ६।३६।१।३॥ 

भा०--( आपः इद्‌ वा उ) आपः-जल ही ( भेषजीः ) स्वयं 
रोगद्दारक उत्तम ओषध हैं, क्योंकि ( आपः ) जळ ही ( अमीवचा- 
स्तनी: ) रोग-जन्तुओं का नाश करने में समर्थ है। ( आपः विश्वस्य 
भेषजीः) जलों से ही समस्त रोगी की चिकित्सा हो जाती है | (ताः त्वा) 
चे जळ ही तुझे ( क्षेत्रियात्‌ ) शरीगत, परस्परा-प्राप्त पैतृक रोगों से भी 
९ सुन्चन्तु ) छुड़ा दे सकते हैं । 

जळ-चिकिव्सा का विस्तृत रहस्य अंगविद्या आयुर्वेद से जानना 
चाहिये, जळ के द्वारा नेति, धौति, वस्ति, क्रिया एवं धारा ज्ञान, मार्जन, 
तर्पण, स्वेदन आदि विविध उपचारों से कुष्ठ एवं त्वचा के समस्त रोग, 
ज्वर ओर रक्कविकार ओर हृदयरोग, मस्तिष्क रोग और वीर्यदोष 
झान्त किये जाते हैं । 


यदासतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वा व्यान॒शे । 
वेदाई तस्यं भेषजं क्षत्रिय नाशयामि त्वत्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे रोगिन्‌ ! ( क्रियमाणायाः ) की जाती हुई (आसुते;') 


im 


इति ऋ०, अथव ६। ३१।३॥ 
१, “आसतिः दरवीभूतमननमर' इति सायणः, पानसित्रि संशसित्तो हिटनिर । 
१५ 
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-) NNR HS SS 
वीर्य की आधान क्रिया या प्रसव क्रिया से लेकर ही (यद्‌) जो 
९ क्षेत्रियं ) देह स्थित या बंदा परस्परा से प्राप्त रोग ( त्वा ) तेरे शरीर 

' में (वि आनशे ) फैला हुआ हे (तस्य) उस की सी में ( सेषज वेद ) 
चिकित्सा जानता हुं । इसलिये ( त्वत्‌ ) तेरे ( क्षत्रिय ) शरीरगत या 
वबंशागत ऐसे रोग का भी ( नाशयामि ) विनाश करता हू । | 

Te 
अपवासे नक्ष॑जाणामपदास डपसामुत । 
अपार्मत्‌ सर्वे दु्ूतमप क्षेज्ियमुच्छतु ॥ ७ ॥ 

„~. सा०--( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों के (अपवासे) अस्त होजाने (उत) 
और ( उपसाम्‌ ) उपाकाळ, प्रभात बेला के भी ( अपवासे ) व्यतीत 

: हों जाने पर हमारे शरीरों से ( दुभूतं ) कष्टदायक, ( सर्व ) सव 
प्रकार का ( क्षेत्रियं ) शरीरगत रोग ( अप उच्छतु ) दूर हो जाय । 

यहां सूर्य के प्रखरताप से तीच ज्योतिः-स्नान का विधान अतीत | 


होंता हे । 


[ = ] राजा के.कतेव्य । | 

° अथर्वा ऋषिः । मित्रो बिदवेदेवा वा देवता । २, ६ जगत्यौ | ४ चतुष्पदा विरा 
बहतीगर्भा । त्रिष्ट्प्‌ । १ अनुष्डप्‌ । १, ३ जिष्डमौ । षडुचं सक्तम्‌ ह न 
आ यातु मित्र ऋतुमिः कल्प॑मानः संब्ेशर्यन्‌ प्रधिवीसुल्षियानि 
अथास्मभ्यं वरुणो वायुरभिव्रेहद राष्ट्र ंब्रेश्यं दघातु॥ ` 
भा०--( मित्र: ) सूर्य जिस प्रकार (ऋतुमिः) छहों ऋतुओं । 
- नाना प्रकार के सामथ्यों को प्रकट करता हुआ ( उस्रियामिः > डो 
७-' अपास्मात्‌ ? इति वेवरकामितः पाठः ॥( द्विश ) ' अपुवास हत | 

(र) ` सबमामयततू,!-इतति पेप्प० छं० । | क 
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क्विएणों द्वारा ( एथिवीं ) पृथिवी को ( संवेशयन्‌ ) आच्छादित करता 

आ समस्त प्राणिगणों से बसा देता हे । आर समस्त देश को (वरुणः) 
जळ, ( वायुः ) वायु ओर ( असिः ) अभि भी प्राणियों को बसाते हैं 
उसी घकार राजा ( मित्रः ) प्रजा को विनष्ट होने से बचाने वाला र 
अपनों के प्रति सदा स्नेहवान्‌ होकर ( ऋतुभिः ) सत्य धर्मो, कर्मा और 
शिल्पों से (कल्पमानः) स्वयं समर्थ होकर (प्रथिवीम्‌) इस पृथिवी राष्ट्र 
को ( उस्रियाभिः ) उन्नतिशील प्रजाओं से ( संवेशयन्‌ ) बसाता हुआ 
स्वयं, (अथ) और ( वरुणः ) राष्ट्‌ का रक्षक, राप्टू में सबसे श्रेष्ठ प्रजा 


के स्वयं वरण करने योग्य ( वायुः ) सब का प्रेरक, ( अझिः ) सबका .. 
नेता होकर ( बृहत्‌ ) बढ़े भारी और ( अस्मभ्यं ) हस प्रजा गण के ' 


( संवेष्यं ) बसने योग्यः ( राष्ट्‌) राष्ट्‌ को सुसगपन्न सुच्यवस्थित बना 
कर ( दधातु ) पालन करे । 
धाता रातिः सचितेद जुषन्तामिन्दूस्त्वष्टा प्रति हयेन्तु मे वच: 
हुवे देवीमदिति शुरपुत्रां सज्जातानां मध्यमेष्ठा यथासांनि॥ २॥ 
सा०--राजा पूर्वोक्त प्रकार की प्रजा की प्रार्थना सुन कर निम्न; 
लिखित प्रकार.से अधिकारी गण नियुक्त करें । ( इदं ).इस राष्ट्‌ को 
(धाता) सन्निधाता नामक अधिकारी ( रातिः ) दानशील दानाध्यक्ष, 
( सविता ) समाहर्ता ये तीनों अधिकारी राष्ट:को ( जुपन्तां ) बसावें 
आर सम्पन्न करें । ओर ( इन्द्रः ) सेनापति (त्वष्टा) सब कारीगरों का 
मुख्य शिद्पाध्यक्ष ये सब ( मे ) मेरे ( वचः ) वाणी, आज्ञा के (प्रति 
हयन्तु ) अनुकूल रह कर कार्य करें । आर ( झूरपुत्रां ) झूरवीर , पुत्रों 
को उत्पन्न करने हारी ( देवीम्‌) दिव्यगुण युक्त, ( अदितिं ) अदीन, 


बच 


१८ रातिर्दानशीलोय्यमा इति सायणः । (द्वि) 'प्रतिगृहणन्तु' इति पेप्प० सुं०। 
, (.च० ) 'य॒था स्याम्‌', 'भासम्‌' इति वा. हिटनिक[मित: पाठ: 


६] 
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स्वतः सब से मुख्य, आदरणीय पृथिवी, सावृदात्ति द 
संबोधित करता हूं कि वह वीर पुत्रों कों मेरे संग करे 
तानां) समान बळ वाले अन्य राजाओं के बीच सें ( यथा ) जिस प्रकार | 
( मध्यमेष्ठाः ) मध्यस्थ, सत्र के बलों को समान रूप से ठुलित रखने | 
वाला ( असानि ) रहूं । राष्टू को इतना प्रबळ वना कर रहना चाहिये | 
कि शत्रुपक्ष ओर मित्रपक्ष दोनों को तुलित रख सके । 

धाता=्सञ्निधाता, दानाध्यक्ष, समाहर्ता आदि अधिकारी गणों का _ 
विवरण देखिये अथेवेद्‌ उपवेद ( अर्थशास्त्र कोटिल्य का 'अध्यक्ष-प्रचार' 
नामक अधिकरण ) - 


| 
हवे सोम॑ सवितारं नमोंभिविश्वानादित्यां अहमुत्तरत्वे। 
अयमञ्निय।दायद्‌ टोधमेव सेजातेरिद्धोऽप्रतिद्ठुवद्भिः ॥ ३॥ 
ह अहम्‌ ) में ( सोम ) सब के प्रेरक विद्वान्‌ शान्त, पुरुष _ 

को ( सवितारं ) सविता, समाहर्ता पद पर ( हुवे ) नियत करता हूँ! 
और ( उत्तरव्वे ) . उसके आधीन .( विश्वान्‌) सब (. आदित्यान्‌) 
अदिति रूप राष्ट्‌-माता के पुत्रों को ( नमोभिः.) आदर योग्य पदों से | 
विभूषित. करता. हूं | ( अयस्‌) यह ( अभिः ) सब का नेता होकर 
(पजातैः) समान रूप से बलवान्‌ हुए ( अग्रतिद्ुवद्भिः ) अपना विरोध 
न; करने हारे इन आदित्य पुरुषों द्वारा ( इद्धः ) खूब प्रज्वलित, प्रभाव | 
वान्‌ होकर (द्वीधम एव) चिरकाळ तक (दीदयद्‌? ) शोभा दे, चमके! 
। . इहेदसाथ न परोग॑म्राथेयों गोपाः पुं्टपतियं आजत्‌ | 

अस्मै कांमायोप्रं कामिनीर्विश्वे बो डेचा उपसंयन्तु ॥ ४॥ 


१, दरीदायद्‌ इति सांहितिको दीर्घः । पदपाठस्तु 'दीदयतु” इत्येव । ( ४० 
“विश्वान्‌ देवान्‌’ इति पेप्प सं० । 
३--(.च° ) उपसंनयन्तु! (-ठ० ) उपकायिनीस्त, उपकाभिनीरित शते ' 
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7० राजा अपने अधिकारीगण और प्रजाओं को उपदेश करता. 
हं कि-'हे प्रजाओ ! (इह इत्‌) यहां ही, इसी राष्ट्र में ही ( असाथ ) 
सपूर्वक निवास करो । ( परः ) दूर (न ) मत ( गमाथ ) जाओ । 
इसी प्रकार का उपदेश राजा अपनी सेनाओं के प्रति भी करता हे 1 
( इयः ) तुमको सन्मार्ग पर चळाने हारा, आज्ञापक ( गोपाः ) गौ 
को पालन करने हारे गोपति के समान तुम प्रजाश्रों ओर सेनाओं का 
पालक, ( पुष्टपतिः ) तुम्हारे पुष्टिकारक पदार्थों का भी परिपाळक (वः) 
तुमको ( आजत्‌ ) ठीक मार्ग पर चला रहा है । आप लोग ( अस्मै ) 
इसके ( कामाय ) अभिलाषा के अनुकूल ही (कामिनीः) अपनी अभि- 
छापा उसी प्रकार बनाये रक्‍खो जिस प्रकार अभिलाषा वाळी स्त्रियां अपने 
साधु आर प्रिय पतियों के प्रति रहती हैं । तभी ( वः ) तुमको ( विश्वं „` 
देवाः ) समस्त विद्वतूगण भी ( उप संयन्तु ) प्रास हों, तुम्हारे आज्ञाः 
चरता आर सहायक हों । र 
राजा सब विभागों पर अध्यक्ष नियत करे, उसके अनुसार सब चलें, 
तभी राष्ट के विद्वदयण भी उनकी सहायता करें । 
से वा मनास से व्र॒ता समाङूतीनमामसि । 


अमा य 1वञ्रवा स्थन तान्‌ वः स नमयामास ॥ ५॥ 
अथव० ६ | ६४ | १ ॥. 


हटनिकामितः पाठः । ( तृ० च० ) अस्में बः कामा उपकामिनी विश्वे 
देवा उपसत्या मिह, इति पंप्प० सं० (प्र० ) “नपुरः? इति सायणा- 
भिमतः पाटः । १ हि | 
५-( तृ० ) ' वित्रता स्थ ” च 'संमनंसतः इतिं मे० सं । ( तृ.) विनर 
तास्तन' इति सायणामिमतः पाठः । सं वो मनांसि सं नता समुचित्तान्याकरम? 
यजु०५[ १२ | ९८ ( १० द्रण) ] सं वो मनांसि जानतां सँ जता 


| 
र 


नर 
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` 'भा०--अधिक्रारियो का प्रजांद्यो के प्रति उपदेश--हम लोग (बः) | 

आपं प्रेजांगण के ( अनांसि ) चित्तों को ( सं बमामसि ) अपने अनुकूल | 
करते हैं । ( बता सम्‌) आप लोगों के कर्मों को अपनी व्यवस्था के | 
अनुकूल करते हैं ( आकूतीः सम्‌ ) आपके विचारों को भी हम अपने | 
अनुकूल करते हैं । आर (ये ) जो ( अमी ) ये पुरूष ( विरताः ) | 
नियमों के प्रतिकूल कार्य करने हारे (स्थन) हों ( तान्‌ ) उनको (३) | 
आपके सामने ही ( सं नमयामसि ) पुनः व्यवस्था के अनुकूल झुकाव, | 
उनको दबावें, दण्ड दें । हे. 
अहे गुंभ्णामि मर्नसा मनौसि मम चित्तमल चित्तेभिरेतं। « 
मम वर्शेपु हृद॑यानि वः कृणोमरि मम॑ यातमञुंवत्मोन पत ॥ ६॥ 


र: 


| 
अथव० ६ | ९४ El | 

भा०--( अहं ) में राजा, शासक ( मनांसि ) अपनी मा | 
मनों को ( मनसा.) अपने मन से ( गृभ्णामि ) ग्रहण करता हू, ग । 
करता हूं । हे प्रजाजनो ! एवं मेरे अधीन . शासकवगां ! ( प | 
अपने चित्तों से ( मम चित्तम्‌ अनु ) मेरे चित्त के अनुकुळ ही ( एत 
होकर रहो । ( वः ) तुम्हारे ( हृदयानि 3 हृदयों को भें (मम) | 
( वरेषु) अधीन के कार्यों में ( कृणोमि ) नियुक्त करता हूं। आप ` | 
( अनुवत्मोनः ) मेरे अनुकुळ मार्ग पर चलने हारे होकर (मम पा; 
मेरे चले रास्ते पर ही (एत)'गमन करो अर्थात्‌ मेरे विधान किये * | 
से विपरीत, विरुद्ध मार्ग पर पर मत रक्खो । - वय 


इसी सूक्क से आचार्य माणवक के हृदय ओर नाभिदेश 
आकूतिः `| असौ यो विमन्राजनस्तं समाबभेयार्मास इति शर ० १ ol 
 '«खिलोमन्त्रः। ` | रः ब 
` ६-( प्रर ) “गृइणामि' इति सायणाभिमतः । : 78 
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करके उसको अपने अनुकूल बनाने का उपदेश करता हे। राजा का: 
ग्रजा से, पिता. का पुत्रों से, पति का अपने परिवार से एवं गुरु का' 
शिष्य से जो सम्वन्ध हे वह एक प्रकार का झास्य-शासक का सा ही है । 
उनकी भी अपनी २ सरकार सी हे, फलतः उपरोक्त अथा की इन पक्षों 
में भी योजना कर लेनी चाहिये । 


De mn णन 


F 


[8] प्रबल जन्तुओं और हिंसक पुरुषों के वश करने के उपाय | 


वामदेव ऋपिः । द्यावावृथिन्यौ उत विश्वे देवा देवताः । १, ३, ₹, अनुष्टुमः । ७ 
चतुष्पदा निचद ब्रहती । ६ भुरिक्‌ । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ ` 


करशफस्य विशफस्य योः पिता पूथिवी माता । 
यर्थाभिचक्र देवास्तथापं कृणुता पुनः ॥ १॥ 
भा०--( कञ्चफस्य' ) कर्शफरःकरशफ अथवा कृशहशफ जिन पञ्ुओं ] 
के शफ=खुर पंजे के समान हैं जैसे व्याध आदि या निबेल हैं र 
(विशफस्य) या जिन के शफ अर्थात्‌ खुर नही हैं, या विना चरण केहें जसें 
सर्प आदि डन सब जन्तुओं का भी (च्याः) वह दिव्य गुण वाळा सब कॉ 
प्रकाशक प्रभु ही (पिता) पालक है आर (प्रथिवी) यह परथिवी सब का 
आश्रय ही ( माता ) साता हे । इस कारण (देवाः) विद्वान्‌ लोग (यथा 
अभि चक्र ) जिस प्रकार इनके प्रेति व्यवहार करते आये आर इनका 
निवारण करने का उपदेश करें ( पुनः ) फिर: भी हे पुरुषो ! तुम (तथा 


[ ३] १-(प्र० ) “कषभस्यं विषभस्ये’ ( च० ) “तथापि? इति पप्प० सं० | 
१, कशफ-विशफ शब्दयोर्ब्याकृतितन्वोन: क्चेमकरणस्निवेदी यंत्कृशशलिंवलिम- 
.दिभ्योऽमचत आषिदृषिम्यां कित्‌ इत्येते सत्रे उदाजहार तदसमन्जसम्‌ ताभ्यां 
शरमवृषभशब्दयोः सिद्धिनतु कशफविशफयो: । > 
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अप कृणुत) वेसा ही इनका निवारण करो । अर्थात्‌ उनका देवजुदि द्वारा . 
विनाश करना उचित नहीं, उनका वश करना उचित है 
अश्रेष्माणों अधारयन्‌ तथा तन्मडुना कूतम्‌ 
कुणास वाथ [चष्कन्ध सुव्कावहा गवा संब ॥२॥ 
भा०--विद्वान्‌ पुरुष अपने ऊपर आक्रमणकारी जन्तुओं को किस 
अकार वश करें उसका उपदेश करते हैं--(अश्रेष्साण: ) दूसरे को पीड़ा 
न पहुंचाने वाळे दयाळु या बहुत ममता न करने वाळे अनासक्त पुरुप 
उन सब जन्तुओं को ( अधारयन्‌ ) पालन पोषण ही करते हें ( तथा ) 
और -उसी प्रकार (मनुना) मननशीळ पुरुप भी ( तत्‌ ) वही (कृतम्‌ ) 
करता है । हे पुरुषों ! ( विष्कन्धं ) विशेष रूप से जिनके स्कन्ध 
उठे हुए हों ऐसी जन्तुजाति को भी में ( वध्रि ) वश करने योग्य ही 
( कृणोमि ) बनाता हूं । जिस प्रकार ( गवाम्‌ इव.) बैलों को वश करने 
के लिये उनके ( सुष्काबईः ) अण्डकोशों को तोड़ दिया जाता है और 
इससे चे जन्तु वश हो जाते हैं उत्तका क्ररस्वभाव टूट कर सौम्य हो 
जाता हे । इसी प्रकार ओर भी प्रबल कन्धे वाळे बलवान्‌ जानवरों को. 
वश करने का उपाय हे 
पिशङ्गे सूत्रे खुर्गळं तदा वध्नन्ति वेधस॑ः। 
श्रवस्युं शुष्म काबवं वाधि कृण्वन्तु बन्छुरः॥ ३॥ 
२-*भःठेष्माणोऽधा? इति पप५० सं० । 
अ्रिषुश्लिपु मुषु प्लषुं दाहे । भ्वादिः । घ्लिष श्लेषणे । चुरादिः । रिलष 
आळिंगने, दिवादिः । इत्येतेभ्यो धातुभ्य सवेधातुभ्य ओणादिको रानन्‌ | 
कृतमित्यत्रः तव्याथे क्तः.। 
. ३-( प्र० ) 'सूजे पिशङ्गे  खूगिलिम्‌? (द्वि०) 'यदा' (तृ०) 'अ्रवस्यशुष्म 
कावबम्‌ [काव्य १] इति पेप्प®, सं०,। श्रमस्यमिति सायणाभिमतः पाठः । 
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भा०--हिंसक जन्तुं को वश करने के उपाय--( वेधसः ) 
विद्वान्‌ लोग, उपाय करने हारे पुरुष (खगलं) गैंडे जैसे मोरे खाल वाळे 
थचा कठोर गले वाले सांड के समान जन्तु को भी ( पिझङ्गे ) रड; - 
खूब चटे हुए ९ सूत्रे ) सूत, डोरी या रस्से में - ( आ बघ्चन्ति ) बांध 
लेते हैं ( तत्‌ ) यह वश करने का एक उपाय है। और ( बन्धुरः ) 
बांधने हारे पुरुष ( काबवं ) हिंसक, मरखने प्राणी को प्रथम (शुष्म) 
उपवास आदि द्वारा झुष्क करके ( श्रवस्युं ) पुनः अन्न, भोजन के अभि- 
छापी बना कर ( बभ्रे) बांधने लायक ( कृण्वन्तु ) कर छिया करें । 
अर्थात्‌ हिंसक पशुओं को पहले कुछ दिन भूखा रखकर फिर भोजन: 
चारा दिखाना चाहिये, तब वे आप से आप वश हो जाते हैं । 
येना श्रवस्यवश्चरथ देवा ईवासुरमायया । 
शुना कपिरिंब॒ दूषणो बन्धुरा काब॒वस्यं च ॥ ४ ॥ 
भा०--हे पुरुषो ! आप लोग भी ( येन ) जिस प्रकार से (असुर 
मायया ) वैश्य व्यापारियों की बुद्धि से प्रेरित होकर ( श्रवस्यवः ) 
अयनी पेटपूजा के निमित्त अन्न को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए 
( देवाः इव ) विद्वान्‌ सदाचारी पुरुषों के समान ही (चरथ) इस लोक 
में विचरते हों र एक दूसरे से छड्ना झगड़ना छोड़ कर परस्पर 
मिलकर रहते हो उसी प्रकार इन जन्तुओं को भी अपने सद्ब्यवहार से 
अन्नादि देने के एवज में सधा कर भोळा बना कर रक्खो, उनको तुमः 
अन्न दो आर उन से काम छो, क्योंकि'यदि उनको बांध कर रक्खोगेः 
ओर उनको दण्ड ही दण्ड दोगे तो वह भी उनके स्वभाव को बिगाड़ 
देता है, क्योंकि जिसं प्रकार ( झुनां ) कुत्तों के बीच में ( कपिः इव ) 
बन्दर के आ जाने से बन्दर को कध आ जाता हे आर आपस में एक 
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ढसरे को फाड खाने की चेष्टाः करते हैं, इसी प्रकार (काबवस्य) हिंसा- 
शीळ जन्तु को भी ( वंन्धुरः ) निरन्तर बांधे रहना ( दूएणः ) उनके 
स्वभाव को ओर भी विगाड देता है, वे भी अपने बांधने बाले के प्राण 
के प्यासे हो जाते हैं। इसलिये उनको भी पेट भर अन्न देकर उनसे 
कार्य लेना चाहिये । 
दुष्ट्य ॥हे त्वा भत्स्याम दृषाथ॒प्यामं काडवस्‌ || 
उदादावो रथा इच शपथोभिः सरिष्यथ ॥ ५॥ 
भा०--यदि ( काबवं ) हिंसक जन्तु को किसी कारण से ( दूप: 
यिष्यामि) कद्ध भी कर दूं तो भी उस ( त्वा ) तुझ हिंसक जन्तु को 
( दुष््ये ) बिगढ़े स्वभाव केःकारण ही (भत्स्यामि) बांध कर रक्खूंगा । 
` ओर इस प्रकार बांध कर रखने से भी ( आशवः? ) शीघ्रकारी (रथाः) 
रथों के समान रथ में लगे घोड़ों के समान ( शपथेमिः ) तीक्ष्ण वचनों 
से या विश्वास्य वचनों से प्रेरित होकर ही तुम ( सरिष्यथ ) सन्मागा 
पर चलोगे । 
अर्थात्‌ जव पञ्च॒ को. उसकी दुष्टता पर मारा जाय तो वह आर भी 
बिगड़ जाता है तो भी उसको पुचकार कर या कठोर वचन कह कर सीधे 
रास्ते पर ले आना चाहिये और समय २ पर इन्टर भी लगाना चाहिये। 
एकरातं विप्कन्धानि चिष्टिंता पृथिवीमन । 
तेषां त्वामग्र ऊज्जहरुमाणि विप्कन्तदृ्षणम्‌ ॥ ६॥ 


₹-( प्र ) ' भत्स्पांमि ' इति हिटनिसंस्कंरणगतः पाठः । भन्त्स्थामि.? 
इति हिटनिकामितः । "जुष्ट त्वा कांच्छा भिजोषयित्वा भव? इति पंप्पश 
सं० । ( च० ) 'करिष्यथ' इति सायणाभिमतः पाठः 1. 
१, 'उदादात्र;' इति सायणमत एकं पदम्‌ । a 
६-( तु० ) उज्जह:' इति हिटनिसायणयोरिमतः पाठः । ( तृ० च० ) 
“ तेषां च सत्रपां इदमस्ति मिष्कन्धदूषणंम ” इति पप्प० सुं० 
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भा०--हे सनुष्य (विष्करन्धानि) प्रबल स्कन्ध वाले हिंसक जन्तुओं 
की ( एकशतं ) एकसो एक या सेकड़ों जातियां ( एथिवीस्‌ अनु ) 
शृथिवी पर विचरती हैं ( तेपाम्‌अग्रे) उनके बीच झुख्याधिकारी (त्वां) 
तुझक्रो (मणिम्‌) उनको शिरोंमणि रूप से उन पर वश करने हारा (उंत- 
जहर्‌ः) अधिष्ठाता रूप से स्थांपित किया हें । तू स्वयं (विष्कन्धदूषणम्‌ 
उन श्रबळ जन्तुओं को वश करने में समर्थ हैं । 

इस अन्तिम मन्त्र में विष्कन्ध आर दूषण ये दो शब्द प्रबळ हिंसक 
जीव और उनके वश करने के उपायों के अतिरिक्त सेनानिवेश आर उनके 
वश करने के उपाय पर भी प्रकाश डालते हैं । जिस प्रकार पशुओं को 
बश करने का उपाय कहा गया इसी प्रकार हिंसक पुरुषों की छावनी कों 
भी, उन्हें परस्पर फोड़ कर उनकों वश कर लेनां चाहिये । संक्षेप से झन्रु- 
वश करने के लिये इतनी नीतियों का उपदेश किया है ( ३ ) बलों के 
समान उनका मदकारी अंश निकाल देने से शत्रु वश में हो जाएंगे, (२) 
शेंडे के समान या मोटे कन्धे वाले पद्चु के समान इढ़ ब्यवस्था से 
बांधलो, (३) जिस शत्रु के पास अन्न न रहे उसको भूखा मार कर फिर 
अञ्न दो ओर इस प्रकार उसे वश करो, ( ४ ) सदा किसी पर बन्धन 
मत रक्खो, नहीं तो वानर ओर कुत्तों की सी चीर फाड़ होती रहेगी । 
इसलिये उनको अन्नादि पदार्थ देकर उनसे वदले में काम ले आर 
व्यापार विनियम द्वारा उनको बांधे रहे, (५ ) यदि उत्पात कर तब 
उन पर तजना करे आर बन्धन लगा दे । ; 


` [१०] अष्टका रूप से नववधू के कतेव्य । 


ड 
अथर्वा ऋषिः । अष्टका देवताः | ७, ४, ६. १२ त्रिंष्दमः । ७ अवसाना अष्टपदा _ 5 
विराडगर्मा जाती । १, ३२, ८-११, १३ अनुष्टुभः ! त्रयोदशच सूक्तम्‌ ॥ 
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प्रथमा हृ व्युवास सा घेनुर॑मवद्‌ यसे । 
सा नः पय॑स्वती डुह्ामुत्तरामुत्तरां खस!म्‌॥ १ ॥ 
भा०--अष्टका रूप से पत्नी के स्वरूप का वर्णन करते हैं-हें 
( यमे ) बरह्मचर्यं आदि का पालन करने हारी ब्रह्मचारिणी ! ( श्रथसा ) 
सबसे प्रथम, श्रेष्ठ कुमारी रूप से जो स्त्री अपने पति के गृह में (ह ) 
निश्चय से ( वि उवास ) विशेष रूप से वास करती हे ( सा ) वही 
डसके घर की ( धेनुः ) गौ के. समान समस्त कार्यों में सुख की देने 
हारे ( अभवत्‌ ) होती हे। ( नः ) हमारे घरों में भी उसी प्रकार 
( सा.) वह पत्नी ( पयस्वती ) वर्धनशीळ सुखों के देने हारी होकर 
(उत्तरां उत्तरां समाम्‌ ) ज्यों २ वर्ष पर वर्ष बीतते जायं त्यों त्यों 
( दुहाम्‌? ) घर को सुखों से भरती जाय । न 
यां देवाः प्रति नन्दन्ति रात्रि धेनुमुपायतीम्‌। 
सवचत्खरस्य या पत्ना सा ना अस्तु सुमङ्गला ॥ २ ॥ 
भा०--गृहृपत्नी नवबधू को रात्रि और गो से उपमा देकर उसका 
बणेन करते हैं । ( यां) जिस : ( रात्रि) रमण करने योग्य सब को 
प्रसन्न करने एवं सुख देने हारी रात्रि के समान ओर ( उप आयतीम्‌) 
स्वामी के पास प्रेम से, स्वयं आने “हारी, ` ( धेनु ) नाना सुखों को 
उत्पन्न करने हारी गा के” समान गाहस्थ्य सुख को प्रात कराने हारी 
वधू को ( देवाः ) विद्वान पुरुष ( प्रतिनन्दन्ति ) देख कर बहुत प्रसन्न 
होते हैं (या ) जो (संवत्सरस्य ) उत्तम रीति से. वत्स-बालकों कों 
अन्रादि से पुष्ट करने हारे अपने स्वामी :के ग्रह की. पत्नी अर्थात्‌ 


स्वामिनी होकर रहती हे वह ( नः) हमारेःसमाज के लिये (सुमङ्गली) 
' उत्तम शुभ मङ्गछ करने हारी हो । 


२- ( प्र० ) यां जना:', ( द्वि० ) “इवायतीम्‌' इति में० जा० | (दि०) 
'बेनुरात्रिमुपा' (च०) झुमंगछ।' इति पेप्प० सं० । 
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घोड़ा छो आशीवाद दिया जाता है * सुमङ्गलीरियं वधूः इमां 
समेत पश्यत । ? अन्यत्र सी “ सुमड्गली प्रतरणी गृहाणां सुरोवा पत्ये 
| खझ्ुराय शम्भू; । ” ( अथर्व० १० । २। २६) 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा राज्युपास्महे । 
सा न आयुष्मती एजां रायस्पोषेण स सृज ॥ ३ ॥ 
__ भ्रा०-र्‍हे (रात्रि) रमण करने योग्यं, सब को सुख देने हारी 
, रात्रि के समान पति को सुख देने हारी पत्नि! (यां) जिस ( त्वां ) 
| तुझ को हम ( संवत्सरस्य ) संवत्सर, यजमान, गृहपति का (प्रतिमा) 
| दूसरा स्वरूप या दूसरी मूत्ति--अर्धागिनी के समान ( उपास्महे ) 
जानते हैं ( सा) वह तू ( नः ) हमारी ( आयुष्मतीं ) दीर्घायु (प्रजा) 
प्रजा को ( रायस्पोपेण ) धन धान्य आदि पुष्टिकारक पदाथा- द्वारा 
(.सं सूज ) युक्त कर । 
इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा । 
महान्तो अस्यां मडिमानों अन्तबेधूजिगाय नवगज्जनित्री ॥४॥ 
` अथव० झ। ६ | ११ 
RE ली5 व 26 अल आमजन 
३-(द्वि०) “ये.त्वा रात्रिसुपासते” ( तृ ) 'त्ेघामायु' शल पेप्प० सं० 1 
(दि०) “रात्रि यजामहे' इति मे० बा०। ' संवत्सरभ्य प्रतिमा या ता 
` रात्रिमुपास्महे ? इति पा० ग्र सू० । 
४-( द्वि० ) ' अन्तरस्यां चरति ' इति शा० ग० स.०। सा अप्स्वन्त- र 
श्वर०? मै० सं० 'सेयमप्स्वन्त' इति मे० आ० । (तृ०) त्रयंणनां महि- 
` मान: सवन्ते! इति तै० सं० । तत्रेव  त्रितएनां ” इति पेप्प० स० । 
' बिसे ह्यस्यां महिमानोऽन्तः । शति मे० आ० । (च०) वधूजजान (० 
` सं० । वधूर्मिमायं’ इति पप्प० स० । वधूर्मिमाव नवक्ृत्‌ ? इति झा० 
गु० । 'नवगज्जनित्रीम इति पेप्पए सं०॥ ` 
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भा०--( इयम्‌ एव) यह ही वधू ( सा ) वह हे (या)जो 
( प्रथमा ) गुणों में सब से श्रेष्ट होने के कारण ( इतरासु ) अन्य घर 
( आसु ) खियों के वीच में ( वि च्छत्‌ ) अपने गुणों का विशेष 
प्रकाश करती हुई ( प्रविष्टा ) उनके हृदयों सें प्रविष्ट होकर ( चरति ) 
विचरती हे, रहती हे । ( अस्यां ) इस नवोढ़ा खी सें ( महान्तः ) बढे 
सारी ( महिमानः ) महत्वपूर्ण यश हैं । वह ( वधू: ) नववधू (अन्तः) 
अन्तःपुर सें ( नवगत्‌ ) नव २, नये २ रूप को धारण करने हारी या 
अपने नव पति से संगत होकर ( जनित्री ) प्रजा को उत्पन्न करती हुई 
_ >( जिगाय ) सब से उत्कृष्ट होकर रहे । 
बानस्पत्या ग्रावाणो घोष॑मक्रत हविष्कृण्वन्तः परिवत्सरीर्णम्‌ । 
एकाष्टके सुप्रजस: सुवीरां बयं. स्याम पत॑यो रग्रीणाम्‌ ॥ ५ ॥ . 
, सा० - गृहपत्नी को गृह के काया का उपदेश करते हें-- (बानस्पत्याः) 
बनस्पति या काठ के बने हुए ( ग्रावाणः ) कूरने के साधन उखळ 
मूसळ, ( हविः ) यज्ञ के योग्य सामग्री धान्य आदि को ( कृण्वन्तः ) 
तय्यार करते हुए ( परिवत्सरीणम्‌ ) वष भर ( घोषम्‌ ) उत्तम शब्द 
( अक्रत ) कंरते रहं । हे ( एकाए्के ) एकमात्र गूह की आठों प्रहर 
सुध लेने हारी गृहिणी ! तेरे कारण हम ( सुवीराः ) उत्तम बळसम्पन्न 
वीयैवानू'पुत्रों से युक्त ( सुप्रजसः) ओर “उत्तम सन्तानों से युक्त 
(रयीणां) ओर पछु॒ एवं धनः सम्॒द्धियों के ( पतयः ) स्वामी 


.. ` ^ ‰¬( तृ० ) ` एकाष्टकाये हविषा विधेम ' इति पेप्प० सं० । 'सुप्रजास 
, . इति क्वचित्पाठः । ( प्र ) * उलुल्लायात्रा ? ( द्वि ) “बत्सरीणाम्‌' 


५ „~ (6० ) ` सुप्रजा वीरवन्तः › इति हि० गु० सू० । ( प्र० ) 'औद- 
„ „ खा: सम्मवदन्ति- आवाण;' (० ) ज्योग्‌. जीवेम बलिहतो' वर्य ते 
इतिं मे० आ । 
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( स्पास ) हों। अथवा ( वानस्पत्याः ) किरणों के खासी सूर्य 
| के घत पालक तेजस्वी ( ग्रावाणः ) उपदेष्टा जन ज्ञानोपदेश करते हुए 
वर्ष भर ( घोपम्‌ अक्रत_) वेदोपदेश करें । | ० 
इर्डायास्पदे घृतवत्‌ सरीसृपं जात॑वेदः प्रतिं हव्या श॑भाय। 
थे भ्रास्याः प॒शवो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥६॥ 
भा०--( इडायाः) गौ का ( सरीसृपं ) निरन्तर गमन करने वाला 
` ( पढं ) स्वरूप या चरण ( घृतवत्‌ ) घृतादि पुष्टिकारक पदार्थ से युक्त 
होता हे । दे ( जातवेदः ) अभे ! परमेश्वर ! ( प्रति ) प्रतिदिन (इच्या) 
हवन करने योग्य पदार्थों आर प्रेमपूर्वक पढ़ी गई स्तुतियों को (गृभाय) 
"स्वीकार करो । ( ये ) जो ( ग्राम्याः ) राम सें पाऊन करने योग्य 
पुरुषों के संघ में रहने के स्वभाव वाले ( विश्वरूपाः ) नाना प्रकार के 
( पशवः ) पञ्च हैं ( तेपां ) उन सब (ससाना) सातों प्रकारों केपशुओं | ६ र 
की ( रन्तिः ) आनन्द बहार ( मयि ) मेरे पास (अस्तु) हो । ग्रहस्थी र 
` पुरुष गोपाळन करे, उससे दूध, दही, मक्खन प्रास करे, प्रतिदिन यज्ञ 
' करे, उपासना करे । गो-पालन, पशु-पाळन करे और जीवन कां आनन्द 
प्राप्त करे | गो, बकरी, भेड़, हाथी, गधा, अश्व आर ऊंट ये सात पशु हैं । 
आ मा पुष्टे च पेषें च रातिं देवानां सुमतो स्याम । 
पूर्णा दुर्वे परं पत सुपर्ण पुनरा पंत ।, | 
सन्‌ यज्ञान्त्संभुब्जतीपमूज न आ मर॥७॥ «० 
; | यजु० ३ । ३ ॥ 
६-' घुतवतू चराचर * ( द्विश ) ' जातवेदो इविरिदं जुपस्व ` द्द हि) ` दी बार स्व ? ति भे - 
x आ० । ( च० ) सप्तानां इह इन्तिरस्तु ? इति तै० आ०॥ ( च०_) 
४ ¦! पुष्टिरस्तु! आण्श्रो०्सू०। - ` £) 2: 
७- पूर्णा दवि ? इति यजु० 1 ( १०.) ` सप्पन्चती ! इति पेप्प० से० । 
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॥०--हे ( रात्रि) रंसमणसाधनसम्पन्न गृहपलि ! तू झुझ गृहस्थ 

के ( पुष्टे ) अति अधिक पुष्टि देने योग्य, बढ़े हुए धन सें आर ( पोषे 

` च ) बाळकों के पालन पोपण कार्य में सहायक हो । हम सब (देवानां) 

विद्वान्‌ पुरुषों की ( सुमतो ) शुभ मति में ही ( स्यास ) रहें । यज्ञ का 

उपदेश करते हैं--हे ( दवें ) घृतपूर्ण चमस ! तू ( पूर्णा ) पूर्ण होकर 

.( परापत ) अश्निहोत्र की अभि सें पड़ और ( सुपूर्णा ) उत्तम रीति से 

पूर्ण होकर (पुनः आ पत ) वार २ आहुति डाल । तू ( सवान्‌ ) समस्त 

( यज्ञान्‌ ) पुण्यकार्यों को ( संसुन्जती ) पालन करती हुई (ऊज ) 

रख और बळ को ( इपम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न कों ( नः ) हमें (आ भर) 

प्राप्त करा | दर्वि की उपमा से यह मन्त्र गुहपत्नी का कर्तव्य भी कहता 

है कि--हे (दर्व) सब दुःखों का दलन करने हारी ! तू ( पूर्णा ) शरीर 

में पूर्ण होकर ( परा पत ) घर के कार्यों में छग और ( सुपूर्णा ) खूब 

दृष्ट पुष्ट होकर ( पुनः आ पत ) वार २ हमारे प्रति आ, अथवा प्रसन्न 

चित्त से तू माता पिता के पास जा और भी अधिक प्रसन्नता से पुनः 

अपने पतिगृह में लोट कर आ ओर सब पुण्य कमों का पालन करती 
हुईं हमारे लिये पुष्टिकर पदाथा को प्राप्त करा । | 
आयमंगन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टके तवं । | 

सा न आययुष्मतीं प्रजा रायस्पोषेण सं सज ॥.८॥. 

. भा०--हे ( एका-अष्टके ) एकमात्र घर को आठों प्रहर सुधारने 

. वाली ग्रहपत्ञी अथवा समस्त सुखों का भोग देने हारी ! तेरा ( पतिः) 

स्वामी ( अयम्‌ ) यह ( संवत्सरः ) संवत्सर स्वरूप, यज्ञरूप, पुरुष हैं 

जो समू=भली प्रकार वत्सरः=पत्रों का दान करने एवं छालन पाळन 


८-( तृ० च० ) * तस्मे जुहोमि | हविषा घतेन शौनः शर्म यच्छतु? इति 
पेप्प० सं० | 
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करने में समर्थ हे । (सा ) वह तू ( आयुष्मतीं प्रजां )' दीर्घ आयु 
| चाळी प्रजा को ( रायः पोषेण ) धनादि पोषणकारी पदाथा से (संसु) 
युक्त कर । उ वि 5, § 
ऋतून्‌ यज ऋतुपतीनाठेवानुत हायनान्‌ । 
सर्माः संवत्सरान्‌, मासान्‌ भूतस्य पर्तये यजे॥ ॥ 
अथव० ११। ६१७॥ 
भा०--में, गृहपति ( ऋतुन्‌ यजे ) सब ऋतुओं में उन ऋतुओं के 
अनुकूल यज्ञ करूं और ( ऋतुपतीन्‌ ) ऋतुओं के परिपालक असि, वायु 
आदि देव “शब्दवाच्य” पदार्थौ को भी ( यजे ). उचित रीति से संगत 
करके अपने अनुकूल करूं । ( आतंवान्‌ ) ऋतुओं के पक्ष , मास आदिः 
विशेष २ भागों को भी ( यजे ) यज्ञ द्वारा सुखकारी, बनाऊं । (इत) 
र ( हायनान्‌) सब वर्षो या सब. दिनों में ( यजे ) यज करूं! 
और (समाः) चान्द्र वर्षों ओर ( संवत्सरान्‌ ) सौर संवत्सरों, वर्षा आर 
( मासान्‌) सब मासों में भी यज्ञ करू छोर सब कालों में में (सूत्रस्य) 
` पतये ) समस्त प्राणियों के पालक परमात्मा की (यजे) उपासना करूं। 
इस मन्त्र में ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ का उपदेश करके ऋतुयज, 
मासयज्ञ, पाक्षिकयज्ञ, वार्पिकयज्ञ और दैनिकरयज्ञ करने का भी उपदेश 
किया है । र } ॒ 
तुभ्य ष्द्चाव्रैवेभ्यो माद्धःयः संवत्सरेभ्यः | 
घात्रे चिंधात्रे सखये भूतस्य पत॑ये यजे ॥ १० ॥ 
, ; अधत्र० १६। ३७।४॥ 
१०-७० द्वि०) 'यजुश्रेत्विग्म्यः आतेवेभ्यः,' माभ्यः, “संवत्सराय यण दद्दा उदयः जातस्य, माभ्यः; 'संक्सपव चषि 
पैप्प० सं० | 2: 2024 40 
१६ 
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के लिये, ( आतंवेभ्यः ) ऋतुभागों के लिये, ( भादूभ्यः ) मासों ओर 

(संवत्सरेभ्यः ) वर्षा के लिये (धात्रे) सव के पाळक पोषक, (विधात्रे) 

सब के उत्पादक, ( सम्दधे ) सबको ससद्ध करने दारे, (भूतस्य पतये) 

सब प्राणियों के परिपालक परमात्मा के लिये ( यजे ) अपने संग पत्नी 
बनाकर रक्‍्ख ओर तेरे संग ही सब यज्ञ आदिं पवित्र काया क करू । 


इडया जुह्वतो चयं देवान्‌ घतवता यअ । 

गहानलुभ्यतो व॒यं स विशमोष गोमतः ॥ ११॥ 

भा०--ग्रहस्थ पुरुषों को सदाचार का उपदेश करते हें । (इडया) 
अन्न अर भूमि से उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थों का (जुहूतः) दान प्रतिदान 
और असि में आहुति देते हुए ( वयं ) हम (देवान्‌) देवगण अशि, वायु, 
जळ आदि पदार्था और विद्वान्‌ पुरुषों को (घृतवता) घृत आदि पोषण- 
कारी पदार्थों से ( यजे ) उनको संगत कर पुष्टिकारक करू ओर उनका 
आदर करूं और ( वयं ) हम सब ( गोमतः ) गौ आदि पशुओं से 
सम्पन्न ( गृहान्‌ ) ग्रहों में (अळुभ्यतः) एक दूसरे के पद्दाथो का लोभ ना 
करते हुए, निर्लोभ होकर ( उप सं विशेम ) परस्पर भिल कर एक दूसरे 
के समीप रहें। 
एकाष्टका तप॑सा तप्यमाना जजान गर्भे महिमानमिन्द्रम्‌ । 
तेन देवा व्यसहन्त रचून हन्ता द्स्यूनामभव॒च्छचीपतिंः॥१२। 

भा०--( एकाष्टका ) एकमात्र गृहणी ( तपसा.) गृहस्थ धर्म के 

पाळन रूप तप और ब्रह्मचयं से ( तप्यमाना ) ब्रत पालन करती हुई 


(महिमानम्‌) महत्वपूर्ण ( इन्द्रं ) ऐश्वर्ययुक्त, गुणगोरवयुक्त आत्मा को ` 


११-( च० ) बदे स्तरपगोमते? इति पेप्प० सं० । 
१२-( त° च+ ) 'तेन दस्यून्‌ ब्यस्त देवा हन्तासुरानाभवष्छचीभिः 
इति पेंप्प० सं० | 


$ 
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( गभम्‌ ) अपने गर्भरूप में ( जजान ) धारण करके उत्पन्न करती ह । 
(वेन) उस उत्तम पुत्र से (देवाः) विद्वद्वण भी ( शत्रून्‌ ) अपने शञ्ुओं 
को (वि असहन्त) पराजित करते हैं । ओर वही बड़ा होकर (शचीपतिः) 
शङ्कि, सेना का स्वामी होकर ( दस्यूनाम्‌ ) राष्ट के नाशाकारी पुरुषों 
का (दन्ता अभवत्‌) विनाशकारी होता हे । ख्रियों की तपस्या ही बड़े २ 
राजर्षियों को उत्पन्न करती हे । 
इन्द्रपुजे सोमपुत्रे ठुड्ितासि प्रजापतेः । 
कामानस्माकं पूरय प्रतिं ग्रह्माहि नो डविः॥ १३॥ 
भा०--हे अष्टके ! पत्नि ! हे (इन्द्पुतरे) इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ पुत्र वाली ! 
आर हे ( सोमपुत्रे ) सौम्यगुणसम्पन्न, चन्द्र के समान आह्वादकारी पुत्र 
प्रसव करनेहारी खि ! तू (भ्रजापतेः) प्रजा के पति गृहस्थ की (दुहिता) 
समस्त कामनाओं को पूणे करने हारी (असि) हे । इसलिये त्‌ (अस्माक) 
हमारे ( कामान्‌ ) समस्त अभिलापाओं को (पूरय) पूण कर ओर (नः) 
हमारा ( हविः ) स्वीकार योग्य भूषण, अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थ आर 
उत्तम ज्ञानोपदेश एवं आदान करने योग्य वीयाश को भी (अतिशृह्याहि) 
स्वीकार कर, धारण कर । 
इस सूक्त में अष्टका देवता हे सायण ने ' अष्टका * शब्द से साध 
की कृष्णाष्टमी का अहण किया है और समस: सूक्त उसी एर ही 
 ल्गाया है, परन्तु हमें वैसा करना अभीष्ट नही जेचा, क्योंकि शतपथ ने 
अष्टका और एकाष्टका दोनों की व्याख्या दूसरी ही की है । “अष्टका- 
यामुखां सम्भरति । प्राजापत्यमेतदहर्यदष्टका । प्राजापत्यमेतत्कमे यदुखा । 
प्राजापत्य एवं तद॒हन्‌ प्राजापत्यं कर्म करोति । यद्वेवष्टकायाम्‌। पै 
एतत्संवत्सरस्य यदष्टका पर्थ । तदभेयेदुखा पवेण्येव तत्पुर्वी करोति । 
यदेवाष्टकायाम्‌। अष्टका वा उखा। ” (शत० ६। २1 २ । २३-२५ 
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ग्राजापत्यमेतस्क्रम यदुखा । योनिर्वा उखा ॥ शत्र० ७। ५। ५३८ ॥ 
अष्टका काळ सें. उखासंभरण किया जाता हे । यह अष्टका का दिन 
प्रजापति का. दिवस है । आर उखा का सम्भरण भी प्रजापति का कार्य 
है । अए्का के दिन प्रजापति का कार्य करना संगत ही हे । यह एक 
पर्व भी है। अका ही उखा हे। उखा का अर्थ योनि हें । इस प्रकार 
से अएका वास्तव में ऋतुमती स्त्री का प्रतिनिधि हे । उसी के कत्तव्यों 
को लक्ष्य करके 'उखा-सम्भरण' और अष्टका कर्मे हैं जिन में ये मन्त्र 
योनिसम्भरण=गूइस्थ के कार्यो का उपदेश करने वाले मन्त्रों से वह 
पर्व मनाया जाता है । इनका सुख्यार्थ ग्रहस्थकमैपरक ही हे । 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । 


— भ्व्ञ्याणा 


[११] आरोग्य और दीर्घायु होने के उपाय । 


रह्मा भृग्बङ्किराश्च ऋषी । ऐेन्द्रागन्युपसो यक्ष्मनाशनो वा देवता । ४ दाक्वरीगर्भा 
जगती । ४, ६ अनुष्डभौ । ७ उष्णिग बृहतीगर्भा । पण्यापक्तिः । ८ त्यवसाना ष्पद 
1) ल 
वृहतीगभा जगती । १-३ त्रिष्टुभः । अष्टर्च सूक्तम्‌ । 


मुञ्चामि त्वा ह वेषा जीव॑नाय करमज्ञातयक्ष्माइत र/जयक्ष्मात्‌। 
भाहिज्ञग्राह यद्चेतदेनं तस्या इनद्राझी प्र सुसुक्तमेनम्‌॥ १॥ 


ऋ० १०।१६१।२। 
भा०--बालको ओर घर के रोगग्रस्त पुरुषों के आरोग्य रखने ओर 
hi FESR MORAN SNe 3233-22. ८०८०० पर्पर पप २ पा 


[११] ऋग्वेद यक्ष्मनाशनः ` प्राजापत्य अपिः । यक्ष्मनाशनं देवता । १-( 6० ) 


* यदि वेतदेनं ' इति ऋ० । " ग्राह्या गृहीतो यद्येष यातस्तत इन्द्रा ' इति 
एप्प स० |. ! ः 


न 


2000) 
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दीर्घायु होने के उपायों का उपदेश करते हैं । हे बालक (त्वा ) तुझ 
को सें शुद्रपति ( जीवनाय ) सुखपूर्वेक जीवन व्यतीत कराने के लियेः 
( हृविपा ) सुगन्धित घुष्टिकारक चरु द्वारा ( अज्ञातयक्ष्माद्‌ ) अज्ञात 
रूप वाले, संग दोप से लगने वाले रोग से ओर (उत राजयक्ष्मात्‌) 
तपेदिक जैसे भयंकर, शोषक रोग से भी ( सुञ्चामि ) बचाये रक्ख्‌ । 
( यदि ) यदि ( एनं ) इस बालक को ( ग्राहिः) सब अंगों को पकड़ 
लेने वाळा, मसाने का रोग या शीत -वात रोग भी ( जग्राह ) पकड़ ले 
तो भी ( इन्द्राप्नी ) इन्द्रः=शुद्ध वायु या सूर्य का आतप या विद्युत्‌ 
ओर अभ्निः=होमाझि या सेक दोनों ( एनं ) इस बालक को ( तस्याः ) 
उस रोग से (श्र सुसुक्तम्‌ ) मुक्त करें | प्राभातिक वायु, उपा कालिक 
सूर्य-प्रभा, सेक और होमाझि कारकों को सब रोगों से मुक्त करते हैं । . 


el 


यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
तमा ह॑रामि नि्ैतेरुपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय ॥ २॥ 


० १०।.१६१।२॥ , 
भा०-- यदि ) यदि यह बाळक (क्षितायुः) रोग से अपनी जीवन- ` 


शक्ति को खो भो चुका हो, ( यदि वा ) आर चाहे यह बाळक ( परेतः) 
और भो परली, निराशाजनक दशा को पहुंच गया हो, यदि ( सत्यो: ) 
शरीर के प्राण सेः छट जाने की दक्षा के ( अन्तिकं ) समीप तक भी 
(नीत एवं पहुंच ही गया हो। तो भी (तं) उस बालक को में, 


उपायज्ञ पुरुष ( निऋतेः ) सत्यु के या रोगकारी कारणों कें (उपस्थात्‌) * 


चंगुल से पुनः ( आहरामि ) फिर लोटा लेता हू । ( एनं ) ओर इस 


२-( च० ) ¦ अस्पाशम्‌ ? इतिं श० पा० । (प्र ) “यदु खरायुयदि [ ? ) 
इति प्रप्प० सं० । > $ 
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बाळक को ( शतशारदाय ) सौ वर्ष का जीवन विताने के लिये (अस्पा- 
म्‌ ) पुनः बलवान्‌ कर देता हूं । 
सह स्जनाक्ण शतचायंण शतायुपा डावबाह! नम्‌ | 
इन्दो यथन शरटो नयात्याते विश्वस्य दुश्तस्य परम॥ ३॥ 
ऋण १० । १९१ | ३ ॥ 
भा०--मैं ( सहस्राक्षेण ) हजारों पुष्परूप चक्तु से युक्त, या सह- 
साक्ष नामक ( शतवीर्येण ) सैकड़ों वीर्य वाले ( शतायुपा ) सो वर्ष 
की आयु देने वाले ( हविपा ) ओषधि से ( एनम्‌) इस आशातीत 
बालक को भी पुनः जीवन के लिये ( आहार्पम्‌ ) मौत के पंजे से छुड़ा 
कर ले आऊं। ( यथा ) जिससे ( इन्द्रः ) परमात्मा ( एनं ) इस जीव 
को ( शरदः ) सो वर्षा तक ( विश्वस्य ) समस्त ( दुरितस्य ) दुष्ट, 
पाप कर्म के दुष्फल के ( पारं ) पार ( अति नयाति ) कर दे । 
शतवीर्या ओषधि दूर्वा का एक भेद हे जो सहस्रवीयां और मत्स्याक्ी. 
सी कहाती हे जो बालक को पुष्टि के लिये दी जाती हे। 
श॒तं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताऽछतसं वसन्तान्‌ । 
शतं त इन्द्रो अग्निः सबिता बृहस्पति: शतायुषा हावेषा- 


Le 


हाषमनम्‌॥ ४ ॥ ऋ० ११६।४॥ 
भा०--( शतायुषा) सा वषं की आयु देने में समर्थ ( हविषा ) 
हविरूप ओषधि या अन्न से में (एन) इस बाळक को (आहार्षम्‌) मौत के 
मुह से लोटा ले आता या प्राप्त करता हूं । विद्वान्‌ लोग बालक को आशी- 
३-९ प्र० ) ` सहत्ताक्षंण शतशारदेन ! ( द्वि० ) ¦ हापमिमम्‌ ? ( तृ० ); 

| शतं यथैनं शरदो नयातीन्द्रो वि-? इति ऋ० । 
४-( तृ० ) ‹ शतं त इन्द्राह्मी सविता ?, (च० ) “ हृबिषेमाम्‌ पुनः ' 

री इति पप्प० सं० | 


AAAS. 


« 


.. स०११।६] तृतीयं काण्डम्‌ २४७ 
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& योद दें हे बालक! तू (वधैमानः) बरावर बृद्धि को प्राप्त होता हुआ (शतं 
* शरदः) सो शरत्‌ कालों तक, (शतं हेमन्तान्‌) सा हेमन्त कालों तक आर 


( झल उ वसन्तान्‌ ) सा वसन्तों तक ( जीव ) जी, प्राण धारण कर 
ओर ( इन्द्रः ) परमेश्वर, ( अभिः ) ज्ञानवान्‌, (सविता) सब का प्रका- 
शाक ओर उत्पादक ( बृहस्पतिः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा 
(ते ) तुझे ( शर्त ) सा वर्ष को आयु प्रदान करे । 
घ चिंशतं प्राणापानावनड्वाहांविव ब्जम्‌ 
व्य!न्ये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरितराव्छतम्‌ ॥ ५॥ 
र; अथवे० ८॥ १। २० ॥ 
भा०--(अनड्वाहो) जिस प्रकार रथ के दोनों बेल अपने (बजम्‌) 
निवासस्थान, बृपश्ञाला में प्रविष्ट होते हैं उसी प्रकार हे ( प्राणापाना ) 
प्राण ओर अपान, भीतर जाने ओर भीतर से बाहर आने वाले श्वास 
प्रश्नास तुम दोनों ( प्र विशतं ) इस बालक में सुखपूर्वके उत्तम रीति से 
प्रवेश करो । ( अन्ये ) और जो ( रत्यवः ) आत्मा से देह के छूट जाने 
के नाना कारण हैं ( यान्‌ ) जिन ( इतरान्‌ ) औरों कों भी (शतम. ) 
सो की संख्या में ( आहुः ) गिनाया जाता है वे भी ( वि यन्तु ) दूर 
झे जाय । 
| इहेव स्तँ प्राणापानौ माप॑ गातभितो युवम्‌। 
| शरीर्मस्याज्ञानि जरसे बहत पुनः ॥ ६॥ 


१, ' मृत्यून्‌ एकशत झूम: ' इति अयव० ११। ६ । १३ | £ दतमन्यानू ` 
परिवृणक्त मृत्यू? अयव० १ | २० ३ ॥ ६ ये मत्यवः एकशतम 
अधव० १।२।२७॥ र 
-( द्वि० ) ' गामितो जंबम ' इति सायणाभिमतः पाठः 


है 
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भा०--हे ( प्राणपानो ) प्राण और अपान! तुस दोनों (इह एव) 
स देह सें ही (स्त) रहो । (युवम्‌) तुम दोनों ( इतः ) इस देह को 
छोड़ कर ( मा अप गातम्‌ ) मत जावो । (अस्त्र) इस बालक के (शारी 
रम्‌) शरीर को और (अंगानि) अंगों को भी ( पुनः ) बरावर (जरसे) 
रुद्धावस्था तक (वहतम्‌) ले जाओ | 
जरायें त्वा परि ददामि ज्॒रायै नि छुवामि त्वा । 
जरा त्वा भद्रा नेष्ट व्यःन्ये यन्तु मृत्यचो यानाहरितराज्छतम्‌ ॥७॥ 
भा०--हे बालक ! ( त्वा ) तेरी ( जराये ) वृद्ध होने की दशा 
तक (.परि ददामि ) सब प्रकार से रक्षा करता हूं ओर उस बुढ़ापे तक 
तुझे पहुंचाता हूं । ( स्वा जराये ) तुझकों जराकाळ तक ( नि धुवामि ) 
सब प्रकार से व्यवहार योग्य बनाये रखता हूं | ( त्वा ) तुझकों (जरा) 
वाधक दृशा भी ( भद्रा) कल्याण, सुखों को ( नेष्ट ) प्राप्त कराये 
अर्थात्‌ बुढ़ापे में भी शरीर को वात आदि रोग न सतावें । और (अन्ये 
स्रृत्यवः) स्रृत्यु के र कारण भी ( यान्‌ इतरान्‌ शतम्‌ आहुः ) जिनको 
लोग सौ गिनाया करते हैं वे भी (वि यन्तु ) द्र हों । 
अभि त्वां जरिमाहित गामुक्त्णमिव रज्ज्या । 
यस्त्वां मृत्युरभ्यधंच्ञ जायमानं खुपाशयां । 
तं तें स॒त्यस्य॒ हस्ताभ्यासुरदमुञ्चद्‌ बृहस्पातिं: ॥ ८ ॥ 
भा०--हे बाळक ! (त्वा) तुझको (जरिमा) बुढ़ापे ने भी (अहित) 
इस प्रकार बांध छिया हे जैसे ( रज्ज्वा ) रस्सी से (उक्षणम्‌ गाम्‌ इव). 
वृषभ, वेळ को बांध लेते हें । अर्थात्‌ अब तेरे जीते रहने पर भी तुझे 
जीवन कें अन्त में बुढ़ापा तो अवश्य ही आवेगा। शोष रही वाल्य- 
काळ की मृत्यु । ( यः मृत्युः ) जिस अकालसरृत्यु ने ( जायमानं त्वा ) 
उत्पन्न होते ही तुझको ( सुपाशया ) इढ़ फांसे से ( अभि अधत्त ) 
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फांस लिया है (ते तं ) तेरे उस फंदे को ( बृहस्पति: ) विश्व का पति 
परसात्मा था वाचस्पति वेद्य ( सत्यस्य हस्ताभ्याम्‌ ) सत्य के हाथों से 
अर्थात्‌ वास्तविक सत्य ओषध- प्रयोग और तेरे आत्मा के शेष एण्य 

( उद्‌ असुञ्चद्‌ ) खोल डाले, ढीला कर देवे । 


De 
[१२] बड़े २ भवन बनाने का उपदेश । 


ब्रह्मा ऋपिः । वास्तोष्पतीयम्‌ शालासूत्तम्‌ । वास्तोष्पतिः शाला च देवते। १,४,५ 
त्रिष्डभ: । २ विराइ जगती । ३ बृहती । ६ शकवरीगर्भा जगती । ७ आपी अनुष्टपू। 
८ भुरिंग्‌। § अनुष्टुप्‌ । नवचे सुक्तम्‌ ॥ 

इद्दैव धुवां नि सिंनोमि शालां क्षेमें तिष्ठाति घृतसुत्तमाणा । 

तां त्वां शाळे सर्वेबीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप संचरेम॥ १॥ 
भा०--निवास योग्य भवन, हवेली, शाला, गृह आदि बनाने का. 
। उपदेश करते हैं । ( इह एवं ) इस उत्तम भूमि प्रदेश में ही ( धुवा 
| शाळां ) धुव, दृढ़ शाला को ( नि मिनोमि ) बनाता हूं । ( क्षेमे ) 

इस सुरक्षित प्रदेश में यह शाला, बनी हुई हवेली ( घृतम्‌ ) सूर्य के 
' पकाश को और शुद्ध जळ वायु को (उक्षमाणा) अपने भीतर रहने वाले 
| जनों को उत्तम रीति से देती हुईं ( तिष्ठाति ) स्थिर रूप से खड़ी रहे । | 
हे ( शाळे) हवेली ! ( तां त्वा) उस तुझ में हम ( सर्ववीराः ) सव 

प्रकार के छोटे बडे पुत्रों समेत, ( सुवीराः ) उत्तम बळ वीर्य सम्पन्न 

होकर ( अरिष्टवीराः ) आरोग्यता युक्त सामर्थ्यवान्‌ होकर ( उप संच- 

रेम ) रहें, विचरें ।- 0703 शीर 


[१९] १-( च० ) “ भंभि संचेरेम ! इति पेप्प० सं० | 
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इहेच घुवा प्रति तिष्ठ शाळेश्‍वांवती गोमती सूचतावती | 
ऊञैस्यती घृतवती पयस्व॒त्युच्छूयस्व महते स 
 भा०--विज्ञाल् भवन बनाने का उपदेश करते हैं। हे ( झाले ) 
विशाल भवन ! (इहैंव) इसी आधार, नींव पर त्‌ ( धुवा ) खूब मज- 
चूत, इढ़ होकर (अति तिष्ठ) प्रतिष्ठित रह, जमी रह आर (अश्वावती) 
बोडो ( गोमती ) गोओं और ( सूनृतावती ) शुभ वेदवाणियों आर 
( ऊर्जस्वती ) अन्न और ( घृतवती ) प्रकाश, वायु एवं घृत आर (पय~ 
स्वती) गाय भेंसों के दूध आर उत्तम जल आदि पदाथा से सम्पन्न होकर 
( महते सोभगाय ) मेरे बढ़े भारी सोभाग्य को बनाये रखने के लिये 
( उत्‌ श्रयस्व ) खूब ऊंचा उठ कर खडी रह । 
बढ़े २ भवन बनाओ जिसमें घोडे बंध सकें, गाये पाल सके, वेद्‌ 
पाठी ब्राह्मण वेदपाठ करें, अन्नागार हों, घी दूध के कोठे हों आर बड़ी 
समृद्धि रखी जा सके, जिसके कारण सब यश गावें । 


~ ॥ ¢| 
'घरुण्यसि शाळे वृहच्छन्दाः पूतिधान्या । 
आ त्वां वत्सो गमेदा कुमार आ धेनवः सायमार्पन्दमानाः॥२। 
भा०--हे ( शाले ) विशाल भवन ! तू ( धरुणी ) विशाळ स्तभों 


से युक्त ब्रहत-छन्दाः ) बड़ी लम्बी चाडी छतों से ढकी, (पूतिधान्या) 
२-( प्र० ) ' इहेव स्थूणे प्रतितिष्ठ श्रवा › ( द्विश ) 'गोमती शील = 2032 पतित ला ली शक माह >> 


(तु+ ) ऊनस्बती प्रसा पिन्वमाना ' इति पा० गु० सू + 

,३-( द्विश ) ' बृहच्छदिः पूतधान्या ? इति हिटनिकामितः पाठः । साय- 
मास्यन्दमानाः › इति सायणाभिमतः पाठ: । * स्पन्दमाना ' इति इ® 
पा० । ¦ एनां शिशुः क्रन्दत्याकुमार आस्पन्दन्तां धेनत्रो नित्यवत्सा* 2 


इति पा० गृ७ स० । 
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पवित्र धन-धान्यों से परिपूर्ण हो । ( त्वा ) तुझमें ( वत्सः ) बच्चे आर 
( ङुसारः' ) कुमार-बारूक ( आगमेदू ) आवें, खेळ और रौनक रहे; 
( घेनवः ) गाएं भी ( सायं ) सायङ्काल के .समय ( आस्पन्दमाना: } 
सब ठरफ से आती, उछलती कूदती हुई ( आ ) आकर प्रवेश करें । 
अर्थात्‌ तू आवाद रह, उजड़ मत | 
इमां शाळा सबिता वायुरिन्दा बृहस्पतिनि मिनोतु प्रजानन्‌ । 
उक्षन्तूद्रा सरुतो घृतेन भगो नो राजा नि कृषिं तनोतु ॥ ४॥ 
सा०--( इमां शाळां ) इस झाला को ( सविता ) सूर्य (इन्द्रः) 
विद्युत्‌, ( वायुः ) वायु, ( बृहस्पतिः) और वेदप्रवक्ता विद्वान्‌ ये सब 
( प्रजानन्‌ ) उत्कृष्ट रूप में प्रकट होकर ( नि भिनोतु ) इसको उत्तम 
रूप से बनावें। ( मरुतः ) वायुएं और वायुविद्या को जानने हारे 
' ` शिल्पी एवं सम्पन्न व्यापारीगण और प्रजाएं भी ( घृतेन) सेचनसमर्थ ˆ 
' (उदूनां) जल से ( उक्षन्तु ) उसका सेचन करें ओर ( नः ) हमारा 
( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ (राजा) शोभा सम्पादन करने हारे शिल्पी (कृषि) 
` जनाना प्रकार के विलेखन आदि चित्रका्यो को ( नि तनोतु) करें । 
' अथवा भाविनी संज्ञा को ध्यान में रख कर कहा हे कि हमारा ( भगः 
` राजा) भाग्यवान्‌ राजा, झुख्य पुरुष ही ( कृषिं नि तनोतु ) शाला बनः 
बनवाने के लिये नींव आदि खुदवावे, या खेती करें, या करावें । 


मायस्य पत्नि शरणा स्योना देवी बेवेमिनिर्मितास्यग्रे । 
तृणं वसाना सुमन असस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयि दा 


१, जात्याख्यायामेकवचनम्‌ । 

| ४-( प्र०, द्वि ) 'बायुरञिम्त्वष्टा होता नि०' ( च० ) भगो नः सोमो' 
उक्षन्तून्ना? इति पेप्प० सं० । ( तू० ) ` उक्षन्तूहा इति श॑ पा० । 
'उक्षन्तु उत्त्वा ? इति क्वचित्‌ । ' उकषन्तूज्ञा ' इत्यपि बहुत्र । 

&- (तृ० च०) 'ऊन्नं वसना शुभना यशस्त्वे रयिं नोऽधि सुभगे सुवीरेम्‌^ 
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भा०--शाळा या यूह ऑर गृहिणी दोनों को समान रूप से दर्शाते 
हैँ। हे ( मानस्य पलि ) सान, प्रतिष्ठा का पालन करने हारी धर्मपत्नी 
के समान जारे ! तू ( शरणा ) सब को शरण देने वाळी ( स्योना ) 
सुखकारिणी ( देवी ) दिव्यगुणशालिनी सुखप्रदा हे । तुझे ( देवेशि ) 
देव, विद्वान्‌ शिल्पियों ने ( अग्रे ) पूर्व कढपों में भी बराबर € निमिता 
असि) इसी प्रकार से मापा या बनाया हे । (त्वं) तू तृण-वल्कल-धारिणी 
ब्रह्मचारिणी के समान अब भी ( तृणं वसाना ) फूस के सुन्दर आघरण 
और काष्ठ आदि की सुन्दर छत को धारण करती हुई ( सुमनाः ) शुभ 
चित्त वाली मनोनुकूल ( असः ) हो, (अथ ) ओर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें 
€ सहवीरं ) पुत्रों के साथ ( रयिं ) यश, वीर्य, धन धान्य को 
( दाः ) प्रदान कर | 
ऋतेन स्थूणामार्थें रोह वंशोग्रो विराजन्नप वड शात्रन्‌। | 
मा तें रिपज्ञपसत्तारों गृहार्णा शाले शतं जीवेम शरदः सरवेवीराद 

भा०--वंश को ध्वजा के समान उन्नत रखने का उपदेश करते हैं। 
( चंश ) ध्वजादण्ड के समान हे वंश ! जिस प्रकार ध्वजादण्ड अपने 
बळ से विशाळ झाला के स्थूळ स्तम्भ के आगे चढ़ाया जाता हे, उसी 
प्रकार ( उम्र: ) तू बलवान्‌ होकर (ऋतेन) सत्य के बल से (स्थूणाम्‌) 
ड़ आधारस्तम्भ पर ( अधि रोह ) खः रह आर ( विराजन्‌ ) विशेष 
प्रकार से शोभा देकर ( शत्रून्‌) अञ्ुओं को ( वृडूझेव ) निवारण कर । 


इति पेप्प० सं० । मानः सपत्नः शरणः स्योना देवो देवेभिर्विमितास्यग्र 
तुणं बसानाः सुमना असि तम्‌ | इति हि० गृ० सू० | 
६-( प्र० ) 'स्थूणाऽधिः, ( तृ० च० ) सत्तारोन्र विराजां जीत्राम्‌ शरदईश- 
तानि? इति पेप्प० स० । ' उपशत्तारः शाले-सुवीराः ! इति हिटनिका- 
: भितः पाठः। मा ते अपन! इति सायणसम्मतः पाठ? । 
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हे शाळे ! ( ते ) तेरे भीतर ( गृहाणाम्‌ उपसत्तारः ) गृहों को 'बसाने 
चाले या गृहो, कमरों में बेठने वाले ( मा रिषन्‌) क्लेश को प्राप्त न 
हों ओर हम ( सर्वेवीरा: ) सब पुत्रों सहित ( शतं जीवेम ) सा वर्षा 
तक जीवन व्यतीत करं | 
एमां कुमारस्तरूश आ व॒त्सो जगता सह । 
एमां परिस्र॒तः कम्भ आ दध्नः कलशरशुः॥ ७॥ 
भा०--( इमां ) इस झाला में (कुमार ) ङुमार बाळक (तरुणः) 
युवा पुरुप ओर (वत्सः) बच्चे (जगता सह ) अन्य भी जीवों के साथ 
(आ अशुः ). आवें, ओर ( इमां ) इसमें ( परिद्धतः ) खवण करने हारे 
पदार्थ घी, दूध, मक्खन, शहद आदि के ( ङुम्भः ) घडे, (दक्षः) दही 
के ( कलशः ) भरे कछसों सहित (आ अगुः ) आवें | 
पूर्ण नारि प्र भर कुस्भमत घृतस्य घाराससतन सभृताम्‌ | 
इमा पातनस्ठ॒तना समङ्ग्यीष्टापूतमाभ रक्तात्यनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
` भा०--गदहपत्री के कर्तव्य का उपदेश करते हैं । हे ( नारि ) गृह- 
पत्नि ! ( पुतं ) इन ( कुम्भम्‌ ) घढ़ों और मठकों को.( पूण ) पूर्ण भर- 
कर ( प्र भर ) अपने घर में लेजा । आर ( अग्तेन ) अमृत, अन्न आर 
७-( प्र० ) ' आला कुमार ' (१०) ` आटव परिश्रित  द्पद्। 7 ज्ञा डुमर (छू) ` आहा परिभित, ) (च+) (च० ) 
कलशश्च या? ति पैप्प० सं०। एमां, परिक्षतः इति क्वचित्‌ । परिखुलः 
( च० ) 'कल्शीरगुः इति सायणाभिमतः पाठः । (हि०) 
` &जगदेः सह? इति पा० ग्र सू०। “जगता सहद इति आ० गृ० सू 
वत्सो भुवनाः परि हति शां० गु० स०। 
८-(6०) 'इमां पात्रीममतेना समेग्धि इति सायणसम्मतः पाठः सुसंगततरः 
पा नमतेना इति शं० पा०, प्रायिकश्व पाठः “पणी नाभिरिप्रहरासि- 
कुम्भमपारमन्तोपधीनान्‌ घृतस्य । इमा प्रावरमुतर्य ० इत्यादि पेप्प सं १ । 
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जळ से ( संग्ताम्‌ ) सम्पन्न ( घतस्य धारास ) घी दूध की धारा को 
भी घर में लेजा । ( इमां ) इस शाला को अर्थात्‌ शालास्थ त्री घुरुपों 
को और ( पातून्‌ ) अन्य भी खाने पीने वाळे अतिथि आदि को ( अमु- 
तेन) उत्तम अन्न रस से (आसमङ्ग्धि) सुशोभित कर ओर (एनां) इस 
शाळा के ( इष्टापूर्त ) यज्ञ दान आर कूप बागीचा आर वावड़ी आदि के 
( अभि ) चारों तरफ से (रक्षाति ) रक्षा करें अथवा-(इभां पात्रीम्‌) 
इंस थाली आद पात्रों को अन्न से सुशोभित कर । 
इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनारानीः । 
गहानुप प्र सादास्यस्र्तन खहाञ्चना ॥ ९ ॥ 
अथव० ९। ३।२३॥। 
1०--गृह में किस प्रकार के पदार्थ लावे इसका उपदेश करते हैं। 
( इमाः ) इन ( अयक्ष्मा यद्ष्मनाशनीः ) रोगरहित तथा रोगनाशक 
स्वच्छ ( आपः ) जलों को में ( प्रभरामि ) अपने घर में भरू । ओर 
( अश्तेन ) अन्न के साथ २ ( ऋतेन ) झुद्ध, ज्ञानमय ( अभिना ) 
अभि के समान तेजस्वी प्रकाशक विद्वान्‌ के सहित (शृहान्‌ उप ) अपने 


गुहो में ( प्र सीदामि ) प्रसन्न होकर रू । 
क 
[१३] जलों के नामों के निर्वाचन । 
 अगुऋषि: । वरुण: सिन्धुर्वा देवता | १ निचत्‌ । ५ विराडू जगती । ६ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । २-४, ७ अनुष्टुभः । सप्तं सूक्तम्‌ । 
यददः स प्रयतारडाचनदता इत । 
तस्मादा नद्यो नामं स्थ ता वो नामानि सिन्धवः ॥ १॥ 
: ` भा०=पुक पदार्थ के मिन्न २ नाम . रखने के विज्ञांन क्रा उपदेश | 
- >! न ` हः 
st हर न 
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ते हें । उदाहरण के लिये जल के नामों की व्याख्या करते हैं । हे 
एपः ) जळो ! (अदः अहा ) इस मेघ के ( हते ) विद्युत्‌ और वायु 
द्वारा ताडित होने पर ( सं प्रयतीः ) एकत्र होकर बहते हुए ( अनदत ) 
ध्वनि करते हो, इसलिये तुम ( नद्यः नाम ) नदी नाम से (आस्थ ) 
पुकारे जाते हो ( तस्मात्‌ ) इसी कारण हे ( सिन्धवः ) प्रस्रवणशील, 
बहने वाले जळो ! (वः) तुम्हारे ( ता: ) वे नाना प्रकार के (नामानि) 
नाम भी हैं । 
यत्‌ प्रेषिता वरुणेनाच्छीभं समर्वल्गत । 
तदांपरोदिन्द्रों वो यतीस्तस्मादाणो अज छन ॥ २॥ 
भा०--( यत्‌) जव ( वरुणेन ) एथ्वी पर आवरण करने हारे 
मेघ द्वारा ( प्रेषिताः ) प्रेरित होकर ( शीभं ) शीघ्र ही (सम्‌ अवल्गत)' 
राति करते हो ( तत्‌ ) तब (वः यतीः) गति करते हुए तुम में (इन्द्रः) 
विद्युत्‌ ( आञ्लोत्‌ ) व्याप्त हो जाता हे (तस्माद्‌) इसलिये तुम (आपः) 
“आप: ( अनु स्तन ) इस नाम से पुकारे जाते हो । 


अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हि कम्‌ | 
इन्द्रो बः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्‌ वार्नाम वो हितम्‌॥ ३ ॥ 
भा०--“वार? नाम जलों का क्यों है ? (अपकामं) नीचे जाने की 
वासना अर्थात्‌ वेग नामक संस्कार से युक्त होकर (स्यन्दमानाः) बहते हुए 
(इन्द्रः ) इन्द्र विद्युत्‌ ने या विद्युत्‌ या शक्ति के उत्पादन कळा के विज्ञ ` 
विद्वान्‌ ने ( वः शक्तिभिः ) तुम्हारी ही शक्ति-वेग, सामथ्यों के कारण 
(बः) तुसकों (अवीवरत) वरण किया, तुममें आश्रय छिया अर्थात्‌ उसने 
अपने यन्त्रां को घुमाने के लिये जलधाराओं को वरण क्रिया, चुना 


२-( प्र० ) “ सम्प्रच्युता वरुणेन यतू ' इति मे० सं० । 
३-( तृ० ) इन्द्रो व: सक्ताभिदेवेः › इति पेप्प० सं० । 


क, >. 
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नालिका रूप से रोक कर प्रयोग किया । ( तस्मादू ) इस कारण (बः) 

` तुम्हारा नाम ( वार, हितम्‌ ) ' वार्‌? ऐसा धर दि 

एकों वो देवोप्य॑तिप्ठत्‌ स्यन्दमाना यथाबशसू 
उदानषमंहारांत तस्माडुढकसुच्यत ॥४॥ 

भा०--हे (आपः) जलो ! (एकः देवः) पक विद्वान्‌ पुरुष ( यथा- 
चशस्‌) स्वच्छन्द रूप से ( स्यन्दमानाः ) बहते हुए ( वः ) तुम जलों 
यर भी ( अपि अतिष्ठत्‌? ) वद्य ग्रा्त करता ओर ( महीः ) एथिवी के 
ऊपर ( उद्‌ आनिपुः ) ऊंचे स्थानों पर भी चढ़ा देता हे ( तस्मात्‌ ) 
इस कारण से जल को (उदकम्‌ ) उदक ( उच्यते ) कहा जाता हैं। 
अर्थात्‌ जलों में उपर उठने का भी गुण हे । नल के बळ से जल ससझुद- 
पृष्ठ पर ३३ फीट ऊपर उठ सकता है। अथवा-(एको देवः वः स्यन्दमानाः 
यथावशस्‌ अपि अतिष्ठत्‌ ) एक विद्वान्‌ तुम जळो पर भी अपनी शक्ति 
और कामना के अनुकल वश करता ( मही: उदानिघुः ) आर वडे २ 
“पदार्थों को ऊपर उठा देता हे ( तस्मात्‌ उदकसझुच्यते ) इस कारण जळ 
को “उदक? कहा जाता हे । अर्थात्‌ जल के ऊपर उठाने के गुण से बढ़े २ 
पदार्थों को ऊपर उठाने का कार्य लिया जाता हे । जैसे “रामा प्रेस? सॅ 
जल का यह गुण कार्य में लाया जाता हे कि जितना बल एक तरफ 
लगाया जाय उतना ही वे दूसरी तरफ पहुंचा देते हें । अथवा बहती 
हुई जरधाराओं को विद्वान्‌ अपने वश करके जहां चाहे ऊपर से या वह 
ऊपर की भूमि में उठा कर ले जाता है। उनकों यन्त्र के वळ से ऊपर 
उठा छेता है जसे वाटर-चक्सँ से पर्वतों के शिखर पर भी जळ को उठा 
दिया जाता है इसी से इसका नाम “उदक? है । अथवा देव-सूर्य-किरणों 
द्वारा समुद्र से जलों को मेघ रूप में आकाश के प्रति उठा लेता है । इत्यादि । 


४-"एको न देवः उपाति्ठत्‌ स्यन्दमाना उपेत्य’ इति पेप्प० सं० । 
१, अपि शब्द अध्य इति सायणः ।. 
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भा०--( भद्राः ) कल्याणकारिणी, सुखदायिनी ( आप: ) आपः= . 


जळ ही ( घृतस्‌ इत्‌ ) घत-तेज-कान्ति देने हारे, पोष्टिक पदार्थ 

आसन्‌ ) हैं । ( ताः इत्‌) वे ही ( आपः ) आपः=जर (अझ्निपोमौ) 
अन्नि और सोम दोनों को ( बिभ्रति) धारण करते हैं ( मधुएचाम्‌) 
जीवन, अस्टृत से युक्त तुम जलों का (तीबरः रसः) तीब रस (अरंगमः) 
खूब उत्तम रीति से मिल जाने चाळा ( प्राणेन वर्चसा सह ) मेरे प्राण 
ओर वचेस्‌-तेज के साथ ( मा आ गमेत्‌ ) सुझे भी प्राप्त हो । जलों का 
अभि स्वरूप श्रंश=उद्‌जन ( H}०1०००० ) जो स्वयं उवलनशीळ है और 
जों तेजाब बनाने में आवश्यक '्रंग हे, जल का दूसरा अंश सॉसस्वरूप- 
ओक्सीजन ( 05।2०॥ ) है जो ' ओप ? उत्पन्न करता हे. अर्थात्‌ ज्वलन 
सें सहायक हे वह स्वयं नहीं जळता । वह ओपधियों में 'ओप' उत्पन्न 
करने से सोमात्मक हैं । जिन में से उदूजन स्वतः ज्वलनशील होने से 
घतरूप है । और आक्सीजन भी पुष्टिदायक होने से 'वृतस्वरूप' हे । 

इसकी वैज्ञानिक ब्याख्या हे । 


आदित्‌ पश्याम्युत वा श्टणोस्या मा घोषो गच्छति वाड्‌ मांसाम्‌। 
मन्ये भेजानो अमूर्तस्य तर्हि हिरण्यवर्णो अतृपं यदा वः ॥ ६ ॥ 


क UV >> १ >>. oo SSNS 


-( प्रर ) “मिंदाप मासुरग्नी' ( च० ) ४वचसागन्‌? ते० सं० । (प्र) 
£झापोदेवीधतमिन्वा उ आपः? मे० सं० । “आपो देवीधुतमितामाहुरग्नी' 
( द्वि ) 'इत्याः? ( तृ० ) 'गमामाप्रा' इति पप्प० सं० | 


 ६>'बागमासाम्‌? इति सायणसम्मतः पाठः । ( द्विश) “वाङ्‌ न आसा”; 


इति ते० स० | 
49 
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भा०--( आत्‌ ) इसके अनन्तर ( आसास्‌ ) इनके बीच में से Ej 
( पञ्यामि ) आरपार भी देख लेता हूं ( उत वा ) आर ( आलास ) 
इनके बीच में से ( श्टणोमि ) श्रवण भी कर सकता हूं । ( घोपः ) 
शब्द भी ( आसाम्‌) इन जलों के बीच में से (मा) सुझ तक (आग- 
च्छति ) आ जाता हे और ( आसाम्‌) इन में से ( वाकू ) दाणी मी 
(मा ) सुझ तक युजर आती हे | हे जछो ! हे ( हिरण्यवणों; ) अमृत- 
स्वरूप या शब्द और प्रकाश को हरण करने वाळे परमाणुओं के बने 
जळो ! ( यदा ) जब (वः) तुम को ( अतृपम्‌ ) प्राप्त करता हूं (तदि) 
तब वे अपने को ( अमृतस्य ) अमृत का ( भेजानः ) सेवन करता हुआ 
( मन्ये ) मानता हू । 
जळ के तीन गुण दर्शाये हैं ( १ ) ये पारदशक हैँ अर्थात्‌ किरणं 
इनं में प्रवेश कर सकती हैं । चक्ष इनके भीतर देख सकती हैं। 
(२) ये शब्दवाही हैं अर्थात्‌ शब्द को भी एक स्थान से दूसरे 
स्थान.पर पहुंचा देते हैं, ( ३) आरोग्यदायक होने से तृत्तिकारक _ 
ओर पुष्टिकारक हैं । 
इदं यं आपो हृदयञ्चयं च॒त्स ऋतावरीः । 
इदेत्थभेतं शक्करीयेचेदं वेशयामि चः ॥ ७ ॥ 
` भा०--हे ( आपः ) जलो ! ( वः ) तुम्हारी ( इदं ) यह जीवन- 
शक्ति ( हृदयम्‌ ) हृदय, सारभूत पदार्थं हे । हे ( ऋतावरीः ) ऋत 
चेतनाशक्ति को अपने भीतर गुप्त रखने वाले जळो ! (अयं) यह मण्डूक 
'आदि जळजन्तु तुम्हारे ( वत्सः ) बच्चों के समान हैं । हे ( शक्वरीः ) 
शाक्तिसम्पन्न जलो ! आप ( इह ) इस भूतल पर ( इत्थम्‌) इस प्रकार 
मेरे बनाये यन्त्रमागों से ( एत ) गति करो ( यत्र ) जहां २ (इदम्‌) 
इस प्रकार से ( वः) आपको ( वेशयामि ) प्रवेश कराऊं । तभी तुम 
मेरे बहुतसे यन्त्रों को शक्ति से चळा सकोगे । 
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बिज्ञानों का विशेष विवरण वैज्ञानिक अन्थो से जानना चाहिये । 
आप: शब्द से ्रजाओं का भी ग्रहण होता हें उस पक्ष में भी यह 
सूक्त स्पष्ट है । जेसे-- 

( १ ) हे प्रजाओं ! “अहि! अर्थात्‌ कभी न मरने हारे आत्मा के 
समान राजा पर आघात होने पर आप लोग विचलित होकर नाद 
करती हो, इस कारण आपका नाम “नदी! हे। और राजा के विचलित 
हो जाने पर म्रजाएं भी भाग जाती हैं इसलिये प्रजाओं का एक नाम. 
“सिन्धु' है । | 

( २ ) वरुण रक्षक राजा से प्रेरित होकर शीघ्र उन्नति करती हो। 
तुम्हे इन्द्र प्राप्त होता हे इसलिये तुम “आपः? कहाती हो। 

(३ ) यथेच्छ उच्छृंखल चलती हुई तुम को इन्द्र राजा ने व्यवस्था 
से रोक दिया इससे तुम्हारा नाम “ वार्‌” है । र 

( ४ ) एक देव=राजा तुम पर अधिष्ठाता होकर रहता हे वह तुम 
सब को उन्नत करता हे इसलिये तुम्हारा एक नाम “उदक है । 

(५ ) हे उत्तम प्रजाओ ! तुस ही राजा के पोषक पदां हों, तुम 
अझि=सेनापति ओर सोंमन्राजा ओर विद्वान्‌ दोनों का पोषण करती. 
हो । तुम्हारा तीब्र रस=्क्षात्रबळ, सुझ राजा को प्राण ओर तेज साथ २ 
प्राप्त हो । 

` (६) मैं राजा देखता हूं आर सुनता भी हूं कि मेरी घोषणा भी 


` प्रजा सें प्रचारित होती हे और मेरी वाणी का हुक्म भी माना जाता है। 


जव इन सम्पन्न प्रजाओं को मैं अपने सुप्रबन्ध से प्रसन्न कर देता हूं तब 
में भी अंसृत-स्वर्ग के भोग के समान अपने को समझता हूं। अर्थात्‌ 
प्रजा के प्रसन्न कर देने पर ही राजा को भी परम सुख है 

. इसी प्रकार यह सूक्त अध्यात्म पक्ष में इन्द्रियों पर छगता है । 


>*७४८%२५-८ 
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[१४] गौओं और प्रजाश्रों की वृद्धि का उपदेश | 

रझा ऋषि: । गावो देवताः उत्त गोष्ठो देवता | १, ६ अनुप्ठमः । ६ आर्षी | 

त्रिष्ठप । पडर्च सूक्तम्‌ |। ’ 
सं वो गोष्टेन सपदा से रय्या से झुर्भूत्या । 
अहर्जातस्य यज्नञाम॒ तेना बः स खंजामास ॥ १ ॥ 
भा०--गोओं और गोपति. के दृष्टान्त से राजा को प्रजाओं को आर 
गोपति को गोओं की वृद्धि का उपदेश हे । हम लोग हे गोवो ! (वः) 
तुम को. ( सुपदा गोप्ठेन ) सुख से बैठने, जमने, जम कर रहने योग्य 
“गोष्ठ, गोशाला में रख कर ( सं सजामसि ) सुख ग्राप्त करावें, पाले. 
(रय्या सं.) पुष्टिकारक प्रदाथों से. ओर ( सुभूता) उत्तम सूति, 
सन्तान आर धन आदि सम्पत्ति से तुम को. (.सं ) सजावें। ओर (यत्‌) 
जो ( अहर्जातस्य ) प्रतिदिन का. जो ( नाम). परिचय हैं (तेन ) 
उससे भी ( वः ) तुम को ( सं सृजामसि.) पालन करें । 
इसी परकार राजा प्रजा के लिये उत्तम नगर; पु्टिदायक अन्न, उत्तम 
सम्पत्ति और दैनिक परिचय और इनाम आर पदवियों से सुशोभित करें।' 
स.व. सजत्वयमा स पषा स चडस्पातः। | 
समिन्दो या धनञ्जया माय पुष्यत यदू वसु ॥२॥ 

भा०--हे प्रजाओ ओर गोओ ! (बः) तुम को ( अर्यमा ) न्याया- 
धीश, स्वामी ( सं सृजतु ) पालन करे, बढ़ाचे । (पूपा) भागधुकू=्कर , 
संग्राहक नामक अधिकारी ओर ( बृहस्पतिः ) विद्वान्‌ पुरोहित और 


EN Se aT MAS A ed: च 
[१४] १-( ६० ) “रय्या सं सपुष्ट्या इति पैप्प० सं० । ` 
२-( च० ) 'मयि पुष्यतु’ इति छेन्मेनका भितः पाठः । “३ ` पुष्यति/ इति 
पप्पू० स० । ss 
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लाचे वह भी (सं, सं, सं, सम्‌ ) तुम्हें पालन करे तुम 
'छोग ( सयि ) सुझ राजा के ( यद्‌ वसु ) सब प्रकार के धन धान्य 
-सामर्थ्ये को ( सं पुष्यत) पुष्ट करो । 

संजग्साना अविभ्युपीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीषिणीः। | 

विश्वतीः सोम्यं मध्वनम्रीबा उपेतन ॥ ३ ॥ 

भा०--हे गोवो ! आप ( अस्मिन्‌ ) इस (गोष्ठे) गौओं के रहने 

की झाला सें ( अविभ्युपीः ) निभेय होकर ( संजग्मानाः ) परस्पर 
.एकत्र होकर ( करीषिणी: ) गोबर ओर मूत्र आदि करती हुईं ओर 
( सोम्यं) शुभ उत्तम गुणयुक्त ( मधु ) मधुर दुग्ध (वित्रतीः) धारण 
करती. हुड ( अनमीवाः ) रोगरहित होकर ( उपेतन ) आकर रहो । 
(२) इसी प्रकार हे प्रजाओ ! तुम भी राष्ट्र सें (करीषिणीः) ऐश्वर्य सम्पन्न 
होकर, निर्भय होकर, एकत्र परस्पर संगठित होकर रहो । और ( सोम्यं 
मधु विश्तीः ) झुभ मधुर गुण ओर -जीवन धारण : करती हुई नीरोग 
होकर रहो | 


इहव गांव एतनेहो शकेव पुष्यत। 
इहवात प्र जायभ्व माय सज्ञानमस्तु वः ॥४॥ 
1०--हे ( गावः.) गोओ ! (-इह एव ) यहां, इस गोशाला में 
ही ( एतन ) आओ । ( इह उ ) आर यहां ही ( शका इव ) मक्खियों 
के समान ( पुष्यत ) पुष्ट होओ, वृद्धि को प्रास होओ । ( उत ) और 


——— 
३-( प्र० द्वि० ) “सं जग्माना अविहुता अस्मिन्‌ गोष्ठे पुरीषणीः' ( च० ) 
२ स्वावेशा न आगत ' इति मे० सं । ('प्र० ) | सं जानाना विहृतं ? 
( तृ० ) "सोम्यं हविः? ( च०) 'स्त्रावेशास एतन’ इत्ति पेप्प० सं० | 
७-९ द्वि० ) “शका इव? इति पप्प सं० । | 
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'(इह एव ) यहां ही ( प्रजायध्वं ) खूब प्रजा, इञ्रादि सन्तानों को 


उत्पन्न करो, आर ( मयि ) मुझ में (वः) तुम्हारा ( सज्ञानभ्‌ ) पूर्ण 
परिचय हो । तुम अपने प्रतिपालक को खूब पहिचानो । (२) हे प्रजाओ 
आप लोग इस राष्ट में आओ आर यहां ही पुष्ट होओ आर यहां ही 
प्रजा पुत्रादि से सम्पन्न होओ ओर तुम प्रजाओं का अपने राजा कं प्रांत 
पूणे परिचय रहे । 


शिवा चो गोष्ठो भवतु शारेशाकंव पुष्यत । 
इहवोत प्र जायध्वं मया चः सं खजामसि ॥ ५ ॥ 
` भा०--हे मोवो ! ( वः ) तुम्हारे लिये ( गोष्ठः ) यह गोशाला 

(शिवः ) कल्याणकारी ( भवतु ) होये । और तुम (शारिशाका इव) 
मधुमच्षियों के समान ( पुष्यत ) वृद्धि को प्राप्त होओ । ( उत ) आर 
(इंद एव ) यहां ही ( प्रजायध्वं ) प्रजा आदि उत्पन्न करो । (व: ) 
आंपको में (मया ) अपने से ( सं सूजामसि ) ओर भी सम्बद्ध करता 
हुं । राजा का प्रजा के प्रति वचन भी स्पष्ट हे । 


मयां गावो गोप॑तिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । 
रायस्पोषेण वहुळा भर्वन्तीजींचा जीव॑न्तीरुप बः सदेम ॥ ६॥ 
भा०--( मया गोपतिना ) मुझ गोपाल के साथ हे ( गावः ) 
गौओ ! (सचध्व) प्रेम से मिलकर रहो । (अयं वः गोष्ठः) यह तुम्हारे 
रहने की झाला हे । ( इह ) यहां ही ( पोषयिष्णुः ) यह उत्तम रीति 


५-( द्विश ) 'शारिशाका श्वः इति पेप्प० सं० । “शारिः झाका इव 
इति रोथकामितः पाठः । 


से पोषण करने हारा स्वामी रहता हैं । हम ( जीवाः ) जीवनसम्पन्त' 
CWRU ns iE 0:05 2 5 मद्तदिनन 


) न 
_ ६-बहुला भवन्तः? इति हिटनिकामितः पाठ: । ( प्र० ) 'गावो गोपस्य 
इति पुंप्प० सं० । (च०) “उप व: सदाम इति रोकवेललेन्मे नकामितः पाठ _ 
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९ रायस्पोपेण ) धन, सम्पत्ति ओर पुष्टि से ( बहुलाः भवन्तीः ) 
हुतं संख्या में बढ़ती हुईं ( जीवन्तीः ) सुखपूर्वक जीवन बिताती हुड 
दः) तुम गाओं को ( उपसदेम ) प्राप्त हों । 
इसी प्रकार राजा अपनी प्रजाओं के प्रति कहे । 


क्र 
य 


[१४] वणिगू-व्यापार का उपदेश । 


पण्यकामो्यर्वा ऋषि: । विश्रवाः उत इन्द्राझी देवताः । १ भुरिक्‌, ४ श्यवसाना 
बृहतीगर्भा विराड्‌ अत्यष्टिः । £ विराड्‌ जगती । ७ अनुष्डप्‌ । ८ निचत्‌ | २, ३, 
ी ६ त्रिष्टुभः | अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रम चणिजं चोदयामि स न पु पुरणता नों अस्तु! 
नुदन्नरांति परिपत्थिन सग स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्‌ ॥१॥ 
. भा०--ज्यापार करने का उपदेश करते हें । ( अहं ) में व्यापार- 
व्यवसाय की वृद्धि चाहने वाला पुरुष ( इन्द्रम्‌.) ऐश्वयंशाळी धनी, 
( वणिजम्‌ ) व्यवहार-ब्यापार सें कुशल पुरुष को ( चोदयामि ) प्रेरणा 
करता हूं कि ( सः नः एतु ) वह हमारे पास आवे ऑर ( नः पुरः-एता 
अस्तु) हमारे आगे २ चलने हारा, मुख्य पुरुष होकर रहे । वह (अरातिं) 
दान न करने या कर न देने हारे शत्रु को ( परिपन्थिनं ) व्यापार के 
मार्ग और ब्यवस्था के उल्लंघन करने वाले, या व्यापार के मागे में लट 
ओर चोरी करने वाळे, (मृगं) चोर पुरुष को (नुदत्‌) पीड़ित, दण्डित 
करता हुआ ( सः ईशानः ) वह सब का स्वामी होकर ( महाम्‌ ) मुझे 
( धनदाः ) धन का देने वाला ( अस्तु ) हदो 


। 
| 
| 


[१५] १-इन्द्रं बयं वणिन इवामहे स नखाता पुर पलु प्रनानन्‌ इति पप्प० सं । 
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पर्न्थानो बहवों देवयानां अन्तरा द्यावापूथिबी झंचर्रान्त । 
ते मां जुषन्तां पय॑सा घृतेन यथां क्रीत्वा धनम्ाहरांणि ॥ २॥ 
उत्तराघ: अथव० ६। ५५ । १ प्र द्विश ॥ 
भा०--(ये) जो (बहवः) बहुतसे (पन्थानः) सागं ( देवयानाः ) 
विद्वानों व्यवहार करने वालों के जाने के योग्य (द्यावापृथिवी अन्तरा) 
द्योरआकार आर पृथिची के बीच में जळ स्थल ओर आकाश में रथ, 
जहाज आर विमान द्वारा जाने के लिये बने हुए (संचरन्ति) नाना स्थानों 
पर जाते हैं । (ते) चे ( मां ) मुझे भी ( पयसा ) जळ ओर ( घृतेन ) 
चीं आदि पुष्टिकारक पदार्था के साथ २ ( जुषन्तां ) प्रात हों ( यथा ) 
जिनसे में दूर देश में जाकर ( क्रीत्वा ) बहुत से पदार्थ खरीद कर 
( धनम्‌ ) बहुत सा धन अपने देश में ( आहराणि ) ले आऊ । 
इध्मेनाझ इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय ' 


यावदाशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धिय॑ शतसेयाय डेबीम्‌॥ ३॥ 
| ऋ० ३ | १८ | ३ ॥ 
. भा०- हें अझे! जिस प्रकार ( इच्छमानः ) तुम कों चाहने वाला 
या तुझ द्वारा यज्ञ करने का अभिलापी में ( घृतेन) घृत के साथ 
(.हृब्यं ) आहवनीय पदार्थ को ( इध्मेन ) काष्ठ के संग (तरसे बलाय) 
दुःखों से पार हो जाने ओर बल प्राप्त करने के लिये ( जुहोमि ) 
आहुति देता हूं, ( यावद्‌ ईरो ) ओर जितना मैं कर सकता हूं उतना 
९ ब्रह्मणा वन्दमानः ) वेद मन्त्रों से स्तुति करता हुआ यज्ञ करता हूं 


४णा0ॉटॅशशशिरॉिशिंशशइनशिशिश?शिनिस?0?ने Sj 


२- इहव पन्थाः वहवो देवयानमनुद्यावापधिवी सुप्रणीतिः | तेषामहूनाम्‌ 
वचस्या दधामि यथा झोत्वा धनमाइवानि ।? इति पेप्प०७ सं० । (तु०) 
“ते मे ? इति वेबरकामित: पाठः 
३ श्रग्बेदे कतो वा मित्र. ऋषिः 1 अनिद्रा । 
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इमां ) इस (देवीम्‌) दिव्यगुणयुक्त, उत्तम शुभ ( थियं ) घारणावती 
बुद्धि को भी पुष्ट करता हूं कि मुझे ( शतसेयाय ) अपरिचित सकडों 
शन ग्राप्त हो । अर्थात्‌ संसार के सागर से पार करने ओर इसमें च्द॒ता 
से चित्त कों बळ देने के लिये यज्ञ, होम और वेदमन्त्रों से इश्वर का 
भजन आवश्यक हैं । वहां साथ ही व्यापार करने के लिये सैकड़ों-धन 
प्राज्ञ करने के लिये इढ़ धारणा भी आवश्यक हे । 
इमामग्ने शराणि मीसृषा नो यमध्वान्मगार्म दूरम्‌ । 
शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु । ` 
इदं हव्यं संविदानो जुषेथां शुनं नों अस्तु चारितमुत्थितं च ॥४॥ 
पूर्वषिः ऋ० १ | ३१ । १६ प्र द्रि० ॥ 
भा०--हे (अभे) परमात्मन्‌ या साचिन्‌ ! जामिन ! दोनों के बीच 
के मध्यस्थ पुरुष ! ( इमास्‌ ) इस ( नः) हमारी ( शरणिम्‌ ) पीड़ा 
थकान को ( मीरूप: ) क्षमा कर, सहन कर, दूर कर । ( यम्‌ ) जिस 
(अध्वान) मार्ग को हम (दूरम्‌) दूर तक (अगाम) चले जावें आर (नः) 
हमारा ( प्रपणः ) अपने पदार्थ को दूसरे के हाथ बेचने के लिये उसंका 
भाव-दर नियत करना और ( विक्रयश्च ) उसको दूसरे के हाथ बेच 
देना आर ( प्रतिपणः ) दूसरे के पदार्थ को स्वयं प्राप्त करने के लिये 
दर नियत करना, ये सब ब्यवहार ( नः ) हमारें लिये ( छुन ) झुभ, 
सुखकारी या अतिशीघ्र ( अस्तु ) हो जायं । यह सब व्यवहार (मां ) 
सु को ( फलिनं ) बहुत फल, लाभ प्राप्त करने सें समर्थ ( कृणोतु ) 


करे । मध्यस्थ कहता हैं कि ~ हे व्यवहार, व्यापार करने वाले व्यापा- 
र मध्यस्थ/कंहता दक न्हे स्प महाय प जवी 


-( द्वि० ) “न इममध्वानं यमगामदूरात इति ऋ० 1 ( तृ० ) पणोनो 
अस्तु? (-च० ) 'गोधनिः नः कृणोतु.” ( ¶० ) “ संरराणाः हविरिदं 
ज़ुपन्तां " इति पप्प० सं०-। 
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रियो ! तुम दोनों (इदं हव्यं) इस लेन देन के पदाथ को (संविदाना) 
खूब अच्छी प्रकार से परस्पर सलाह करके ( जपेथां ) प्राप्त करो जि 
९ नः ) हमारा ( चरितम्‌) यह किया हुआ व्यापार, या चलान किया 
गया माळ और ( उस्थितं च ) उठाया हुआ नफा सी (नः शुनं अस्तु ) 


हमें सुखकारी हो । 


A 
A! 


यन चनन प्रएण चराम धनन दवा धनासच्छमानः 
तन्म भूया भवतु मा कनोयोऽग्र सातप्रो टेचान्‌ हाचपा निषध॥९॥ 
भा०--मैं व्यापारी (धनेन ) धन से ( धनम्‌) धन को '(इच्छ- 
सानः) चाहता हुआ, ( देवाः ) हे विद्वान्‌ उत्तम पुरुषो ! (येन धनेन) 
जिस धन से ( प्रपणं चरामि ) ब्यापार, विनियम, लेन देन का व्यव- 
हार करता हूं ( तत्‌.) वह ( मे ) मेरा ( भूयोः भवतु ) बहुत अधिक 
हो जाय । ( मा कनीयः ) वह कमती न हो | हे ( अग्ने ) साक्षिन्‌! 
मध्यस्थ ! या राजन्‌ ! (सातघ्नः) लाभ लेन देन में प्रतिबन्धक (देवान्‌) 
अधिष्ठातारूप शासक राजपुरुपों को भी ( हविषा ) उनकी हविः 
झुल्क देकर के ( निषेध ) बाधा डालने से रॉक दो । अथवा- (सातब्नः 
देवान्‌ ) प्राप्त धन को नाश करने वाले, मदकारी या प्रजापीड़क, क्रीडा, 
जूआ आदि में नाश करने वालों को ( हविषा ) उनसे लेने योग्य या 
उचित उपाय से रोक । 'देवा:'--दिवु कीड़ा '--मद्‌ "` गतिषु । दिवुः 
मदने । देवृदेवने । 


येन धनेन प्रपणं चरांम्नि धनेन देवा धर्नमिच्छमांनः । 
तस्मिन्‌ मे इन्द रुचिमा दधातु प्रजार्पतिः सबिता सोमो अश्रिः 


९-' धनेन देवान्‌ ! इति लेन्मेनकामितः पाठः । 
६-( प्र० ) ` यत्‌ पणेन प्रतिपणं चरामि ? (ठ्‌) 'इन्द्रो मेतस्मिन्नूचमा 
दधाठु वहस्प० ? इति पेप्प० सं० ( तृ०) 'सचिमा' हि० गु० सू । 
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भा०--हे ( देवाः) अधिकारिवगा ! शासको ! एवं दिद्वान्‌ पुरुषों! 
( धनेन धनस्‌ इच्छमानः ) धन से ओर अधिक धन को प्राप्त करने की 
इच्छा करना हुआ में ( येन धनेन) जिस धन से ( प्रपणं चरामि ) 
व्यापार करता हूं ( तस्मिन्‌ ) उसमें ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यशील परमेश्वर या 
वह राजा ( मे ) मेरी ( रुचिम्‌) इच्छा आर उत्साह को (आ दधातु) 
और चढ़ावे जो ( प्रजापतिः ) समस्त प्रजाञ्रों का स्वामी ( सविता ) 
सबको उन्नति मार्ग पर प्रेरणा करने वाळा ( सोंसः ) सोम=वेद्‌ का 
विद्वान्‌ ( सविता ) सब का प्रेरक ( अभि: ) नेता हे । 


उप॑ त्वा नम॑सा वयं होत॑वेइचानर स्तुमः । 
स न॑ः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणिषु जागृहि ॥ ७॥ 
भा० - हे ( होतः ) दान प्रतिदान करने वाले ! शार हे (वैश्वानर) 
समस्त पुरुषों में व्यापक ! परमेश्वर ! ( त्वा ) तेरी (नमसा ) बढ़े 
आद्र से ( उप स्तुमः ) स्तुति करते हैं | ( सः ) वह तू (नः प्रजासु ) 
हमारी प्रजाओं में, ( आत्मसु ) हमारे आस्माओं में, ( गोषु ) हमारी , 
ज्ञान-इंन्दियो आर उनकी चेष्टाओं में आर ( प्राणेघु ) कमे-इन्द्रियों में 
| ( जामृहि\) तू सदा जाग्रत रहता हे, तुझे साक्षी करके .हम संब 
| व्यवहार करें । द 
बिइवाहा ते सढमिद्भरेमाइवायेब तिष्ठते जातवेदः । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तें अन्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥८॥ 
5 यजु० ११ । ७२ ॥ अथव० १६ | ५४ | १ ॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) सर्वैश परमात्मन्‌ या विद्वन्‌ ! जिस प्रकार 
(-तिष्टते ) खड़े हुए ( अश्वाय इव ) घोडे के लिये घास दाना बराबर 


७-(च०) ° अग्ने माते ', ' अइरपरयावे भररतोडश्वायेध तिष्ठते द्यसमस्मे ? 
इतिं यजु० । ' रात्रि राजिमप्रयातं * इति अथव्‌० १६॥ ५५ । १० ॥ 
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दिया ही जाता हे इसी प्रकार (ते) तेरे नाझ से की ( सदस इत्‌ ) 
सदा ही (विश्वाहा) सब दिनों हम मर्यादा रूप से ( भरेमः ) दान करें। 
आर हम (रायस्पोषेण): घनों आर पुष्टिकारी पदाथा से आर (इपा) अन्नों 
से (सम्‌ मदन्तः) खूब हृष्ट पुष्ट होते हुए हे (अग्ने) परमात्मन्‌ या विद्वन्‌ ! 
( ते प्रतिवेशा; ) तेरे पड़ोसी वनकर, समीपतम रह कर ही (मा 

रिपाम ) कभी क्लेशित न हों । 
अर्थात्‌ परमात्मा के नाम से या विद्वानों के निमित्त नित्य अपने 
आय में से कुछ देना चाहिये ओर लोग उनके समीप रहकर प्रसन्न रहें । 


इति. तृतीयोऽनुवाकः । 


Dm CE i 4 


[१६] नित्य प्रातः इश्वरस्तुति का उपदेश | 


अथर ऋषिः । बुहस्पत्यादयो नाना देवताः । १ आर्षी जगती | ४ भुरिक्‌ पक्त: । 
२, ३, ४-७ त्रिष्टुभः । सप्तच सुक्तम्‌ ॥ 
घातरझि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्थित्रावरुणा घ्रातरदिवनां । 
भग ® e ५ 

घ्रातभग्ग पूषणं ब्रह्मणस्पात प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे ॥ १॥ 
यज्जु २३४॥ ३४॥ त्र०७ | ४१ | १ ॥ 

_ भो०--निल प्रातःकाल इंश्वर-स्तुति करने का उपदेश करते हैं। 

हम लोग ("प्रातः ) प्रभातवेला में ( अझिं ) उस प्रकाशस्वरूप परमे श्वर 

` की, ( प्रातः.) आर प्रभातवेला सें ही उस ( इन्द्रं ) परभैश्वर्यचान्‌, पर- 


TAN 


भेश्वर की र (प्रातः) ्रातःकाळ के. अवसर सें ही (मित्रावरुणा) प्राण 
मलहना का सा tse ssi 


११६] १-ऋग्वेद वसिष्ठ ऋषि: | लिङ्गोक्ता देवताः । 'रुद्र हुवेम! इति पाठभेदः 
०, प्रप्प्र० सं० । "भगमुग्रं हुवेम? इति पाठभेदः ऋ, पप्प० सं० 1 
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आर उदान इन दोनों के समान सर्वस्नेही, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की 
और { आतः ) प्रभातकाल में ही ( अश्विना ) गुरु ओर उपदेशक माता. ' 
ओर पिता दोनों की ( हवामहे) उपासना करें, आदर करें व्यव- 
स्थित करें ओर नमस्कार करें । ( प्रातः ) प्रभातकाल में ही (भग ) 
भजन करने योग्य, ( पूषणम्‌) सब के पोषक, ( ब्रह्मणस्पतिं ) वेद 
और बह्याण्ड के. स्वामी प्रभु की ओर ( प्रातः.) प्रभातकाळ में ही उस, 
( सोमं ) अन्तर्यामी प्रेरक ( उत रुद्रं ) और पापियों को रुलाने हारे, - 
सर्वरोगनाशक जगदीश्वर की ( हवामहे ) उपासना करें. ।. 
प्रातार्जितं भगपसुग्रे हवामहे वयं पुत्रमदितेयो बिता । 
आध्र शचिदू यं मन्यमानस्तुरश्चिद्‌ राजां चिद्‌ यं भगं भक्षीत्याह॥२॥ 
5 ' यजु० ३४। ३५॥ त्र ७ | ४१। ९ ॥ 
भा०--( प्रातः ) प्रातः पांच घड़ी रात्रि रहे तब ( जितं ) सदा 
जयक्ील, अथवा ( प्रातर्जित ) प्रभातका में सब के हृदयों पर वश ' 
करने वाले ( भगं ) सब के सेवन करने योग्य ( उग्रं ) तेजस्वी, वळ- 
शाली, ( अदितेः पुत्र ) इस आदित्य को भी गिरने से बचाने हारे, पर- 
सात्मा की हम ( हवामहे ):उपासना. करते हैं ( यः ) जो (अदितेः) 
सूर्य आदिः लोको का (विधर्ता) विशेष रूप से धारण करने हारा है. और! - 
( आध्रः चित्‌ ) दरिद्र पुरुष भी और ( तुरः चित्‌ ) . बलशाली, वेग-' 
वान्‌ पुरुष और. ( राजा चित्‌ ) समृद्धः राजा ` भी (यं भगं ) दिस 
सेवन, भजन करने योग्य इश्वर को ( मन्यमानः ) अपना इष्टदेव त 
स्वीकार करता हुआ ( भक्षि इति आह ) मैं उसका भजन उपासना करू | 
इस प्रकार कहा करता है। 


२-१ प्रातर्जितम ? इति पदपाठातुसार्येकम्पदम्‌ । दयानन्दमत्ते तु प्रातरित्येक- 
म्प जितमित्येकम । SA 
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भग प्रणत्‌भग खत्यराधा भगमा धियसुरव रदः 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वेभग प्र IE नृ लः स्यास ॥ ३॥ 
ऋण ७ | ४१ ३ ॥ यजु० ३४। ३६॥ 
भा०--हे ( भग ) सेवनीय, भजन करने योग्य ! हे ( मणेतः ) 
उत्तम मार्ग में ले जाने हारे, वा सव के रचने हारे स्वात्यादक ! हे 
(सत्यराधः) सत्य ज्ञानवन्‌! सत्यधन ! हे (भग) परमेश्वर ! (धियं ददत्‌ ) 
धारणावती बुद्धि को प्रदान करते हुए आप (नः) हमें (उद्‌ अब) उन्नति 
के मार्ग पर ले चळे । हे भग ! ऐश्वर्यसम्पन्न ! ( न: ) हमें ( गोमिः ) 
गौओं, ज्ञानेन्द्रियों और ( अश्वैः ) अश्वों ओर कर्मेन्द्रियो से (प्र जनय) 
ओर भी अधिक उन्नत करें | हे ( भग ) सकल ऐश्वये के स्वामिन्‌ + हम 
( नभिः ) बहुत से नेता पुरुषों द्वारा ( नुवन्तः ) सम्पन्न, वीर जनता 
से युक्त होकर ( स्याम ) रहें । 
उतदानी अग॑वन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहम ! 
उतोदितों मघवन्त्सूर्यस्य चयं देवाना सुमतौ स्याम ॥ ४॥ 
यजु० ३४ । २७ | ऋ० ७ । ४१।३.॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) धन और ज्ञानसम्पन्नः इश्वर ( उत ) और 
( इदानीं ) इस समय ( भगवन्त; ) सौभाग्यसम्पन्न ( स्याम ) हों 
(उत ) और ( प्रपित्वे ) सायंकाळ के समय ( उत ) और ( अह्वाम्‌ ) 
'दिनों के ( मध्ये ) मध्यकाल में ( उत ) आर (. सूयेस्य उदितो ) सूय 
के उदयकाळ में भी ( वयं ) इम ( देवानां ) देव, विद्वान्‌ जनों के 
( सुमतौ ) छुभ सति, सद्विचारों में, उनके अजुकूल ( स्याम ) रहें । 


MR os St) Ur न कट PER 
४-'उत्तोदिता मधत्रन' इति पाठमेदः, ऋ० । ' तेन वयं ' इति पाठभेदः 
ऋ० ॥ सवे इज्जोहवीति अ्रग्वेदीयः पाठः । तिङां तिङो भवन्तीति तिपः 
स्थाने मिविति सायणक्कतं समाधानम्‌ | 
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भंग एव भगवा अस्तु दंवस्तंना वय भगवन्त: स्याम । 
तं त्या अय सव इज्जाहबीमे सनो भग पुरएता भेह ॥ ५॥ 
यजु० ३४ ।३८॥ त्र ७|। ४९१1 ९ ॥ 
1०--है ( भग ) सकल ऐश्वयंसम्पन्न ! ( तं ) उस (स्वां) आप 
की. ( जोहवीमि ) जिस प्रकार में उपासना करता हूं उसी प्रकार (सवैः 
इत्‌ ) सब प्राणी ही उपासना करते हैं । ( सः) वह आप, हे ( भग ) 
इश्वर ! ( इह पुरः-पुता ) हमारे इन सव कामों में प्रथम स्मरण करने 
योग्य ( भव ) हो। हे इश्वर ! आप ( भगः ) “ भग ' ऐश्वर्यस्वरूप 
इसी लिये हो क्योंकि आप ( भगवान्‌ ) भगवान्‌ अर्थात्‌ समस्त ऐश्वर्या 
से सम्पन्न ( देबः अस्तु ) देव हो । (तेन) उस आपकी कृपा से (वयं) 
इम भी ( भगवन्तः ) ऐश्वयै से सम्पन्न ( स्याम ) हो जांय | 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रोवेब शुंचये पदाय॑ । 
अवाचीन वसुविद भग मे रथाअचाश्वा बाजन आ वहन्तु ॥६॥ 
ऋ० ७1.४१ । ६ ॥ 


भा०--उषो देवता | ( उपसः ) विशोका प्रज्ञापं, प्रातःकाल की 
उपाओं के समान ( अध्वराय ) ब्रह्मयज्ञ के लिये उसी प्रकार ( सम्‌ 
नमन्त ) प्रकट होती हैं जिस प्रकार ( दधिक्रावा ) निरन्त ध्यान धारणा 
करने हारा योगाभ्यासी (झुचये पदाय) झुद्ध, ज्योतिमेय, परम पद ब्रह्म 
के साक्षात्कार के लिये कटिबद्ध होता हे । ( रथमिव वाजिनः अश्वाः ) 
जिस प्रकार वेगवान्‌ अश्व रथ को ऐसे देश में ले जाते हैं जहां बहुत 
धन आदि प्राप्त हों, टीक उसी प्रकार ( वाजिनः) ज्ञानसम्पन्न उषाए= 


पापदाहिका ज्योतिष्मती प्रज्ञा ( मे ) मेरे अणिमादि योगशक्तियो से 
वत SIN 0 NS dg कीक क क क 


५-( प्र० )-'देवाः' इति यजु;०, ऋ०। 
६-( तृ७ ) 'मग नो? इति पाठभेदः, ऋ०, पेप्प०- से० । 
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सम्पन्न ( रथं ) इश्वर में रत आत्मा को ( अर्वाचीनं ) सक्षात्‌ { वसुः 
विद) आवासयोग्य, शरण के देने हारे (भगस्‌) परमत्रद्म के प्रति (आव- 
इन्ठु ) ले जाय । 


| 


153 हे है ५ r स्ता | = 
चरतं दुहानां विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिः सदा नः ॥७॥ 


ब्र ७। ४१।७॥। 


- क ० SR NS | सु पळत शठाः 
अश्वोचठीगोमतीने उषासो वीरवतीः सदसुच्छन्ठु अद्गाः । 


सा०--उपो देवता। हे ( उपास: ) पूर्व में प्रभात प्रकाश के समान ' 
ज्योतिष्मती या दहनः करने हारी उपारूप प्रज्ञाओ ! आप (अश्ववतीः) 
अश्वमआरमा के बल से सम्पन्न एवं ( गोमतीः ) इन्द्रियों या प्राणों के बळ 
से सम्पन्न [ उपापक्ष में ].या अश्व = सूर्य से सम्पन्न और गों=किरणों से. ' 
सम्पन्न (वीरवतीः ) वीरस्प्राणो से सम्पन्न ( भद्राः) कल्याण, सुखः 
कारिणी होकर ( सदम्‌) मेरे हृदय-प्रदेश को (उच्छन्तु) प्रकाशित करो 
( इतः) प्रकाशमय रूप आत्मा, सत्यज्ञान या आनन्द, अमृतरस क 
(दुद्दनाः ) परिपूर्ण करती हुईं, प्रकट हुई ( विश्वतः ) सब भकार से 
(प्रपीताः 3 परिपुष्ट होकर ( यूयं ) आप ( नः ) हमारी ( सदा ) निरन्तर 
सब-कालों में ( पात ) रक्षा करो । 


CE काग 


5 [१७] कृषि और अध्यात्म योग का उपदेश । `. 


पिश्वामित्र ऋषि: । सीता देवता । १ आर्षी गायत्री, २, ४, ९ त्रिष्टुमः । ३ पर्थ्या” 

पंक्तिए1 ७ विराट पुरोष्णक। ८, निचत्‌। ३, ४, ६ अनुष्ट्भः । नवर्च स्तम्‌ ॥ 

७ RNS RE AS TTT ७ 
७-६ ठृ० ) प्रपीना? इति तै? जा० | प्रवीणा}? इतिं पेप्प० सं० । ` 
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| 
| स०१७। 
सीरा युञ्जन्ति कबयौं युगा वि त॑न्वते प्रथक्‌ । 
धीरा देवेषु सुम्नयौ ॥ १॥ 
० १० | १० | १४ ॥ यजु० १२। ६७॥ 


भा०--छृपिविद्या के उपदेश के साथ २ योग द्वारा ब्रह्मप्राप्ति का. 
उंपदेश करते हें । (देवेषु) विद्वान्‌ पुरुषों में ( सुन्यो ) सुख के प्रास 
करने वाळे आत्मारूप क्षेत्र में ( कवयः ) विद्वान्‌ दूरदशी लोग ( सीराः ) 
माणरूप हलों को ( युञ्जन्ति ) युक्त करते हैं और ( धीराः ) धीर बुढ्धि- 
सन्‌ पुरुष (युगा) योग के अङ्गोंरूप जुओं को (एथक्‌ ) एथक्‌ २ ( वि 
तन्वते ) प्राणरूप बैलों के कन्धों पर रखते हैं अर्थात्‌ उनका पृथक २ 
अभ्यास करते हैं । उसी प्रकार हे पुरुपो ! तुम भी करो । 
महर्षि दयानन्द ने योग समाधिपक्ष में इस प्रकार लगाया हे-(कवय:) 
विद्वान्‌ , क्रान्तदर्शी, ऋन्तप्रज्ञ और ( धीरा; ) ध्यान वाळे योगी जन 
( पथक्‌ ) अळग २ ( सीराः) योगाभ्यास द्वारा ब्रह्म की उपासना करने के 
| लिये सीरा-नाढ़ियों में अपने चित्त को लगाते हैं अथात्‌ परमात्मा का 
ज्ञान करने का यसन करते हैं । और जो ( युगा) योगयुक्त कमो को 
.( वितन्वते ) करते हैं वे ( देवेषु ) विद्वान्‌ जनों में (सुम्नया) सुख से 
रह कर परमानन्द को प्रास करते हैं । ( देखो ऋग्वेदादिभाष्य, उपासना- 
विषय ) 
` अथवा-जिस प्रकार किसान सीर अथौत्‌ हलों को जोते और प्रथक्‌ २ 
चैरों पर जुआ लगाते हैं, धीर लोग सीराः=माणों को योगभ्यास से वश 
करते हैं और एथक उनपर योग की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। और 


बि 0 7 SD 0 Ss NN 
[१७] १-( ह० ) 'सुम्नया' इति ऋ०, यजु० । ऋखेदे ( १, २ ) अनयोदुंध: 
सौम्य ऋषिः । विश्वेदेवा ऋत्विज़ो वा देवताः । त्रैव ( ३-६ ) ए्तासा 
वामदेव ऋषि; | शुनासीरौ सीता च देवता | 
१८ 
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चे धीर=ध्यानी जन ( देवेषु) इन्द्रिय गणों पर सुञ्जछु=्छुख को प्राप्त 
कराने वाली सुछुम्ना नाड़ी में भी योगाभ्यास करते हैं । 
शतपथ में इन मन्त्रों की अध्यात्म व्याख्या करते हुए यह विदोप लिखा 
वे सवा आत्मानमेव वि कृपति ।... .. एतद्वा अस्मिन्‌ देवा; संस्करि- 
'च्यन्तः पुरस्तात्माणान्‌ अदधुः तथैवाऽस्मिन्नयमेतत्‌ संस्करिष्यन्‌ पुरस्तात्मा- 
णान्‌ दधाति । लेखा भवन्ति लेखासु हि इमे घाणाः ।? फलतः--आत्मा 
ही क्षेत्र हैं उसमें प्राण ही लेखा हे जो उनको नाना इृत्तियों द्वारा उसमें 
. पथकर वतमान हें । वे जोंडे हैं, दो नाक, दो कान, दो आंख,माण -अपान, 
व्यान, -उदान। इन सब देवों में सुम्नयु-सुख के सचारकरूप आत्मा 
में ही धीर पुरुष अपनी समस्त चित्तवृत्ति का निरोध अर्थात्‌ योग करते हैं । 
युनक्त सीरा चि युगा तनोत कृते योनो वपतेह वीजेम्‌। 
-विराजः श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ सरण्यः पक्कमा यवन्‌॥२॥ 
{ यजु० १२ । ६८ ॥ ऋ० १०। १०१ । ३ ॥ 
भा०--कृषि कमे का उपदेश करते हैं ( सीरा युनक्त) हरों को जोत 
- रो, ( युगा ) बैल के जोड़ों को ( वि तनोत ) हल के जुओं में ळगाओ 
- और हल चलाओ। और (योनो) बीज-उत्पत्ति के स्थान, क्षेत्र के (कृते) 
` योग्य हो जाने पर उसमें ( बीजम्‌ ), बीज को (वपत) बोंओ। ( विराजः) 
और जब {अन्न की ( शरुष्टिः) सीद्टा या बाळे ( सभराः) अन्न से पूर्ण 
२- गिरा च श्रृष्टिः ? इति पाठभेदः, यज्ञः । ( द्वि० ) ' तनुध्वं ° दति 
ऋ०, यजु० । इते क्षेत्रे) इति पेप्प० सं० । ( तृ० ) 'इनुष्टि इति 
'बतरचित्‌ । “ष्टिः, खाष्ट: , स्नुष्टि इति चान्ये पाठाः । “नुदः 
( च० ) 'पक्‍्वमायुवम्‌? इति पेप्प० सं० । ¦ पक्वमेयात्‌ ? इति ऋः 
श यजु० । ` पवचमायात्‌ ? ते० सं०, मे० सं० । 'इत्सण्या: तं ० स० । 
इच्छिण्या; ? इति वनचितू | 
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'पब्म अन्न (सृण्यः) दरांती, कारने के हथियार, हसुओं से काट कर ( आ 


नू ) श्रां करो । 


अन्नं वे विराट्‌ । ते० ३। ८ 1 १०।४॥ यदा वा अन्नं पच्यतेऽथ ते 
सृण्या उपचरन्ति । श० ७।२।२।५॥ 


सद्दा दयानन्द अध्यात्म पक्ष में- हे योगिगण ! (युनक्क) योगाभ्यास 


द्वारा परमात्मा के साथ अपने आत्मा कों मिलाओ ओर आनन्द को आस 


करो। ( वि तनुध्वम्‌ ) मोक्ष सुख को सदा विस्तार करो | ओर युग = उ- 
पासना युक्त कर्मा को ओर ( सीराः ) प्राण आदि से युक्त नाडियों को 


(युनक्त) उपासना कर्म में लगाओ । इस प्रकार (कृते योनो) अन्तःकरण 


फे शुद्ध कर लेने पर उसमें योगोपासना से विज्ञान के बीज को बोओ 


आर ( गिरा च ) ओर परमविद्या, वेदवाणी से ( युनक़् ) युक्त होवो 
आर ( श्रुष्टिः ) शीघ्र ही योग का फल ( नः नेदीयः ) हमारे अत्यन्त 


समीप ( असत्‌ ) हो, परमेश्वर के अनुग्रह से (पक्वं) झुद्धानन्दस्वरूप 


- सेद्ध, परिपक्व फळ (एयात्‌ ) हमें सब ओर से आस हो, (इत्‌ सुण्यः), 
आर उपासना युक्त योंगवृत्तिया “सणी? अर्थात्‌ हंसुओं के समान हैं जो 


सब क्लेशों को काट डालती हैं । ये दृत्तियां ( सभराः ) शान्ति और 


-पुष्टि गुणों से सम्पन्न हों, इन दृत्तियो से परमात्म-योग को करो । 


लाङ्गल पदीरवत्‌ सुशीमं सोमसत्सेरु । 


उदिद्‌ व॑पतु गामवि प्रस्थावद्‌ रथवाहनं पीवररी च प्रफव्यैम्‌॥३॥ 
यजु० १२।७१॥ 


३-( प्र० ) 'पत्रीबरत्‌ लाङ्गल, * सुवेश सोमपित्सलम्‌ ? इति पप्प० सं०। 
* पदीरवं ¦ इति पेण्प०, सं०- | सुशेवं सोमपित्सर ' इति यजु० । 'दद- 
त्कृषत' इलि पेप्प० सं० । ' सुमतित्सरु ? इति ते० सं० | (तृ० ) 
* तदुद्रपति ? इति वजु० । तद्वित्कंषति, प्रफव्योँ ? इत्ति ते० सं० | 

sh 


~ 
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२७६ अथववदमाष्य [सू 
. आ०--कृषि से कितने पदार्थ उत्पन्न होतं € इसका उपदेश करते 
हैं । ( पवीरवत्‌ ) सीता या फाली से युक्त या सखुद्धि से युक्त ( ठाझू- 


छम्‌ ) हळ, ( सुशीमम्‌ ) उत्तम सुख का उत्पादक आर (सोमसव-सरु) 
सोम- बीज रूप अन्न के स्थापन करने के लिये जो हळ चलाया जाता 
हे वह अर्थात्‌ कृषि ही ( गाम्‌) गाओं को, ( अविस्‌ ) भेड़ों को आर 
( प्रस्थावद्‌ ) दूर देश में प्रस्थान करने में समथ (रथ-बाहनस्‌ ) रथों, 
और बैलों आर घोड़ों को आर ( पीवरीम्‌ च ) हृष्ट पुट शारीर वाली 
( प्रफर्व्यम्‌ ) ख्रियों को भी ( उद्‌ बपछु इत्‌ ) उन्नत किया करता है। 

'सोमसत्‌-स्सरु’ इति सायणसम्मतः पाठः । आपपदपाठस्तु "सोमः 
सत्‌-सरु’। याजुप; पाठः 'सोमपित्सरुः । पदपाउस्तु “सो मपि-स्सर्‌' । 
उभयत्र उब्वट सायण महीधरैग्याकृतिबलाद्‌ व्याचक्षाणः यद्वेति’ सदेहा- 
स्पदीकृतम्‌। शतपथे 'सोमपित्सरु’ इत्यन्न वे सोमः। श०७॥ ३ । 
२।११॥ 


आत्मपक्ष' में “पची” चेतन या ध्यानावृत्ति से युक्त जो लाङ्गर=हल= 
प्राण हे वही सुख का उत्पादक ओर “सोमसत? ब्ह्मास्वाद रस के आश्रय- 
स्थान बरह्रन्ध्र तक जाने वाला है । वही (गाम्‌) ज्ञानेन्द्रिय आर (अविं) 
आत्मा को. ( प्रस्थावद्‌ ) गति करने हारे, विनाशी, (रथवाहन) इन्द्रियों 
सहित शरीर को ( पीबरीं ) हृष्ट पुष्ट ( प्रफ्यम्‌ ) चेतना शक्ति कों 
भी ( उद्धपति ) उत्कृष्ट बनाता ओर उन्नत करता हे । 
इन्द्र: सीतां नि ग्रह्नातु तां पूषाभे रक्षतु । 
सा नः पर्यस्वती दुट्टामुत्तरामुत्तरां संमाम्‌॥ ४॥ 
ऋ० ४।५७।७॥ 
साङ्गः पवीरत्रत्‌ सुरोव सोमपित्सर । तदुदरपतिगामवि प्रकर्न्ये च पीबी) 
: प्रस्थावद्रथवाहणम्‌. ? इति पाठभेदः, यजु० । ` सोमसत्सरु ” इति 
न सम्मतः प्राठः । 
`. „ ... ४-( द्वि० ) "पुषा अनुयच्छतु' इति अ० |. 'पूषा मझ इति पप्प० ० 1 
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भा०--अध्यात्म-कृषि का उपदेश करते हैं । ( इन्द्रः ) राजा जिस 
अकार ( सीतां ) कृषि से उत्पन्न हुए कर को स्वयं अपने लिये ग्रहण 
अर (तां पूपां अभिरक्षतु) ओर “पूषा-भागदुद्द! नामक अधि- 
कारी उसकी रक्षा करता हे उसी प्रकार यह ( इन्द्रः ) आत्मा (सीतां) 
शरीर, सन, आत्मा तीनों को एक सूत्र में बांधने वाली प्राण शक्ति चेतना 
को ( नि गृह्णातु ) व्यवस्थित करे । ( पूपा ) पोषण स्वभाव वाला प्राण 
( तां रक्षतु) उसकी रक्षा करे (सा) वह ( पयस्वती ) आनन्द रस 
की वपा करने हारी, ऋतम्भरा कामधेनु ( उत्तरां उत्तराम्‌ समाम्‌ ) प्रति 
वर्षे, उत्तरोत्तर अधिक फळ देने वाली कृषि के समान ( दुहाम्‌ ) ब्रह्मा- 
नन्द्‌, योग-समाधिजन्य समता-रस को अधिकाधिक उत्पन्न करे । 
शन सुफला चि तुदन्तु भाम शुन कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌। 
शुनासीरा इविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः कतस्रस्म।५॥ 
पूरा: पूर्गोर्नन समः ॥ ० ४। ५७ | ८ ॥ यज० १२] ६९ ॥ 
भा०--अध्यात्म-योग के . तत्व को पुनः कृषि कमे के इष्टान्त से 
उपदेश करते हैं । ( सुफालाः ) उत्तम, तीक्ष्ण फालिएं, हळ के नीचे 


ऊगीं लोहे की तीक्ष्ण हलिएं ( झुनं ) खूब तेजी से सुखपूर्वक (भूमिं). 


भूमि को (वि तुदन्तु ) खोदें | ओर ( कीनाशाः ) किसान लोग (शुन) 
सुखपू!क (वाहान्‌) अपने इल को वाहने वाले बैलों के पीछे २ (अनु- 
यन्तु ) चलें । हे ( शुनासीराः ) हे छुन और सीर ! वायु और सूर्य तुम 


दोनों ( हविषा' ) पथिवीस्थ जल से ( तोशमाना ) वृथिदी को ही 


&-( प्र० ) ¦ शुनं नः फाला › इति ऋ० । ' वि कृषन्तु ? ऋ०, यजु०। 
( द्विश ) ` कीनाशो अभ्येतु वाहे: ' इति मे^ सं० । ¦ कीनाशा 
. अभियन्तु वाहः › इति ऋ० । 
१. इविषा जलेनेत्युव्वटमहीधरी । 


२, 'तोपमाणा' इति सायणसम्मतः पाठः । ' शुनं केनाशो अन्वेतु वाहं शुनं- | 
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सेचन करते हुए ( अस्मे ) इस आत्मा के लिथे या इस संसार के लिये 
या हमारे लिये ( सुपिप्पलीः ) उत्तम फछों से सम्पन्न ( ओपधीः ). 
अन्न- आदि. ओपधियों को ( कतेस्‌ ) उत्पन्न करो 1 ` 
अध्यात्म पक्ष में-उत्तम फाछियां प्राण ही इस भूमि, चेन्न घा अन्तः 
करण का या अविद्या रूप चेत्र का विनाश करें, (कीनाझाः) सब अज्ञानों 
का नाश करने हारे विद्वान्‌ उन प्राणों का आयमन करें । या प्राणगण 
इन्द्रियों के द्वारों में ठीक रीति से गमन करें। झुन-घाण वायु और सीर- 
अपान वायुं दोनों “हविः? अर्थात्‌ कर्म योग से वशीभूत होकर इस आत्मा 
को उत्तम फळसंम्पन्न आर पापनाशक ज्ञान,ध्यान-वृत्तियो को उत्पन्न करे । 


शुनं वाहाः शुन नरः शुन कृषतु लाङ्गलम्‌ । 

'शुन वरत्रा वध्यन्तां ञुनमष्दासुदिड्य ॥ 

ऋ० ४ | ५७ 1 8७ ॥ 
भा०--( वाहाः ) वाहन-बल आर घोड़े, ( शुनं ) सुखपूर्वक हल 

को खच, ( नरः ) नेता, हांकने वांले किसान लॉग (सुन ) सुखपूर्वक 
हल चलावे आर ( लाड्भलूम्‌ ) हल भी (शुनं कृषतु) सुख पूर्वक उत्तस.. 
रूप से खेत को खोदे। ( वरत्राः ) रस्सियां भी ( दान ) सुखपूर्वक, 
मजबूती से (बध्यन्तास्‌) बांधी जायं आर (शुन) खूब सुख से (अष्दाम ) 
अष्टा-चाबुक को ( उद्‌ इङ्गय ) ऊपर उठा २ कर चलाओ । 


अध्यात्म पक्ष में--(बाहाः) इन्द्रियगण-(नरः) प्राणगण (लाङ्गल) 
त ooo क 


फालो विनदज्ञयतु भूमिम्‌ । शुनासीरा. हविषा यो यजत्रे ! . सुपिप्पला 
ओषधयः .सन्तु तस्मे । १ इति पेप्प० सं० । ` 

६-( प्र० ) ' शुनं नाराः ? ते० आ० । ( च० ) | शुनमुष्ट'म्‌ ” इति 

क्वचित्‌ । ' बृत्रमायच्छ शुनमष्टामुदिङ्गयः । शुनं तु तप्यतां फारुः 

, शुनं वहतु लाङ्गलम्‌ › इति पृप्प० सं०1. 19 
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आत्मा या सुख्य प्राण ( वरत्राः ) सब से श्रेष्ठ वरण करने योग्य आत्मा - 
के स्वरूप को त्राण करने हारी बुद्धियां या मनोवृत्तियां, ( अष्टा ) देह. 
में व्यापक चिति शक्ति, ये सब (शुन) सुख परमानन्द को उत्पन्न करें, |. 
शुनांसीरेह स्म॑ मे जुषेथाम्‌ । 
यद्दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमासुप सिञ्चतम्‌ ॥ ७॥ 
ऋ० ३।४७।२॥ 
भा०--( इह ) इस देह रूप क्षेत्र में हे ( छुनासीरा ) वायु और 
आदित्य के समान हे प्राण आर उदान ! ( मे ) सुझ आत्म-साधक योंगी' 
के ( जुपेथाम्‌ ) अनुकूल, वशीभूत होकर रहो । ( दिवि ) योळोक सें 
स्थित ( यत्‌ पयंः ) जिस जलको जिस प्रकार सूर्य आर वायु इस पृथ्वी 
| पर बरसा देते हैं उसी प्रकार तुम दोनों भी (यत्‌) जो (दिवि ) मूर्घा- 
! स्थान में, ब्रह्मरन्ध्र में समाहित हो जाने के कारण होने वाला समाधि 
'जन्य.( पयः ) आनन्द रस है ( तेन इमाम) उससे इस चित्तभूमि कोः 
(उप सिञ्चतम्‌) आष्ठावित कर दो । - 
सीते वर्न्दांमहे त्वार्वाची सुभगे भव । 
यर्था नः सुमना असो यथां नः सुफला सुर्वः:॥८॥ | 
कद ऋ० ४॥ ५७1 ६ ॥ 


भा०--हे (सीते) हल के अग्रभाग के समान समस्त देंहरूप क्षेत्र 
को खनन करने एवं उपयोगी बनाने वाली चिति शक्ति ! (त्वा) तुझ कों 
(वन्दामहे ) इम नमस्कार करते हैं, तेरे यथार्थ रूप का वणेन करते 


७-( प्र० ) शुनासीराविमां वाचं 'जुपेषां यद्दिवि चक्रथुः पयः । ते नेमामुप- 

| सिळ्चतम्‌ ।' इति ऋ० | न 
जी ` ८-१ प्रथमद्वितीयपादयोब्यत्ययः ' इति ऋ०, (तू ) “ यथा नः सुभगा- ` 

ससि यथा न; सुफलाससि ? इति.ऋ० । .. 
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हैं। हे ( सुभगे) उत्तम पुष्टिकारक ! तू ( अर्वाची ) साक्षात्‌ हमे 
प्रक्ष ( भव) हो (यथा) जिस प्रकार (नः) इमारे लिये तू (सुमनाः) 


PS I SI 


शोभन मनन, ज्ञान वाली ( असः) हो आर ( यथा ) जिस प्रकार . 


( नः ) हमारे लिये ( सुफछाः ) उत्तम मोक्ष सुखरूप झळ से युक्त 
( भुवः ) हो । ह 

जिस प्रकार हळ की फाली से सब समृद्धि प्राप्त होती हे ओर 
फसल भी उत्कृष्ट होती हे उस प्रकार चिति शक्ति के साक्षात्कार से योगी 
को परम आनन्द प्राप्त होता हैं । 

| ~ चैट जे 
स्तेन सीता मर्छुना सर्मक्ता विश्वेडबेरचुंमता मरुद्धि 
सा नः सात पयसाभ्याववृत्स्वाजस्वता घतवत्‌ पिन्वमाना ॥६॥ 
यज० १२ | ७० |! 


भा०--( सीता) हल में गी फाली ( घृतेन) घृत आर (मधुना) 


सधु से ( समक्ता ) चुपड़ी गई आर ( मरुद्धिः ) विद्वान्‌ वश्यगण आर ` 


( विश्व: देवैः) सभी विद्वत्‌ जनों से ( अनुमता ) उपयोगी रूप से 
स्वीकृत है । हे सीते! (सा) वह तू ( ऊर्जस्वती ) पुष्टिकारक अन्न 
देनेहारी ओर ( घृतवत्‌ ) घी दूध आदि पदार्थों से ( पिन्वमाना ) सब 
' को तृत ओर पुष्ट करती हुई (पयसा) पुष्टिकारक अन्न ओर जल के सहित 
( नः अमि-आ-वच्ृत्स्व ) हमारे पास विद्यमान रहे, हमारे क्षेत्र में सब 
तरफ फिरे, चेत्र को उत्पादक वनावे । . 

अध्यात्म में--भास्वर शुक्ला ज्योतिष्मती सीता=सिता है। वह तेज 
आर बल से युक्त होकर सब इन्द्रियों और प्राण गणों के द्वारा साक्षात्‌ 
अभिव्यक्त हों । बलवती होकर हमें ज्ञानरूप से वार २ साक्षात्‌ हो । 


नस्य प्या 


प्ली ec महित कोर 0... 
६-९ प्र० ) * समज्यताम *, ( तृ० ) 'अस्मान्‌ ' इति यजु० । (१०) 
`+ ऊजो भागं मधुमत्तिन्वमाना ' इतिं में० सं०॥ 
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जज 


[१८] ब्रह्म-विद्या की विरोधिनी अविद्या के नाश का उपदेश । 


अथर्वा ऋपिः । वनस्पतिरँता । १-३, ४ अनुष्डमः । ४ चतुष्पदा अनुष्डप-गर्भा 
उष्णिग्‌. | १ उष्णिगृगर्भा पथ्यापंक्तिः | षडचं सुक्तम्‌ ॥ 


इसां खनाम्योष॑धि वीरुधां बळवत्तमाम्‌। 
यया सपत्नीं वाधते यया से व्रिन्दते पतिम्‌ ॥ १॥ 
० १०। १४६ ! २॥ 
भा०-इन्द्राणी ऋषिका । उपनिषस्सपल्लीबाधनं देवता | उपनिषद्‌ 
ब्रह्मविद्या की सपत्नी अविद्या हैं उसकों बाधन=विनाश करने का उप- 
देश व्यावहारिक सपत्नी के विरोध के दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं । (इमां) 
इस ( ओषधिं ) पाप दहन करने के सामर्थ्यं वाळी ( वीरुधां ) नाना 
प्रकार से या विशेष सांमर्थ्य से अज्ञान की विरोधिनी, स्वतः उत्पन्न 
होनेहारी ( बलवत्तमाम्‌ ) अति वीर्यवती ओंपधि के समान इस 
अरतम्भरा प्रज्ञा को ( खनामि ) खोदता हूं, योगसाधनों से प्राप्त करता 
हूं, ( यया ) जिससे (सपत्नीं ) अपने पति हृदयेश्वर आत्मा पर अपना 
अधिकार जमाने वाली अविद्या को ( बाधते ) विनाश किया जाता है 
आर ( यया ) जिसके बल पर ( पतिं ) उस पालक प्रझु परमेश्वर को 
( सं-विन्दते ) प्राप्त किया जाता हैं । | 
दृष्टान्त में सर्वांग साम्य आवश्यक नहीं है । यहां केवळ जिस प्रकार 
सात को सौत परे हटाती हे उसी प्रकार अविद्या को विद्या परे हटावे, 
यही साम्य है ओपधि के प्रयोगांश में समानता नहीं, प्रत्युत बाधनांश 
में समानता हे । 


ne Fe MSs र स ्क्स्स्स््स्य्््््ाााचचि 


[१८] ऋग्वेदे इन्द्राणी ऋषिः । उपनिषत्सपत्नीबाधनं देवता । १-- वीरुध > 
इति पाठभेदः ० । (च०) ' कुणुते केवलं प्रतिम्‌ ' इति पप्प० सं० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj दरा Chennai and otri 
२८२ ° गण्य स्टक १5। हे 


NNN ANNAN Te 


me | ते क ~ 
रपत्नी मे परा णुड पर्ति स केबलं छाथि ॥ २ ॥ 
१० ।१७४५।२॥ 


| DN he न 
उचानपण सुभग दवजूच सहस्यात । 
पी | 
ध्र 


भा०--हे ( उत्तानपणे ) उत्तानपर्णा नामक ( सुभगे ) साभाग्य 
देने हारी ( देवजूते ) विद्वानों से सेवित ( सहस्वति ) बळदायिके ! 
( मे ) मेरी ब्रह्मविद्या को सपत्नी अविद्या को ( परा णुद ) दूर भगा 
दे ऑर ( केवल ) केवलस्वरूप ब्रह्म को ही (मे) मेरा ( पति ) पति, ` 
पालक ( कृधि) बना दे | 
+ उत्तानपर्ण=उच्च हृदयों में ब्रह्म विद्या के पर्ण-प्रज्ञान, रहस्य खलते 
हैं इसलिये उस ब्रह्मविद्या को 'उचान-पणी' कहा गया है। देवयान से 
जाने हारे मुमुक्ष उसका सेवन करते हैं इससे वह 'देवजूता' है सहः= 
चऊस्तरूप प्रभु उसके आश्रय हे इससे वह “ सहस्वती हे | ' के? 
आनन्दे वलनं स्वरूपावगतिर्यस्य्र स केवलः । वह आनन्द मात्र प्रतीत 
होने हारा 'केवल' ब्रह्म हे । 
नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतौ । 
यरामेच परावत सपत्नी गमयामसि ॥ ३ ॥ 
ऋण १०।१७४७५।९२॥ 
भा०--हे सपत्नि ! अविद्ये ! (ते नाम) तेरे नाम आर स्वरूप को 
मं ब्रह्मविद्या (नहि जग्राह) कभी नहीं ग्रहण करती । और तू (अस्मिन्‌ 
पता ) इस परिपाळक ब्रह्म में कभी (नो रमसे) रमण भी नहीं करती । 
आर हम विद्यावान्‌ पुरुप भी ( सपत्नीम्‌ ) तुझं अविद्या को ( पराम्‌ 
पुव परावतम्‌ ) दूर ही दूर ( गमयामसि ) हटाया करते हैं । 
२-' सपरनी मे पराधम पति मे कवल कुरु ? इति पाठभेदः अ ० । 'उतान- 
पणी सुभगां सहमानां सहस्वतीम्‌ ' इत्ति पप्प० सं० । 
३-( प०.) ` नह्यस्या. नाम गृम्णामि. नोऽस्मिनू रमते जने ' इति ऋ० । 
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उत्त॑राइसुत्तर उत्तरेदुर्चरास्य: । 
अधः सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥ ४॥ 
ऋ० १० | १४४1 ३॥ 
भा०--हे उत्तरे ! उध्वं लोक में तराने वाली कर्म-विद्ये ! ( अहम्‌ 
उत्तरा ) मैं तुझ से भी अधिक उत्कृष्ट लोक में पुरुष को तराती हूं । 
९ उत्तराभ्यः ) ऊर्ध्वगति प्राप्त कराने हारी सभी विद्याओं, कर्मपद्धतियों 
की अपेक्षा में ब्रह्म-विद्या ( उतरा इत्‌ ) उत्कृष्ट ही हूं । और ( मम या 
सपत्नी ) मेरी जो विरोधिनी अविद्या अज्ञानरूपिणी सुझ से ( अधः ). 
नीचे हैं (सा अधराभ्यः अधरा ) नीचे लेजाने वाली अधम कर्मेगतिया . 
से भी नीचे गिराने वाली हे । [ ु 
अहमस्मि सहमानाथों त्वमासि सासहिः | 
उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहे ॥ ५ ॥ 
ऋ० १०। १४७ | ४ ॥ अधवे० १६। ३२ | ९॥), 
भा०--हे कमैविद्ये ! ( अहम्‌ ) में ब्रह्म-विद्या ( सहमाना ) सब 
काम क्रोध आदि झञ्ुओं पर विजय प्राप्त करती हूं (अथो) ओर (त्वम्‌ 
सासहिः असि ) तू भी निरन्तर सब आलस्य आदि पर वश करती हे 1 
( उभे ) हमः दोनों ( सहस्वती ) सहनशील आर विजयशील होकर 
एक हो जांय तो ( मे सपत्नी ) मेरी विरोधिनी अविद्या को हम दोनों 
( सहावहे ) जीत लें | 


SMD SNe ii eS . . = 

- ४-( तृ० ) “गथा सपत्नीं? इति ऋ० । ' उत्तराहमुत्तराभ्य उत्तरो 
एकधेरेम्यः । अधः सपत्नि सामथ्यधरेदधरेभ्यः ' इति पेप्प० सं० | 
' उत्तराहाभुत्तरे ' इति रोथकामितः पाठः । 


&-( तु० ) ' भूत्वी ' इति पाठभेदः, ऋ०। 
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आभे तधा सहमानासुप तघा सहायला 
~] 
मामनु प्र ते मना बत्सं गोरिव घावतु पथा वारिव धावतु ॥६॥ 
ऋण १० | १४५ | ६॥ 

भा--हे अविद्ये ! ( ते ) तुझे दूर करने के लिये ( सहसानां ) 
तुझ अविद्या को विनाश करने वाळी इस ब्रह्म-विद्या को (असि अधाम्‌) 
सब प्रकार से धारण करू । आर (ते) तुझे ( सहीयसीस््‌) परा- 
जितत करने हारी इस कमे-विद्या को भी (उप अधा )युरुओं के समीप 
जाकर अभ्यास करूं। हे शिष्य! (ते सनः ) तेरा मन अत्र अविचल 
आव से (वत्सः गोः इव) गाय जिस प्रकार अपने बच्छड़े के पास आ जाती 
है और ( पथा वाः इव ) जिस प्रकार खोद कर बनाई गई नहर के मार्ग 
से जल धारा दौड़ती है उसी प्रकार ( ते मनः ) तेरा मन ( माम्‌ अनु) 
सुझ बह्मवित्‌ पुरुप के अधीन होकर ( धावतु ) खिचा आवे । 

अ 770०६९6७९० 3०४०० 
[१९] शत्रुओं पर विजय करने के लिये अपने राष्ट्र की शक्ति 

बढ़ाने का उपदेश । 

वसिष्ठ श्वपिः । विद्वेदेवा उत चन्द्रमा उतेन्दो देवता । पथ्यावृहती । ३ भुरिंग बहती 


ब्यवसाना षट्पदा त्रिष्दप ककुम्मतीगर्भातिजगती | ७ विराडास्तारपंक्तिः1८ पथ्यापंक्ति: 
२, ४, ९ मनुष्ट्मः । अश्च सूक्तम्‌ ॥ 


६-( प्र ) ' उप तेषां ?, ( द्वि० ) ` उपलाधां सहीयसा ? इति ऋऽ | 


1१६] १-यजुवेदे नाभानेदिऋषिः । | जिष्णुः ? इति छेखकप्रमादवशाइहुत्र पाठः । 


“ जिष्णु ' इति पञ्चम्यामपि ऋचि पठ्यते । ( तृ०) “ जिष्णु ' इति 
सायरणाभियतः पाठः । 'संशित्त क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः? इति 
यजु० । ( तृ० ) ` क्षत्र मे जिष्णु १ इति पेप्प० स०। 
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संहतं म इदं ब्रह्म साहित चीयै?. बल॑म्‌ । 

संशितं छत्रमजरमस्तु जिष्णुर्यपामस्मि पुरोहिंतः ॥ १॥ ' 
_ यजु० ११ | १ ॥ 
भा०--पर्‌ राष्ट्‌ की सेना के विजय करने के उपदेश के साथ २ 
भीतरी अन्तःकरण के योग-विघातक अन्तराय, काम क्रोधादि के विजय 
का उपदेश करते हैं । राष्ट्‌ के पुरोहित के कत्तेव्य बतलाते हैं. ( मे ) 
सुझ राष्टू के पुरोहित का ( इदं ) यह ( ब्रह्म ) वेद, विज्ञान, ब्रह्मचर्य 
और ब्राह्मणत्व, (संशितम्‌ अस्तु) भली प्रकार बलवान्‌ आर सामर्थ्यवान्‌ 
रहे ओर ( वीर्य बलम्‌ ) मेरे राष्टू का वीये-बीरों के योग्य बळ भी 
( संशितम्‌ अस्तु ) खूब प्रबळ, तीक्ष्ण और असह्य हो । आर ( येपां) 
जिन राष्टवासी राजवंशों का में ( जिष्णुः पुरोहितः ) ऐहिक ओर पार- 
लोकिक कार्यों में सदा विजयशीळ पुरोहित आचाये ( अस्मि ) हू उन 
क्षत्रियों का ( क्षत्रम्‌ ) क्षात्रबळ, सेनाबल और तेज भी ( संशितम्‌ ) 

खूब तीक्ष्ण, उम्र और ( अजरम्‌ अस्तु ) कभी नष्ट न होने वाळा रहे । 
समहमेषां राष्ट स्यांसि समोजों बीर्यशवळम्‌ । 

वृश्चास राऊूणा बाहननन डोवेषाहम्‌॥ २ ॥ 

उत्तराधः अथव० ६ 1४२ | २ ॥ 
भा०--( एपां ) इन क्षत्रियों के ( राष्ट्म्‌ ) राज्य भार को ( स 
स्थामि ) खूब सामर्थ्यं युक्त, तीण ओर प्रबळ करता हूं आर 
( श्रोजः ) ओज = जिस बळ से शरीर में आत्मा आर राष्ट्र में राजा 
निवास करते हैं. और विन्न बाधा आने पर भी उस शरीर या राष्ट्‌ सें 


OD DSSS SA me sme र्ल 


-( प्र० ) ° इयामि ) इति सायणाभिमतः, हिटनिकामितश्च । “पश्यामि? 
इति पेप्प० सं० । ( द्वि० तु० ) ' वृश्चामि शनूणां बाहू समश्ानवानः 


हम्‌ ? इति पेप्प० संश ।.. 
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रह कर विघ बाधा का सुकावछा किया जाता है उस घल को और 
( दीर्य ) वीये, सामथ्यं आर ( बलम्‌ ) बल, सेचा-बल को सी ( सं 
स्यामि ) खूब तीक्ष्ण करता हूं ओर ( अनेन इविषा ) इस अकार के 
पुष्टिकारक हवि=अन्न से, जिससे राष्ट्बासी, सेना-बल, देश के 

मित्त अपना प्राण देने पर तेयार रहें,-उस हविः = उपाय से 


~ ( शत्रूणां ) झु, राष्ट्‌ के विनाशक पुरुषों के ( बाहून्‌ ) वाधा डालने 


.वाळे साधनों को ( अहम्‌ ) में ( ब्रश्चामि ) काट डालता हूं । 


सेना ओर राष्टू सेवकों का उचित वेतन, पुरस्कार, अन्न आर कृपा 
'आदि सब सन्तुष्टिकारक पदार्थ ओर अन्यान्य उपाय सब “हविः? शब्द 
से कहे गये हैं । 
नीचैः प॑द्यन्तामधरे भवन्तु ये न॑ः सरि मघवानं एतन्यान्‌। 
क्षिणामि बह्मणामित्रानुन्नयामम स्वानहम्‌ ॥ ३॥ 
उत्तराधः यजु० ११ । ८२ तृ० च० | 
भा०--( चे ) जो ( नः ) हमारे ( सूरिं ) ज्ञानमागे ओर क्रिया- 
मार्ग के उपदेशक, आज्ञापक पुरुष ओर ( मघवानं ) घनसम्पन्न पुरुष 
राजा को ( एतन्यान्‌ ) विंनाश करने के लिये बड़ी सेनाओं की योजना 
करें, वे ( नीचे: ) नीचे ( पचन्ताम्‌ ) जा गिरें ओर वे (अधरे भवन्तु) 
हमारे नीचे अधीन होकर रहें, ( अहस्‌ ) में पुरोहित या राजा स्वयं 


(६ ब्रह्मणा ) वेद के विज्ञान और ब्राह्मणों की सत्‌-सन्त्रणा के बल से 
(अमित्रान्‌ ) शञ्षुओं को ( क्षिणामि ) विनाश करूं और ( स्वान्‌ ) 
अपने पक्ष के पुरुषों को ( अहम्‌ उत्‌-नयामि ) मैं उन्नतिशील बनाऊं। 


ताकषणायास: परशारग्नस्ताहणतरा उत। 


इन्द्रस्य वञ्जात्‌ तीक्णीयांखो येषामस्मि पुरोहिंतः ॥ ४॥ 


3 


३-( ० ) 'भघः पथन्ताम्‌’ .( द्वि० ) "नः इन्द्रम्‌? इति पेप्प० सं० । 
(6० ) “शिणोमि? इति सायणाभिमतः, यजु ० । 
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भा०--े क्षत्रिय लोग ( येषाम्‌ पुरोहितः अस्मि) जिनका में 
एरोहित हूं ( परशोः तीद्षणीयांसः ) फरसे की धार से भी अधिक तीक्ष्ण 
स्वभाव वाळे, शचुविनाशक ओर ( उत अभेः तीक्षणतराः ) अञ्नि से भी 
अधिक तीक्षण, तेजस्वी आर शान्रु को भस्म करने वाले, उग्र हों और 
९ इन्द्रस्य वञ्रात्‌ तीक्ष्णीयांसः ) इन्द्र के वञ्र-विद्युत्‌ से भी अधिक 
तोक्षण, श्रबळ प्रहार करने हारे हों । 
पचाम्रहमायुधा स स्यास्यषा राष्ट्र सुवीरं वधयाम। 
एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्च्‌ऽषा चित्त ।विश्वेऽवन्तु देवाः ॥ ५॥ 
भा०--जिनका मं पुरोहित हुं ( एपास्‌ आयुधा ) उन राष्ट्वासी 
बीरों के हथियारों को ( सं स्यामि ) खूब तीक्ष्ण, प्रबळ सामर्थ्यवान्‌ 
बनाऊं । ( एपाम्‌ ) इनके ( सुवीरम्‌ राष्ट्म्‌ ) उत्तम वीरों से परिपूर्ण 
राष्टू को ( वर्धयाभि ) खव उन्नत, परिपुष्ट करूं । जिससे (एषां क्षत्रम्‌ 
अजरम्‌ ) इनका क्षात्रबळ अजर, अविनाशी रोर ( जिप्णु अस्तु) सदा 
, विजयशीर हो ओर ( विश्वे देवाः ) राष्टू के सब विद्वान्‌ विचार शीळ 
. पुरुप और अधिकारी गण ( एपां ) इनके ( चित्तम्‌ ) चित्त, हृदय की 
( अवन्तु ) रक्षा करें, इनके दिल न टूटने दें | सदा सद्‌-विचारों आर 
उत्साह वृद्धि द्वारा उनके चित्तों को उत्साही, धीर आर दृद बना कर 
, कभी निराश न होने दे । 
ऊच्षन्ता मघवन्‌ वा।अंनान्युदू डाराना जयतांमलु 
पृथग्‌ घोषा उळुलवः केतुमन्त उदारताम्‌ । 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुता यन्तु सनया ॥ ६॥ ४० १०।२०। ३।२०॥ 
(अर) 'इयामि सायणाभिमतः, पैष्य* सं० । ( द्विण) वयस्तः । (द्वि० ) वधयस्व 
( च० ) “उग्रम्‌ एषां चित्तं बहुघा विश्वरूपा इति पेप्प० सं० । 
६-भग्वेदे अप्रतिरथ पेन्द्र ऋषिः | 'उदपेय मंगवन्नायुधान्युत्सत्वनां माम- 
कानां मनांसि। उत्रन वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः 
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भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वये सम्पन्न ! राजन ' (वाजिबानि) वेग- 
चान्‌ घोडे ( उद्‌ हर्षन्ताम्‌ ) खूब हृ होकर हिन -हिनाचें ( जयतां ) 
विजयशीळ ( वीराणां ) बीर पुरुषों का ( घोषः ) सिंहनाद ( उद्‌ पतु) 
ऊपर उठे, आकाश को गुंजावे । ( केतुमन्तः ) विजय-सूचक झण्डों सहित 
.( उलुलवः घोपाः ) विज्ञय नाद्‌ प्रद्दीक लाना प्रकार की हषेध्वनियां 
( एथक्‌ ) अरग २ समस्त राष्ट में ( उद्‌ ईरताम्‌ ) उठे । (इन्द्र-ज्येष्ठाः 
देवाः ) इन्द्र = राजा को सव से मुख्य रखने चाले राष्टू के अधिकारी 
गण ( मरुतः ) ओर सेना के अध्यक्ष या वायु के समान तीत्रगति, 
शत्रुमारक सैनिक (सेनया) अपनी सेना सहित (यन्ठु) भेदान में आवें। 
प्रेता जयता नर उग्रा ब॑ः सन्तु बाहरवः । 
तीकषणेपयो बळन्बनो हृतोग्रायुधा अबलातुग्रवाहवः ॥ ७॥ 
पूर्वाः ऋ० | १०॥ १०३ । १३ (प्र० तृ० ) ॥ यजु० १७ । ४६ ॥ 
भा०-हे ( नरः ) नेता लोगो ! ( प्र इत ) आगे बढो ( जयत) 
विजय करो ( वः ) तुम्हारी ( बाहवः ) बाहुएं ( उग्माः सन्तु ) खुब 
'बळ्शाली और शच्ुओं को विनाश करने में भयंकर हो उठं। आर आप 
लोग ( तीक्ष्ण-इपवः उग्र-आयुधा: ) तीक्ष्ण धनुष बाण और भयंकर २ 
` हथियार धारण कर ( उग्र-बाहवः ) प्रचण्ड-बाहु होकर (अबर-घन्वनः) 
कच्चे निर्बे धनुष वाले, (अबलान्‌) निर्वेळ शत्रुओं को (इत) विनाश करो। 
Sentient a be 


इति ऋ० ॥ उ्डवस्तावाजिनां वाजिनान्युद्‌ वेराणां जयतामतु घोष: 
पुथगघोष ऊलुल्य केतुमन्त उदीरताम्‌ इति पेप्प० स० । 
७-त्रग्वेदे, अप्रतिरथ पेन्द्र ऋषिः ((द्वि० ) ` इन्द्रो व: शर्मयच्छतु / ( च० ) 
“अनाधृष्या यथासथः इति ऋ० यजु० (प्र) 'उपप्रेता अयताना स्थिर 
बः? इति तै० सं० । ` प्रयता जयता नर उद्या वः सन्तुवाइव; । इन्दोः 
_.. आमेयच्छतु अनापुष्या यथासथ ?. इति पप्पु सं० । 
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अवरूष्दा परा पत शर॑वे ब्रह्मसंशिते । 
जामिज्ञान्‌ प्र प॑द्यस्व जह्येषां वरवर मामीषां मोचि कश्चन ॥८॥ 
ऋ० ६ | उ५ १६ ॥ यजु० २७ | ४५ ॥ 
भा०-हे ( बह्म-संशिते शरव्ये ) बह्म-्वेदज्ञान और विचार के 
आजुसार ती4ण, प्रबळ और उग्र बनाये हुए बाण, ( अवसष्टा ) धजुप्‌ से 
छूट कर (परा पत) दूर जा, अर्थात्‌ हे क्षत्रिय धनुर्धारी तू ब्राह्मण गुरुओं 
से खूब शिक्षित होकर शत्यु पर जा पड और ( अमित्रान्‌ जय ) शत्रुओं 
पर विजय कर, (प्र पद्यस्व) आगे बढ़ और उनमें घुस जा, (एपाम्‌ वरम: 
चरम्‌ ) इनमें से उत्तम उत्तम, प्रधान २ पुरुष को (जहि) विनाश कर, 
(अमीषां कः चन मा मोचि) इनमें से किसी को मत छोड़, किसी को 
बचा न रहने दे । ; 


— 


[२०] ईश्वर से उत्तम ऐश्वय, और सदगुरणों कौ प्राथना । 


डि 


बसिष्ट अपिः । अञ्निर्वा मन्त्रोक्ता नाना देवताः | १-५ ७, ९, १० अनुष्डभः | 
पथ्या पंक्ति; । ८ विराइजगती । दशचै सूक्तम्‌ (। 


ट्‌ 
रु 
७ 3२ elt त्वियो पु el Da | 
अयं ते योनिरक्रत्वियों यतो जातो अरोचथाः । 
e 
तं जानच॑ग्न आ रोहाधा नो वर्धया र॒यिम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० इ । २१ | १० ॥ यजु० ३। १४ I! 


&-शऋग्वेदे पायुर्भारद्राज ऋषिः । इपवो देव्ता । ( तु० ) “ गच्छामित्रान्‌ 
( च० ) "मामीषां कञ्चनोच्छिषः' इति ऋ०, यजु० । “ भवसृष्टः परापत 
शरो अक्मपंशित; ।' आ० भौ० ६९ | 
[२०] १-( छि० ) । ग्रसीदयाः ? ( च० ) “वधया गिर;' अऋ० यजु । 
१९ व 
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. भा०_ऋर्वेदे विश्वामित्र ऋषिः । अपिर्देवता । हे ( अधे ) ज्ञान- 
'वन्‌ आत्मन्‌ ! ( ऋत्वियः योनि: ) ऋतुकारू में जिस प्रकार उत्पादक 
अंग से शरीर देह को उत्पन्न करता है उसी प्रकार ( ते ) तेरा (अयं) 
यह परमात्मा वा आचाय ही ( ऋत्वियः ) नलु अर्थात्‌ कारू और सत्य 
ज्ञान से उत्पन्न करने वाला (योनिः) उत्पत्ति स्थान हे अथवा ( ऋत्वियः 
योनिः ) सवे ऋतुओं में सुख देने वाले गृह के समान सर्वदा सुखप्रद 
शरण है । (यतः) जिससे (जातः) विद्यादि गुणों सहित प्रकर होकर तू 
( अरोचथाः) तू खूब प्रकाशित और तेज से प्रदीप्त होता हे । हे (अग्ने) 
झानवनू ! तू ( तं जानन्‌) उस परमात्मा को जान कर ही ( आरोह ) 
आगे बढ़, उस परमात्मा तक पहुंच ( अध) ओर (नः) हमारे (रयिम्‌) 
ऐश्वर्य की ( वर्धय ) वृद्धि कर । 

अग्ने अच्छा वेद न॑ः प्रत्यङ्‌ नः सुमनां भव | 

प्र णो यच्छ बिशां पते धनदा अंस नस्त्वम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १० । १४१ | १ ॥ यजु० ३| २८॥ 
भा०--अरिनस्तापस ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः | हे (अग्ने) परमा- 
स्मन्‌ या विद्वन्‌ ! ( इह ) इस संसार. में ( नः ) हमें ( अच्छा ) उत्तम 
रीति से ( बद्‌ ) उपदेश करो और (नः) हमारे ( प्रत्यकः ) प्रति आकर 
( सुमनाः, ) शुभ-संकल्प होकर (भव) रहो । हे ( विज्ञां-पते ) समस्त 
अजाओं के पालक परमात्मन्‌ ! ( सवं) आप ( न: धनदा अति ) हमें 


सव प्रकार का धन देने हारे हो, अतः (न; प्रयच्छ) इमें वह सब ऐर. 


प्रदान रो | 


eR I ie RMR कनक 

३~( तृ० ) '४० नो यच्छ विदास्पते’ इति ऋ० | "मुवस्पते? इति ते ० सं० $ 
'सदलजित्‌ इति यजु० ( च० ) * त्वंहि धनदा असि ? इति यजु० | 
} ( द्वि० ) धप्रतिनः' इत्ति यज्ञु० } ` द है र 
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प्र णो यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृहस्पतिः । | 
rn ~ ~ ~ | 
भ्र डेचीः. प्रोत सुनता राये देवी दधातु मे ॥.३॥ - 
अ० १०। १४१ । २ | यजु ६। २६ ॥। 
भा०---( अर्यमा ) प्रजाओं का नियन्ता न्वायकारी ( नः रयि प्र 
यच्छतु ) हमें नियमन बल और समृद्धि दे । ( भगः ) सर्वेश्वयेवान्‌ पर- 


सेश्वर ( प्र यच्छतु ) हमें धन दे । ( बृहस्पतिः ) ज्ञानों का स्वामी या. 


चेद्वाणी का पति प्रभु हमें ( प्र यच्छतु ) वेद॒ का विज्ञान दे। ( देवीः ) 


दिव्यगुणों वाली प्रभु की. शक्तियां हमें ( प्र यच्छन्तु ) दिव्य शक्तियों को 
प्रदान करें । और (सूनृता देवी) शुभ, ऋत, सत्य वेदवाणी स्वयं (से) 


इम में ( रयिं ) सत्य ज्ञान ( दधातु ) धारण करावे । 
सोग्रे राजानमर्वसेग्नि गीमिहवामदे। 
आदित्यं विष्णुं सूये ब्ह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋण १० | १४ १॥ ४३ ॥ यजु० ६ 1 २६॥ साम० १ । ६१ ॥ 
भा०--( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( अझ्निम्‌ ) ज्ञान के अका- 
शक ( सोमं ) संसार के उत्पादक ओर प्रेरक ( राजानम्‌) सब से 
अधिक प्रकाशमान एवं सब पर राजा के समान शासक ( आदित्यम्‌ ) 
सूर्य के समान सब को रस देने और सब के आकर्षण करने हारे (विष्णुम्‌) 
सर्वब्यापक ( ब्रह्माणम्‌ च ) ओर सब से बड़े (द्ुस्पतिम्‌) ओर समस्त 
अझाण्ड और वेदादि विज्ञान के स्वामी प्रभु को ( गीर्भिः ) वाणियों' 
द्वारा ( इवामहे ) हम वर्णन करते और स्तुति करते हैं । 


बृहस्पतिः प्र वागू देवी ददातु नः स्वाहा, इति यजु० | 
४-( 6०» ) ' आदित्यान्‌? इति ऋः । (प्र० ) ' बरुणमरने ' इति साम०। 
(द्वि ) 'मन्तरारमामहे' इति यजु० ॥ - 


5 । 
RE 3 
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३-( च० ) ' रायो देवी ददातु नः ? इति ऋ० । (द्विश तू च०) प्र "ण व). रामो देवी ददातु नः ? इति ऋ० । (दिऽ द च०) प्र पूवा 
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त्वं नो अग्ने अग्निसिब्रह यर्श च॑ बय 
त्वं नों देव दातवे रयिं दानाय चोदय ॥ ९ ॥ 
: ऋ०१०। १४१ | ६ 1] थर & 1 २६ ॥ 
भा०--हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ( त्वं ) आप ( नः ) हसें और हमारे 
(ब्रह्म ) बेद के जानने हारे विद्वान्‌ ब्राह्मणों ओर ( यज्ञ च ) वेदिक. ` 
उत्तम यज्ञ कमे को (अभिमिः ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा (वर्धय) बढ़ाओ । “ 
हे.( देव) परमात्मन्‌ ! (नः)' हमारे में सें ( दातवे ) दानशील पुरुषों 
के प्रति ( दानाय ) ओर अधिक दान करने के लिये ( रयिं ) धनादि 
ऐश्वर्य का ( चोदय ) प्रदान करो | ; 
हुन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे । 
यथां न: सर्व इज्जनः संग॑त्यां सुमना असद्‌ दानकामश्च नो भुर्वत्‌ ६ 
यजु० ३३ | ८६॥ ऋ० १०। १४१। ४ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र-वायू ) सूर्य ओर वायो ! ( उभौ ) आप दोनों 
(इह) इस लोक में ( सु-हवा ) उत्तम रीति से अपनी शक्ति से दूसरे 
को जीवन श्रोर श्राणों का दान करते हो, अतः हम आप दोनों के (इह) . 
इस कार्य सें ( हवामददे ) गुणों का- कीर्तन करते हैं (यथा) जिससे (नः) - 
हम में ( सर्व इत्‌ जनः ) सभी लोग ( सं-गत्याम्‌ ) परस्पर के मेल- , 
जोल में ( सुमनाः ) उत्तम चित्त वाले हों और (नः) हममें सब लोग , 
( दनक्रामः च ) दान देने की इच्छा वाले ( भुवत्‌ ) हों । 


५-( तृ० ) 'देवतातये रायो’ इत्ति ऋ० | पेप्पळ सं० । ' देवदानवे ' इतिः ` 
-- सायणाभिमतः पाठ: । 
६-६ प्र ) इन्द्रवायू बृहस्पति! इति ऋ० "इन्द्रवायू सुसंदृशा ( च०. ) 
- 'नोदय' इति यञ्जु० । ( च० ) ' सवैइज्ज नः -अनमीवाः संगमे. ” इलि 
यञ्जु० । यथानः सनैमिन्जगत्‌ अयक्ष्म सुमना. असत्‌ तै० सं०"। 
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अर्थमणं वृहस्पतिमिन्डं दानाय चोदय । 
वातं विष्णु सरस्वतीं खबितारँ च वाजिनम्‌ ॥ ७॥ 

ऋण १० ।१४१।५॥ यजु ९ 1 २७ ॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( अर्यमणम्‌) न्यायकारी प्रजा के 


“नियन्ता को, ( बृहस्पतिम्‌) वेद के परिपालक विद्वान्‌ को और (इन्द्रम्‌) 


ठृश्वयेशीळ राजा को ( दानाय ) हमारे दृष्ट धनादि सामर्थ्यं दान करने 


` के लिये ( चोदय ) प्रेरित कर । इसी प्रकार ( वातम्‌) सब के प्रेरक 
` ्ाणरूप वायु ( विष्णुम्‌ ) यज्ञ, (सरस्वतीम्‌) सर्व रसमय ज्ञानमय चेद्‌ 
: बाणी और (वाजिनम्‌) बल, ज्ञान और अन्न के दाता ( सवितारम्‌ ) सूर्य 


कोभी प्रेरित करे कि वे हमें अपनी शक्तियों से बलवान्‌ करें । 
वाज॑स्य जु प्रसवे सं ब॑भूविमेमा च विशा भुर्वनान्यन्तः । 


उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रयिं चं नः सथेचीरं नियच्छ॥८॥ 
यजु० ३। २५ । २४ ॥ 
भा०--इम ( वाजस्य प्रसवे ) ज्ञान और बल के उत्पन्न करने सें 


(सम्‌ बभूविम ) उत्तम रूप से समर्थ हों और ( इमा च विश्वा भुव- 
. नानि ) आर ये समस्त भुवन भी ( अन्तः ) उसी समस्त ज्ञान-बलो- 
; त्पादक परमात्मा के भीतर ही उत्पन्न होकर समर्थ होते हैं । (उत) और 
/ हे परमास्मन्‌ ! आप. ( प्रजानन्‌) सर्वेश, सब कुछ जानते हुए ( अदित्स- 

'न्तम्‌) न दान करने वाले पुरुष से भी ( दापयतु ) दान कराया करें । 


और ( नः ) हमें ( सर्ववीरं ) सब प्रकार के वीर, श्रेष्ठ, बलवान पुत्रों 
से युक्त धन सम्पत्ति को ( नियच्छ ) प्रदान करे। 


-( तु० ) वाचं विष्णु' | इति यज० ॥ & 
&-( तृ० ) 'दापयति! ( च० ) 'सनो रयि सव? इति यजु० । 'सव 
वीराम्‌? इतति तै० सं. ' ” = ` ’ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२९४ अथर्ववेदभाष्ये | सू २०। १० 


POD SPS 


ern 


दहा मे पञ्च प्रदिशं दडासरवीयेथा डलम्‌ 
` ग्रापेयं स्वी आकूंतीमेनंसा हृदयेन च ॥ ६ ॥ 


भा०--( पञ्च प्रदिशः ) पांचों मुख्य दिशाएं अथवा! पायो शिक्षक 
आता, पिता, गुरु, आचार्य, सुहृद्‌ इस प्रकार फा (-बळम्‌ ) ज्ञान, बळ 
प्रदान करें और ( उर्वाः ) उवीं यो, थिवी, दिन, रात्रि, जल शार 
ओषधि ये छहों महान्‌ दिव्य शक्तियां ( बलम्‌ दुहास्‌:) सुझे बल से 
परिपूर्ण करें ( यथा ) जिससे में ( मनसा ) अपने ज्ञान सामर्थ्य, मनन 
संकल्पों द्वारा ( हदयेन च ) ओर हृदय से ( सर्वाः) सब प्रकार की 
( अए्कूतीः ) झुभ मतियों, ज्ञानों को ( प्र आपेयम्‌ ) प्राप्त होऊं । 
गोसन्निं वाचमुदेयं वर्चेसा माभ्युदिहि । 
आ रुन्धां सर्वतों बायुस्त्वष्टा पोषं दधातु में ॥ १०॥ 
भा०--मैं (गोसनिं ) गा-वाणी, ज्ञान, आत्मा, परमेश्वर भार 
चेद वाणी को भजन करने हारी ( वाचस्‌ ) वाणी का ( उदेयं ) उच्चा- 
रण करू । हे परमात्मन्‌ ! ( मा वचसा ) मुझ को ब्रह्म तेज से ( अभि 
डत्‌-इहि ) और भी उन्नत कर। ( सर्वतः ) सब प्रकार ( वायुः ) सब 
का विधारक परमात्मा ( मे) मुझे (आ रुन्धाम्‌ ) सब बुरे मागों में 


' जाने से बचावे । ( त्वष्टा ) सब पदार्थों का उत्पादक परमात्मा (में) 
सेरा ( पोष दधातु ) पोषण करे। 


इति चतुर्थोऽनुवाकः । 
— oO 


5 NNN DMO. 
१०-( तृ० ) "आरुधाम्‌* शति क्वचित्‌ । , 


w 
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[२१] लोकोपकारक श्रप्मियों का वर्णन | 


वसिष्ठ अषिः। अग्निदवता । १ पुरोनुष्ठप । २,३,८ भुरिजः । ५ जगती। ६ उपररे- 
ष्टाद-विरा ड्‌ बृहती । ७ विराइगर्भा | & निचरनुष्धुप ।१० अनुष्टुप्‌ | दराचे सुक्तम्‌ 


ये अग्नयो अप्स्वःन्त्यं वृत्रे ये पुरुष ये अरमसु । 
ये आविवेशोषध्रीयो बनस्पतीस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌॥१॥ 
भा०- ये (अग्नयः) जो अञ्नियां ( अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर 
समुद्र में वाइवाझि रूप में और जलों उद्रजन के रूप में हैं या विद्युत्‌ 
रूप में हैं ओर ( ये वृत्रे) जो अझ्नियां वृत्र-आवरणकारी मेघ में भी 
विद्य॒त्‌ रूप से हैं ओर (ये ) जो ( पुरुषे ) पुरुषों में ज्ञानरूप से 
उत्साह, बल पराक्रम और जठराभझि रूप से या विद्वान्‌ आत्मा और 
इन्द्रिय रूप से वत्तमान हैं (ये अइमसु) और जो प्रस्तरों में ओर (ये) 
जो ( ओषधीः ) रोग नाशक बनस्पतियों में रस रूप से और ( यः ) 
जो ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों में ( आ-बिचेश ) प्रविष्ट हैं ( तेभ्यः ) 
उन ( अस्निभ्यः ) सब अझ्नियों का ( एतत्‌ ) यह इस प्रकार 
( इतम्‌ ) उचित प्रयोग ( अस्तु ) हो । 
' यः सोमे अन्तयाँ गोष्वन्तर्यं आविष्टो वर्यःस यो मृगेषु। . 
य आंखिवेश द्विपदो यश्तुष्पदस्तेभ्यों अझिभ्यो दुतमस्त्वेतत्‌ ॥२॥ 
1०--( यः ) जो अभि ( सोमे अन्तः ) सोम के भीतर हषा- 
त्पादक रस शाक्ते रूप, ( य गोंषु ) जो गाओं में दुग्धरूप से ( यः २ 
[२१] १-यो अप्स्वन्तर्यवृत्रेडन्तयः पुरुष योइमनि । यो विवेश भोषधी०, शति 
| पेव्प सं.। 'आविवेशोषधी' इति मे० सं० । 
11 -( द्वि० ) “ वयांसि य आविवेश इतति मे० सं० । “यो विष्टो वयसि 
पैप्प० संऽ'। 
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बयःसु ) और जो पत्तियों में कालोत्पात-प्रदर्शळ, ( थ ) सहन, 
बल और साहस रूप से, ( यः ) जो ( द्वि-पदः ) स 

षदः ) चोपायों के भीतर वश्वानर आत्मा, रीवन छश चतन्य रूप से 
-( आ-विवेश ) आविष्ट है । ( तेभ्यः सर्वेभ्यः एतत्‌ हुतड्‌ अस्तु ) उन 
सब के लिये मेरा यह इस प्रकार का उचित अञ्च दान था शयोग हो । 


el 


“ये इन्द्रेण सरथ याति देवो वश्वानर उत वश्वद्ाब्य t 


थे जोहवीमि पृतनासु सासहि तेभ्यो० ॥ ३ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( वैश्वानरः ) समस्त नरों में निवास करने 
वाला जीवात्मा, ( देवः) देव, ( इन्द्रेण ) इन्द्र-प्राण या परमात्मा के 
साथ ( सरथं ) एक ही देह रूप रथ में ( याति ) उसके साथ मिलता 
हे.( उत ) और वही ( विश्वदाव्यः ) समस्त जगत्‌ में, बन में अभि के 
समान चेतना रूप के कमै-बन्धन के दाहक रूप में विद्यमान हे अथवा 
(यः देवः वेश्वानरः) जो संवेब्यापक परमात्म देव (इन्द्रेण सरथ याति) 
'इन्द्र=इस आत्मा के साथ इस देह या विश्व में विद्यमान हे ( उत विश्व- 
दाव्यः ) ओर समस्त संसार को वन सें लगी आग के समान प्रलयकाल 
में भस्म करने हारा कालाभि स्वरूप हे, (यः सासहिं ) जिस सहनशील, 
सबके वशकर्त्ता इश्वर को ( एतनासु ) समस्त जीवों में ( जोहवीमि ) 


_ हम स्मरण करते हैं ( तेभ्यः अभिंभ्यः हुतम्‌ अस्तु एतत्‌ ) उन सब तेज- 
“स्वरूप आत्माओं को यह मेरा त्याग किया हुआ पदार्थ उपकारक हो | 


यो टेवो विश्वाद्‌ यमु कामंमाहुये दातारं प्रतिगृद्धन्तमाहुः । 
यो धीरः शक्रः परिभूरदाभ्यस्तेभ्यों० ॥ ४॥ | 
” ३-१) 'येनेन्द्रस्य रेथंसम्वभूयुः' शति काठक® । 'येनेन्द्रण सरथं सत्रभूवे' 
( द्वि० ) 'उत विश्वदेव्यः? इति पेप्प० सं० । ( द्वि० ) "उत विश्वदेव्य 
४. ` `` इति ह्विटनिकामितः पाठः ।. : 
४-( प्र० ) 'विश्वादमञ्निं यसु’ इति मे० सं०, 'हुतादमसिं- समु’ इति काठः 
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शा०--(यः देवः) जो देव ( विश्वाद्‌ ) समस्त संसार को प्रलय- 

फाळ सें भास कर जाता हे । (यं उ कामम्‌ आहुः) आर जिसको समस्त 
संसार सें ब्यापक समष्टि इच्छा शक्ति का प्रतिरूप, “काम? स्वरूप विद्वान, 
बतेळाते हैं, ( यं दातारं ) ओर जिसको सबको सब पदाथा का दारक 

होते हुए भी ( प्रतिगृह्णन्तम्‌ आहुः ) सबका दिया भक्ति उपहार अथया 

अरूयकाळ सें सवे संसार कों अपने भीतर स्वीकार करता हुआ बतरूाते 

हें । और (-शाक्रः ) शक्किसम्पन्न (धीरः) धारणा और ध्यान से सम्पन्न. 

पुवं सब का पालक पोषक .और ( अदाभ्यः ) किसी से पराजित एबं 

हिंसित न होने वाळा, अद्वितीय, ( परिभूः ) सब पर वशकर्त्ता और सर्च- 

ब्यापक है ( तेभ्यः अञ्निभ्यः हुतम्‌ अस्तु एतत्‌ ) इन सब गुण विशिष्ट 

अझि=परमात्मा की शक्तियों को मेरा स्मरण आर त्याग प्राप्त हो । देखो 
कामसूक्त [ अथर्व० का० ६० सू० २ ॥ ] 

` विश्वात--अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । वेदान्तसूत्रम्‌ । परमात्मा का नाम 
“अत्ता? है वह चराचर संसार को प्रझयकाल में खा जाता हे । “कामोऽ 

स्मि.भरतर्षभ ” ओर “प्रजनश्चास्मि कंदर्प:” इत्यादि गीता । 

यं त्वा होतारं मन॑साभि सीविदुखयेद्श भौडनाः पञ्च॑ मानवाः। 
ब॒चोधसे यरासे सुन्रतांबते तेभ्यो अग्निभ्यों इुतमंस्त्वेतम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! (यं होतारं त्वा) सब विश्व को अहण करने 

हारे एवं प्रझयाझि या अपने ही कालाझि स्वरूप में आहुतिरूप से सब 

| विश्व को डाल देने हारे तुझको विद्वान. लोग ( मनसा ) अपनी अनः 
| शक्ति, मानस योग से (असि. सं. विदुः) साक्षात्‌ जानते हैं । ( त्रयोदश 
| भोवनाः ) तेरह भौवन अर्थात्‌ संवत्सर के अवयव १३ मास आर ( पञ्च 


( द्वि० ) 'प्रतिग्रहीतारमाहुः' मे० सं० ॥ काठ9.। ( तृ० ) 'ौरोयर 
इति मै० सं० । ( प्रर ) 'यमु काममाइः इति पेप्प० सु । _ 
४-{ दि०.) 'भुषना; पञ्चः इति पप्पु, सुं० | . 
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मानवा: ) मानच जातिसम्बन्धी वसन्त आदि पांच ऋतुएं, जिस प्रकार 
अपने सें व्यापक संवत्सर के साथ अर्थात्‌ एक रूप होकर तन्मच से हुए 
रहते हैं उसी प्रकार विश्वकमी आदि १४ भोवन सुष्टिकर्ता परमेश्वर की 
तिरोष शक्तियां ओर पांच मानव अर्थात्‌ दारीरगत प्राणों के समान 
समष्टि में पांच तत्व, जिसको अपने में व्यापक पाते हैं उस ( दचांधसे ) 
तेज प्रकाश को धारण करने हारे ( यशसे ) मदान्‌ यशःस्वरूप महाम- 
हिम, (सून्॒तावते) वेद वाणी के स्वामी प्रभु के लिये ( तेभ्यः अझ्निभ्य 
मम एतत्‌ हुतम्‌ अस्तु ) आर उसकी अभिरूप अन्य शक्तियाँ को मेरा 
अह त्यक्त, आहुत पदार्थ प्राप्त हो । 


उक्षान्नाय वशान्नाय सोम॑पृष्ठाय वेधसे । 
चैरवानरज्ये्ेभ्यस्तेभ्यो अश्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
ूर्वाधिः ऋ० ८ | ४३ । ११ (प्र द्विश) ॥ 
भा०--( उक्ष-अन्नाय ) उक्षा=शरीर को एवं समधि रूप से 
समस्त ब्रह्माण्ड को वहन करने वाले आत्मा को अपना अन्न अर्थात्‌ प्राप्य 
विषय बनाने वाले भक्त योगीजन, ( वशा-अन्नाय ) वशा-सब संसार 


को समष्टि-व्यष्टिूप से वश करने वाली चेतना शक्ति को अपना अन्न 


मानस भोजन बनाने हारे ओर ( वेधसे) संसार के पदाथा की रंचना 
करने वाले, ( सोम-पृष्ठाय ) आनन्दस्वरूप आनन्द का आस्वादन 
'करने वाले, ( वैश्वानर-ज्येष्टेभ्यः ) श्रोर वेश्वानर अर्थात्‌ समस्त लोकों में 
ब्यापक ब्रह्म जिन में सब से श्रेष्ठ हे (तेभ्यः अझ्निभ्यः हुतम्‌ अस्तु एतत्‌) 
उन जीवनमुक्त, ज्येष्ठ ज्ञानी आत्माओं के लिये मेरा यह समस्त त्याग" 
'आहुति समर्पित हो 


दिव पृथिवीमन्बन्तरिंक्षं ये च्विद्यत॑मनुसंचरन्ति । | 
ये दिक्ष्व!न्तर्य वातें अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०--आर (ये दिव) जो द्युलोक में, आदित्य और दिष्य विज्ञान 
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पीछे आर ( एथिवीम्‌ ) प्रथिवी और पार्थिव-छोक-रचना सम्बन्धी 
विज्ञान के पीछे आर जो ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष, वायु-विद्या के पीछे, . 
जार ( ये विद्युतम्‌ ) जो विद्युत-विद्या के पीछे २ ( अनु सं चरन्ति ) 
ज्ञान भार्ग से उनका अनुसरण करते, ज्ञान खोजते आर उनका प्रयोग 
करते हैं आर ( ये दिक्षु अन्तः) जो दिज्ञाओं के और ८ ये वाते ) जो: 
वात-प्रचण्ड वायु के ज्ञान में ही संझझ हैं, ( तेभ्यः अभिभ्यः हुतम्‌ 
अस्तु एतत्‌ ) उन ज्ञानमय विद्वान्‌ रूप अझियों के लिये हमारी त्याग 
रूप आहुति प्राप्त हो । 
हिरण्यपाणि सबवितारमिन्द बृहस्पति वरुणं मित्रमझिम्‌ । 
'बिइचांन्‌ देवानज्जिरसो हवामह इमं क्रव्याद शामयन्त्वाञ्चिम्‌ ॥८॥ 
भा०--( हिरण्यपाणिं ) सुवणं को हाथ में लिये, धनाकय 
(सवितारं) किरणों से सम्पन्न सूर्य कें समान सब के प्रेरक, (बृहस्पति) 


“वेद विद्या के विद्वान्‌, ( वरुणं ) सबसे श्रेष्ठ या पापियों के निवारक, 


( मित्रम्‌ ) जनता कों मृत्यु से बचाने वाले, ( अझिम्‌ ) आगे २ मार्ग 


दिखाने वाले विद्वान्‌ और ( अंगिरसः ) अंग २ विद्याश्रों सें पारंगत, 
`या अँग=्शरीर के भीतर व्यापक रसों के विज्ञान को जानने हारे आयुः 


वेद के ज्ञाता, ( विश्वान्‌ देवान्‌ )-समस्त विद्वानों को ( हवामहे ) हम 
एकत्र करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि ( इमम्‌) इस ( क्रव्य-अदम्‌. 
अभिम्‌ ) ऋब्याद्‌=नरदेह को खा जाने वाली मृत्यु'या इमशानाप्मि, एवं 
जनता में फेली हुई सृत्युकारी विपत्ति को ( शमयन्तु ) शान्त करें 
राष्टू का ऐसा सुप्रबन्ध करें कि राष्टूं में मोते घर जायं आर लोग 
सुखी आर चिरायु रहं । 

शान्तो अझ्िः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषणः 

अथो यो विइवदाव्यःस्त क्रव्यादमशाशमन ॥ ९ ॥ 

-( ६० ) 'पुरषरषिण:?, ( तु० ) 'विश्वदब्यं' इति पप्प० सं० | 
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भा०--उपरोक्त इतना उपाय कर छेने पर {म्यात्‌ अश्चिः शान्तः) 
मत मनुष्यों के शरीरों को खाकर भस्म कर डालने बाली असि अर्थात्‌ 
“मृत्यु का रादर संहार, जो ( पुरुष-रेषणः ) झुरुषों का विनाश करने हारा 
:है वह ( शान्तः ) शान्त हो जाता हे, ' (अथो) ओर जो (विश्व-दाब्यः) 
:विश्व को वन-वन्हि के समान जलाने वाळा क्रव्याद्‌ अशनि हे उसको हम 
ई अशीशमन्‌ ) अपने अयत्न से शान्त कर दे । 


` ये पर्चेताः सोमपृष्ठा आपं उत्तानशीवरीः । 
वातः पर्जन्य आदश्निस्ते क्रव्यादमरीशमन्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--जन-मारक महाव्याधि अर अकालिक ख्त्यु के विनाश 
करने के उपायों को संक्षेप से दिखाते हैं--( ये पर्वताः ) जो पर्वत 


a 


,{ सोम-पृष्ठाः ) सोम जसी बहुवीर्य ओपधियों को अपनी पृष्ट पर उत्पन्न 


. करते हैं ओर जो ( आपः ) जळ ( उत्तान-शीवरीः ) सर्वदा सूर्य, चन्द्र 
आर नक्षत्र, इन ज्योतियों में खुले रहते हैं वे हंसोदक अथवा 'उत्तान'= 
ऊंचें गण्डशलों सें स्थित हैं जिनमें रोगनाशक गुण हैं और ( वातः ) 
प्रचण्ड वायु जो अपने झकोरों से ही हैज़ आदि रोगों को उड़ा ले जाते 
है और ( प्न्यः ) मेघ जिसके बरसने से दुष्काळ दूर हो जाता है, 
ओर ( अग्निः ) अग्नि जिससे यज्ञ ओर प्रज्वालन से गृह शुद्ध आर 
नीरोग हो जाते हैं (ते )ये वे उपाय हैं जो. ( क्रव्य-अदम्‌ ) क्रव्यर 
मानव के अपरिपक्व शरीरों को खाने वाले मृत्यु एवं इमशानामि 
(-अशीरासनू ) शान्त करते हैं । 
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[ २२ | तेजस्वी होने की प्राथना । 


वशिष्ठ ऋपिः.। वचो देवता बृहस्पततिर्त विश्वेदेवाः । १ विराट त्रिष्ट्प | ३ त्रिपदा 
परानुष्डपू विराडजगती । ४ ज्यवस्ताना पटपदा जगती । २ ₹, ६ अनुष्ट्भ; | 


पडच सूक्तम्‌ ॥ 


हस्तिबर्चसं प्रथतां बृहद्‌ यशो आदित्या यत्‌ तन्वः संबभूर्व । 
तत्‌ सवे सर्मदुमहाम्ेतद्‌ बिउ देवा अदितिः सजोषाः॥ १॥ 
भा०--( हस्ति-वर्चसं ) इस्त = मारने के साधव हथियारों से... 
सम्पन्न अथवा हस्ती के समान बलवान , शस्र-योद्धा, राजा ओर बल-: 
शाली सेनापति का 'वर्चः? तेज या हाथी के समान सर्वापमदेक बळ 
या हाथियों की सेना का वैभव और ( बुहत्‌ यशः ) बड़ा भारी यश - 
, (यत्‌) जो ( अदितेः ) न खंडित होने वाली अखण्ड ओर अदीन, 
स्वतन्त्र राष्ट प्रजा के ( तन्वः ) शरीर से ( संबभूव ) उत्पन्न हो वह 
( प्रथताम्‌ ) समस्त संसार में फेले.। ( सर्वे ) सब ही ( तत्‌ ) उस 
लोकयश और ख्याति को (मह्यम) सुझ राष्ट्‌-पालक के लिये (सम्‌ अदुः) 
प्रदान करते हैं। ओर ( विश्वेदेवाः ) सर्व राष्टू के शासक गण आर 
(अदितिः) स्वतन्त्र, अखंडित अधिकार वाली राष्टू प्रजा भी (स-जोषा:) 
सप्रेम मुझे वह यश ओर मान प्रदान करते हैं। राजा किस प्रकार अपना | 
यश प्राप्त करे इसके उत्तर में वेद कहता हे कि स्वतन्त्र स्वायत्त शासन 
आरं अधिकारप्राप्त प्रजा ही राजा के मान का कारण है । पराधीन पंगु 
प्रजा राजा के मांन की वृद्धि नहीं कर सकती । 


rrr प” 


[२२ ] १० द्वि० ) आदित्यायसूः इति केञचितू। ( ठृ ० ) ' विश्वेदवास: * 
इति पप्प० स० । 
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मित्रश्च वर्सणश्वन्दो सुद्र्वं चेततु । 
देवास विश्वघांयसस्ते माञ्जश्तु बचेसा ॥ २॥ 
साम० ए० रे ! ६ । १० ॥ 
भा०--( मित्र; ) मित्र, न्‍्यायाघीश, ( वरुणः ) वरुण, पोलिस 
विभाग और गुसचर विभाग का अध्यक्ष ओर ( इन्द्रः ) = सेनापति 
और ( रुद्रः ) दुष्टों का रुलाने वाला दण्ड-विभाग का अध्यक्ष इनमें से 
प्रत्येक ( चेततु ) सदा सावधान रहें । ( विश्व-धायसः देवास:) समस्त 
राष्ट्‌ के पाळक पोषक अधिकारीगण विद्वान्‌ होकर (मा वर्चेला अज्ञन्तु) 
सुझको अपने बळ और तेज से सम्पन्न करें । सभी सावधान होकर जब 
कार्य करते हैं" तब. उनका बळ भी राजा का बल कहाता हे आर उसकी 
प्रतिष्ठा का कारण होता हैं । ; 
येन॑ इस्ती वर्चसा संबभूब येन राजां मनुष्येष्वप्स्व*न्तः । 
थेन॑ देवा देवतामग्र॑ आयन्‌ तेन मामद्य वसा वर्चस्विन कणु ३ 
भा०--(येन वर्चसा) जिस तेज से और बळ पराक्रम से (हस्ती) 
हस्ती जैसा महाकाय जन्तु ( सं बभूव ) सामर्थ्यमान्‌ हो जाता हे आर 
( मनुष्येषु अप्सु ) राष्ट्‌ में व्यापक मालुप प्रजाओं में ( येन ) जिस 
बळ पराक्रम से (राजा संबभूब) राजा सामथ्येवान्‌ होता है । ( येन ) 
और जिस बळ पराक्रम से (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष या पृथिवी, अपू, तेज, 
वादु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन आदि दिव्य पदार्थ (अग्रे) सृष्टि 
के प्रारम्भ में (देवताम्‌) देवभाव को, सष्टि-उत्पादक विशेष सासध्य को 
_ २-(द्वि०) `चेततुः’ इति बहुतर, पैप्प० सं० । ( च० ) “सोमः पूषा च 
चेततु:' इति साम० । ; { दः 
३-( त० ) ' अग्र आयम्‌ ? इति क्वचित्‌ । ( द्वि ) 'मनुष्येष्वन्तः 
.(.तृ० च« ) “येनहेवा ज्योतिषा द्यामुदायन्‌ तेन माग्ने वससासांयजेष' 
इति पेप्प० सां० । ः 
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भास हुए, हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर !.(तेन वर्चसा) उस तेज 
से ( अद्य ) इस जीवन में ( माम्‌) मुझ को ( वर्चस्विनं ) ब्चरवी 
तेजस्वी ( कणु ) बनाओ। 

यत्‌ ते वचा जातवेदो बृहद्‌ भंडत्याईतेः । 

यावत्‌ स्ूय॑स्य वच॑ आसुरस्य च हस्तिन॑ः । 

तावन्मे अश्विना वचे आ धत्तां पुष्करराजा ॥ ४ ॥ 

भा०— हे (जातवेदः) समस्त. पदार्था में व्यापक प्रभो ! जिस प्रकार 
अषि में ( आहुतेः ) आहुति गिरने से उसका प्रकाश और ताप प्रचण्ड 
हो जाता है उसी प्रकार कालाग्नि स्वरूप आप में समस्त विश्व की 
महान आहुति पड़ने से भी ( यत्‌ ते बृहद्‌ बचे: ) आपका जो महान्‌ 
तेज प्रकट होता है और इसके अंश रूप साक्षात्‌ ( सूर्यस्य ) सूर्य का 
(यावत्‌ वचेः) जो तेज ओर (आसुरस्य) असु अर्थात्‌ प्राणों में रमण करने 
वाले ( हस्तिनः ) सबको आघात करने या व्यापने वाळे प्राण का जो 
तेज है हे ( अश्विना ) द्यो और एथिवी और अध्यात्म में प्राण और 
अपान र राजा ओर प्रजा तुम दोनों ( पुष्कर-ख्रजा ) नक्षत्र रूप या 
लोकरूप पुष्करों की माला पहने या देइरूप पुरियों को माळा रूप से 
धारण करने वाले, या पुष्टि करनेहारे शासक, मुख्य पुरुषों के निर्माता या 
अपने में उनको माला रूप से धारने वाले होकर (तावत्‌ वर्चः) उतना | 


बल ( मे आधत्ताम्‌ ) मेरे में धारण करावें । 


यावञ्चतस्रः प्रदिशञ्चक्षयांवत समदइनते । 


. तावत्‌ सभेत्थिन्दियं मयि तद्धस्तिवर्चसम्‌ ॥ ५ ॥ 


४-(-द्वि० )-'आहुते’ इतिसायणः | ' आहुतम्‌ ? इति पेप्प१ सं’ प्र 
(च० ) ¦ कृणतां पुष्क ० ' ( तु० ) | यातः वचः .सयस्प ? इति 
पेप्प० सा० । र, 
 हे<( तूण ) ' समेतु ' इति सायणः-। ` डे कळ 
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भा०--(यावत्‌ चतल्नः प्रदिशः) जितनी अर चारों दिशाएं हैं आर 
यावत्‌ चक्षुः (समश्चुते) ओर जितनी दूर तक दाश च क सः 
हे,.( तावत्‌ ) उतना (मयि) सुझ में ( हस्ति-वःचेस ) हस्ती के समान 
या सूर्य के समान ( इन्द्रियं ) मेरे आत्मा में सासथ्ये ( सम्‌ आ एतु ) 
मुझ में समाजाय । मं अनन्त तेजस्वी हो च्य | हि 

इस्ती मृगाणां सुपर्दामतिष्ठावान वख (६ ' 

तस्य भगेन व्चसामि पिंज्चामि मासहम्‌ ॥ ६ ॥ | 

भा०--( खगाणां) पशुओं में से ( हस्ती ) हाथी ( सुपदाम्‌ ). 
उत्तम सवारियों में से ( अति-ष्ठावान्‌ ) अति अधिक स्थिर, निश्चळ आर. 
सब से बढ़ कर युद्ध में निर्भय, टिकाऊ और प्रतिष्ठादायी (बभूव ह) है 
इसी प्रकार आंकाश-मण्डळ में ( सुपदां ) सुस्थिर (गाणां ता र 
से ( हस्ती ) सूर्य जिस प्रकार ( अति-ष्ठावान्‌ ) अति अधिक तेजस्वी 
उसके ( भगेन ) लक्ष्मी, सामाग्य ( वचसा ) आर तेज से ( अहम्‌ ): 
- सें स्वयं अपने आपको अपने राजपद के योग्य बनाऊ । 
gD 


[२३] उत्तम सन्तान. उत्पन्न करने की विधि | 


ब्रह्मा ऋषिः । चन्द्रमा उत योनिदेवता । ५ उपरिष्टाद-भुरिग-वृहती । ६ स्वन्भोगरीवी ४ 
बृहती । १-४ अनुष्टमः । षडुचं सूक्तम्‌ | 
येन॑ वेहद्‌ बमूचिंथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ । 
इद्‌ तदन्यत्र व्वद्प दूरे नि दध्मसि ॥ १॥ "जा 
भा०--हे नारि ! (येन ) जिस कारण से ( वेहद्‌ ) त. बाझ है 
पुत्र को उत्पन्न करने में असमर्थ ( बभूविथ ) है (तत्‌) उस कारण _ 
न ग जा 
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€ स्वत्‌ ) तुझ से ( नाशयामसि ) हम दूर करते हैं । (इदं) इस (तद्‌) 
उस अग्रत्यक्ष कारण को ( त्वद्‌ अन्यत्र ) तुझ से ( दूर ) दूर ( अप नि 
दध्मसि ) परे कर देते हैं । 

आ ते योनि गभ एतु पुमान्‌ वाण इवेषुधिम्‌। ` 

आ वारात्र जायता पुतरस्त दशमास्यः ॥ २॥ 

भा०--वन्ध्यापन के कारण को दूर कर देने पर (ते योनि ) हें 

सनि ! तेरे बाळक उत्पन्न करने के स्थान, गर्भाशय भाग में (गर्भः) रजः-' 
कण से गर्भित हुआ ( पुमान्‌ ) उिम्ब अर्थात्‌ युमान्‌ चीर्य-कण ( इषुः 
घिम्‌ ) तकंस में सुरक्षित ( बाण-इव ) बाण के समान (एतु ) प्राप्तः 
हो । और फिर ( अन्न ) इस गर्म, में ( वीरः ) पूर्ण वीर्यवान्‌ ( पुत्रः )' 
पुत्र ( दश-मास्यः ) दश मासों तक पुष्टि को प्राप्त होकर ( जायतां ) 
उत्पन्न हो । 


पुमासं पुत्र जनय॒ ते पुमाननु जायताम्‌। - 
भवासि पुत्राणा माता जातानी जनयाश्च यान्‌ ॥ ३॥ - 
भा०--हे नारि ! तू ( पुमांसम्‌ पुत्रम्‌ जनय ) पुमान्‌ पुत्र को 
उत्पन्न कर आर ( तम्‌ अनु पुमान्‌ जायताम्‌) उसके बाद भी पुनः 
सुमान्‌ पुत्र ही उत्पन्न हो । आर ( यान्‌ जनयाः) जिन २ पुत्रों को तू 
उत्पन्न करे (जातानाम्‌) उत्तम रीति से उत्पन्न हुए उन सब (पुत्राणाम्‌) . 
पुत्रों की ( मातां भवासि ) तू माता बनी रहे । अर्थात्‌ तेरे सब पुत्र 
चिरकाल जीवित रहें | 
३-( च० ) 'जनयाश्चयाम्‌ ' इति बहुत्र । ( द्वि० ) ` त्वं पुमान्‌ ' 7 (७० ) 'जनयाक्षयाम्‌ ? इति बहुत । ( दि० ) ` तवं पुमान्‌ ? इति तः 
सायणः, पॅप्प० सं० । ' पुमाननुजनयामित्र' इति पेप्प७ सं० । (च०) 
“जतानां बिन्दस्त्र याच मे० ब्रां० । 'तेषां माता अत्निष्यसि जातानां 
जनयासि च? इति गरो० ग० सू० | 
R29 
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यानि भद्राणि वीर्जान्यृषसा जनयन्ति च। 
तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूध्षतुका अव ॥ ७ ॥ 
भा०--( ऋषभाः ) वीये सेचन में समथ, उत्तस पुरुष ( यानि) 

जिन ( भद्राणि ) कल्याणकारी ( बीजानि ) बीजों कः ( जनयन्ति ) 
अपने शरीर में उत्पन्न करें एवं गर्भ में आहित करें ( तेः ) उन अमोघ 
बीजों से ( त्वं ) तू ( पुत्रं विन्दस्व ) पुत्र को आस कर (खा ) वह तू 
( प्रसूः ) उत्तम रीति से पुत्रों को उत्पन्न करके ( घेलुका अव )' दूधे 
पिलाने वाली सच्ची माता बन | 


कृणोमिं ते प्राजाप॒त्यमा योनि गर्भ एतु ते। 
विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमखच्छसु तस्मै त्वं भव ॥५॥ 


`` भा०-हे नारि! (ते) तेरे लिये मैं ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापति 
का कार्य अर्थात्‌ पुत्रोत्पति या बीजवपन का. कार्य ( कृणोमि ) करता. 
हूं । ( योनिम्‌ ) योनिस्यान सें ( गभः ) गर्भ, गार्भित डिम्ब (आ एतु) 
"आवे । हे नारि! ( त्वम्‌ पुत्रम्‌ विन्दस्व ) तू ऐसे पुत्र को प्राप्त कर 
(यः) जों ( तुभ्यं ) तुझे (शम्‌ असत्‌ ) कल्याण ओर सुख.का देने 
हारा हो | हे नारि! ( तस्मै) उस. पुत्र के लिये (त्वं उ शम्‌ भव) 
जू भी झान्तिदायक, कल्याणकारिणी ओर सुखकारी माता हो । पुत्र 


1 


४-( द्वि० ) पुरुपा जनयन्ति नः? (तृ०) तेमिस्त्वं पुत्रं जनय सुप्रवर्धनु 
` का भव ° इति गो० गृ० सू० । ' यानि प्रभूणि बीयाणि ऋषभाः 
जयन्तु नः । तेस्त्वं गभिणि भव सा जायत्तां वीरतमा स्वानाम्‌० । सां. 
, प्रसर्धेचृगा भव ? इति हि० ग० सू० । “तानि भद्राणि बीजानि अषभी 
५ | >» ह्णनयन्ति नो? इति मन्त्रपाः । 
५७० प्र० ) ६ ऋरोमिःते.? हि० ग॒ु० घू० ( द्वि० ) * आगर्भा योनिमेठु 
नि ते ? इति पप्प० सं०० 
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साता को शान्ति दें, रोग के कारण न हों, जीवन में दुःख न दें, इसी - 
प्रकार पुत्रों को माता कष्ट नं दें, स्वयं उसके रोग का कारण न हो औरं 
शान्ति दे । 


यासा ययोः णिता पृथिवी माता ससुदो सूले वीरुधां बभूव । 
तास्त्वा पुत्रविद्याय देवीः प्रघान्त्वोषधयः ॥ ६ ॥ 
पूवांधः अथव० ८1 ७ । २ तृ० च० ॥ 
भा०--( यासां ) जिन ( वीरुधाम्‌ ) छताओं का ( पिता ) परि- 
पालक ( द्योः ) सूर्य ओर (माता एथिवी) भाता पृथिवी आर (समुंद्रः) 
जळधाराओं का बरंसाने वाला मेघ ( मूलं ) मूल ( बभूव ) हे (ताः) 
चे ( देवीः) दिव्य ओपधियां हे नारि.! (ओषधयः ) रस वीर्य 
विपाक को धारण करने वाली होकर ( त्वा ) तेरी ओर तेरे गर्भ की, 
( घुत्र-विद्याय ) पुत्र लाभ के लिये ( प्र अवन्तु ) रक्षा करं | 
~ SEPID 
[२४] उत्तम धान्य और औषधियों के संग्रह का उपदेश ) 
भृगुऋषि: । बनस्पतिर्त प्रजापतिदेवता । १, ३-७ अनुष्ट्ुभ:। २ निचचत्परथ्या पंक्तिः । 
सप्तच सूक्तम्‌ ।| 
पयस्वतार!षघचयः पयस्वन्मासमक चच: । 


अधो पयस्वतीनामा भरेहं सहस्रशाः ॥ १॥ 
अथवे० १८ । ३1 ३६॥ पूर्वार्ध: अ० १,० | १७॥ १४ प्र द्वि० ॥- 


६-( प्र० ) थोष्पिता ' इति बहुत्र। (० द्वि) * यातां पिता . 


प्रजन्यो भूमिर्माता क्भूव 
[२४] १-( तृ च० ) “ अपां पय्नस्वदित्पयस्तेच मासह शुन्धत ' . इति ऋ० । 
( च० ) ' मुरेयम्‌ * इति सायणः । ¦ अथो पयस्त्रती पय „आइरानि 
` सहत्नः ? इति पेप्प० सं०। . . 
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* भा०--गंभ पालन के निमित्त धान्य आर ओपधियों के संग्रहः 
.करने का , उपदेश करते हें । ( ओपधयः ) धान्य आहि शोपधियां' 
. ( पयस्वतीः ) शरीर को पुष्ट करने में समर्थ, सार भाग से युक्त हों, 

आर ( मामकं वचः ) मेरा वचन भी ( पग्रस्वत्‌ ) सार ओर रस से 
पूण हो, ( अथो ) आर ( अहं ) में ( सहस्रशः ) हजारों ( पयस्वती- 


- नाम्‌ ) अन्नादि सारभूत पुष्टिकारक पदार्थों से युक्त वनस्पतियों को , 


(आ भरे ) अपने घर पर नित्य लाऊं। 

वेदाहं पर्यस्वन्त चक्रारं घान्यंवहु । 

खम्भ्रत्वा नाम या दवस्त बय हवामह याया अयज्वना गुह ॥री 

. भा०--( अहं ) मं उस ( पयस्वन्तं) सब से अधिक सारभूत. 
पदाथा -से सम्पन्न, सब में पुष्टिकारक पदाथों के प्रदाता, रस-सागर मेघ 
को ( चेद्‌ ) भली प्रकार जानता हूं जो ( बहु धान्यं चकार ) बहुत 
धान्य उत्पन्न करता हे | ( यः) जो ( सम्भत्वा नाम ) सब स्थानों से 
रसों को संग्रह करने ओर (देवः) जळ का देने वाला हैं । और (य:-य:) 

. जो ( अयज्वन्‌ः ) यज्ञ न करने हारे, अदानशील पुरुप के घर में भी. 
जल “आदि का दान करता है (तं बयं हवामहे) उसकी हम स्तुति क्रते 
हैं, उसका हम यथार्थ वर्णन करते हैँ । 


इमा याः पञ्च॑ प्रदिशो मान॒वीः पञ्च कृष्टयः । 
वृष्ट शापं नदीरिवेह स्फात समावहान्‌॥ ३॥ 
भा०--( इमाः याः ) ये जो ( पञ्च प्र-दिशः ) पांच उत्तम रीति 


` २-( प्र०) अहं वेद, यथा षयः ? ( तृ० ) ` यो वेदस्त्वं यजामदे स 
स्य यश्च नो गहे ' इति पेप्प० सं० । 
३-( द्वि० ) “ मानमैः पञ्च ग्यः. ? ( तृ० च० ) सर्वा; हम्भूमैयोयुवो 
बृपे शापं नदीरिव ? इति पृप्प० सं | - . 
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से ज्ञान का उपदेश करने ओर उन्नति पथ को दिखाने हारे पञ्च गुरु या 
पांचों दिशाओं के वासी ( पञ्च मानवीः कृष्टयः ) पांच मननशीळ ऐसी 
अञाए हं जो कृषि करके अपना अन्न उत्पन्न करती हैं वे ( इह ) इस 
लोक सं ( दृष्टे नदीः शापम्‌ इव ) वृष्टि होने पर जैसे नदियां प्रभ 
जळपूर लाती ह उसी प्रकार अन्नो से ये पांचों प्रजाएं भी ( स्फातिम्‌ ) 
प्रतिष्ठा आर समृद्धि को ( सम्‌-आवहान्‌ ) आसत करें । 


उदुत्सं शतधारं सहस्र धारमार्क्षितम्‌ । 
एवास्माकेदं धान्यं सहस्र॑धारमरत्तिंतम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०-- जिस प्रकार ( उत्सम्‌ ) जळ का स्रोत ( झत-धारमू ) 
सकड़ा धाराओं आर ( सहख-धारम्‌ ) हजारों धाराओं चाला ( अक्षिः 
तम्‌ ) अक्षय होता हे, ( एवा ) इसी प्रकार ( अस्माकम्‌ इदं ) हमारी 
यह ( धान्यस्‌ ) धान्य की फसल भी . (सहस्रधारम्‌) सहस्रों धाराओं 
से युक्त होकर ( अक्षितम्‌ ) अक्षय खजाना बनी रहे | 
शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त से किरः। 
कृतस्यं कार्येस्य चेह स्फाति मावह ॥ ५ ॥ ` 
भा०--हे ( शतहस्त ) सेकड़ो हाथों-_श्रमीजनों के स्वामिन्‌ ! 
ओर हे ( सहस्र-हस्त ) हजारों हाथों--श्रमीजनों के स्वाभिन्‌ ! ( सं 
किर ) खेत में एक ही समय सर्वत्र बीज बखेर आर ( कृतस्य ) 
अपने किये ( कार्यस्यं ) कृषि-कार्यं की ( इह ) इस उपजाऊ क्षेत्र में 
{ स्फातिं ) भारी फसछ को ( सम्‌ आवह ) प्राप्त कर । | 


४-' यथा रूपः शतधारः सहत्तघारों भक्षितः । एवा मे अस्तु धान्यं सहत्त- 
थारमक्षतम्‌ ! इति. पेप्पंठ सं० । 
&-( द्वि० तृ० ) 'सहल्लेंब संगिरः यथेयं स्फातिरायरसि' इति पेप्पण सं० | 
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तिस्रो मात्रा गन्धवाणा चतस्त्रा गहपत्न्या || 
तासा या स्फातिमत्तमा तया त्वास रुशाम्स ॥ ६॥ 
` भा०--फसळ को तैयार करने के लिये ( गन्धर्वाणां ) गा थिवी 
को धारण करने वाळे जमी दार कृपकों ओर जळ वायु ओर सूये इनकी 
( तिस्रः मात्रा: ) तीन मात्राएं हैं, तीन अंश हँ । ( ग्रह-पल्न्या ) गृह 
की पत्नी प्रथिवी ओर घर की माळकिन की भी ( चतसः मात्रा ) चार 
सात्राएं हैं । चार अंश हैं। (तासां) उन सब विधियों सें से जो (स्फाति- 
मत्‌-तमा ) सब से अधिक अन्न को ससद्ध करने वाली हे (तया) उस 
शेली से ( त्वा अभि मृशामसि ) तुझे बद़ावं आर उन्नत कर । वायु, 
जल और सूर्य इन तीन गन्धर्वा की तीन मात्राए हैं, रसादान, प्राणा- 
नुप्राणन ओर तेजो भाग का देना । एथिवी उनकी गुहपली हैं इसलिये 
उसके चार अंश हैं । पार्थिव अश से आश्रय देना, मूलारोंपण, स्थापन, . 
अभिवर्धन ओर बीजीद्वमन । इसी प्रकार अन्न को ग्रापं करने में किसान 
पुरुषों का कार्य हैं हलकर्पण, वीजवपन और सेचन, खियों के कार्य हैं 
धान्य रक्षण, काटना, झाडना, पिछोरना ओर संग्रह करना । इत्याद । 
उपोहस्च समृहश्र क्षत्तारौ ते प्रजापते.। 
ताविहा वहतां स्फातिं बहु भूमानमक्षितम्‌ ॥ ७॥ 
_ , भा०--हे प्रजापते ! प्रजा के स्वामिन्‌ ! (उंपोहः च) उपोह आर 
( समूहः च ) समूह ये दोनों, ( ते क्षत्तारा ) तेरे कषत्तामन्त्री हैं (ते) 
बे दोनों.(.इह ) इस लोक में ( बहुम्‌.) संख्या में अधिक और (भूमा 
नम्‌ ) परिमाण में भी अधिक ( अक्षितं ) अक्षय (स्फातिम्‌ ) अन्न 
- समृद्धि को (वहतां) प्राप्त करावें । धान्य फसल को खेत में प्रात कराने. 


६-( च० ) ' मर्शामसि इति पेप्प० सं० | 
; ७-०) ` वहतंस ? इति क्वचित्‌ | 
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अर पुनः उसका उत्तम रीति से संग्रह करने वाली शक्तियां उपोह आर 
समूह, दो शब्दों से वतलाई गई हैं । राजा के पास दों शक्तियां हैं (१) 
चान्य के समान राष्ट को फरक २ कर साफ करना (२ ) सब क्षेत्रों से 
धनको एकत्र संग्रह करना । 
ero 
[२४] काम-शा्र और स्वयंवर का उपदेश | 
नयकामो भगुऋषिः । मेत्रावरुणौ कामेधुश्च देवता । १-६ अनुष्डभः | पढे सूक्तम्‌ ॥ 
उत्चदस्त्वोत्‌ तुंदतु मा याः शायने स्वे 
इघुः काम॑स्य या भीमा तयां विध्यामि त्वा इदि ॥ १॥ 
भा०--वास्तनिक काम शक्ति के रहस्य का उपदेश करते हैं हे 
खो और पुरुपो ! ( उत्‌-तुदः ) जब उत्तम रूप से व्यथा देने या प्रेरणा, 
“करने वाळा उत्तेजक काम (त्वा उत्‌-तुदतु) तुझे भली प्रकार व्यथा देता. 
हैं तब ( शयने स्वे ) अपने सेज पर भी अपने सुख चेन से तुम (मः 
थाः ) नहीं सो सकते। ( कामस्य ) पुत्रोत्पादून करने, आभ्यन्तर पुत्रैः 
चणा रूप काम का. ( या भीमा इषुः ) जों भयंकर कामना रूप वाण हें 
( तया त्वा हृदि ) उससे मैं पुरुष तुझ खी के और खी, पुरुष के हृदय 
को ( विभ्यामि ) बींधती हूं । 
आधीपर्णों कार्मशल्यामिषुं सङ्कल्पक्ुल्मलाम्‌। 
तां सुर्सन्नतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा ट्रदि ॥ २॥ 
भा०--काम बाण से. होने वाळी पीड़ा का वणेन करते हैं। इस दृशा 
में खी-पुरुष की मानसिक दक्षा कों अलंकार से दति हैं । हे मेरे प्रिय: 
[२४] १-( द्वि० ) 'मा च्याः? इति सायणसम्मतः पाठः | 
२-(.6० ) “ता सुप्र * इति क्वचित्‌ । . . . . 


५ क 
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तम ! और हे मेरी प्रियतमे ! (कामः) कामदेव (दीँ इघुस्‌ ) उस कामना 
रूप बाण को (आधीपर्णा) व्यथा रूप पखों से सजाकर, (कासझाल्याम्‌) 
कामऱ्परस्पर आमिलापा या द़॒ रूप से एक दूसरे फे अति चाह का 
शल्य=फला लगा कर, उनको (संकल्पकुल्मरास्‌) नाना संकल्प विकल्पों 
की लेस से चिपका कर और ( तां सुसन्नतां कृत्वा ) उसको खूब उत्तम 
रीति से झुकाकर (कामः) स्मर देव (तवा हृदि) तुझे हृदय में (विध्यतु) 
ताडे ता कि तू मुझे ही एकमात्र चाहे । 

या प्ीहान शोषयति कामस्येषुः सुसंन्नता । 

प्राचीनपक्षा व्योषा तयां विध्यामि त्वा डदि ॥ ३॥ 


'भा०--(या ) जो ( कामस्य ) कामदेव का ( इपुः ) इच्छा रूप 
* बाणं ( सु-संनता ) मानो खूब कमान झुकाकर छोड़ा जाता हे अर्थात्‌ 
जिसमें प्रेमी के प्रति हृदय अति प्रवण हो जाता हे, या जो प्रबल रूप से 
हृदय सें लग जाता हे वह (छीहान) छीहा = पिलही तक को (शोषयति) 
- सुखा डालता है । वही ( प्राचीनपक्षः ) सरल पक्षों से युक्त होकर भी 
( व्योषा ) नांना प्रकार से हृदय को. तड़पाता हें । उस काम के हृदय 
: में पीड़ा के पहुंचाने वाले संकल्पंमय बाण से हे प्रियतम! प्रेम पात्र व्यक्ति 
में. त्वा हृदि विध्यामि ) तुझे हृदय में प्रहार करू । 
शुचा विद्धा व्योंषया शुष्कास्यामि सर्प मा। 
मृदुनिमन्युः केवली प्रियवादिन्यजुवता ॥ ४॥ 


. भा०--इस प्रकार परस्पर प्रेम भाव बंध जाने पर, प्रथम वर, 

' पतिंवरा कन्या कें प्रति यह आव प्रकट करे कि हे प्रियतमे ! तू (ब्योषया) 
नाना प्रकार से या विशेष रूप से दहन करनें या तपाने वाळे ( छुचा) 

` शोक से (विद्धा) संतापित,-पीढ़ित होकर (झुष्कआस्या) विरह वेदना 
में अन्न आर जळ छोड़ देने क्रे;कारण मुरझाए मुंह. वाली होकर (केवली) 


a, | t 
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एकमात्र तू ही ( प्रिय-वादिनी ) प्रिय वचनों को बोळंती हुई सुमधुर- 
भाषिणी ओर ( अजुब्ता ) मेरे मनोनुकूल रूब गृह कार्य आर गृहस्थ 
नतां का पालन करती हुई ( रूदुः ) अति कोमळ शरीर वाली, म॒द्वंगी 
शिरीप-ङुसुम-कोमलाङ्की ( नि-मन्युः ) हार्दिक क्रोध को परित्याग करके 
` (झा अभि सर्प) मेरे समक्ष, झुझे वरने के लिये सभा में उपस्थित हो । 


1“. पे ~ 
आजामि त्वन्या परिं मातुरथो पितुः । 
यथा मम॒ क्रतावसो मम॑ चित्तमुपायसि ॥ ५॥ 
उत्तराध अथव ६।६।२॥ १ । ३४। २ ॥ 


भा०--( अनन्या त्वा) कुमारी स्वरूप तुझ अपनी प्रियतमा के 
संग में (मातुः परि आ) तुम्हारी माता के समक्ष (अथो पितुः अजामि) 
और पिता के समक्ष विवाहित होने के निमित्त आऊ ( यथा ) जिससे तू 
( मम कतौ असः ) मेरे संकल्प आर गृहस्थ कार्य में सहायक हों ओर . 
मेरे संकल्प के अनुसार रहे आर तू ( भम चित्तम्‌ उपायसि ) मेरे चित्त. 
को प्राप्त हो। 


व्यस्यै मित्रावरुणौ हु दश्चित्तान्यस्यतम्‌। 
अथेनामक्रतुं कृत्वा ममैव कृणुतं वशे ॥ ६ ॥ 
.भा०--कन्या के माता पिता से वर.की प्रार्थना । दे (मित्रावरुणा) 
` मित्र ओर वरुण ! शोड़ष वर्ष तक संतान के प्रास हो जाने पर पुत्र के 
. , अति मित्र भांव से रहने वाले कन्या, के पिता ! आर हे सब में श्रेष्ठ रूप 
` माता ! ( अस्ये ) इस कन्या के ( हृदंः ) हृदय में से (चित्तानि) अन्य 
सम्बन्धी चित्तों के ( वि अस्यतम्‌ ) विशेष रूप से दूर कर दों। अर्थात्‌ 
अन्य सब प्रस्तुत वरों के प्रति उठे इसके विविध विचारों को दूर कर दो। 
आर (एनाम्‌) इसको (अक्रतुस्‌) अन्य सब संकटपों से रहित, निश्चिन्त 
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. (कृत्वा) करके ( मम एव वशे ) मेरे ही वा में ( कृणुतस ) कर दो । 
इति पञ्चमोऽनुवाकः । 


—— AIAN 
[२६] प्रबल शक्तिधारी देव के &: रूप । 


अथी अषिः । रुद्रः अग्न्यादयो बा बहवो देवताः। १-६ पञ्चपदा विपरीतपादलक्ष्म्या 


त्रिष्ट्प्‌ । १ त्रिष्डप्‌। २, ५, ६ जगती । ३, ४ भुरिग्‌ । पढे सूक्तम्‌ ॥ 


शेईस्यां स्थ मच्या डिंशि डेतयो नामे टेवास्तेपाँ वो अग्निरिष॑चः। 
ते नों मृडत ते नोऽधिं बूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा ॥१॥ 
' भा०-इस सूक्त में ६ प्रकार के प्रबल शक्किधारी देवों का प्रति- 

` यादन करते हैं । हे ( देवाः 3 विद्वान्‌ लोगो ! आप लोगों में से (ये) 

. ज्ञो ( अस्यां ) इस ( प्राच्यां ) सन्सुख वाली मुख्य दिशा सें ( हेतयः 
नाम स्थ) उपद्रवकारी लोगों को शान्त करने हारे होने के कारण हेति’ ` 
नाम वाले हो ( तेषां वः ) उनमें से आप लोगों का ( अभिः इपवः ) 
अभि के समान ज्ञान नाशकं एवं पापी पुरुषों को भस्म कर देने हारा ज्ञान ै 

- मय इपु अस है । ( ते ) वे आप लोंग ( नः सडत ) हमें सुखीं रख। | 
(ते नः अधि बूत) वे आप हम लोगों को उपदेश करें । (तेभ्यो वः नमः) र 
(उन आपके लिये हमारा सदा सादर नमस्कार है । (तेभ्यो वः स्वाहा) 
'आप के लिये हमारी सदा छुभागमन की छुभवाणियां हैं । FE 
अच्यां स्थदक्षिणायां दिश्य॑विष्यवों नामं देवास्तेषां वः काम इषवः! 
ते नो०॥२॥ टी 


1२६] १-( प्र० ) "र्षः पेड्स्यां' इति प्रतिञ्चचम्‌ इति पेप्प० सं० । 
* __ २-( द्वि० ) मिवस्परवो' इति सायणः । . 


$) i 
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भा०--(ये देवाः) जो देव विद्वान्‌गण (अस्यास्‌ दक्षिणायाम्‌ दिशि) 

इस दक्षिण-वलसाध्य कार्य की दिशा में आप लोग हें वे ( अविष्यः ) 

समस्त संसार की रक्षा करने की इच्छा वाले हैं । इसलिये आपका नाम 

° अविष्यु ! या 'अवस्यु' हे (तेषां वः काम इषवः) उन आप लोगों का 

( कामः ) प्रवलं संकल्प ही इघु-बाण हे । ( ते नोः अवन्तु ) वे आपः 

हमें सुखी करें, हमें उपदेश करें, आपको हमारा सादर नमस्कार और 
स्वागत हे। 


येउस्यां स्थ प्रतीच्यां दिदि वैराजा नाम देवास्तेषौ ब॒ आए इषवः। 


| 


ते नो०॥ ३॥ 


1०--( अस्याम्‌ प्रतीच्याम्‌ ) इस पश्चिम या अपने से पीठ पीछे 
की दिश्या सें (ये दैवाः) जो देव हैं वे ( वेराजाः नाम”) “वेराज' विशेष 
प्रकार से प्रकाशमान, विद्वान्‌ हैं ( तेषां वः आपः इपवः `) उन आपकी 
(आपः )-व्यापक प्रजाएं या. ये जळ, रस ही (.इषवः ) आघातकारी 
साधन हैं । वे आप हमें सुखी करें आर हमें उपदेश करें, आप कों हमारा. 
सादर नमस्कार हे आर आपका स्वागत है। 
थे! स्यां स्थो्दीच्यां दिशि प्रविध्य॑न्तों नाम देवास्तेषा बो बात इषः 
ते नो० ॥ ४ ॥ क 

भा०--और ( ये देवाः ) जो देव (अस्याम्‌-उदीच्याम्‌ दिशि) इस 
उत्तर विशा में या बायीं ओर हैं वे (भ्रविध्डन्तः नाम) प्रबता से ताड़ने 
वाले हें ( तेषां वः ) उन आपका (वातः इषव ) वात, प्रचण्ड वायु के 
झंकोरे और प्राण ही बाण हैं । वे आप हमें सुखी करें ओर हमें उपदेश 
करें.-आपका हम आदर करते और स्वागत करते हैं । । 


या मा 7 तय तय >ऊऊै5प्य्स्न्ब्ल्ल्ण्ल्य्ब्खन्ल्ल्ण 


३-( ढि० ) 'विराजाः इति पेप्प० सं) | ` 
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ये3स्यां स्थ ध्रवाया दिशि निलिस्पा नाम देबास्तेया च आवधारेषवः 
ते ना०.॥ %॥ 

भा०--आर ( ये देवाः ) जो देव गण (अस्यां ध्रुवायां दिशि) इस 


> 


अवा, अविचल प्रथिवी की ओर या नीचे की तरफ (देवाः) देव गण हैं. 


(ते निलिम्पा नाम ) वे निलिम्पटचिपटने हारे हैं ! वे अपने मूल छोड 
कर एथिवी के साथ चिपट जाते हैं, (तेषां वः ओपधी: इपवंः) उन आप 
लोगो के ( ओपधिगण ) ही इपु हैं, आप उनसे रोगादि दूर करके हमें 
सुखी करें, हमें उपदेश करें ओर आप को हम. नमस्कार करते और 
स्वागत करते हैं । 
येई्स्यां स्थोध्वोया दिञ्यव॑स्वःतो नाम देवास्तेषौ वो वृहस्पतिरिषवः 
ते नो मृडत ते नोथि चूत तेभ्यों वो नम्स्तेम्यो वः स्वाहा ॥ ६॥ 
भा०--हे ( देवाः ) देवगण ! (ये देवाः) तुम जो देवगण (अस्यां 
-उध्वांयां स्थ ) इस ऊध्वे दिद्या में हो वे (अवस्वन्तः) बढ़े भारी पालक 
` हो। आप लोगों के.( इपवः ) प्रहार का साधन भी (बृहस्पतिः) महान्‌ 
ब्रह्माण्ड का पालक है । वे आप हमारी रक्षा करें । हमें उपदेश करें ओर 
इंमारा आप को नमस्कार हे और आप का इम . स्वागत करते हैं.। इस 
' सूक्त का रहस्य अगले सूक्त में स्पष्ट करेंगे 1. [ 


[२,७] शक्तिधारी देव के छः रूप । 


र; 
न्ती 
ज्र 
हु 


अधत्रा ऋपिः । रुद्रा अग्न्याटयश्च बहवो देवता; | १-६ पञ्चपदा ककुम्गतीगर्भा अष्टि 


२ अत्यष्टिः | ४ भुरिक । 'षडच सुक्तम्‌ ॥ 


५-*निलिFपा? इति पप्प० सं० | 
६ - अस्ते तरि रक्षामर्तरम? इति परेन्पृ^ सं० |. 


छू - 
€ हे 
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दक्षिणा दिगेन्‍्द्रीधि पतिस्तिरश्चिराज्ञी रक्षिता पितर इष॑बः । 
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मची दिगग्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्या इर्षवः ।- 


वध > चि Ol 


तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इपुंम्थो नम॑ पभ्यो अस्तु 
si ~ oe न 
याउस्मान्द्वाध्ट डष्मस्त चो जम्भ दध्मः ॥ १॥ 


मा०--( प्राची दिक्‌ ) प्राची दिशा, उस में ( अभिः अधिपति: ) 
अग्नि अधिपति है । (असितः रक्षिता) असित, रक्षा करने हारा है और 
उसके ( आदित्याः इपवः ) आदित्य इषु-वाणों के ससान हें । ( तेभ्यः 
अधिपतिम्यः नमः ) उन इन शोर अगले मन्त्र में कहे गये अधिपतियों 
को नमस्कार हो ( रद्षितृभ्यः नसः ) उन रक्षा करने वालों को नमस्कार 
हो (इपुभ्यः नमः) आदित्य आदि बाणों को नमस्कार हो | (एभ्यो नमः 
अस्तु ) इन सब को नमस्कार हो । ( यः अस्मांन्‌ द्वेष्टि) जो हमें द्वेष 
करता हैं (यं वयं द्विष्मः) जिस की हम द्वेप करते हैं (तं वः जभ्भे दध्मः) 
उसको हम आप लोगों के वश में रखते हे । 


तेभ्यो ०। ०॥ २॥ 

भा०--(दक्षिणा दिक्‌) दक्षिण दिशा का (इन्द्रः अधिपतिः ) इन्द्र 
अधिपति आर ( तिरश्चिराजी रक्षिता ) टेढ़ों पर राज्य करने वाला, उन्हें 
अपनी दण्ढ शक्ति का प्रभुत्व 'दिखलाने वाला तियेग्‌ जन्तुओ में भीः 


`, विविध रूप से चमस्कारकारी प्रभु रक्षक हे। ( पितरः ) पाळक पितृ-' 


| 


4 fA 


गण उसके इषु = बाण रूप हं । (तेभ्यः नमः इत्यादि पूर्व मंत्रमें देखो) 
प्रतीची दिग्‌ वरुणोर्थिपतिः पृदाकू रक्षिता्ञमिषवः। 
तेम्यो० 1 ०॥ ३॥ 


` [२७] १-' ऋषिभ्यो नम एभ्यो ˆ अन्ते ` तमु प्राणो जद्दातु * इति पॅप्प० सं० | 


२-तिरश्चीनराजी रक्षिताः इति मै० सं० । वसव इषवः? इति पृप्पं० ०) 
३-“सोमोऽधिपति? इति ते० सं०, में० सं । ` 
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भा०--(अतीची दिक्‌) प्रतीची, पश्चिम दिशा सें (वरुणःअधिपतिः) 
,सब पापों से रक्षक, सर्व श्रष्ठ अधिपति-पाळक हे (एदाकू रक्षिता) पतर्‌ 
'समस्त मनुष्यों में वाणी का सन्चार करने वाळा मु रहिता हे और 
( अन्नम्‌ इपवः ) अन्न उसके बाण हैं । तेभ्यो नमः इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
उची दिक सोमोर्धिपतिः स्वजो रक्षिताशानिरिषंवः । 
. तेभ्यो० | ०॥ ४॥ 
भा०--( उदीची दिक्‌) उदीची-उत्तर की दिशा में ( सोमोः 
अधिपतिः) सोम सब का प्रेरक और उत्पादक प्रभु अधिपति हे (स्वजः) 
स्वतः उत्पन्न, स्वयंभू, परमात्मा ( रक्षिता) रक्षक है ओर ( अशनिः 
इषवः ) अशनि वज्र ही उसके बाण हैं (तेभ्यो नम;०) इत्यदि पूर्ववत्‌ ॥ 
धुवा दिग्‌ विष्णुरधिपतिः कल्माषत्रीवो रक्षिता वीरुध इर्षवः | 
तेम्यो० 1 ०॥५॥ 
भा०--९ धुवा दिक्‌ ) धुवा, नीचे की, पृथ्वीतल की दिशा में 
( विष्णुः अधिपतिः ) ब्यापक प्रभु अधिपति हे और ( कल्माषग्रीवः )- 
हरे लाळ नाना रंगों से सुशोभित दक्ष ता आदि से चित्रित वनस्पति- 
संसार जिस के ग्रीवां के समान हैं ऐसा प्रभु रक्षक है और ( वीरुधः. | 
इषवः ) रताएं उस के बाण हैं ( तेभ्यो नमः० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
ऊध्व दिग्‌ बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षेमिषवः । 
तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमे| रत्तिठभ्यो नम इषुभ्यो नम पभ्यों अस्त 
योड स्मान्द्वेष्टि ये वयं द्विव्मस्ते बो जम्भे दघ्मः॥६॥ __ | 


` ईॅ-'वरुणो5विपतिः?, ते० स०, मे० सं० । 
| , ४-कुल्माध्मीबो' इति पैप्प० सं० | 'यमोऽधिपतिः? इति तै० सं०.! 


५ च इंती'- 
|) ६ अशनिरिपनः' इति पैप्प० सं०। 'चित्रो रक्षिता' इति क्वचित्‌ | दी 7 | 
डो दिक्‌? इति ते ० सं० । ब 

४: हे 
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भा०--( ऊर्ध्वा दिक्‌ ) उध्वं, ऊपर, चौं छोक की दिझा सें (ब्रह- 
स्पतिः अधिपतिः ) बृहत्‌ ब्रह्माण्ड एवं वेदवाणी का पति अर्थात्‌ स्वामी» 
. अधिपति स्वामी है ( खित्रः रक्षिता ) प्रकाशस्वरूप प्रभु रक्षक हे और 
( वर्षम्‌ इषवः ) वर्षाएं उसके बाण हैं । तेभ्यो नमः० इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


= 


` दिशा देव 


` अधिपति इषु 


| रक्षिता 


प्राची हेतयः अझ्चिः असितः अझिः आदित्याः 


दक्षिणा | अविष्यवः | इन्द्रः तिरश्चिराजी | कामः, पितरः 
प्रतीची | वैराजा; . | वरुणः पृदाकुः आपः, अन्नम्‌ 
उदीची | विध्यन्तः | सोमः स्वजः वातः, अशनिः 


श्वा निलिम्पाः | विष्णुः कल्मापग्नीव: ओषधीः, > 


ऊर्ध्वा अवस्त्रन्तः | बृहस्पतिः | श्रित्रः बृहस्पतिः, वरम्‌ 


इस नकृरो पर विचार करने और प्रथम ओर द्विंतीय दोनों सूक्तों 
की तुलना से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि प्रथम सुक्त के इषु दूसरे सूक्त के 
अधिपति हैं । ओर दूसरे सूक्तो के इघुओं के गुण ओर कमे प्रथम 
सूक्त के ` देव? हैं। ' रक्षिता ? अधिपति का स्वरूप है। जैसे 
( १ ) माची दिशा का अधिपति अग्नि-सूर्य हे उसका स्वरूप असितः= 
बन्धन रहित हे, उसके किरणों की गति कहीं सीमित नहीं हे । इसके 
बाण अथात्‌ वह शक्ति जिससे वह सब कां स्वामी हे. 'आदित्य' अथोतु; 
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स्वत: किरणों का पुञ्ञ सूय और उसकी किरण हैँ । वे किरण ही उस 


प्रभु की इपुऱ्वह शक्ति हे जिससे वह जीवन के विधघासक रोगों और 
अन्धकारों का नाश करता हे । उन इपुओं का गुणवाचक उ 
नाम 'हेति' है, अर्थात्‌ रोगजन्तु के नाशक ओर दूरगासी ह । थे सूये से 
मानो फेंके जाते हैं । ( २) दूसरी दिशा दक्षिण में “पितर' इषु हैं। . 
जीवों के पिता माता जीवों को उनके घातकों से बचाते हैं उनकी पुत्र 
पणा='काम' हैं । उसका दूसरा रूप इन्द्र! हे । समस्त कासनाओं का 
एकमात्र आश्रय आत्मा हे । सब टेढ़े जनों में वह तदनुरूप होकर उनको 
रास्ते पर लाता हे इस प्रकार उन सब की रक्षा करता हे । उनका 
कर्म है 'अविष्यु' अर्थात्‌ बचा लेने की इच्छा ही उनका विशेष गुण हे।. 
(३ ) तीसरी दिशा प्रतीची के इघु=अ्थात्‌ जीवों को झूत्यु से बचाने 
चाळे साधन “अब और “आपः? हैं। अन्नो का अधिपति मूलपालक 
चरुण है जो स्वतः जल है । 'वेराजा;' अर्थात्‌ अन्न से उत्पन्न प्राण उस. 
दिद्या के देव हें । समस्त प्राणी उसकी पुकार करते हैं “अन्न अन्न” इस- 
लिये अन्नदाता 'पदाकू' है। ( ४ ) उत्तर दिशा में 'अशनि/-विद्युत्‌ ही 
इषु हैं । सोमस्मेरक या उसका उत्पादक सोम=्चात अधिपति हे । क्योंकि 
वायु की रगढ़ से या देह में प्राणबळ ( 1[०४१।०।।३० ) से. विदयुत 
शक्ति या ( ?०४०ा४ं 0158100401) उत्पन्न होता हैं। उसका गुण है | 
.प्रवेध, प्रबळ आघात करना । उसका स्वरूप हे “स्वजः” स्वयं गति करना 


की दिशा में श्रोपधियां, लताएं ही जीव को मृत्यु से बचाती हैं, वे इस 


चणे के पुष्प पुत्रादि होने से 'कल्माप्रीचः उनका रक्षक है, उनके 


 है। वे पृथ्वी में सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु उनका आधिपति है, नाना ' 


ओर आप से आप बहना या उत्पन्न होना । ( ५ ) 'धुवा' नीची एथ्वी | 


छेपन आदि करने से भूतळवासी सर्प आदि विषैले जन्तुओं का नाश ह 


होता है. अतः ड़सके. देव वैद्य “निलिमप हैं, था गुण स्वतः देव हैं| 


२ 


ह 
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(६)ऊध्वौ दिशा में वहां से आने वाले वर्षा-जळ मृत्यु से बचाने वाळे इषु 
हैं । बृहस्पति=मेघ अधिपति हे । श्वित्रस्सूर्य रक्षक है । जीवों के प्राणों 
की रक्षा करना ये दिव्य गुण हैं । इत्यादि विचारों की योजना करना 
उचित हे । इति दिक म 
गौ व्यो.क | ..उपदेश ।._.. 
[२८] (य्रूमिनी' राजसभा ओर गृहिणी के कतेव्यों का. उपदेश ॥_ . 
a २ ०२ RS कि हि ४ 
पशुपोषणकामो ब्रह्मा ऋषि; । यमिनी देवता । १ अतिशाक्वरगंभा “चतुष्पदा अंति- 
ज'ती, ४ यवमध्या विराट-ककुप, ५ त्रिष्पू , ६ विराडगर्मा प्रस्तारपंक्तिः । २-३ 
अनुष्टभौ । पडर्च सूक्तम्‌ ॥ क 


एकैंकया सष्ख्या संवंमूच यत्र गा अजन्त भूतकृतो विश्वरूपाः 
यत्र॑ विजाय॑ते यभिन्य॑पतुः सा प्रशन क्तिणाति रिफती रुश॑ती॥१॥ 
भा०--( एकैकया ) एक एक दी. (सव्या) सटि=्सजेन-व्यवस्था, 
रचना के नियम ( 0184118901 ). से ( एपा ) यह जगत्‌ की रचना 
( संबभूव ) एकत्र होकर बनी है। (यत्र) जिसमें (भूतकृतः) प्राणियों 
को उत्पन्न करने वाली ( विश्वरूपाः ) नाना प्रकार की ( गा; ) गतिया 
आश्रयरूप भूमियां, शक्तियां ( असजन्त ) बनी हैं । ( यत्र ) और जहां 
(यमित्री) चह नियमकारिणी अथवा नियामक परमेश्वरी शक्ति, ` तत्स्था- 
नीय राजशक्ति ( अपर्दुः ) विना नियत ऋतु अर्थात्‌ उचित काळ के 
( विजायते ) विपरीत, एक दूसरे को विरोधी रूप में होने लगती हैं 
( सा ) वह अव्यवस्था ( पञ्चन्‌ ) पश्चुओं को, जीवों को ( रिफती 3 
विनाश करती हुई, (रुशती) और मारती हुई, कष्ट देती हुईं (क्षिणाति) 


छुनझा विध्वंस कर देती है। अथवा, जिस प्रकार बिना ऋतु के, बेमोसम - 


यी कह is RRNA तन मनन 
[२८] १- स्वती ?, | रुष्यती ' इति हिटनिकामित: पाठः । (.प्र9 ) “ एकेक 


, - _ येषां, ` सष्टवा ? इति क्वचित |. 
न्न RP CN: 315 ०2 Id 1800 bere 
२१ ¥. 
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( यमिनी ) जोड़ा जनने वाली गाय विपरीत नियस से जोड़े बच्चे पेढा 
करंती हैं वह पशुओं के विनाशसूचक होती है ड 'र एक ही 
ब्यवस्था जीवों को सुख देती, विरुद्ध या विपरीत जअनवसर-व्यवस्था जीवों 
का नाश करती हे। 
अथवा--एक परमात्मा से संगत एक प्रकृतिरूप ( सृष्टि 
बक्तिः='प्रधान? जब ( सं बभूव ) उचित रीति से व्यक्त रूप 
हुई. तत्र ( विश्वरूपाः ) नानारूप धारण करने वाली - ( सूतङ्कतः ) पञ्च 
भूतों को पैदा करने वाली (गाः असूजन्त) नाना विकृतियां बनीं (यत्र) 
जब ( यमिनी ) प्रकृति ( अपक्तुः ) ऋतु-सत्य ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के ज्ञान 
या सत्यमव स्वभाव से छून्य होकर ( विजायते ). विपरीत रजः तमः 
` रूप में विकृत होती हैं तब ( सा ) वह ( रिफती रुशती ) राजस और 
तामस भावों से गर्भस्थ बालकों का नाश करती हुई (पद्चून्‌ क्षिणोति) 
जीवों के विनाश_का कारण होती हे । 


अथवा--( एकाऽएकया एपा खूप्ट्या सं बभव ) यह समस्त लोकः 
प्रजावर्ग एक पुरुष, एक नर, इस प्रकार एक के साथ एक सश्टि-सजनः 
शक्ति के संयोग से उत्पन्न हुआ । ( यत्र) जिस लोक में ( विश्वरूपा 
भूतकृत; गाः असृजन्त) नाना प्रकार की गौएं, भूमियां, योनियां, मग्ताए” 
खये जीव गर्भ-धारक क्षेत्र बनाये यये हैं । (सा यमिनी) जोड़ा बनी, 
अपनी नरशक्ति से, संगत मादा प्रकृति नारी, यदि ( अपतुः ) ऋतुकाल 


DS 2५८५/५-५----८-- 


के बिना ही ( यमिनी ) दूसरी उत्पादक नरशक्ति पुरुष से संगत होकर 


( विजायते ) विरुद्ध प्रजा उत्पन्न करे तो ( सा ) वह खीं ( रिफती _ | 


रुशती ) हिंसाशीछ, कधपरायण होकर (पशून्‌ चिणाति), उन बीजरूप 
. जीवों का नाश करती हे । 


एषा पशुन्त्स क्षिणाति क्रव्याद्‌ सुत्वा व्यद्व॑री । 
उतैनां ब्रह्मणे दद्यात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
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भां०--+( एषा) वह अग्यवस्थांपिका . संभा, विपरीत जाने हारी 
शासन समिति ( ब्परद्वरी' ) एक दूसरे को खा जाने वाली होने के 
कारण ( क्रव्यादू ) एक दूसरे के-शरीर के मांस की लोलुपा (मृत्वा ) 
होकर (पझून्‌) पञुओं का, सूखे अनभिज्ञ साधारण प्रजाजनों का (समू 
क्षिणोति ) खूब परस्पर नाश कराती हे.। तब क्या उपाय . करे ( उत.) 
तो फिर ( एनां ) इस दुब्यवस्था की बागडोर ( ब्रह्मणे दद्यात्‌ $ ब्रह्मद 
चेद के जानने हारे परम विद्वान्‌ पुरुष, जज्ज, व्यवस्थापक के हाथ सें 
देवे ( तथा ) तभी वह ( स्योना ) सुखकारिणी और, ( शिवा ) मंगल 
जनक (स्यात्‌) हो जाती हैं । अथवा--वह तामसी और ' राजसी प्रकृति 
एक दूसरे की विनाशिका: होने से मनुष्य के शरीर की विनाशक हो 
जातीं हैं और जीवों को. नष्ट. करती हे इसलिये जीवों को चाहिये किं 
. उस प्रकृति को ब्रह्म-अर्थात्‌ सत्त्व के अधीन कर दे, जिससे चहं भी सुख 
और कल्याणकारी हो जाय | ' 

" अथवां--यदि वह नारी केवळ (व्यद्दरी) भोगप्रिया होकर (कब्यादू) 
कच्चे जीवों की नासिका होकर और बीजभूत जीवों का विंनाश करे तो 
भी उसको (बह्मणे) विद्वान्‌ वैद्य के पास ले, जाय, जिससे, पुनः ग्ृहस्थ- 
सुख को देने वाली हो. जाय । - | 

शिवा भ॑व॒ पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 

शिवास्मै सरँस्सै क्षेत्राय शिवा न इहदोथिं ॥ ३ ॥ 

भा०--हे यमिनि ! राज्यव्यवस्थांपिके ! (पुरुषेभ्यः शिवा भंव ) तू 
राष्ट के पुरुषों के लिये कल्याणकारी हो और (गोभ्यः अश्वेभ्यः शिवा) 
गौओं और अश्व. आदि पञझुओं के लिये भी कल्याणकारी. हो. । ( 
सर्वस्मै सत्राय शिवा मव ) इस समस क्षेत्र-राष्ट्‌ के लिये ' कल्याण, 
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सुखकारी हो और ( नः ) हमें ( शिवा इह ) कल्याण-सुख की देने 
हारी होकर यहां ( एधि ) विराजमान रह । 
नारी के पक्ष में भी स्पष्ट हे कि वह ऋतुकाल से अतिरिक्त भोग न 
. .करके यमिनी=गुहस्थ व्यवस्था सें अपने पति से संमत रह कर, गृह के 
पुरुषों और पद्युओ के लिये सुखकर हो, अपने छेत्र के लिये भी. सुख- 
दायिनी हो कर घर में रहे । 


इह पुष्टिरिह रस इह सहस्रसातमा भव । | 
प॒शून्‌ यमिनि पोषय ॥ ४ ॥ 
. भा०-र्‍हे ( यमिनि ) विवाहिता नारि ! अथवा हे ब्यवस्थापिका- 
समे ! ( इह) इस गृह और राष्टू में ( पुष्टिः ) पोषदायक पदार्थों से 
परिपोषण हों, ( इह रसः ) यहां जळ और रसदायक पदार्थों की वृद्धि 
हो और तू ( इह सहस्रसातमा भव ) यहां सहस्रों प्रकार के पदार्था को 
देने वाली हो, ( पञ्चून्‌ पोषय ) तू राष्ट्र पशुओं ओर अनभिज्ञ प्रजाजनॉ 
को पुष्ट कर । इसी प्रकार गृहिणी पशुओं को ओर बाळक-जीवों को 
पुष्ट करे । 
यत्रा सुहादें! सुकतो मर्दन्ति विहाय रोग तन्वः; स्वार्याः | ._ 
ते लोकं यमित्यभिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान परांय्य॥४॥ 
पूर्वाघ० अथवे० ६ | १२० । ३ ॥ 
भा०--हे ( यमिनि ) विवाहित नारी अथवा नियमव्यवस्था या 
ब्रह्मचर्यं ब्रत की पालिके ! ( यत्र ) जहां ( सुदार्द: ) उत्तम हृदय वाले 
( सुकृतः ) पुण्यास्मा सदाचारी छोग ( स्वायाः तन्वः ) अपने शरीर के 
(रोग) रोग को (विद्दाय) परित्याग करके, सदा नीरोग होकर (मदन्ति) | 
` आनन्द प्रसन्न रहते हैं हे (यामिनि) ब्रह्मचारिणि ! (त॑ रोकं) तूउस लोक 
देश में जाकर! (. भमि संबभूव.) अपना: गृहस्थः बनाकर: रहः । वद. (नः) 
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हमारे (पुरुपान्‌ पशून्‌ च) पुरुषों और पछुओं को (मा. हिंसीत्‌) विनाशः 
न करे । अर्थात्‌ वह दुराचारिणी होकर कलहं का कारण नहो |. : 
व्यवस्थापिका सभा के पक्ष सें--जहां उत्तम चित्तवाले, पुण्यात्मा, 


नीरोग शरीर से प्रसन्न रहते हैं वहां वह समिति अपनी उत्तम व्यवस्था _ 


करती हे । वहां वह घुरुपों ओर पशुओं को नाश नहीं होने देती । 
यत्रां सुहादी सुरुर्तामग्निहोत्रहुतां यत्र॑ ळोकः । 


तं लोकं यमिन्यभिसंवभूव॒ सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ प॒शूश्च।६॥ 


. भा०--हे (यमिनि) ब्रह्मचारिणि ! (यत्र) जिस देश में (सुहादां) 
उत्तम चित्त वाले ( सुकृतां ) पुण्याचारी, सदाचारी, ( अझिहोत्रहुतां ) 
नित्य यज्ञ हवन का सम्पादन करने वाले पुरुषों का ( लोकः ) निवास 
है । ( तं लोकं ) उस लोक में (अभि संबभूव) तू जाकर विवाहित हॉ. 
जिससे बुरे लोगों की संगति में पढ़कर तू (नः) हंमारे (पुरुपान्‌ पशून्‌ 
च मां हिंसीत्‌ ) पुरुषों और पशुओं को कळह और लोभ के कारण नाश. 
न करें। पूर्वोक्त प्रकार से व्यवस्थापिका राजसमा के पक्ष में भी गा लेना | 


[२६] राजसभा के सदस्यों के कर्तव्य ] 


उद्दालक आणि: । शितिपादोडविदेबता । ७ कामो देवता । ८ भुमिदेंबता । १, ३ 
पथ्यापंक्तिः, ७ ध्यवंसाना पटघदा उपरिष्टादवीबृहती ककुम्मतीगर्भा विराड जगती । 
८ उपरिष्टाद्‌ बृहती । २, ४, ६ अनुष्डभः । अष्टने सूक्तम्‌ ॥ 


5 a AT vo ^ | | 
यद्‌ राजानो बिभज॑न्त इष्टापूर्तस्य घोडश यमस्यामी सभासद: |. 


आविस्तस्मात्‌ प्र मुञ्चति दत्तः शिंतिपात्‌ स्व॒धा ॥ १॥ ` 


भा ०--राजसभा के सभासदों के कत्तेत्यों ' का उपदेश करते हैं-- 


[२९] १-( दु ) “ सुन्चतु " इति.सायणः। ` 
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(यमस्य) सब राष्ट के नियामकःराजा के ( अभी 
सभा में विराजमान शिष्टों के परिपालन ओर टुं के ६ 
(राजानः ) राजा लोग ( इष्टापूत्तस्य ) परस्पर को संगति से होने वाले 
नाना सिल्पकायों, देवोपासनाश्रों और यज्ञा फे, आपूर्य उद्यान, 
तडाग, सेतु आदि लोकोपकारक कार्यों के फल के ( चोढश ) सोलहवें 


हिस्से को ( यद्‌ ) क्योंकि (विभजन्ते) विभाग करके स्वयं ले लेते हैं । 


(तस्मात्‌. ) इस' कारण .से.( अविः ) राजा, सूर्य के समान (शितिपात्‌)  . 


श्वेतचरण, श्रेताश्व या. झुक्लस्त्रूप, उज्व रूप -तीक्षणपप्रकत सेना का 
पालक होकर: (. स्वधा ).स्वयं राष्टू का पालन करता हुआ (द्रः) उचित 
रूप, से. करादि: प्राप्त करके ( मञुञ्चति ) राष्ट को अन्य बन्धनों से सुक्त 
फर देता है । . , ... -. . 


„ . अध्यात्मं पक्ष में--यम के सभासद्‌ इस तपस्वी शरीर के भीतर 
ब्यापक प्राण इस शरीर केः इष्टापूस को सोलहों कला का.विभाग किये 
बठे हैं ।' जो इस शरीरं का आत्मा वह.( दत्तः) स्वयं ` इनका. बल प्राप 
कर के उज्ज्वल ज्ञानी होकर स्वयं. सब. का धारण करने वाला (प्र सुञ्जति) 
मुक्त हो जाता है । 


१६ कलाएं देखो प्रश्नोपनिपद्‌ में-- र 


इहेंवान्तः शरीरे.सोग्य: स: पुरुपो यस्मिन्नेताः पोडश: कला: प्रभः 
बन्ति ॥ स, प्राणमसृजत : प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्यातिरापः प्रथिवीन्द्रियं । 
म॒नोऽन्नादू वीर्य तपो भन्त्राः कमे लोका. छोकेषु नाम च ॥ एवमेवास्य 
परिद्रष्टुरिमाः षोंडशकलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्त गच्छन्ति.। मिद्येते 
तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते. | स एषो5कलो5सृतों भवति । तदेष 


कः । अरा इव रथनाभौ कला: यस्मिन्‌ अंति ताः । तं वेद्य पुरुष वेद _ 


_ यथा सा वो मृत्युः परिव्यथाः ।? इति:(:परक्ष उप्र०-प्र ६ 9 
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इसी शरीर में सोलह कलाएं हैं--प्राण, श्रद्धा, खं, वायु, ज्योति, 
आपः, पृथिवी, इन्द्रिय, सन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और 
नास, ये सब उस परिद्रष्टा आत्मा की सोलह कलाएं उसके आश्रय पंर 
हैं। उसी में लीन हो जाती हैं, वह सुक्त हो जाता है और बाद को सत्यु 
नहीं सताती । Do : 
सीन कामान्‌ पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌। ' 
आकूतिपोविदेत्तः शितिपान्नोप॑ देस्यति २॥ 
भा०--राजपक्ष मॅ--( शितिपाद्‌ ) तीदणं सेना का पालन करने 
बाला राजा,: ( अविः) सप्दू.का पालक ( दत्त: ): करांदि' प्राप्त करके 
( सर्वान्‌ कामान्‌ परयति ) राष्टू की सब अमिळाषाओं, आवश्यकताओं 
को पूर्ण कर देता हे 1 (आभवन्‌) .संब प्रकार से सामर्थ्यवान, (अभवन्‌) 
प्रसुता सम्पन्न ( भवन्‌ ) होकर भी. (आकूतिप्र:)-प्रजा के -समस्त छुभ 
संकल्पों को. पूर्ण. करने वाला होकर ( न उपद्स्यति.). राप्टू का. रिना 
नहीं करता | ... a 
 अध्यास्म पक्ष भें--अवि-यह आत्मा शितिपाद्‌ ज्ञान या प्रकारा का 
पालक होकर (दत्तः) बह्म में अर्पित होकंर,-सर्वासकाम, सर्वसामर्थ्य होकर 
.सर्वकामनाओं को पूंणे करके फिर विनाश को प्रास-नहीं.होता । “इह चेद- 
बदीदथ सत्यमस्ति न: चेहावेदीन्‌ महती-विनष्टिः 1” डपनि” ।_ = ' 
यो ददाति शितिपादमचै लोकेन संमिंतम्‌। ` ` hp: 
स नावमभ्यासिहीतं यंत्र शुल्को न करियते अबळेने बलीयसे ॥३॥ 
' ` भा०--( यः) जो ( शितिपादं ) ज्ञानस्वरूप (लोकेन संमित ) ह 
इहलोक और परंछोक यां लोक अंथोत्‌ योनिरूप में समान रूप से जाने 
गये ( आवि ) आत्मां कों ( ददाति ) परब्रह्म. में.अपिंत कर देता है (स. 
नाकम्‌ अभि-आरोहति) वह ड़स:मोक्षाए्य स्वगे अथात्‌ सुखमय छोक को 
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प्राप्त होता हैं (यंत्र) जहां ( अबलेन ) निवळ, वछहीन पुरुष (दलीयसे) 
बलवान पुरुप को (शुल्को न क्रियते) शुल्क अर्थात्‌ कर नहीं देता । राजपक्ष 
_ में जो शितिपाद-तीक्ष्ण सेना पालक राष्टू के समान आाननीय राजा को 
समस्त राष्ट्भार सांप देता है वह प्रजाजन स्वर्ग के ससान राज्यसुख का 
भोग करता हे जिससे बलवान निबेलों पर अन्यायपूर्वक कोई कर नहीं 
ले सकते । 
दुःखन यन्न संभिन्नं नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलापोपनीतं च सुख स्वर्गपदास्पदस्‌ । स्फुटम्‌ ॥ 
दुःख से मिळा न हो और बाद में भी कष्ट न न हो और इच्छानुसार 
सुख हो, वही स्वर्ग हे । 
पञ्चापूपं शितिपादमार्थ लोकेन संमिंतम्‌। 
प्रदातोप॑ जीवति पितणां (1. > 

प्रदातोप जीवति पितृणां लोकेन्ितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( पञ्च अपूपम्‌) पांच अपूप, माळपूओं अर्थात्‌ पांच विषयं 
भोगों से युक्त भोक्ता, ( शितिपादम्‌ ) ज्ञानस्वरूप चेतन, (अविं) अपने 
अंगों के रक्षक, लोक से लोकान्तर में गति करने वाले, (रोकसंभितम्‌) 
तथा लोक के समान जाने गये. उस आत्मा को (अदाता) परब्रह्म में समः 
पितः करने हारा (पितृणाम्‌ छोके) पितरों अर्थात्‌ वयस्‌, ज्ञानादि से वृद्ध 
' पालक लोगों से लोक अर्थात्‌ समाज में ( अक्षितम्‌ ) अक्षय (जीवति) 
कीत्तिमय जीवन का ओग करता हे । 
राजपक्ष में--जो प्रजाजन ऐसे राष्टपति को राष्ट्‌ की रक्षा के लिये 
नियुक्त कर देता है वह अन्य शासकों के रहते हुए भी नष्ट नहीं होता । 

पञ्चापूपं शितिपादमार्थ लोकेन संमितम्‌ | 

प्रदातोप॑ जीवति स्योमासयोरक्षितम्‌ ॥ ५॥ ___शदातोप जीवति स॒योमासयोरक्षितस्‌॥ ५॥ . : 


` ४-( च ) * सूर्समासयोरिति ? प्रामादिकः पाठ: । क के 


टन 
ह र रट 
“र 
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भा०--(लोकेन संमितम्‌ ) 'लोंक' के समान जाने गये ( शिति- 
पादम्‌ अविं ) ज्ञानवान्‌, चेतनावान्‌ (पञ्च-अपूपम्‌) पांचों ज्ञानों के कर्ता 
आत्मा को जो परमेश्वर में ( प्रदाता) समर्पित करता हे वह ( सूर्या 
सासयोः ) सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों लोकों के समान ( अद्षितम्‌ः ` 
जीवति ) अक्षय जीवन प्राप्त करता है । 


इरेच नोप॑ दस्यति समुद्रईच पयों महत्‌ । 
देवौ संवासिनाविव शितिपान्नोप दस्यति ॥ ६॥ 
भा०--( इरा इव ) भूमि या अन्न की न्याइ तथा ( महत्‌ पयः 
स्सुद्र इव ) महान्‌ जलराशि समुद्र के समान ( न उपदस्यति ) वह 
नष्ट नहीं होता, ( सवासिनौ देवौ इव ) एक निवासस्थान आकाश सें 
रहने वाले सूर्य और चन्द्र देवों के समान (शितिपार्दै) वह ज्ञानस्वरूप 
जीवात्मा ( न उपदस्यति ) नष्ट नहीं होता । 


क इदं कस्मा अदात्‌ कामः कामायादात्‌ | 

कामों दाता काम॑ः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विषेश । 
` कामेन त्वा प्रतिं ग्रह्मामि कामेतत ते ॥ ७॥ 

यजु० ७ | ४८ ॥ 
भा०--पूर्व मन्त्रों में शितिपाद ? का वणेन किया है । इसमें इंसः | 
का निर्णय करते हैं कि कौन किस को क्या देता हैं। (कः इदे कस्मे अदात्‌) 
कौन इस “ अवि? आत्मा को किस के प्रति समर्पित करता है । पूवाक्त 
मन्त्रों में इसका निर्णय नहीं किया, उसका रहस्य भी बतल्ाते हैं। (कामः 
` अदात्‌ ) काम--कामना करने . हारे जीव ने अपने आत्मा को ( कामाय 


————— 


७- क्रामः समुद्रमाविश ' इति ते० आ०। को अदात्‌ कर्मा अदात्‌ । 
कामोदात कामायादातू। “ कामो दाता कामः. प्रतिगृहीता कामेतत्त.? 
इति यजु० । : 
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अद्वात्‌) सव के अभिलापा करने योग्य, कमनीय परमदा के भ्रति आपत 
किया 1 (कामः दाता, काम: म्रति-ग्रहीता) कास ही दान करता हे-काम 
ही ग्र तेग्रह अर्थात्‌ स्वीकार करने वाला हे । अर्थात ( कासः ) काम= 
कामना करने वाला जीव स्वयं (समुद्रे). उस महान्‌रस फे सागर सें (आवि 
बेश) प्रवेश करता है । इसलिये हे जीव ! (त्वा ) छुझ को भे परमात्मा 
( कामेन ) तेरे काम अभिलापा से ही तुझको ( मति गृह्लामि ) स्वयं 
अपने में आश्रय देता. हूं ( काम एतत्‌ ते ) हे काम ! यह तेरा स्वरूप 
कामङ्कामनामयं ही हे । अर्थात्‌ जिस कामना में जीव रहता हे तदनुरूप 
ही लोक उसे प्राप्त होता है । इसलिये आत्मा को कामनावश ही (लोकेन 
संमितः ) लोक के समान कहा हे । 


इसी प्रकार परस्पर-अभिल!पा में मग्न स्री पुरुष भी परस्पर .एक दूसरे 
को समर्पण करते हुए कहते हैं । 


प्र ( कः इदं कस्मे अदात्‌ ) किसने किसको सोपा ? 

उत्तर - (कामं: कामाय अदात्‌) कामः=ःपरस्पर की अंभिलांपा नेही 
उस अभिलाषा के निमित्त' एक दूसरे को. सोप दिया । अथात्‌ ( कामो 
दाता कांमः प्रतिग्रहीता) सॉपने वाला भी अभिलाषुक हे और लेने वाला 
भी उसी. प्रकार का इच्छुक: हे । लेने: वाला सें पति ( कामेन-त्वाःप्रति- 
युहणामि.) अभिलाषां से. प्रेरित होकर ही तुझ कों स्वीकार करता हूं । 
(काम): हे काम ! अश्निज्ञाषुक (ते एतत्‌) यही तेरीःअभिलाषा.पूर्ण हॉ । 


+ 


भूमिष्ट्वा प्रतिं ग्रह्मात्वन्तरिंक्षमिद महत्‌। EE 

माई प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य वि राधिषि ॥ ८॥ _ 
8.15 >“भा०--दान ग्रहण :करनेः वाला : ग्रहण करते हुए सदा विचार करे 
यी रडि (स्वा भूमिः; प्रतियहणातु): हेः समर्पितः, ! तुझे यह भूमि स्त्रीकार 


न 


रे और (इदं महत्‌ अन्तरिक्षम्‌) यह, वड़ा “री 'अन्तरिक्ष-भी आश्रय 
"टप 
र 
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दे. । ( अहं ) सें समर्पक ( प्राणेन सा ) प्राण से कोई अपराध न करू; 
( सा आत्मया ) आत्मा, चित्त और देह से कोई अपराध न करूं और. 
( ग्रति-गृह् ) स्वीकार करके ( प्रजया!) अपनी प्रजा से भी (मा विरा- 
बिपि ) कभी अपराध न करूं । 


~ 
[३०] परस्पर मिलकर एक चित्त होकर रहने का उपदेश | 


अथर्ज ऋषि: । चन्द्रमाः सामनस्प्रञ्च देवता । १-४ अनुष्ड्मः | ५ विराडजगती। 
६ प्रस्तार पंक्ति: 1.७, तरिष्ट्रप्‌ । सप्षच॑ सूक्तम्‌ ॥ ., : .¬ . [ 


सहृदयं सांमनस्यम विद्वेषः: कणोमि वः: 
अन्यो अन्यममि येत त्सं ज्ञातमिंबाष्न्या ॥ १-॥. £ -' 
भा०--सिल कर एकचित्त. होकर परस्पर प्रेम से रहने का उपदेश 

करते हैं । में प्रभु.( वः ) तुम सब को (:सङ्टदयं ) एक इदग्र वाला 
(सांमनस्यं ) एक चित्त वाला, ( अविद्वषं ) तथा परस्पर द्वेषभाव से 
रहित ( कृणोमि ) करता हूं । हे: गुहस्थ के लोगो ! ( जातं वत्स अध्य्या 
इव.) जिस प्रकार उत्पन्न हुए बच्छे के प्रति प्रेम से खिचकर गाय दौडी 
हुईं आती हैं उस प्रकार (अन्यः -अन्यभ्‌ अभि यैत) एक दूसरे के; पास, 
मिलने के लिये प्रेम:से खचकर ज़ाओ 1... .. १४ : । =: 

अनुवतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनांः। ” 

जाया पत्ये मधुमती वाचं. वदतु शान्तिवाम्‌ ॥,२॥ 


र भा०--( घुत्रः ) पुत्र ( पितुः ) पिता का ( अनुब्रतः ) आज्ञाकारी 
हो और ( मात्रा ) माता के साथ (सं मना.) अनुकूल और सद्‌-हृदय 


३०] २-० साम्यमिति के के जप्य इस्जिपण। क: 


२-(दि०) 'माव बत पिष ३ ६} . ये छ, आलं 
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बाला होकर (भवतु) रहे । और (जाया) खी अपने (प्ये) पति के लिये 
सदा ( मधु-मतीम्‌ ) मधुर ( शन्तिवाम्र्‌ वाचम्‌ ) शान्तियुकत, सुखमद्‌, 
कस्ग्राण वाणी को ( वदतु ) बोळे । 9 
मा भ्राता श्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारसुत स्वस्रा । 
सस्यञ्चः सता सुत्वा वाचं वदत सदया ॥ हे ॥ 
भा०--( भ्राता आतरं स्वसारम्‌ मा द्विक्षत्‌ ) भाई भाई से ओर 
बहिन से द्वेष न करे. ( उत ) ओर ( स्वसा स्वसारं आतरं मा ) बहिन 
अपनी बहिन से और भाई से द्वेष न करे | हे प्रजाजनो ! सव (सम्यञ्च;) 
'चुकत्र होकर ( सवता: ) एक दूसरे के अनुकूल, एकचित्त और एक ही 
उद्देश्य में होकर ( भद्रया ) कल्याण और सुखप्रद रीति से (वाचं वदत) 
एक दूसरे के प्रति वाणी बोला करो । | 
येन देवा न चि यन्ति नो च॑ विद्विषते मिथः । 
तत्कृण्मो ब्रह्म॑ वो गृहे संज्ञाने पुरुषेभ्यः ॥ ४॥ 
भा०--( येन ) जिस वेद-ज्ञान.को प्राप्त करके ( देवाः ) देवगण, 
विद्वान्‌ लोग ( न वि-यन्ति ) एक दूसरे का विरोध नहीं कत्ते और 
( मिथः नो च विद्विपते ) परस्पर भी द्वेष नहीं करते (पुरुषेभ्यः) समस्त 
पुरुषों को ( सं-ज्ञानं ) उत्तम ज्ञान प्रास कराने वाले ( तत्‌) उस (ब्रह्म) 
ब्रह्म अथौत्‌ वेदविज्ञान के उपदेश को ( वः गृहे) आप लोगों के घर में 
(ङण्मः ) करते हें । 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा चि यौष्ट संराधर्यन्तः सश राञ्चर॑न्तः। 
अन्या अन्यस्मै बरु वद्न्त पत सध्रीचं नान्‌ व समनसस्क्ृणो मर 
५-( द्वि० ) “ सुधीराक्ष- ' इति प्रष्प० सं० ।' ( च० ) ' समग्रास्थ 
. सत्र- ° परेप्प० सं० ¦ ( तृ० ) ‹ ऐत ? इति सायणः । 
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[० हे मनुष्यो ! श्राप लोग ( ज्यायस्वन्तः ) एक दूसरे से बढ़े 


और श्रेष्ठ गुण सम्पन्न होकर भी ( चित्तिनः ) समानचित्त होकर (संरा- 


वरन्त) समान कार्यं का साधन करते हुए (सघुराः) एक ही प्रकार के 
आर उठाते हुए, अथवा ससान रूप से एक ही धुरानकेन्दर में बद्ध होकर 
विचरण करते सुप ( मा वियोष्ट ) कभी एक दूसरे से जुदा मत होओो । 
और ( अन्यः अन्यस्मै ) एक दूसरे के प्रति (वल्गु वदन्तः) मनोहर वचनो 
का प्रयोगा करते हुए (एत) एक दूसरे से मिळो और आओ (सध्रीचीनान्‌) 
समान रूप से एक ही स्थान पर एकत्र हुए (वः) तुम लोगों को में 
( संमनसः ) एक दी चित्त और मन वाला ( कृणोमि ) बनाता हू 
अर्थात्‌ वैसा होने का उपदेश करता हूं । | 


सम्रानी प्रपा सह वोन्नभागः संमाने योक सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽस्ि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥ ६ ॥ 


भा०--हे मनुष्यो ! ( समानी प्रपा' ) आप लोगों की एक दी पानी- 
यशाला हो जहां से सब समान रूपसे. जल पी सकें। ( वः सह अन्न: 
आगः ) तुम लोगों का परस्पर ग्रेम से एक साथ ही अन्न का भोजन हो 
इसी कारण (वः) तुम लोगों को में (समाने योक्‍त्रे) एक ही बन्धन सें 
(युनज्मि ) बांधता हूं, जोडता हूँ। और ( सम्यन्चः ) उत्तम रीति से एक 


` फल को प्रास करने की अभिलाषा से एंकत्र होकर ही ( नाभिम्‌ इव 


अभितः अराः) केन्द्र के चारों ओर अरों के समान ( अझिं ) झानस्वरूप 
परमेश्वर और विद्वान्‌ गुरु आर यज्ञामि की ( सपर्यत) उपासना करो । 


PRS Ph पाती गत हू ता 


१. सामानी एका प्रपा पानीयशाला, इति सावण' 


` ३, परेम्परानुरागवशेनः एकत्राइस्थितमत्नपानादिक युष्मा भिर्पुज्यतामिस्ययैः ॥ 
शति साम । ०. ०००१०५7 ० हि 
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स्रीचीनान्‌ बः संमंनसस्कणोस्येकशु्टीन्स्छचयनेज्च सबन । 
देवा इबामृतं रक्तमाणाः सायंप्रातः सोमञ्चलो बो अच्छु ॥ ७॥ 

भा०--( संध्रींचीनान्‌ ) एक कार्य सें उद्योग करने वाले एुवं एकं 
स्थान पर एकत्र होने वाळे ( वः सर्वान्‌ ) आप सब लोगों कों (सेवननेन) 
एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करके ओर आप लोगों को समान द्रव्यसाग 
देकर (एकश्चष्टीन्‌ ) एक जैसा भोजन' करने ओर ( संसनसः ) समानं 
चित्त चाळे होने का ( कृणोमि ) उपदेश करता हूं । आप सब लोग 
( असतं ) अख्त=सव्य आत्मा की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते हुए ( देवाः 
इव )इन इन्द्रिय गणों के समान रहो ओर ( वः ) आप लोगों का ( साय- 
प्रातः) सायंकाल ओर आतःकाळ दोनों समय ( सौमनसः ) उत्तम हृदय 
परास्प्र आदर प्रेमयुक्त: चित्त ( अस्तु ) रहे.। 

कीर iB Leyes 
; [२१].पाप से मुक्त होने का उपाय.। 
रहा अपिः । पाप्मा देवता । १-३, ६-११ अनुष्टुभः | ७ भुरिंग। २ विराडू 
" प्रस्तार पंक्तिः । एकादशच सूक्तम्‌ ॥ 
वि देवा ज़रसांबूतन्‌ वि त्वमग्ने अरात्या। 
. व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ १॥ ` 
भा०-हे (देवाः ) इन्दियगरणो ! और विद्वान्‌ पुरुषों ! (जरसा वि 

अड्तन्‌ ).शरीर.को सायु का.नाश करने वाले बुढ़ापे से द्र रहो, दे (अग्ने) 
विद्वान्‌ या परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( अरात्या ) कंजूस शत्रु से (वि) हमें 
दूर रख, ( अहम्‌ ) ओर मैं ( सर्वेण पाप्मना ).सब. प्रकार के पाप=मान- 
` (४. ७-' सश्रीन्नो' ब? इति कैन्मनकषा मितः, पाठः । = ४-० ¬ I 
[३१] १- जरसायतन्‌ ? इति भ्रामादिकः क्वचित्‌ । ; :/ ५०:४४ २३ 


१5% 
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सिक छुराइयों से (वि) स्वयं दूर रहूं ओर हे शिष्य ! तुझे भी दूर 
(यक्ष्मेण वि) रोग से भी तुझे दूर रक्‍्खूं और' स्वयं भी दूररहू | 
आर ( आयुषा सम्‌ ) तुझे आयु से संयुक्त'करूं, तेरी आयुवृद्धि करू ऑर 
स्वयं भी आयु से सम्पन्न होऊं।. - - . : ¬ याः 
व्यात्यों पवमानो वि शक्रः पापकछत्यया ) . ` 
- व्यःह०॥-९॥- ` 7 
भा०--( पवमानः) सब को-पवित्र करने वाला सूर्य औरं उसके 
समान परमात्मा और वायु (आर्त्या वि) सब प्रकार की पीड़ा से दूर रखे । 
शर ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ परमात्मा ( पापकृत्यया वि) सब पापकम, डुर 
आचरणों से (वि) परे स्कखे । ( अहं सर्वेण पाष्मना वि० ) इत्यादि 
पूवैचत्‌ । 

वि ग्राम्याः पशंव आर्ण्येब्यपस्तृष्णयांसरन । 

व्यःहे०॥ ३.॥ RRS. 

. भा०--(आम्याः पशवः ) आम में रहने वाले गौ, भैंस आदि पछ 
जिस प्रकार: (आरण्यैः) जंगर के निवासी व्याघ्र, सिंह आदि से. भयभीत 
होकर (वि असरन्‌-) परे भागते हैं ओर जिस प्रकार ( तृष्णया.) प्यास 
से.( आपः )जळ परे रहते हैं । उसी प्रकार (अहं ) मं ( सर्वेण पाप्मना 
वि) सब प्रापों से परे रहूं । (यक्ष्मणा वि) और मैं सब रोगों से सुक्त. ओर 
( आयुपा: सम्‌ ) आयु से सम्पन्न रहूं। ` . ट 

बीईमे द्याव!पूथिवी इतो वि पन्थांज्रो दिशदिशम्‌। ॐ ` 
व्यःह०॥ '४ः॥' ` ` ` 

| भा०--जिस प्रकार (इमे चावाएथिवी वि इतः) ये दोनों आकाश 

| और थिवी पथक २ हुए हुए हैं, ओर जिंस प्रकार ( पन्थानः ) बहुत से 

मांगे (.द्शि-दिशम्‌ वि यन्तिं ) भिन्न २ दिशाओं में चळे जाते हैं -उस 
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प्रकार ( अहं सर्वेण पाप्मना वि ) में स्वयं सबं पापों से परे रहं और 
( यक्ष्मेण वि ) सब रोगों से युक्त ओर ( आयुधा सर्‌ ) आयु से सम्पन्न 
रहूं और हे शिष्य ! तुझे भी ऐसा ही करूं । 

त्वष्टा दुहित्रे चहतुं युनक्तीदे विश्वं भुवने वि याति! 

व्यःहं०॥५॥ 

भा०- जिस प्रकार (त्वष्टा) पिता ( दुहित्रे) अपनी कन्या के लिये 
(( वहंतु ) विदाई के अवसर पर उसको .जामाता के घर भेजने के लिये 
रथ को ( युनक्ति ) जोडता ओर उस पर बैठा कर दूर भेज देता हे और 
जिस प्रकार ( इदं विश्वं सुवनं ) यह समस्त ब्रह्माण्ड ( वि याति ) एक एक 
से अछग २ रहता हे उसी प्रकार इच्छापूर्वक ( अहं सर्वेण पाप्मना वि, 
यद्ष्मेण बि, आयुषा सम्‌) में स्वयं अपने आपको सब पापों से दूर रक्‍्खूं 
सब रोगों से दूर रक्‍्खं ओर उत्तम आयु से सम्पन्न हूं | 


अग्निः प्राणान्त्सं द्धाति चन्द्रः प्राणेन संर्हितः 
ह०॥ ६.॥ हे 
भा०--जिस प्रकार ( अश्निः ) अन्न का खाने वाला जाठर अग्नि 

९ प्राणान्‌ ) शरीर के सब प्राणों का ( सं दधाति ) उत्तम रूप से पालन 
पोषण करता है और ( चन्द्र: ) चाद ( प्राणेन संहितः ) प्राणशक्ति के साथ 
सम्बद्ध है,अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्र प्राण-शक्रि का देने वाला. है उसीप्रकार 
. (अहं सर्वेण पाण्मना वि, ग्रईमेण वि, आयुष से ) सब पापों और रोगों 
से मुक्त रह कर आयु से सम्पन्न होऊं । 

प्राणिन चिश्वतोवीर्य देवाः सूर्य समैरयन्‌ । 
 व्यःइं०॥७॥ न 
` भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग जिस प्रकार ( विश्वतःवीयैम्‌ ) सव 
प्रकार के ब्रीयेन्प्तामध्ये, से युक्त सूर्य को (आणन ) प्राणो के साथ ( समेर- 
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यनू) संगत करते हैं और जिस प्रकार देव-इन्द्रियगण प्राण के साथ 
सर्वशक्तिमान्‌ सब के प्रेरक आत्मा को संगत करके रखते हैं उसी प्रकार 
हे पुरुषो ! तुम भी अपने प्राण के साथ उस सवेशक्किमान्‌ प्रभु को मिलाये 
रक्खों । और में भी (अहं सर्वेण पाप्मना बि, यक्ष्मेण वि, आयुषा सं) 
सब पापों और रोगों से परे रह कर आयु से सम्पन्न होऊं । 

आर्युष्मतामायुष्छृता प्राणन जीव मा मुथाः । 
ब्यहं० ॥ ९ ॥ . | 
भा०--हे जीव ! (आयुष्मताम्‌) दीघे आयु वाले और ( आयुष्क- . 
ताम्‌ ) दीर्घ आयु को बनाने वाले देवों, विद्वानों और दिव्य गुण चाळे 
पदार्थों के ( प्राणेन ) ज्ञान रूप और शक्ति रूप सामाथ्ये से तू ( मा 
शृथाः ) सत्यु का ग्रास मत बन । (वि अहं० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
प्राणन प्राणतां प्राणहैव मंत्र मा संथाः। 
व्यहं० ॥ ९. ॥ - । 
भा०-हे जीव ! हे प्राण ! ( प्राणतां ) प्राण लेने वाले प्राणियों 
के ( प्राणेन ) प्राण धारण करने के साम्ये से ही तू भी (प्राण) यहाँ 
आण ले और ( इह एव भव ) यहां ही विद्यमान रह ओर (मा स्याः) 
देह त्याग करके मृत्युका ग्रास मत बन। जिस प्रकार और प्राणी प्राण लेते 
झर रहते हैं उसी प्रकार त्‌ भी जी और उद्योग कर। (बि अहं सर्वेण०) 
इत्यादि पूवेवत्‌ । | 
उदायुषा समाय॒षोदोर्षधीनां रसेन । 
व्यहं० ॥ १० ॥ 
भा०--( आयुषा ) दीघे आयु से हम (उत्‌ अस्थाम) उन्नत दशा 
को प्राप्त कर मृत्यु से दूर रहें । ( आयुषा सम्‌ ) आयु से सम्पन्न होकर 
गस लोक में विराजमान रहें और यदि रोग आवे तो (ओषधीनां रसेन) 
3९ 
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झषधियों:केः रसों से ( उद्‌) मृत्यु को .दवा कर इम वने रहें । (बि 
'अहं सर्वेण पाप्मना० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ।  . RS. 

आ पर्जन्यस्य वृष्ट्योदस्थायासतां वयम 1 
{ व्यःह सर्वण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा | ११॥ 

भा०--( चयम्‌) हम ( पजन्यस्य वृष्व्या ) सेघ की वर्षो से (आ 
उद्‌ अस्थाम ) सव प्रकार से उन्नति को प्राप्त केर ओर.( अझूताः) अमर 
हो जायें, सत्यु को प्राप्त न हों (वि अहं० इत्यादि पूववत_ ) 


इति प्रष्ठोन॒ुवाकः ।. ˆ 


= ७. ००. श्‌ कॉ. क$ 
क र न गन 


८७९१८७ 
शंते तृतीय कारड समाप्तम्‌ । 


___ तत्रानुवाका: षट्‌ चैकनिशत्‌ सक्तान्यथों ऋचाम्‌ । 
, बित शतदय्श्चैतत्‌ तृतीय काण्डमिष्यतें ॥ ` 


७.७ ० ५ 3 TTT 
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[१] परमेश्वर कौ उत्पादक और्‌ं धारक शक्ति का वणन । .. 
वेन ऋः 1 वृहस्पृतिरत, शादित्यो देवता.1 १५.-३, ४,६, ७ त्रिष्ड॒मः 1-२, ₹ 

भुरिजः;॥ सप्ठच.सक्तमू: ॥ `` ; = हक ... ४५ = 

ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ठादू विसीमतः संरुयो वेन आवः । '" 
सचच्न्या-उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥१॥ 
यंजु० १३ । ३ ॥ साम०-१'। ६२५ '। अथव० € | ६। १॥ 

भा०--( प्रथमं ) संव से श्रेष्ठ (-्रह्म ) परंभोत्मा'को' महान्‌ शक्ति 
( पुरस्तात्‌) सब . से पूर्वे ( जज्ञानं) प्रकट : हुडे।।- (:चेन:ः) .प्रकाश-. 
सान्‌ तेजस्वरूप उस महान्‌ परमेश्वर ने (सीमतः) इन:समस्त लोकों के 
बीच में व्यापक. होकर (सुरुचः) सब प्रकाशमान लोका को, (वि.आवः), 
इस प्रकार प्रकाशित किसा जिस प्रकार सूर्य अह-मण्डळ में रह कर उनकों 
प्रकाशित करता है । और (.सः;). उस परमेश्वर ने.( अस्य.) इस संसार 
के.( बुध्न्या: ) आधारभूत, आकाशः में प्रकट होने वाली ( विष्ठाः) सब्न 
रोक्रों को विशेष रूप से स्थिति. देने. वाल़ी,.(उप्रमाः) सब्रकी रचना की 
कारणमत . प्रकृति से उत्पन्न विक्ृतिरूप महत्तस्व सूक्ष्म , और स्थूटभत 
आदि. सामग्रियों. को झी (.वि.वः ) विशेष, रूप से उत्पन्न ;किया सोर 
साथ ही उस.प॒रमेश्वर्‌-ने-(सतः च).इस सत्‌ व्यक्त जगत्‌ के अल कारण 
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आर ( असत: च योनिम्‌ ) असत्‌=अव्यक्त, मादुसत जगच्‌ के अप्रकट 
मूलकारण को भी ( वि वः ) प्रकट किया । 


£] ~ 


इयं पित्या राष्ट्वेत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठ 
तस्मा एतं स॒रुचं ह्वारमंह्यं घम श्रीणन्दु मधमार्य 


> 


1४ 
। घास्य ॥२॥ 
भा>--( पिच्या ) पिता आदि से ज्ञान रूप सें मातत, ( शाप्दी ) 
-ससार-राप्टू की स्वामिनी परमास्मा-शक्ति ( प्रथमाय जनुपे ) विस्तृत 
या प्राथमिक संसारोत्पत्ति के लिये ( अग्रे एतु ) आरम्भ में प्रकट होती 
है, (भुवनेष्टा;) वह स्न भुवनों में स्थित हे । (तस्मै प्रथमाय धास्यवे) 
धारण-पोषण करने वाळे उस अनादि पुरुप के लिये, ( सुरुचम्‌ ) रुचि- 
कर ( ह्वारम्‌ ) आह्वान के साधनभूत या गर्म ( अह्यं घर्मम्‌ ) देनिक 
घृतरूप सामी को, ( श्रीणन्तु ) तुम लोग तपा कर शुद्ध कर लिया: 
करो । अर्थात्‌ यजञों में आहुति का देवता यही आदि प्रभु हे । 
प्र यो जक्षे विद्वानस्थ दन्धुर्विश्व। देवानां जनिमा विवक्ति | 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यांत्नीचैरुचः स्ट॒घा अभि प्र तंस्थो॥॥ 
भा०--(यः ) जो ( अस्य ) इस संसार का ( बन्धुः ) बांधने, 
स्थिर करने हारा, इसका अतिष्ठापक हे वह (विद्वान्‌ प्रजज्ञे) समस्त संसार 
के तत्वों को उत्पन्न करता और जानता है । वही ( देवानां ) प्रकृति के 
विकारभूत महत्‌ आदि ३३ देवों के ( विश्वा जनिमा ) उत्पत्ति के सब 
प्रकारों को ( विवक्ति ) वेद द्वारा उपदेश करता है । अथवा 'इसी लिये 
( ब्रह्मणः ) उस महान्‌ जगदुत्पादक पर-ब्रह्म से ( अझ ) यह सत्य 
शानसय वेद ( उत्‌ जभार ) उत्पन्न होता है। अथवा उस महान्‌ 
_ सब्विदानन्द्‌ ब्रह्म से यह ब्रह्माण्ड मय त्रिविध ब्रह्म तीन लोक उत्पन्न 
हुए और इसी कारण ( स्वधाः ) वह स्वयं ही अपने को धारण किये 
हुए (नीचे; उच्चः) नीचे और ऊंचे (भभि भ तस्थौ). सर्वत्र रियत दवै । 
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स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेप्र रोदसी अस्कभायत। 
महान्‌ सही अस्कभायद्‌ वि जातो चां सद्म पार्थिवं च रजः॥४॥ 

भा०--( हि ) निश्चय से ( सः ) वह (दिवः) दो लौक, समस्त 
प्रकाशमान आदित्य के ( ऋतस्थाः ) सत्‌ कारण में आधार रूप से बेठा 
है। ओर वही ( एथिव्या: ) एथिवी का भी ( ऋतस्थाः ) सत्य कारण 
रूप हैं | वही ( मही रोदसी ) इन दोनों अर्थात्‌ बढ़े भारी.युलोक और 
पृथिवी लोक को (क्षेमं) इन्हें कुशल बनाये रखते हुए सुखपूर्वक (अस्क- 
भायत्‌ ) थामे हुए हे । वह स्वयं ( महान्‌) सब से बढ़ा हे इसलिये 
उसने ( वही ) इन दोनों विशाल लोकों को भी ( अस्कभायत्‌ ) थाम 
रखा हैं और स्वयं ही ( वि-जातः ) नाना शक्तियों से प्रादुर्भूत हे । इस” 
कारण ( पार्थिव ) सब प्राणियों के आश्रयभूत इस पार्थिव लोक को' 
ओर ( रजः ) उन प्रकादामान सूर्य लोक और (द्या) चयौ लोक को भी 
( सझ ) स्तम्भ जिस प्रकार मकान को थामें रहते हैं, उस. प्रकार 
थामता हे। 


ha 


o a 40७... i 
स बुध्न्यादाष्टू जनुषोभ्यद्रे वृहस्पतिदेवता तस्य सम्राद्‌। 


— 


अडयेच्छुकं ज्योतिषो जनिष्टार्थ मन्तो वि वसन्तु विर्भाः ॥५॥ 


भा०--( सः) वह परमेश्वर हीः (देवता) सब का प्रकाशक और 
प्रकाशस्वरूप ( तस्य) उस जगत्‌ का ( सम्राद्‌ ) स्वतः प्रकाशक, सब 
से बड़ा अधिष्ठाता, महाराज है । वही ( जनुषः ) उत्पन्न होने हारे इस 
सृष्टि के (बुध्न्यात) मूल से लेकर ( अभि अग्रम्‌ ) चोटी तक (आष्टू) 
ब्यापक है । देखो,: ( यत्‌. ) जब (ज्योतिषः) प्रकाशमान सूर्य के प्रकाश 
से ( अहः ) दिन -भी ( शुक्रं ) प्रकाशमान्‌ ( जनिष्ट ) उत्पन्न हुआ 
(अथ ) तभी ( विप्राः.) मेधावी बुद्विमान्‌ लोग और ये इन्द्रिय और 
समस्त लोक: भी (द्युमन्तः ) प्रकाशयुक्त ओर ज्ञानवान्‌ होकर ( विं 
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वसन्तु ) रहते हैं । अगर उसका प्रकाश न होता तो सब अन्प्रकारमय - 
हो.जाता.., : ` :,,: .. ¬. । 


नुने तदस्य. काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्व्येर्य थाम | 
एष जज्षे.बहुमि: साक्ग्नित्था. पूर्व अर्धे विधिंते ससचन चु ॥ ६ ॥.. 
"२ भा०--( काय्यः') उसं क्रान्तंदशी सर्वञ्च ` अशु का बनाया: यह 
काव्य=चेदमय'ज्ञानसागर' ओर यह संसार (नूनं) निश्चय से (अस्य) 
इस ( पूर्व्यस्य:)'सबः; से पूर्व विद्यमान, कारण रूप ( देवस्य ) देव के 
(सहः धाम )बडं भारी, यशःका . (हिनोति) वर्णन 'करता हे । (एपः) 
यहः सूर्य या ब्रह्माण्ड भी:( बहुभिः ) बहुत से और सूर्यो ओर ब्रह्मण्डों 
केः ( साकं ) साथ ( जज्ञे'),उत्पन्न हुआ हे'।' और ' यह ( पूर्व ) पहले 
(विषिते अधे )-अप्रबद्ध रूप में ( नु ) ही'('ससन्‌. ) था । 
* अर्थात्‌ यह सूर्य और ब्रह्माण्ड पहले अपने "विपित रूप? ` अथीर्त 
.उस रूप में थे जिसमें यह एथक्‌ २ पिण्ड और लोकों में नहीं वटे थे ।' 
उस समय उसका 'कियास' (01088) का अव्यक्त रूप था । उसी कों 
वेद ने : विषित, अर्ध ? कहा,हे।,. - :. `: `. - ` | 
0 अ | धु ¢ RN he Te | 
योथ्वाणं पितरं देवबन्जुंः बृहस्पति. नमंसांव च गच्छांत्‌। 
त्वे विश्वेषां जनिता यथास॑ः कविदेंचो न दभायत्‌स्वघाबान॥७॥ 
“` ` भा०--( यः) जो (:अथर्वाणम्‌ ) अथर्वा, अहिंसक, सब के परि 
पालक ( पितरम्‌, ) “सब केःडत्यादक,. पालक, ' ('देवबन्धुम्‌) समस्त: 
दिव्य लोकों कोः बांधने. हारे;: (-बृहस्पतिम्‌ः) बड़े २ लोकों के स्वामी: 
' प्रभु को ( नमसा.) आदर अर्थात: भक्ति भाव'से या. सब के अन्न रूप 
से:या आश्रयभूत प्राणों के. प्राणरूप से (अब गंच्छात्‌ ) जान - लेता 
i है ओर समझ लेता हे कि (त्व) तू ही हे प्रभो ! (विश्वेषां) सब लोकों. 
; = _ऋा(जनिता ) उत्पादक ( असः) हे, ( स्वधावान्‌?) वह स्वधा अर्थात्‌ 
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अमृत को प्राप्त कर स्वयं सब का पोषण करनेहारा ( कविः ) लोगो को' 
उस मार्ग का उपदेश करने वाला होकर, ( देवः ) स्वयं विद्वान्‌ होंकर 
कभी ( न दभायत्‌.) विनष्ट नहीं होता, परम सुख को प्राप्त होता हे। 


[३ ] इधर की महिमा । ५. 11) 
चेन ऋषि: । आत्मा देवता । १-४ त्रिष्दभः ४ 1 ुरोऽचषड्‌। ८ उपरिशुज्ज्य़ोति: |. 
य आत्मदा च॑ळदा यस्य॒ विश्व उपासते प्रशिषं यस्यं देवा: | _./ 
यस्ये द्विपडो यश्चतुष्पदः कसमै देवांयं हविषां विधेम ॥ १॥ 

रवेः १० । १२१।२॥ उत्तरापः १० । १२१ । ३-॥ यजुः २५ १३ शी, 
. , भा०-+उसी अञ्चु का वर्णन करते हैं--(:यः ) जो ( आत्मदा ) 
सबः शरीरों में जीवों को प्राण देने: वाला, ( बलदा ) और बल का देने 
वाला है, (यस्यं) जिसके (प्रशिषम्‌)' सर्वोच्च शासन, आज्ञा. की:(विश्व) 
समस्तः लॉक '( उपासते ) उपासना करते हैं और जिसके” शासन को; 
(दवाः) देव; प्रकाशमान सूर्य: आदि ३३-देव सी पालन करते हैं, (यः); 
जो ( अस्य. द्विपदः )' इस- दोः चरणः ताले मनुष्य संसार, जर-(यः) जो. 
इस. (चतुप्पदः) पश्चु-संसार:का भी (इरेः) प्रभु-है, उस (कस्म) सुख 
स्वरूप प्रजापति, (देवाय) परम देव-के लिये इम- (, हविषा.) नित्य की 
प्रार्थना” उपासना से (-विधेम ) पूजा-अचेना करें-।::अथवा- -( कसम ); 
सब के. प्रभ दारा ज्ञान करे. योरफ “संम, स्वरूप परमे की इस: 
उपासना करें । hfs emp Semin किक 


धट (RN 
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यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वेको राजा जग॑तो! वभर । 

यस्यं च्छायासृतं यस्य॑ मृत्युः कस्मै देवाय इविध। विधेम ॥२॥ 
र्वर्ः १० । १२१ | ३ ॥ उराः १० । १२१ । २ ॥ 
यजुपि च ऋग्वेदवतूं पाठः | यजु अ० २५ 1 ११। १३॥ 


भा०--( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण लेने वाले अर्थात्‌ स्थावर 


, चेतन का, और ( निमिपतः ) चक्षु आदि इन्द्रियों को खोलने तथा बन्द 


करने वाले जंगम चेतन का, ( जगतः ) तथा समग्र जगत्‌ का ( महि- 
त्वां) अपनी महिमा, बढ़े भारी शक्रि और ऐश्वर्य के कारण ही ( राजा 
बभूव ) एकमात्र अधिपति, राजा है। ( यस्य ) निसका ( छाया ) 
आश्रय अहण करना ही (अस्तं) मोक्ष है और (यस्य) जिससे परे होना 
(मृत्यु) झत्यु, विनाश है, (कस्मै देवाय हृविपा विधम) उस सुखस्वरूपः 
आनन्दघन प्रजापति को हम भक्ति भाव से स्मरण करके उपासना करें |. 
यं क्न्द्सी अवतश्चस्कश्षाने भियसाने रोद॑सी अहयेथाम्‌ । 
यस्यासौ पन्धा रज॑सो विमानः कस्मैं० ॥ ३ ॥ 
र्वाः यजु० ३२ | ६ । ऋ० १० । १२१ । ६ ॥ 
उत्तराषैः यजु ३२.। ६ । ऋ० १०.। २२२ । २ ॥ 
भा०--(यं) जिसको आश्रय पाकर उसके (अवतः) रक्षणसामश्य, 
से (कन्दसी) समस्त प्राणियों के सुख दुःख के कारणभूत चौ और प्रथिवी 
(चस्कभाने) एक दूसरे का आश्रय लिये खड़ी हैं, और ( यं.) जिसको 
( रोद॒सी ) समस्त द्यो ओर. पृथ्वी ( भियसाने ) भय से कम्पमानः 
होकर ( अहयेथाम्‌ ) अपनी रक्षा के लिये पुकारते हैं, और ( यस्य ): 
जिसके आश्रय पर ( असो ) वह परम दूर'( पन्थाः ) आकाशमाग है, 
ओर जो (रजसः) समस्त नक्षत्र आदि लोकों का (विमानः) विशेष रूप 
से उत्पादक है उस ( कस्मै) सुखरूप प्रजापति (देवाय इविषा विधम) 
देव की इम भक्ति से उपासना करें। i यू 
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यस्य यौरुचा पृथिवी च॑ मही यस्याद उवेःन्तर्रिक्तम्‌ । 
यस्प्रासो सूरो विततो मंहित्वा कस्मे० ४॥ 
पर्वाषैः ऋ० १० 1१२१ | ₹ ॥ यजु ३२। ६॥ 


उत्तरार्थः ऋ० १० । १२१ । ६ | यजु० ३२ | ७ ॥. 


भा०--( यस्य महित्वा ) जिस प्रभु की महिमा, विशाळ शक्ति से 
(उरी द्यौः) विशाल यौलोक, आकाश और (मही एथिवी) भड़ी भारी 
यह एथिवी और (यस्य) जिसकी विशाल शक्ति से ( उरु अन्तरिक्षम्‌') 
यह विज्ञाल अन्तरिक्ष, यौ और एथिव्री का मध्य भाग, आकाश, पोळ 
(विततः) विस्तृतरूप में फैला. हुआ, स्थिर हैं ओर (यस्य महित्वा) जिस 
की विशाल शक्ति से ( असौ सूरः विततः ) चह सूर्य भी विशेष रूप से 
व्यवस्थित है (कस्मे. देवाय हविषा विधम) उस परमानन्द रूप, प्रजापति 
परमदेव की हम भक्ति से उपासना करें । 


~_ | 


यस्य॒ विश्वे हिमव॑न्तो महित्वा संमुद्रे यस्य॑ रसामिदाहुः। . 
इमाश्चं प्रादिशो यस्य॑ बाहू कस्मै देवाय विषं विधेम ॥ ५॥ 
० १० | १२१ । ४॥ यजु० २५ | १२ ॥ 


भा०--(यस्य महित्वा) जिसकी विशाळ महिमा=्शक्ति से (विश्वं) 
समस्त ( हिमवन्तः )- हिमाशृत पर्वत स्थिर खढ़े हैं और विद्वान्‌ लोग 
(यस्य) जिसकी महिमा से (समुद्रे) विशाल समुद्र में ( रसाम्‌ ) नदी 
को' जाता बतळाते हैं, अथवा जिसकी' शक्ति से ( समुद्रे) समुद्र या 
आकारा से घिरी (रसाम्‌)' जलमय. प्रथिवी को स्थित हुआ बतलाते हैं । 
ओर (इमाः च प्रदिशः) ये लम्बी चौड़ी दिशाएं रौर उपदिशाएं (यस्यः 
बाहू) जिसकी सुजाओं के. समान सर्वत्र व्यापक हैं ओर सब को थासें 
खड़ी हैं,(कस्मे० इत्यादि) उस प्रभु की हम उपसना भक्ति से करें 1. 
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आपो अग्रे विश्वमावन्‌ गर्भ दधाना असता ऋतत्ाः । ` 
LS i 


यासु देवीष्वधि देव आसीत्‌ कस्में० ॥ ६ ॥ 
पृत्राधः अऋ० १० । १२९ | ८ ॥ यजु० २७। २४॥ 
उत्तराधः ऋ० १० । १२१ । ८ ॥ यजु० २७ | २६॥ 

सा०--(अग्ताः. आपः) न नाश. होने वाले अर्थात्‌ अनश्वर 'आप:! 
अर्थात्‌ प्रकृति, जो (ऋतज्ञाः) इस ऋत=्समस्त विश्व चराचर के उत्पत्तिः 
स्थान. हें. वे (गर्भ दधानाः) समस्त. जीवन के बीजों को अपने ' भीतरः 
घारण करते हुए: (अग्रे)-स्ृष्टि के पूर्व में अथात्‌ प्रलयकाल में भी (विश्वः 
म्‌) इस समस्त चराचर संसार को (आवन्‌) अंपने भीतर सुरक्षित रखते; 
हैं:। ओर (यासु देवीघु) जिन “आपः?. अर्थात्‌. प्रतिः रूप दिव्य शंबितः 
पुर (देवः) वह परम प्रभु, देव- हैं ( अधि आसीत्‌ ) अधिष्ठाता रूप सेः 
विराजमान रहा ( कस्में० ) इत्यांद्वि पूर्वचत्‌। ; : . - | 2 


>" | 


हिरण्यगरमः-समंवत्तेताग्रे भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । ; 
, स॒ दाधार प्थिवीमृत द्यां कस्मैं०॥ ७॥ `` se कच 
॥ > } अ० १०॥ १२१.।,६ ॥ ,यज्ञु० ३४ । १० ॥ अथर्वा २३ | ३ ॥ 


“:» आ०--( हिरण्यगर्भः-) सब गतिमान्‌'` एवं प्रकाशमान, - स्वण के 
समान जाज्वस्यमान सूर्या. ओर आत्माओं -को अपने भीतर आश्रय: देने 
चाळा, (भूतस्य) इंस उत्पन्न विश्वं के (अग्रे) आरो (सस्‌ अवतत) ' विद्यः 
मानः रहा । वही -( एक! पतिः ) एकमात्र परिपालक” स्वासी (जातः) 
था ( स्रासीत्‌ ) रहा-और' रहेगा और (:सः ) वही ( एथिवीम्‌ ) इंस' 
प्रथिवी को (उत्त ) ओर” ( दयां दाधार ).द्ौलोरक को भी:धारण करताः 
हे, ( कस्मे० ):उंस सुखरूप - परमानन्द प्रभु की .-भक्ति से “हम उपाः 
'सब्राःकर्‌ः। ; 


«8 ॥ ८१५७ res ee Pe “20५७१०३ = HEU 
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आप! चत्सं जनय॑न्ठीगीर्भमश्चे समैरयन्‌ । 
तम्योत जावमानस्योल्च॑ आसी द्विरष्ययः कस्मै देवायं हविषां 
थम ॥ <॥ प्रू० १० । १२७ । ७ || यजु० २७ 1 २९ ॥ 


भा०--वे पूवोक्त ( आपः ) जगत्‌ की परम मूलभूत तेजोमय 
“आपः? व्यापक, धूम के समान विरल विकृत प्रकृति ( वत्स) हिरण्यगर्भ 
रूप महान्‌ सेजोमय अण्ड को ( जनयन्तीः) उत्पादन करती, बनाती हुई 
(अग्रे) इस व्यवस्थित सृष्टि के प्रकट होने के पूर्व, ( गर्भम्‌ ) तेजोमय 
अण्ड के बीज को (सम्‌ ऐरयन्‌) उस प्रकृति ने प्राप्त किंया (उत) और 
( तस्य जायमानस्य ) जब वह ` हिरण्यगर्भं बन रहा था तब उसका 
( उल्वः ) बाहरी आवरण, उसका घेरनेवांछा पदार्थ भी ( हिरण्ययः ) 
तेजोमय पदार्थ का ही थां । यह .सब उस प्रशु की महिमा हे । (कंस्म०) 
उस आनन्दघन परम प्रभु की हम भक्नि सें उपासना करी : १ 


rR) 
7 


[ ३ ] हिंसक जन्तुओं से बचने और उनको वश करने का उपाये 


अथर अधि: । रुद्‌ उत व्याध्नो देवता 1.१ पथ्यापंक्ति, २, ४-६ अदुष्ट 
३ गायत्री, ७ ककुम्मतीगर्भोपरिष्टद बृहती । सपचे सक्तम्‌ ॥ 
उदितसत्रयो आक्रमन व्य़ाघः पुरुषो वृक: | 
हिंरुग्धि यन्तिं सिन्ध॑डों हिस॑ग देवो वनर्पतिर्दिरुड्ःनमन्तु शत्र॑वः? 
ज्ञा०- व्याघ्र, चोर, सर्प ओर'गोहं आदि हिंसक पुरुषों, पंशुओं और 

जानवरों से बचने ओर उनको वश करने कां उपदेश करते हैं । (इतः) 
हमारे निवासस्थान आर मार्ग से ( त्रयः) ये तीनों ( व्याघ्रः ) अथातः 
: अ्याप्र, सिंह आदि हिंसक मांस भक्ती जीव (पुरुषः) हिंसक, चोर चुरुंषे 
आर (वृकः ) मेढिया के संमानं " छुपे कर आक्रमंण ” करने वाला हिंसक 
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जन्तु (उत्‌ अक्रमन्‌) परे भाग जाय़ं । (सिन्धवः) नदियां जो यासो को 
बहा छे जाती हैं वे भी (हिरुक्‌ हि यन्ति) शान्त रूप में मवाहित हों, 
चे उमड़ कर घरों, मकानों आर खेतों को न तोड, ९ देवः ) दिवम गुण 
बाळा (वनस्पतिः) पीपर आदि का वृक्ष भी (हिंसक) सि के नीचे दी 
अपनी जडे छोड़ें, वह घर, मन्दिर आदि का विनाश न कर। (स्त्रवः 
हिरुकू भवन्तु) ओर शत्रु गण भी हम से छुप कर, दुवकर, शान्त स्वभाव 
से रहें। 
परेणैतु प॒था वृकः परमेणोत तस्करः । 


परेण दत्वती रज्जुः परेणाघायुरषेतु ॥ २॥ 
उत्र'थेः मथव० २६ । ४७ । ८। प्र द्रि०॥ 


भा०--( दृः परेण पथा एतु ) छुपकर घात करने वाला मेडिया 
आदि परले दूर के मागे से चला जाय. । और ( तस्करः ) चोर आदमी 
( एरमेण एतु ) उससे भी परे मागे से जावे । ( दत्वती रज्जुः परेण ) 
दांतों वाली रस्सी के समान सर्प भी परे ही से जावे ओर ( अघायुः ) 
पापी पुरुष जो हम पर अपना पाप, घात कार्य करना चाहता हे ऐसा 
नुशस डाकू भी (परेण पथा अर्षतु) दूर के दूसरे मार्ग से ही जावे अर्थात्‌ 
इनसे बचने का उपाय यह है कि ये बस्ती में न आने पावें । 
अक्ष्यौ च ते मुख च ते व्याघ्र जम्भयामसि । 
आत्‌ सवान विशाति नखान्‌ ॥ ३ ॥ , 
भा०_व्याघ्र मुकाबले पर ही आजाय तो उसका केसे. नाश करें । 
हे (व्याघ्र) व्याघ्र ! (ते च अक्षया) तेरी. आंखों को आर (ते च मुखम्‌) 
तेरे मुख को ( जम्भयामसि ) विनाश करें आर (आत्‌) उसके अनन्तरं 
( सवान्‌ थिशञपिम्‌ नखान्‌ ) सव बीसों नखों का भी विनाश करें। 
अंथोत्‌ पहले ब्याघ की आंख पर बाण मार कर नाश करे, फिर सुंह काबू 
करे ओर इसके बाद.उसके नखों को काट डाले। या. उस के आंखों पर॑. 
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आर सुंह पर चमड़े का खोपा लगा कर उसके नखों को भी वांघ रक्खे 
या काट दे । इस प्रकार व्याघ्र वश सें रह सकता है । 
व्याधे दत्वतों वयं प्रथमं जस्भयामसि । 
आदुध्देनमधो आर यातुधानमथो कम्‌ बकम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( दत्वतां प्रथमं ) दांतों के हथियारों से युक्त पशुओं में 
सब से प्रथम-्प्रबळ (व्याध ) सिंह या बाघ को ( जम्भयामसि ) इम 
दश करें ( आत्‌) और उसके बाद फिर उससे उतर कर (यातुधानम) 
पीढ़ादायक ( अहिं ) सर्प को ( अथो ) और ( बकम्‌) सेड़ियों को 
भी वश करें । 
यो अद्य स्तेन आर्यति स संपिष्टो अपांयति। 
पथ्यामपध्बंसेनैत्वि्दे वज्रेण इम्लु तम्‌ ॥ ५॥ 
प्रथमाः भधवै० १३। ४६। ९।प्० १० | च० ॥ 
भा०--( अद्य) आज जो ( स्तेनः ) चोर रूप से ( आयति ) . 
आता है ( सः ) वह ( सं पिष्टः ) खूब दण्डित कर दिया जाय तो (अप 
आयति ) वह अपने बुरे मागे से हट जाता हे। अर्थात्‌ जब कोई चोर 
पकड़ा जाय तो उसे खूब कड़ा दण्ड देना चाहिये | यदि वह ( पथाम्‌ ) 
मार्गों में जो ( अपध्वंसेन ) बुरे, पुराने टूटे खण्डहर होते हैं उनमें 
( एतु' ) जाये तो वहां भी ( इन्द्रः ) राजा ( तम्‌) उस चोर को 
पकड़ २ कर ( हन्तु ) विनाश करे । पदपाठ में ' अपध्वंसेन ' एक पद 
होने पर भी सायण ने “ध्वंसेन” “अप” 'एतु', ऐसा छेद किया हे सो 
असंगत हे. । - 
सुण मृगस्य दन्तो अपिं शीणी उ पृष्टय: । 
निम्नक्‌ ते गोधा भवतु नीचा य॑च्छशयुमृंगः __ नि्कतें गोघा भवत नाचा च्च्चययुलंग1 १0. ६॥ 
१, सम्भावनायां जोई. | 
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,. भा?--( मुग़स्य ) हिंसक जीध के 
भवन्तु ) तोड़ डाले जायं, ओर ( प्ृष्टयः ) पसक्ियाँ झी (अपि शीणी:) 
खूब कच्ची कर डालनी चाहिये हे पुरुष. तेरे आगे (गोया ) गोह भी 
( निम्नक्‌ ) नीचे ही नीचे .( भवतु ) :सरके, अर युः ) सोया 


हुआ (म्ग:ः) मग, सिंह, भी (नीचा अयत्‌) हमारे नीचे अथाठू अधीन 
आ जाय । 


(दन्ताः) दांत (-सू्णी 
पः 


यत्‌ संयमो न वियम्रो वियमो यन्न संयमः । 
इन्द्जाः सासजा आथवणमास व्याघ्रजस्भनस्‌॥ ७॥ 
1०--( यत्‌ संयमः ) जिसको एक वार अच्छी प्रकार बांध लिया 

जाय तो (न वियमः) फिर उसे, छोड़ा न जाय आर,(यत्‌ वियमः) यदि 
चह छूट गया तों (न संयमः.) फिर. उसको बांधा ही, क्या ! यह 
संयम तथा बांधने का प्रकार दो प्रकार का है एक तो (इन्द्रजाः) इन्द्र से 
उत्पन्न अर्थात्‌ शक्ति पूर्वेक किसी को वश कर लेना, ओर दूसरा (सोमजाः) 
सोम=्अन्न के आधार पर उसको वश करलेना । इनमें से (ब्याघ्रजम्भनस्‌) 
इ्यात्र को वश करने का यह प्रकार.ऐसा है कि ( आथर्वणम्‌ असि ) इस 
में जीव का घात नहीं किया जाता है, प्रत्युत उस के बल को तोड़ दिया 
जाता है । ४ 


[४] नपुंसकता को दूर करने के लिये वृष्य ओधि का प्रयोगं. 


मथो ऋषिः । वनस्पतिरईवता । १-३, ८ अनुष्ठभः । ४ परोष्णिक । 
; ७ मुरिजञौ । अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
। यां त्वा गन्धवो अखनदूं वरुणाय मृतअजे 1 
तां त्वां बयं खनामस्योषार्थि शेपहर्षणीम ॥ १ ।; 
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. भा०--जृष्य ओपधि के प्रयोग का.उपदेश करते.हैं।: हे ओषधे. 
(यां त्वा).जिस तुझ ओपधि को (गन्धर्वः) विद्यावान्‌,. वाचस्पति, कविः 
राज़, वेद्य (मृतञ्रजे) नश्‍वीये, नष्टतेजसः (वरुणाय) श्रेष्ट पुरुष केलिये 
(अखनद्‌ ) खोद कर प्राप्त करता है ( तां त्वा ) उस तुझ ( शेपहंणीं 9 
प्रजनन इन्द्रिय में हर्ष, पुष्टि उत्पन्न करने चाली (ओषधिम्‌) ओषधि को. 
(वयम्‌) हम (खंनामसि) खोंद कर ' प्राप्त करें । अध्यात्म में-शेप-ज्ञान- 
वान्‌ :भत्मा 1. वरुण-आस्मा। .गन्धर्वः-ब्रह्मवित्‌ ,ओषधि-कम्मदाहक 
लानवल्ली कक ४: 5 पिन I) NE 

उदुषा उदु सूर्य उदिदं मामकं वचः . ; मेक हे 

उदेंजतु पजापंतिदेषा शुप्मेण.व्ाजिनां ॥ २॥ . -. . - 
भा०--(उपाः) प्रातःकाळ (उह्‌ एजतु) शरीर के अंगों में उत्तेजना 
उत्पन्न करता है । (सूर्य उत) सूर्य भी शरीर में वीय. की बृद्धि करता,है, 
(इदं) यह (:मामकं वचः ) मेरा बलपुर्वेक़ ,कहा .गया बचन भी शरीर 
में उत्तेजना उत्पन्न करता हे, .( प्रजापतिः ):प्रजा का.पाळन: करने वाळी 
( वृषा ) वीर्य सेचन में समर्थ,-ओपधि विशेष ( दाज़िना ) बलकारक 
( शुष्मेण ) अपने रस से (उद्‌ एजतु ) शरीर सें दीर्य की; उत्तेजना को 
“उत्पन्न करे । “वृषा? शब्द से वृषमेथा, सुस्ता, ऋषभ, -एन्दरी+- दप्रिपुषपी, 
चासा, सूसाकानी या.-आखुपर्णो,, धान्यामाप, ' विदारिका, . बठिक्रा, 
आमलकी आदि ओषधियां ली जाती हैं । :ये सब दृष्य, वीयोत्प्राइक 

'ओषधियां हैं। .: ¦ .. गळ कस्का 
, . , यर्थः स्म.ते विरो्दतो5मिरवसमिवानंति। , :, . 
तर्वस्ते शुष्म॑वत्तरम्रियं कुणात्वोषंधिः ॥ ३ ॥ - "` « # 
भा०--(विरोइतंः ते) विशेष प्रकार से पुष्ट शरीर होने चाले तेरे 
शरीर में (यथा) जिस प्रकार (अभितपतम्‌ इद) काम -प्रवृत्ति से भभित 
के समा. (अनति स्म)-चेष्टा करने लगजाय (इयं ओषधिः) यह ओषधि 
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(ते) तेरे शरीर को (ततः) उम्तते (झुप्मवरतू-तरम) आर भी अधिक बछ- 


युक्त करेंगी । अर्थात्‌ ओपवि सेवन से शरीर में घी के उत्पन्न हो जाने 
पर उसे नःट न करें, प्रत्युत आर अश्वेक ओपधि खेवच से ओर अधिक 


पुण्ट करे । 
उच्छुप्मीष घीजा सार ऋषभाणास्‌ ! 
से पुंसामिन्द्रं वृष्ण्यमस्मिन्‌ घेहि तनूवारान्‌ ॥ ४॥ 
1०--( ऋषभाणास्‌ ) ऋषभ आदि दृष्यगण को (ओपवीनां) 
ओपधियों में से यह ( छुष्मा ) बलकारी अःपश्च बळा, ( सारा ) सब 
से अधिक सार वाली एवं बलग्रदा हे। हे इन्द्र ! वेद्य ! अथवा हे 
( तनू-वशिन्‌ ) शरीर को अपने वश करने हारे सदाचारिन्‌ ! (अस्मिन्‌) 
'इस निवी पुरुषों सें भी (पुसां वुष्ण्यम) पुमान्‌, बीर्यवान्‌ पुरुषों का सा 
चल ( सं घेहि ) धारण करा । 
अर्थात्‌ भ्रापध की चिकित्सा के साथ २ सदाचार बल को भी प्रात 
करना आवश्यक हे, नहीं तो प्राप्त हुआ बळ सव व्यर्थ नष्ट हो जाता हे । 
झपां रस॑ः प्रथमजा5थो वनस्पर्तनाम्‌। 
उत सोमस्य श्रातांस्युतारीमसि वृष्ण्यम्‌॥ ५ ॥ 
1०--हे ओषधे ! तू (आपां) जलों का, “अपः” नामक तेजस्त्री 
मूळ कारणभूत व्यापक तत्वों का ( प्रथसः रसः ) सब से श्रेष्ठ रस है, 
(अथो) और तू ( वनस्पतीनां ) वनस्पतियां का सार हे । ( उत ) ओर 


(सोमस्य)शरीर सें उत्पन्न होने वाळे वीर्य का (आता) पोषक हैं, (उत) 


आर (आईम्‌) झूरता के उत्पादक और (धूप्ण्यस्‌) बलकारी वीर्य सेचन 
के सामर्थ्य का उत्पादक हे । 


अद्यञ्ने अध संवितरद्य हवि सरस्वति । 
अद्यास्य त्रह्मणस्पत्रे धर्नुरिवा तनया पर्सः ॥ है ॥ 
अथव का० ६ | १०१ | ३ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खू०४ मतः by Arya 5०4१0 and 808190 ३५३ 


भा०--हे ( अग्ने ) आचार्य, हे ( सवितः ) उत्पादक पिता ! हे' 
(सरस्वति देवि) विद्ये ! हे (ब्रह्मणस्पते) वेद के विद्वान्‌ पुरुष या. परमा- 
त्मन्‌ ! (अद्य) आज, अब (अस्य) इस निर्वीर्ये पुरुष के, नाना प्रकार के 
औषध उपचार तथा सदुपदेश आर ब्रह्मचर्य शिक्षा द्वारा ( पसः ) प्रज- 
ननाङ्ग को (धनुः इव)दढ़ लक्ष्युभेदकारी धनुष के समान (आ तनय ) 
सामर्थ्यं वाळा बना दो जिस से यह भी पूत्र, पौत्र आदि प्राप्त करने सें 
समर्थ हो । | 

आहं तनोमि ते पसो आधि ज्यामिंव धन्व॑नि । 

कमस्व् इव रोहितमनवग्लायता सदां ॥ ७॥ 


भा०--( अहं ) मैं, सद्वैद्य ( ते पसम्‌ ) तेरे प्रजनन अङ्ग को 
उचित ओपधि के उपचार से (धन्वनि अधि जयाम्‌ इव) धनुष पर तनी 
डोरी के समान (आ तनोमि ) प्रबल अथौत्‌ कायै करने, एवं वीर्यसेचन 
सें समर्थ करता हूं । (ऋशः-हव) जिस प्रकार धनुर्धर हिंसक, शिकारी, जीव. 
निःशंक होकर ( रोहितम्‌) रोहित नामक मृग पर प्रसन्न होकर वेग से 
शिकार के लिये जा पड़ता हे उसी प्रकार हे वीर्यसम्पन्न पुरुष ! तू भी. 
( सदा ) निरन्तर ( अनवग्लायता ) ग्लानि रहित, प्रसन्न चित्त शारीर से 
(कपस्त्र) अपने गृहस्थ में सन्तांनोत्पत्ति, गर्भ-धारण आदि कायं कर। 


अदरवस्याइवतरस्याजस्य पेत्वस्य च । 

अर्थ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ ॥ ८॥ 

मा०-_हे (तनू-वशिन्‌) शरीर को वश करने में समर्थ ! सदवैद्य ! . 
(अश्वस्य) अश्व के, (अश्वतरस्य) खचर के, (अजस्य) बकरे के, (पेत्वस्य च) : 


और मेढे के (अथ ऋषभस्य) और बैल के (ये) जो (वाजा) बल, साम- 
श्ये हैं ( तान्‌) उनको (.अस्मिन्‌ ) इस निवाय पुरुष सें (धेहि) धारण 


3३ 
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दे 


करा | अथवा अश्व, अश्वतर, अज, पेत्व-सेप, ऋपभ आदि आोंएधियों 
का बल इस में प्रवेश करा । 
ै De Te 


[५] निद्रा विज्ञान । 


ब्रह्मा ऋषिः । स्वपनः ऋषभो वा देवता | १, ३-६ अनुष्टडभः। २ भुरिक्‌ । 
७ पुर्स्ताज्ज्योतिसनिष्डपू, | सप्तत सूक्तम्‌ ॥ 


स॒हस्श्टज्ञो ब्रपभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेना सहस्येना बयं नि जनान्त्स्वापयामासि ॥ १॥ 


ऋ० ७।५५।७॥ 


_ भा०-- आत्मा और इन्द्रियों के परस्पर सम्बन्ध ओर सोने जागने 
के रहस्य को लौ किक दृष्टान्तो से स्पष्ट करते हैं । (यः ) जो ( सहस्र- 
शङ्गः ) सहस्रो, अनन्त किरणों चाला ( वूषभ: ) जीवन शक्ति का 
या वर्षा का हेतु सूर (समुद्राद्‌) अन्तरिक्ष से या समुद्र तल से (उद्‌- . 
आचरत्‌) ऊपर को उठता हुआ प्रतीत होता है वह उसी प्रकार पुनः समुद्र 
में ही अस्त होता प्रतीत होता हैं | ( तेन) उस ( सहस्येन) शक्तिमय 
पिण्ड के दृष्टान्त से हम भी ( जनान्‌ ) मनुष्यों को (नि स्वापयामसि) 
ठीक उसी प्रकार से जागता ओर सोता पाते हैं; । अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रति 
दिन प्रातः सूये उदित होता हे सायंकाळ अस्त होता हे उसी प्रकार 
मनुष्य प्रातः उठते हें रात्रि को सो जते हैं ओर जिस प्रकार प्रातः सूर्य 
में से किरणें सर्वत्र फेलती प्रतीत होती हैं ओर सायं समग्र. अस्त होते 
हुए सूथ के बिम्ब में ही सव किरण लीन हो जाती हैं उसी प्रकार 


आत्मा में से ये इन्द्रियां प्रादुभूत होतीं हें और सोते समय पुनः उसमें 
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ही लीन हो जाती और सो जाती हैं । इसका स्पष्टीकरण देखो छान्दोग्य 
ओर प्रश्न उपनिपदों सें प्राण-प्रकरण' । 


nmr 


न भूमि वातो अतिं वाति नातिं पश्यति कश्चन। 

स्त्रियंश्च सर्वी: स्वापय शुनश्रेन्द्ंसखा चरन्‌ ॥ २॥ 

भा०--सोने के लिये अनुकूल स्थिति का उपदेश करते हैं । (वातः 
भूमिं न अति वाति) प्रचण्ड वायु भूमि पर प्रबळ वेग से बह कर घर से 
वेग से प्रवेश न करे, ओर ( कः चन ) कोई पुरुप (न अति पड्यति ) 
खिड़कियों से न झांके । ऐसे स्थान पर हे इन्द्र ! ग्रह और राष्टू के 
स्वामिन्‌! राजन्‌! ( सर्वाः खियः ) सव खियों को ( स्वापय ) सुलाओ | 
और ( झुनः च ) कुत्तों को भी बाहर सुला दो, जिस से घर की रक्षा 
हो और ( इन्द्रसखा ) राजा का मित्र बराबर ( चरन्‌ ) पह्रा देता 
हुआ विचरण करे । 

अध्यात्म पक्ष में-इन्द्रसखा=आत्मा का मित्र प्राण ( चरन ) 
बराबर विचरण करता रहता है और सब ( खयः ) ज्ञानेन्द्रियों और 
( शुनः ) सब कर्मन्द्रियों कों सुला देता है । ( वातः ) वह प्राण भी _ 
( भूमिम्‌ ) सुपुप्ति दशा को नहीं तोइता और कोई भी इन्द्रिय उस 
समय देख नहीं सकती । 

प्रोष्छेशयास्तल्पेशया नारीयो वह्यशीवरीः । 

स्त्रियों या; पुरण्यंगन्धयस्ताः सवी; स्वापयामसि ॥ हे ॥ 

ऋण ७ | ५४॥८॥ 

भा०--शयन काल सें हम अपनी इन्द्रियों को केसे सुला देते हैं । जो 
ख्यां ( प्रोष्ठेशयाः ) झूले में सोने की अभ्यासी हैं, जों (तत्पेशया:) 
सेज पर सोने वाली है, ओर ( या; नारीः ) जो स्रिया ( वह्य-शेवरी; ) 
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रामन के सःधन, .पालकी . आडि सें सोने वाली हँ ओर ( याः ल्लियः ) 
जो स्त्रियां ( पुण्य-गन्धयः ) पुण्य, पवित्र गन्ध वाली हें (ताः सवाः ). 
उन सब को ( स्वापयामसि ) रात्रि के काल में सुला दे । 


~ 


अध्यात्म पक्ष में--इन्द्रियों के ही ७ प्रकार के सेद किये हैँ | १ 
प्रोष्ठेशया नाड़ी अर्थात्‌ सुख भाग में रहने वाळी वाणी, २ तल्पेशय़ा 
नाड़ी, जा सोते समय विस्तर से सट जाती हे जसे त्वचा पीठ आदि, 
३ वह्यशीवरी, जो पैरों में विद्यमान हे, ४ पुण्यगन्धि=्ज्ञानेन्द्रिये ये 
सब उसं आत्मा के बल पर उसी में आश्रित होकर सो जातीहें। 
अथवा नारी-नाड़ियां हैं । | 


एजदेजद्जग्रभं चञ्नुंः घाणम्र॑जग्रमम्‌ । 

-अङ्गान्यजग्रभं सवी रात्रीणामतिर्ररे ॥ ४ ॥ 

भा०--स्व्रापकाल में आत्मा क्या करता हैं? ( रात्रीणाम्‌ ) 
रात्रियों के ( अतिशवंरे ) शर्वर-पूर्व भाग के गुजर जाने पर इन्द्र रूप 
आत्मा में-स्वयं ( एजत्‌-एजत्‌ ) इस शरीर में जो जो भाग भी गति- 
मान्‌ है उस सब को ( अजग्रभम्‌ ) अस लेता हू अर्थात्‌ में उसकी 
शक्ति को अपने में लीन करके सुला देता हू । ( चक्षुः ) चक्षु इन्द्रिय 
को ओर ( प्राणम्‌ ) प्राण को भी में ( अजग्मभम्‌ ) अपने वश किये 
रहता हु । कहने का तात्पर्य यह हे कि ( सर्वा अंगानि ) समस्त. अंगों 
को ही में ( अजग्रभम्‌ ) ग्रहण किये रहता हू । . 


य आस्ते यश्चर॑ति यश्च तिष्ठन्‌ त्रिपश्ाति । 
तेषां सं दध्मो अक्तीणि यथेदं इर्म्य तथा ॥ ५॥ 


ऋ० ७। ५५1 ६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


EE Cn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सू ५। ६] चतुर्थे काण्डम्‌ ३५७ 
भा०--सोने के समय इस शरीर की दशा एक महल के समान 
होती है । ( यथा इदं ) जिस प्रकार यह शरीर हे ( तथा हग्येम्‌ ) उसी 
अकार हम्ये, महळ.होता हे । अर्थात्‌ ( यः आस्ते.) जो चलता है, ( यः 
च तिष्ठन्‌ ) और जो खड़ा हे या (वि-पइ्यति) नाना ओर विविध रूप 
देखता हे (तेपां अक्तीणि) उन सव की आंखों को (सं दध्मः) सोने के 
समय हम लगा हुआ पाते हैं। अर्थात्‌ वे सव सो ही रहे होते हैं । उसी 
अकार इस शरीर में जो बेंठा है जैसे कान, जो चलता हे जसे मन, हाथ, 
पैर, जों खड़ा हे जेसे जिह्वा नाक आदि, जो देखता हे जैसे आंख, उन 
सब की ( अक्षीणि ) ज्ञान, क्रिया-शक्तियों को ( सं दुध्म; ) एक प्राण 
सें ही एकत्र घारण करते हैं । 
स्व॑ साता स्वघु पिता स्व इवा स्वमु विस्पततिः । ` 
स्वप॑न्त्वस्ये ज्ञातयः स्वप्त्वयम्रभिता जनः ॥ ६ ॥ 
, ऋ० ७।५५।॥ 
. भा०--चिति शक्कि, चेतना या चितिकला की इस देइ में क्या . 
दशा होती है सो बतलाते है । जिस प्रकार गृहिणी के चेतन रहने पर 
भी उसकी माता, पिता, घर का कुत्ता, “गृहपति और अन्य सम्बन्धी 
और अड़ोस पड़ोस के सभी सो जाते हैं ओर वह अपने पतिकी सेदा में रत 
रह कर भी जागती हे उसी प्रकार यह चेतनां भी जागती रहती हे इसकी 
(माता ) पार्थिव देह वा ज्ञान इन्द्रियें ( स्वप्तु.) सो जायें, ( पिता ) 
इसका पालक मस्तिष्क भी ( स्वप्तु ) सो जाय, ( श्वा स्वप्तु ) कम 
भी सो जाय, ( विइपतिः ) सब इन्ब्रिय प्रजां का स्वामी 
“मन भी ( स्वप्तु ) सुषुसति दशा में मझ होजाय ( अस्यै ज्ञातयः ) इस 
के ज्ञाति=जानने हारे, भीतरी प्राण भी ( स्वपन्तु) निइचे् होकर सो 
जाय और ( अभितः स्वप्तु ) इसके अदोस पड़ोस'के शेष अंग भी 
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| 
| 
न्स | 
सो जायें तो भी यह मुख्य चेतना-श्वास प्रश्वास करती हुई चेती | 
रहती हे । 
~ ~ २ 1 | 
स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन सर्च नि प्वापया जनम्‌ । 
क ~ ~| [a 
ओल्सुर्यमरन्यान्त्स्वापयाब्युषंजाशतादहमिन्त्रं इवारि अक्षितः।9॥ 
भा०--कब तक सोवें ! हे ( स्वप्न ) हे निद्रात्रृत्ते ! ( स्वप्नाभि- 
करणेन ) निद्रा वृत्ति को अभिमुख करके ( सर्व जनम्‌ ) समस्त अन्य 
उश्चन्न होने वाले जनों या इन्द्रिप्र-वृत्तियों को ( नि स्वापय ) सर्वथा 
सुला दो । और ( स्वापय ) तब तक सुळाओ ( आ उत्‌ सूर्य॑म्‌ ) जब 
तक सूर्य उदित न होजाय ओर जब तक उपाक फट न जाय ओर तत्र 
( अहं ) में आत्मा ( इन्द्रः इव ) इन्द्र, ऐेश्वर्यशील राजा के समान 
( अक्षितः ) अविनाशी ( अरिष्टः ) किसी से भी पीडित न होकर 
( जागृताद्‌ ) जागू | 


इति प्रथमोऽनुवाकः | 


ACH ANR IA 

[ ६ ] विष चिकित्सा | 
गरुत्मान्‌ ऋषि: । तक्षको देवता | १-८ अनुष्ड्भः । अरष्ट्च सक्तम्‌. 7 
र ब्राह्मणो जक्ञे प्रथमो ददाशीषा दशास्यः। | | 
5 स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारखं विषम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--विषचिकिस्सा का उपदेश करते हैं । ( ब्राह्मणः ) “ब्राह्मण | 
नामक ओपधि ( प्रथमः) सब ओषधियों में सब से श्रेष्ठ ( जज्ञे) _ 
अकट हुआ जो. ('दश-शीष; ) दुद प्रकार के रोगों का नाशक, ( दृश” | 
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आस्यः ) दश अंगों की पीड़ा को बाहर फेंक देने वाला है, क्योंकि 
( सः ) वह ( प्रथमः ) सब से श्रेष्ठ होने के कारण ( सोमं ) सोम 
रस, अमृत की रक्षा करता हे ( समः ) वह ( विषं) विप को भी 
( अरसं ) अरस, वीर्यरहित ( चकार ) कर देता है । 


ब्राह्मण कन्द ¦ गृष्टि ? नामक ओपधि है जिसका गुण “ विषपित्त- 
| कफापहा? लिखा है । इसके ही विश्वक्सेना, वाराही, कोमारी, बहप 
। ्रिनेत्रा, अर्व आदि नाम हैं । इसके गुण हैं -- 


वाराही तिक्तकटुका विषपित्तकफापहा । ; 
| कुष्टमेहक्मिहरा दृष्या बल्या रसायनी ॥ राजनिघण्डु ॥ | 


इसके अतिरिक्त सोम नाम से कही जाने वाळी सोमवछी, वाङ्ची, 
राह्मी, युइची, रीठाकरन्ज, सौम्या, शठी, भारी आदि ओपधियां भी. 
जाना प्रकार के विपनाशक हैं जिनमें रीठाकरञ्ज और बाकुची विशेष 
रूप से त्वग्दोष, विप, कण्डू और खजू का नाशक हैं । 


eS 


' याव॑ती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावत्‌ सप्त सिन्धवो विताष्टिरे । 
वाच॑ विषस्य दूषा तामितो निरवादिषम्‌॥ २॥ 
प्रथमाः यजु० ३८ । २६। प्र० द्वि० || 


भा०--वाणी द्वारा विष के प्रभाव कों दूर करने का उपदेश । 
( द्यावाएथिवी ) आकाश और जमीन ( वरिम्णा ) अपने विस्तार से 
(यावती) जितनी बड़ी हैं भौर (सस सिन्धवः) सातों समुद्र ( यावत्‌ ) 
जितनी दूर तक ( वि-तस्थिरे ) फेले हैं, उतने विस्तार तक ( विषस्य 
दूषणीम्‌ ) विष के विनाश करने वाली, प्रबल (तां वाचम्‌) उस वाणी 
को में ( इतः ) इस सुख से ( निर्‌ अवादिषम्‌ ) बोलू।' 
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. सुपणेस्त्वा गरुत्मान्‌ विषं प्रथमम।वयत्‌ । 
नामीमदो नारूरुप उतास्मां अभवः पितुः ॥ ३ ॥ 


भा०--( गरुत्मान्‌ ) पक्षी ( सुपर्णः ) सुपर्ण-गरुड ( त्वा ) तुझ 
को हे विष ! ( प्रथमम्‌ ) सब से पूर्व ( आवयत्‌ ) खा रेता है। हे 
विष! (न अमीमदः ) तू उसको नशा और मूर्छा भी उत्पन्न नहीं 
करता, (न अरूरूपः) और न उसकी चेतना का लोप करता हे। (उत) 
. बल्कि ( अस्मे ) इसके लिये ( पितुः ) अन्न ही ( अभवः ) हो जाता 
हें । इसी प्रकार जो पुरुष प्रथम से विपको अपना अन्न का भाग बना 
लेते हैं उन पर बाद विष का असर नहीं होता, अत्युत विष ही उनका 
पोषक होजाता है । 
` यस्त॒ आस्यत्‌ पश्चाहुरिवेक्राच्चिद्धि धर्न्वनः । 

अपस्कम्भस्य॑ शल्यान्निरवोचमहं विषम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--विष से बुझे शस्र के घाव की चिकित्सा का उपदेश करते 
हैं । हे पुरुष! यदि ( पञ्चांगुरिः ) पांचों अंगुलियां जोड़ कर मारने वाळे 
किसी शिकारी या बघिक ने भी ( वक्रात्‌ धन्वनः ) खूब तान कर गोळ 
किये धनुष से भी (ते ) तेरे शरीर में ( विषम्‌) विष को ( आस्यत्‌ ) 
अवेश करा दिया हैं तो भी: ( अपस्कम्भस्य ) “ अपस्करभ ? नामक 
ओंपधि के ( शल्यात्‌ ) पत्र से उस विष को (अहं) मैं ( निर, अवो- 
चम्‌ ) सर्वथा निवल करने का उपदेश करता हूं। 

“ अपस्कम्भ ' ओषधि को क्रमुक या लोध कहा जाता है ।. इसका 
भिछतरु, शम्बर, लोध्रऽरोध्र आदि नाम हैं इसके गुण--- 


'खोध्रः शीतः कषायश्च इन्ति तृष्णासरो चकम्‌ | 
विषविध्वंसनः प्रोक्तो रूक्षो ग्राही कफापहः ॥- ( ध० रा० ) 
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इसी का एक भेंद 'कसुंक' है । वह भी गुणों में ““चक्षुष्य विषह्वत्‌! 
कहा गया है । 
शल्यादू वष [नरवाच प्राञ्ञनादत पणधः। 
अपाष्ठाच्छङ्गात्‌ कुर्मळान्निरचोचसहं विषम्‌॥ ५॥ 
भा०--विष के दूर करने के उपाय दर्शाते हें-( शल्याद्‌ ) . 


'शल्य=पत्र से या सेहे के कांटे से ही में ( विषं निरवोचस्‌ ) विष को 
'दूर कर सकता हूँ । और या ( पर्णघे: ) पर्णधि नामक वृक्ष-लोभ के 
ही ( प्र-अञ्जनात्‌ ) प्रलेप से ( उत ) भी विंष को दूर कर सकता हू। 


या ( अपाष्टात्‌ शुंगात्‌ ) दूर देश से लाये "शुंग' अजशुंगी नामक, 
ओंषधि से या ( ङुल्मलात्‌ ) 'कुटमल' नामक पद्म ओषधि से (अहं ) 
मैं ( विषम्‌ ) विष को ( निरअवोचम्‌ ) दूर करता हूं । 

अथवा--( ल्यात्‌ ) वाण से या ( अपाष्डात्‌ शुगातु ) टूरे हुए - 
सींग से या ( कुल्मलात्‌ ) प्राणी के मल से उत्पन्न, ( पणेघेः ) विपले 
सरकण्डे से और ( प्रांजनात्‌ ) या विपेले लेप से उत्पन्न हुए विष को 
भी में दूर करता हूं । यह सायणसम्मत अर्थ है । 


अरसस्त इषो शल्योथों ते अरसं विषम्‌ । 
उतारसस्य॑ वृक्षस्य धर्नष्टे अरसारसम्‌ ॥ £ 
भा०--हे ( इषो ) बाण ! ( ते शल्यः ) तेरा फाल ( अरसः ) 
विष रहित हो और ( विषम्‌) तेरा विष भी ( अरसम्‌ ) विष रहित 
रहे, ( उत ) और हे ( अरस ) निर्विष पदार्थ ! (अरसस्य) निर्विष वृक्ष . 
का ( ते धनुः ) तेरा धनुप भी ( अरसम्‌ ) निर्विष ही होना उचित हे । 


मनुष्यों को चाहिये अपने वाणों के फले और धनुष निर्विष बस्तु 
के बनावं । 
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ये अपीपन ये आद्डिन्‌ य आस्यन्‌ ये अवासजन । 

सर्जे ते बश्र॑यः कृता वध्रिविषणिरिः कृतः ॥ ७ ॥ 

भा०--( ये) जो ( अपीपन्‌ ) विष के पदाथा को पीस, (ये 
अदिहन्‌ ) जों उसका प्रलेप करे, ( य आस्यन्‌ ) जों दिषमय पदार्थ 
केके, ( ये अवारूजन्‌ ) जो विपले पदार्थ उत्पन्न करें, ( सर्वे ते ) वे 
सब ( वध्रयः कृताः ) राजशासन द्वारा दण्ड के योग्य हों और ( विष- 
गिरिः ) विप की खान, सखिया आदि की खानं भी ( वञ्चि; ) राज- 
शासन में प्रबद्ध रूप से रिजवूड्‌ ( कृतः ) किया. जाय | इन सब कायां 
को राजा अपने प्रवन्ध में रक्‍खे और स्वतन्त्र किसी को न करने दे । 

बश्रयस्ते खनितारो बश्चिस्त्वमस्योपधे । 

चधिः स पर्व॑तो गिरियेतो जातमिदं विषम ॥ ८ ॥ 

भा०--( ते खनितारः वध्रयः ) वे विपेले पदार्थो को खोदने वाले 
युरुप भी विना राजाज्ञा के दण्ड के योग्य हों, ओर हे ( ओषधे त्वम्‌ 
चध्रिः असि ) विष की ओपधियो ! तुम भी बन्द, सुरक्षित स्थान पर 
रहो । (सः पर्वतः) वह पहाड़ का भाग ( यतः ) जिससे ( इदं विषं ) 
यह विष ( जातम्‌ ) उत्पन्न होता है वह भी ( वध्रिः ) राज्य की कदी 
निगरानी या पहरे में रहे । 


— oO €———— 


[ ७ ] विष-चिकित्सा का उपदेश | 
गरुत्मान्‌ ऋषिः । वनस्पतिदेवता । १-३, ४-७ अनुष्डमः, ४ स्वराट्‌ | 
सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 
वारिदं वारयातै वरणाव॑त्यामधि । 
तत्रासूतस्यासिंकतं तेन। ते वारये चिषम्‌ ॥ १॥ 
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भा०--इस सूक्त सें भी विप-चिकित्सा. का उपदेश करते हैं । 
( वरणावत्यास्‌ अधि ) वरणा नामवाली ओषधि से युक्त धारा में बहने 
वाला ( इदं वाः) यह जल है। ( तत्र) इस में ( अमृतस्य ) अमृत, 
विष के विनाशक बळ का रस ( आसिक्तं ) सिचा हुआ रहता है| 
(तिन) उस से ( ते विषम्‌ पारयामि ) तेरे विष को दूर करता हूं । 

चरणा नामक ओषधि धन्वन्तरि राजनिघण्डु के अनुसार “वरा” ओषधि 
हे । इस नाम वाली पाठा, वन्ध्या ककांटकी, विडङ्ग, हरिद्रा, काकमाची 
और उसके दोनों भेद. काकजंघा, और चूडामणि, ओर अरणी ये ओष- 
धियां “ वरा ? कहाती हैं । ये सब विष नाशक बतलायी गयी हैं । 
इनके अंश से युक्त जल से विष का नाश करना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त एथिवी ' वरा? कहाती हे । मिट्टी के प्रलेप से भी सर्प, 
वृश्चिक, ततेया आदि के विष दूर करने का प्रकार प्रसिद्ध हे। 

अरसं प्राच्यं ब्रिषमेरसं यदुदीच्यम्‌। 

अथेदमंघराच्यं करम्भेण वि कल्पते ॥ २॥ 


भा०--९ ्राच्यं विषम्‌ ) प्राची दिशा के देशों के जन्तु और ओष- 
भियों के नाना प्रकार के विष और ( यद्‌ उदीच्यं ) जो उत्तर दिशा के 
विष हें वे भी ( अरसं ) निर्बल हो जाते हें ( अथ) ओर ( इदम्‌ ) 
यह ( अधराच्यम्‌ ) नीचे भूमि में सरकने वाले कीट पतंगों का विष 
भी ( अरसं ) निर्वळ हो जाता है परन्तु यह सब ( करम्भेण विकल्पते ) 
उस विप को झान्त करने के लिये जो ओषधि का लेप और मश्रण 
और पान करने योग्य द्रब्य बनाया जाता है उसकी मात्रा और बलाबल 
के भेद से भिन्न २ बल का विष शान्त होता हे ऐसा समझना उचित 
है । अथवा शरीर में आड़ा फेळने वाला विष जो उसी स्थान पर सूजन 
' कर दे 'प्राच्य! है और उपर सिर की ओर फेलने वाला विष “ उदीच्य ” 
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और पेरों की थोर नीचे जाने जाने वाळा विष "अधराच्य है । अथवा . 


'आच्य” बहुत तीवर, ' उदीच्य ? मध्यम ओर * अधराउ्य ? न्यूज बळ हे । 
अथवा वातोइत्रण विप “प्राच्य? और पित्तोद्वण “उदीच्य तथा कफोल्दण 
''अधराच्य’ है । 
र 9 Te 1 mR 
करम्भं कृत्बा तिय पीवस्पाकसुदारथिम्‌ । 
क्षुधा किल त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः-॥ ३ ॥ 


भा०--हे ( दुःतनो ) बुरी तरह से शरीर में फेलने वाले या 
शरीर को दु.ख देने वाळे विष ! यदि ( पीवः-पाकम्‌ ) सेद तक को 
पका डालने वाळे और ( उद्‌-आरथिम्‌ ) शरीर को सुजा डालने वाले 
या बहुत अधिक पीड़ा के जनक (त्वा ) तुझ विष को कोई पुरुष (क्षुधा) 
भूख से प्रेरित होकर, पेट भर कर भी खा जाय तो भी ( तिर्य ) धान 
या चावलों का ( करम्भम्‌ ) मिश्रण ( कृत्वा ) करके ( जक्षिवान्‌) 
खाले तो ( सः न रूरुपः ) वह मूर्छित न हो । 


“करम्भ ओपघे भव पीवोब्रकक उदारथिः । वातापे पीव इद्भव’ इति 
ऋग्वेदे । » 

: अथवा पेप्पछादशाखा के पाठ के अनुसार--“ करम्भं कृत्वा निर्ष 
-पीवस्पाकसुदाह्तम्‌ ।” “ निरय › नामक धान्य का चावल बना हुआ 
* पीवस्पाक › मेद बढ़ाने वाला घुष्टिकर कहा है । ( दुष्टनो क्षुधा किल 
स्वा जक्षिवान्‌ ) हे दुस्तनो धान्य ! तुझको जो भूख से खा लेता हे 


(सः न रूरुपः ) वह विष से दूषित नहीं होता। “ निरप ' नामक 


शारि के गुंण-- ! 
४ निरपो मधुरः स्निग्घः शीतलो दाहपित्तजित । 
त्रिदोपशमनो रुच्य। पथ्यः सर्वामयापत्रुत्‌ | 99 


नै 
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चि ते मर्द मदावति शरमिंच पातयामासे । 
प्र त्वा चरमेव येषन्तं वच॑सा स्थापयामसि ॥ ३ ॥ 


भा०--मदकारिणी ओपधियों के बिषों का उपचार बतलाते हैं। हे 
( मदावति ) मदकारी ओषधे ! ( ते मदम्‌ ) तेरे मद को (शरम्‌ इव) 
बाण के समान ( पातयामसि ) दूर फेंक देते हैं। ओर हे विष! 
( चरुम्‌ इत्र ) दूत गुप्तचर के समान ( येपन्तम्‌ ) अङ्ग २ में फेलने , 
वाले ( त्वा ) तुझको ( वचसा ) वाणी से (प्र स्थापयामः ) दूर भेज , 
देते हैं । अर्थात्‌ जैसे डोरी की टनकार से बाण दूर चला जाता है और : 
जिस प्रकार स्वामी की आज्ञा सुनकर गुप्तचर दूर देश में चळा जाता हे 
उसी प्रकार हमारी वाणी के प्रयोग से मद्‌ उतर जाय । अथवा--( ये-, 
पन्तं चरुम्‌ इव ) जिस प्रकार उबलती हुई इण्डिया को शीतळ पानी 
में डाळ कर या आग से उतार कर रख देने से वह 'उबळना बन्द॒ कर 
देती हे उसी प्रकार शरीर में तीब्रता से उफनते हुए विष को हम अपने 
तीब्र वचन-प्रयोंग से (प्र स्थापयामसि ) थाम लें । 
परि त्रार्भीमवार्थित वच॑सा स्थापयामासि । 
तिष्ठा वृत्तं इव स्थाम्न्याश्रिखोत न रूरूपः ॥५॥ | 
भा०--( ग्रामम्‌ परि) आम भर में ( आचितं ) फेले हुए अराज- 
कता या दंगे को जिस प्रकार राजा अपने हुकुम से एक ही वार रोक 
देता है उसी प्रकार हम विपवेद्य तुझ, विष कों, ( वचसा स्थापयामसि ) 
अपनी प्रभावजनक वाणी द्वारा स्थिर कर दें, शरीर में फैले हुए विष को 
घातक प्रभाव करने से रोके । हे पुरुष !. तू ( अश्रि-खाते ) कुद्दाले से 
खोदे हुए ( स्थाम्नि ) गढे में ( वृक्ष इव ) दरख्त के समान ( तिष्ठ ) . 
गड कर खडां हो जा, ( न रूरुपः ) इससे त्‌ मूर्छित न होगा। शब्द 
क्रा प्रभाव विष उतारने, उसको रोकने आदि में प्रायः देखा गया है 
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प्रथिवी में गढ़ा खोद कर उसमें गले तक गाइ देने से भी एथिवी चिप 
चुस जाती हे । देखो डा० जुस्ट की मिट्टी चिकित्सा । 


८...) 


पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणन्‌ दर्रामिरजिनझत । 
प्रक्रीरसि त्वमेषधेश्चविखाते न रूरुपः ॥ ६॥ 
भा०--हे ( अञ्रिखाते ) कुदाल से खोदी गई ओपधी ( त्वा ) 

तुझ को ( पवस्तैः ) वज्नों या छाजों ओर ( दूर्शेभिः ) ऋक्ष या व्याप्र- 
छाळाओं ( उत ) ओर ( अजिनेः ) खुगछाळाओं के वदले सें ( पर्यक्री- 
णन्‌ ) परस्पर बेचते खरीदते हैं। इसलिये तेरा नाम (प्रक्री:) 'प्रक्री' भी 
है। तेरे प्रयोग से भी (न रूरुप; ) विपार्त रोगी मूर्छा को प्राप्त 
नहीं होता । 

. 'प्रक्री! ओषधि का धन्वन्तरि राजनिघण्टु में, 'प्रकीय! नाम आया 
है। जिसके पांच भेद हैं करञ्ज, उदकीर्य, अंगारवली, गुच्छकरंज, 
रीठाकरंज | ये भी विपनाशक एवं कुष्ट, कण्डू और स्फोट तथा त्वचादोष 
के नाशक वतलाये गये हैं । 


अन्वा ये वः प्रथमा यानि कमाणि चक्रिरे । 
वीरान्‌ चो अत्र मा दैभन्‌ तद्‌ बं एतत्‌ पुरो दघे ॥ ७॥ 
अथव० ४1 ६। २॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! (ये ) जो ( वः ) तुम लोगों में से ( अना- 
साः ) अनाप्त अर्थात्‌ आप्त या विद्या~पारंगत नहीं हैं वे, ( यानि) 
जो ( प्रथमा ) प्रथम २ (कर्माणि) कर्म ( चक्रिरे ) करते हैं वे 
( अत्र ) इस चिकित्सा कार्य में या राज्य में ( नः ) हमारे ( वीरान्‌ ) 

वीरों, पुत्रों को ( मा दभन्‌ ) कष्ट न पहुंचावें । 


nm Bo ब 
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[ ८ ] राज्यामिषेक योग्य रोजा का वर्णन ।. 


अभर्वाड्गिराः ऋषिः । राज्याभिषेकम्‌ । चन्द्रमाः आपो बा देवताः । १, ८ 
भुरिकू-निष्ड्पू । ३ त्रिष्डप्‌। ४ विराट्‌ प्रस्तारेपंक्तिः । २, ४, ६ भनुष्ठभः ४ 
संघ सूक्तम्‌ ।। 

भूतो भूतेषु पय॒ आ द॑धाति स भूतानामधिपतिबभूव । 
तस्य॑ मृत्युञ्च॑रति राजसूयं ख राजा राज्यमलु मन्यताभिदस्‌ ॥१॥ 

भा०--राजसूय यज्ञ द्वारा राज्य को शासन करने का उपदेश करते 
हैं। ( भूतः ) जो पुरुष स्वयं साम पवान्‌ होकर ( भूतेषु) अन्य 
समृद्ध, समर पुरुषों पर भी (पयः) अपना वीये, पराक्रम (आ दधाति) 
स्थापन करता है (सः) वह ही ( भूतानाम्‌ ) प्राणियों का (अधिपतिः) 
स्वामी ( बमूव ) हो जाता है। ( तस्य ) उसके ( राज-सूयं ) राजसूय, 
राजाओं पर जमने वाले शासन, यज्ञ या प्रभुत्व को ( सत्यु) शत्य दण्ड 
देने का सामथ्यै ही स्ट्रयं ( चरति ) सम्पन्न करता हे। (सः) वह 
(राजा ) राजा सब के मनों का अनुरंजक होकर ( इदम्‌ राज्यम्‌) इस 
राज्य को ( अनु मन्यताम्‌ ) स्वीकार करे । 

अभि ग्रेड़ि माप॑ वेन उञ्रशचेत्ता संपत्नहा । 

आ तिष्ठ मित्रवर्धन तुभ्यै देवा अधिं बुवन्‌ ॥ २॥ 

अथ० २। ७ । १६॥। 


. भा०--हे राजन्‌! ( अभि प्रेहि ) तू सब के समक्ष अग्रासन पर 
आ । (मा अप वेनः) कभी अपने को तुच्छता सें रख कर अपनी शोभा 
कम मत कर, प्मपनी शान सत बिगाड़ । तू स्त्रयं ( उग्रः ) सदा उद्मत 
दण्ड होकर ( चेत्ता ) राष्ट कायों के समस्त विभांगों को जानने हारा, 
विद्वान्‌ बन कर ( सपत्न-हा ) अपने शन्रुओं को जीत। हे (मित्र-वधेन) 
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अपने मित्र राजाशों की संख्या बढ़ाने हारे राजन्‌ ! ( धय तिष्ट ) 
सिंहासन पर विराजमान हो । (तुभ्य़) तेरे लिये (देवा:) विद्वान्‌ लोग 
( अधि ब्रुवन्‌ ) उत्तम राजनेतिक उपदेश करें, उत्तम सन्त्रणा दें । 

Le Are ~ 
आ तिउन्तं परि विश्व अभूतन्‌ छिये वर्सानश्व एसि स्वरे/चिः। 

~ ~ | ~ 
महत्‌ तद्‌ ब्ष्णो अखुरस्य नामा विश्वरूपे अञ्तांनि तस्थौ ॥१॥ 
४० ३।३८।४॥। यजु ३३।२२॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( आः-तिष्टन्तं ) राज्य सिंहासन पर बेटे हुए तुझ 
को, ( विश्वे ) समस्त विद्वान्‌ प्रजागण ( परि अभूपन्‌ ) चारों ओर से 
घेर कर सभा में विराजमान हों, भौर तू ( स्व-रोचिः ) स्वयं प्रकाश, 
सूर्य के समान ( श्रिग्रं वसानः) राजलद्ष्मी को धारण करता हुआ 
(चरति ) सर्वत्र विचरण कर या राज्य का भोग कर । ( ब्रष्णः ) प्रजा 
पर नाना सुखों के वर्षक और ( असुरस्य ) शत्रुओं के नाशक राजा का 
ही ( तत्‌ महत्‌ नाम ) वह वड़ा भारी य है कि ( विश्व-रूपः ) राष्ट 
के समग्र अधिकारियों में नानारूप होकर वह “(अस्रतानि) अमर नामों, 
यदों और यशों को ( आतस्थो ) प्राप्त करता है । 

~ | ~ दिशो > ~ 
व्याघो अधि वैयाधे वि क्रमस्व दिशों महीः । 
| + > 

पिशस्त्वा सवा वाञ्छम्त्वापो दिव्याः पर्यस्वती: ॥ ४ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( वैयाघ्रे) व्याघ्र के. स्वभाव वाले पुरुष पर 
९ ब्याप्र: ) बाघ बन कर तू ( वि-क्रमस्व ) चढ़ाई कर और इसी प्रकार 
( महीः दिशः ) विशाल दिशाओं में अपना चतुर्दिंगन्त ( वि क्रमस्व ) 
विजय कर । (त्वा ) तुझे ( सर्वाः विशः ) समस्त प्रजाएं जों नगर 
सें आकर बसी हैं ( पयस्वतीः ) अन्न और पशु, दुग्ध और अमृत 
को प्राप्त करने वाली, हृष्ट पुष्ट ( दिव्या: आपः ) शोर द्योलोक 
आकाश से आने चाली वर्षा के समान ` उपकारी आस श्रजाएं भी तुझें 
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ही अपना राजा स्वीकार करें । अर्थात्‌ मेघ तेरे राज्य में दृष्टि करे 
अकाल, दुर्भिक्ष न हों, प्रजाएं हष्ट पुष्ट दो 


या आपों दिव्याः पय॑सा मदन्त्यन्तर्रित्त उत वां पुथिव्याम्‌ । 
तासौ त्वा सचीसामपाम्रमि पिंश्ञामि वच॑सा ॥ £ ॥ 


भा०--( याः ) जो ( दिव्या: ) दिष्यगुण वाली ( आपः) जळू; 
धाराएं या आप्त जाएं, ( पयसा ) अपने पुष्टि, आरोंग्यकारक जळ और 
बल से, ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( उत वा ) अथवा ( पृथिव्याम्‌ ) 
पृथिवी पर ( मदन्ति ) प्राणियों को हृष्ट पुष्ट करते ओर स्वयं प्रसन्न 
रहते हैं, ( तासां सर्वासां ) उन सव के ( वचसा ) तेज से ( त्वा) 
तुझे ( अभि पिञ्चामि ) राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करता हूं । सब 
तीथा के ओर सब प्रकार के जलों से राज्याभिषेक के अवसर पर राजा 
को स्नान कराया जाता हे । 


अभि त्वा वच्रेसासिचन्नापों दिव्याः पयस्वतीः । 
यथास मित्रवधेनस्त्था त्वा सविता करत्‌ ॥ ६॥ 


भा०--हे राजन्‌! (स्वा ) तुझे ( पयस्वतीः ) पुष्टिदायक सार 
पदार्थों से युक्त ( दिव्याः ) दिष्य-गुणसस्पन्न ( आप: ) जछों और 

आप्तजनों ने ( वर्चसा) अपने तेज से जो ( अभि असिचन्‌ ) सब 
प्रकार से या सब के समक्ष स्नान कराया है इसका तात्पर्यं यही हे कि 
तू ( यथा ) जिस प्रकार से हो सके ( मित्रवर्धनः असः ) अपने स्नेह 
करने वाले राजा और प्रजा, सामन्तों और अधिकारियों की बृद्धि करे 
( सविता ) संप्रेरक, सवात्पादक पिता परमात्मा ( तथा ) उस प्रकारं 
क्रा ( स्वा करत्‌ ) तुझे वनाचे । | 

२९ 
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एना .व्यांत्र परिपस्वज्ञानाः सिंह हिंन्वति महते सौभ॑गाय । 
e | [oS « | | NE 
समुद्रं न सुभुव॑स्तस्थिवांसं ममृज्यन्ते वीपिन्रप्स्व!न्तः ॥ ७ ॥ 


भा०--(एनाः) ये समस्त प्रजाएं जिनकी प्रतिनिधि-भूत ये समस्त 
दित्य जल-घाराएं या 'आपः? हैं वे ( व्याघ्रम्‌ ) बाघ के समान पराक्रमी 
और ( सिंहम्‌) सिंह के समान झूरवीर राजा को ( परिसस्वजाना ) 
आश्र॑य करती हुई ( मइते सोभगाय ) बढ़े भारी सौभाग्य, राज्य- 
सिंहासन पर बैठ कर शासन कार्य के लिये ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती 
या उसको कर प्रदान करके परिपुष्ट करती हें । जिस प्रकार ( तस्थिवां- 
सम ) स्थिर, गम्भीर ( ससुद्रम ) समुद्र को समस्त नदी आदि जळ 
से पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार ( सु-भुवः ) उत्तम भूमियां ( द्वीपिनं ) 
शादूंछ के समान पराक्रमी और (अप्सु अन्तः तस्थिवांसं) अभिषेक जलो 
के समान उत्तम प्रजाशों के बीच खदे हुए राजा को ( मर्मृज्यन्ते ) अङ्ग 
प्रत्यक्ष सें स्नान कराती हैं भौर छत्र, चामर आदि से सुशोभित करती हैं । 


+ 


` (२९ ] भञ्जन के दष्टान्त से ज्ञान का वणन । 


भयुऋषिः । त्रेककुदमञ्जने देवता । १, ४-१० अनुष्टुभः | कुम्मती । ३ यथ्या पंक्तिः 
5%) दशचे सक्ताम्‌ ।। 
., , - पहि जीवं चाय॑माणं पदेतस्यास्यक्ष्यम्‌ । 
, . ... विश्वेमिदेवेदेत्त.परिधिजीधनाय कम्‌॥ १॥ 
„ भा०-भज्ञन-के दृष्टन्तः से. ज्ञान. का वर्णन करते हैं । जिस प्रकार 
अब्जन. ( अस्त्र पवैतस्ग्र.) .इस.. पर्तत का ,विकार होकर ( अक्ष्यम्‌ ) 
चक्षुओं के लिये हितकारक है और जीवन क्री रक्षा में सहायक है उसी 
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प्रकार हे सर्व प्रकाशक सद्‌-विवेकरूप ज्ञानाञ्जन ! तू ( जीवं त्रायमाणं ) ¦ 
इस जीव के आत्मा की या ग्राणियों को रक्षा करता हुआ. ( अस्य ) इस 
» (पर्वतस्य) परम पूर्ण, सव के परिपालक परमात्मा से प्राप्त ्दोकर, जीव” 
के लिये ( अक्ष्यस्‌ असि ) इस अन्धकारमय संसार में चक्षु के लिये 
प्रकाश के समान हितकर हे । ओर ( विश्वेभिः ) समस्त ( देवे: ) 
विद्वानों ने ( दत्तं ) तेरा जीवों के लिये उपदेश किया है और वस्तुत 
( जीवनाय ) जीवन भर के लिये ( परिधिः) परकोट के समान 
ग्राण-रक्षक हे.। 


परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । 
` अश्वान्ञामचेतां परिपाणाय तस्थिषे ॥ २॥ 


भा०--हे ज्ञानरूप अञ्जन ! सब पदाथों के प्रकाशक ! तू ( पुरुपा-. 
णाम्‌ ) मनुष्यों का रक्षक और ( गवाम्‌) गोओं, पश्चुओं,:ज्ञान-इन्द्रियों 
का भी ( परिपाणम्‌ ) सब प्रकार से रक्षक (असि) .हे। और (अर्वठा)* 
इधर उधर चलने फिरने हारे अश्वां ओर उनके सहश प्राणेन्द्रियों के * 
सी ( परिपाणाय ) सब प्रकार से रक्षा करने क्रे लिये तू सदा (तस्थिषे): 
उद्यत रहता है । > मल 


भज 


उतासि परिपाण यालुजम्भनमाञ्जन । ` 
उतारूर्वस्य त्वं वेत्था थो असि जीवभोजनमथो हरितभेषजम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे (आञ्जन) अन्जन के समान चक्ष को अज्ञान रूप तामस: 
रोग से विनिवृत्त करने हारे सर्व-प्रकाशक ज्ञानान्जन ! ( उत ) और भी 
अधिक यह कि.( यातु-जम्भनम्‌) समस्त मानस और शारीरिक पीड़ाओं, 
को रोक,कर उन से तू. ( परिपाणम्‌ ) रक्षा करने हारा ( असि ) हे ॥. 
(उत ) भर. ( त्वं ) . त्‌ .( अगतस्य वेत्ता असि ) मोक्षसुख कः 
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ज्ञापक व्रा प्राप्त कराने वाला हे। भर सत्य वात तो यह हे कि (जीव- 
भोजनम्‌ ) जीवों के लिये भोजन के समान पुष्टिकारक, प्राणाधार और 
आत्मा का आभ्यन्तर मानस-भोजन, समस्तभोगप्रद ( अथो ) भी 
( असि ) हे। ( अथो ) थोर तू ही ( हरित-भेपजम्‌ ) नये २ लाये 
ताजे रस वाले बा पीतिमा रोग के नाशक औषध के समान होकर उसके 
सब भवरोगों वा भ्रमात्मक ज्ञानों की चिकित्सा कर देता है । 


॥ ढः 
यस्याञ्जन प्रसर्पस्यङ्गमङ्ग परुष्परुः । 
ततो यक्ष्मं वि वांधस उदग्रो मंध्यमशीरिंच ॥ 2॥ 
पढ १०। ६७ | ५१२ | यत १२।८६ ॥ 


भा०--हे अज्ञान-नाशक ज्ञानाञ्जन ! स्वयंप्रकाश ! ( यस्य ) 
जिसके ( अङ्गम्‌ अङ्गम्‌ ) अग २ में और ( परुः परुः ) पोरू र में तू 
( प्र-सपंसि ) औषध की न्याइ ब्याप जाता हे वहां २ से ( यक्ष्मं वि 
याधसे ) त्‌ पीड़ाजनक अज्ञान रोग कों नष्ट कर देता है । तू सचसुच 
( मध्यसशी:-इव ) अन्तरिक्ष में. ब्यापक वायु एवं शरीर में व्यापक 
प्राण के समान अथवा मध्यम राजा के समान ( उग्रः) बड़ा ही 
बळवानू हे ! इसी कारण जीवन के प्रत्येक भाग में से भव-यन्ध्रनों को 
काट ढाळता हे और सब प्रकार से सुखी कर देता हे । 


नेने पाप्नोति शपश्नो न कृत्या नाभिशोचनम्‌ । 
' नेलं विष्कम्धमइ्नुते यस्त्वा विभ॑त्यीञ्जन ॥ ५॥ 


भा०--हे ज्ञानान्जन ! प्रकारास्वरूप ! (यः त्वा विभर्चि) जो 
तुझे धारण करता है .( एतं शपथः न प्रामोति ) उसको किसी «का 


बुर्वेधन भी-नहीं लगता.। (न कृत्या) उसको किसी की बुरी चाल भी | | 


नहीं सताती ॥ ( तत 'अभि-शोचनम्‌ ) उसफ़ो किसी का कोसत्रा भी नहीं 


ड र 
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~ 


रगता । ( एन' वि-स्कन्धं न -अइ्नुते) उसकों किसी का षड्यन्त्र या 
सेनावळ भी पीड़ा नहीं देता । 


असन्मन्त्राद्‌ दुष्वष्न्यांदू दुष्कृताच्छमलादुत । 
दुद्दोदेश्चक्षुषो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्याञ्जन ॥ ६ ॥ 


भा०--हे ज्ञानाअन ! तू (नः) हमें ( असत्‌-मन्त्रात्‌ ) दुष्ट 
पुरुषों की दुष्ट सत्ताहॉ और कुचोदनाओं, एवम्‌ दुर्विचांरों और दुर्मन्त्र- 
णाओं से, ( दु:-स्वप्न्याद ) बुरे २ विचारों से उत्पन्न होने वाले बुरे २ 
स्वरों से, ( दुष्कृतात्‌ ) दुर्विचारों से उत्पन्न होने वाळे दुराचारों से, 
( उत ) औरं ( शामळाद्‌ ) पाप कमै से और ( दुहादः ) दुष्ट हृदय 
वाले पुरुष की ( घोरात्‌ ) पापमय, भयंकर ( चक्लुषः ) आंखों से भी 
( पाहि ) बचा; हमारी रक्षा कर । 
इदं विद्वानाञ्जन सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ । 
सनयमइंव गामहमात्मानं तव॑ पूरुष ॥ ७ ॥ | 
उत्तराधः ऋ० २०। ६७ ४ (प्र०दि० )॥ 
यजुं० १२। ३ प्र० द्रि०.॥ 
भा०--हे ((आ-भञ्जन) अञ्जन के समान भीतरी आंख खोळ 
देने वाळे प्रकारास्वरूप ज्ञान ! ( इदं विद्वान्‌) इस सव बात को 
जानता हुआ म॑ ( सत्यं वक्ष्यामि ) सत्य ही बोलु, (न अनृतम्‌) झूठ 
न बोलूं | हे ( पुरुष ) ज्ञानमय आत्मन्‌ ! विद्वन्‌! ( तव ) तेरे लिये 
( भइवं गाम्‌ ) अश्व ओर गौ भौर ( आत्मानं ) अपने को भी ( अहं ) 
मैं ( सनेयम्‌ ) दान करदू, त्याग कर दू, पर तेरी अवस्य रक्षा कू । 
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जयों दासा आञ्ज॑नस्य त॒क्मा वलास आददिं: । 
वर्षिष्ठ: पर्थेतानां ्रिककुन्नामं ते पिता ॥ ८ ॥ 

भा०--( आ-अन्जनस्य ) इस ज्ञानरूप अञ्जन के (त्रय; दासाः) 
तीन दास अर्थात्‌ विनाश करने योग्य पदार्थ हैं, प्रथम ( तक्मा ) कृच्छ 
जीवन ओर दुःखमय जीवन, ( बलासः ) आत्मा का बलनाशक निरा- 
.शाबाद्‌ .और ( आत्‌ अहिः ) उससे उतर कर सर्प के समान तप और 
यशः-शरीर पर आघात करने वाला, विषय-चासनामय कास इन तीनों 
का ज्ञानरूप वञ्च विनाशक हे। लोक में अन्जन के द्वारा जवर,- अतीसार 
र विषविकार नष्ट होते हैं । हे ज्ञानरूप अब्जन-! ( ते पिता ) तेरा 
:पिता पालक ( पर्चतानां ) पर्वतों में से, पालना करने में समर्था में 
. से ( वपिष्ठ: ) ज्ञान-जळ का. वर्षाने वाला, सव से अधिक वृद्ध और 
सव से अधिक समर्थ ( त्रिककुद्‌ ) त्रिककुत्‌, तीनों लोकों में शरेष्ठ, 
त्रिनेत्र रूप, त्रिअम्वक सूर्य ओर “ भूः भुवः स्वः ? स्वरूप वेदत्रयी 

प्रसिद्ध है। वेदत्रयी त्रिनेत्राणि त्रिगुण त्रिपुरं वपुः । शि० पु० । 


यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमर्वतस्परिं । 
तूश्ष सब्‌ जम्मयत्सवोग्य यातुधान्यः ॥ ९ ॥ 


- भा०--( हिमवतः परि ) हिम के समान शुद्धकम तथा शुद्धचारी 
पुरुष से भी ऊपर ( त्रककुदम्‌ ) जो चेदत्रयी है, उससे ( जातम्‌ ) 
"उत्पन्न ( यदू ) जो ( आञ्जनं ) ज्ञानमय अञ्जन है वह ( सर्वान्‌) 
सब ( यातून ) पीडादायक विषयों और ( सर्वाश्च यातुधान्यः ) सब 
- 'योग-विन्नकारिणी दुवृत्तियों को ( जम्भयाते ) विनाश कर देता है । 
_ गडि वासे त्रककुदे यदि यामुनमुच्यसें । 
उभे ते भद्रे नाम्नी ताभ्यां नः पाह्याञ्जन ॥ १०॥ 
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भा०--हे झाना्जन ! (यदि वा न्रकङुदम्‌ असि ) चाहे तेरा नाम 
* घरेकक्कुद्‌ ? अर्थात्‌ तीनों वेदों से उत्पन्न ज्ञान. रूप है।. ( यदि वा 
यामुनम्‌ उच्यसे ) और चाहे तू “यासुन ' यम, नियम साधना से 
योगजरूप में उत्पन्न होकर ' यासुन ? कहाता हे । (ते ) तेरे ( उभे 2. 
वे दोनों ( भद्रे ) कल्याण और सुखकर उत्तम ( नाम्नी.) स्वरूप हैं, 
(ताभ्यां ) उन दोनों से (नः) हमें ( पाहि ) पालन कर। यहाँ, 
लोक में प्रसिद्ध दो प्रकार के अञ्जनों का भी उपदेश कर दिया । 


—— BIO 
[ १० ] शंख के ढष्टान्त से भात्मा का वर्णन ' 


अथर्वा ऋषिः । शंखमणिशुक्तयो देवताः । १-५ अनुष्टुभः, ६ पश्यापंक्ति:, 
७ पण्चपदा परानुष्ठप्‌ राक्‍बरी । सप्तचे सुक्तम्‌ ॥ ` ` 


बा्तज्जञाते( अन्तरिक्षाद्‌ बिद्यतो ज्योतिषस्परि । . 


स नें हिरण्यजाः शङ्खः कृशन: पात्वंद्दसः ॥ १॥ 
-भा०--शंख के. इष्टान्त से आत्मा का वर्णन करते हें.। ( पाता 
जातः ) प्राणवायु से शरीर में प्रकट हुआ: ( अन्तरिक्षात्‌ जातः), 
अन्तरिक्ष-हृदयाकाद में प्रकट, ( विद्युतः ज्योतिष: परि.) विद्युत्‌ कीः 
ज्योति के स्वरूप में योगाभ्यास द्वारा साक्षात्‌ किया गया, वह (कृशनः); 
मुक्ता के समान अति सूक्ष्म, उम्ग्वल, सब ' दुःखों का विनाशक, 
( हिरण्यजाः ) अभिरम्य, सब से रमण करने योग्य अपने आस्मारूप; 
में प्रकट हुआ ( दंखः ) कल्याण मार्ग को स्वयं खोजने ओर प्राप्त करने: 
वाळा हमारा भाष्मा दी ( नः) हमें ( अंदसः ) पापों से (पातु ) 
बचाये । . सका करण शकर 
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हणा 


यो अग्रतो रोंचनानॉ समुद्रादधि जल्लिषे । 
- शाळूखेन इत्वा रक्षांस्यत्रिणो वि पंद्ामद्दे॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार समुद्र से शंख उत्पन्न होता हे और उसका 
नाद बजा कर योंद्धा राक्षसों ओर चोरों पर विजय पाता है उसी प्रकार 
(यः ) जो ( रोचनानां )सब कान्तिमान्‌ इन्द्रियों के ( अग्रतः ) पूर्व, 
संवेश्रेष्ठ ( समुद्राद ) सव आनन्द रसों के सागर, सर्वराक्तिमान्‌ ब्रह्म 
परमात्मा से ही ( अधि जजिप ) ज्ञान प्राप्त करता है उस ( इंखेन ) 
आत्मा रूप शंख से ( रक्षांसि ) विश्नों को या ऱ्युत्थानकारी मानस 
विक्षोभों को आर ( अत्रिणः ) आत्मा की विभूतियों के विनाशक 
विषयों को या विषयभोगी इन्द्रियों कों ( चि सहामहे ) नाना प्रकार 
से वश करते हैं । आत्मा के ज्ञानमय, अनाहत शंखनाद से विषय वासना 
. नष्ट होती ओर अन्त्ृत्ति होकर इन्द्रियां वश्च में होती हैं । 
शङ्खेनामीबामम॑तिं शङ्खेनोात सदारवांः । 
शङ्खो नो विश्वमेषज्ञः इनः पात्वहसः ॥ ३ ॥ 
भा०--( शंखेन ) शखरसुख के अभिलाषी या कल्याणस्वरूप उस 
आत्मा के स्वरूपज्ञान से हम ( अमीवाम्‌) सब रोगों को और 
( अमतिं ) अज्ञान को और उसी ( शंखेन) कल्याणमय सुख रूप 
आत्मा से ( सदान्वाः ) सदा कए्दायिनी दुष्ट पीडाओं को भी बझ 
कर लेते हैं । वही ( शंखः ) शंख, आत्मा ( नः) हमारे (विश्वभेषजः) 
सब रोग पीड़ाओं की एकमात्र ओपषि है । वह ( कृञ्नः ) सब दुःखां 
का नाशक, सूईमतम आत्मा ( नः ) हमें ( अंहसः ) पापों 
से ( पातु) वचावे। ` 
- दिविं जातः संमुठजः सिंन्धु॒तस्पया अंतः ।. 
. स नों हिरण्य॒जाः शङ्ख आयुष्यतर्रणो मणिः ॥ ४॥ * 
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भा०---( सझुद-जः ) उस परब्रह्म रूप आनन्द्सागर से. अपना 
आनन्दां लेने वाला, ( सिन्धुतः परि आ-भ्ृतः ) उस दया, 
आनन्द्‌, चेतना और ज्ञान के सिन्धु से सब प्रकार से पालित पोषित, 
( हिरण्य-जाः ) अभिराम, उस परम सीमा के आश्रय पर जीवित वह 
( शंखः) कल्याणरूप आत्मा ( मणिः ) ज्ञानवान्‌ होकर, मणि के 
समान स्वयंप्रकाश होकर ( आयुः-प्रतरणः ) इस आयु या जीवन में 
पार उतार देता हे, भवसागर से तरा देता हे । 


समुद्राज्ञातो मणिवृत्राज्ञातों दिवाकरः । 

सो अस्मान्त्सवेत॑ः पातु हेत्या देवासुरेःभ्यः ॥ ५ ॥ 

भा०--वह शंख रूप आत्मा ( मणिः ) प्रकाशस्वरूप होकर भी 
( समुद्रात्‌ ) समुद्र से उत्पन्न मणि के समान उस ज्ञान और ज्योति के 
परम सागर से ( जातः ) ज्ञान ओर ज्योति को प्राप्त करता है । ओर 
 वृत्रात्‌ जातः दिवाकरः ) जिस प्रकार मेघ के आवरण से सुक्त होकर 
सूर्य अपने तापकारी किरणों से. चमकने लगता हे उसी प्रकार अज्ञान 
के आवरण से मुक्त होकर आदित्य रूप होकर चह आत्मा चमकने लगता 


हैं । चह आदित्य रूप ज्ञानवान्‌ आत्मा ( देवासुरेभ्यः ) देवॉ-ज्ञान- 


इन्द्रियम और असुरन्पराणेन्द्रियों से हमें अपने ( हेत्या) विषयः 
व.पनाओं को मार गिराने वाले ज्ञानवज्र द्वारा ( नः) हमारी (पातु) 
क्षा करे । 


'हिर॑ण्यानामेकोसि सोमात्‌ त्वमधिं जन्षिषे । 
रथ॒ त्वम॑सि दर्शत इषुधौ रोचनस्त्वं प ण आयीष.तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०--है ( दरीत ) ददोनीय ! योग सामाधिद्वारा प्रत्यक्ष करने 
योग्य एकमात्र दरीनीय रूप आत्मन्‌ ! तू ( हिरण्यानाम्‌) अभिराम, 
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SS 


रमणीय एवं कान्तिमान्‌ या चेतनावान्‌ इन्द्रियगणों में, ताराओं में सूर्य 
के समान उनका भी प्रकाशक (पुकः, असि) एक अद्वितीय ही है । और 
( सोमात्‌ ) सब के उत्पादक एवं प्रेरक ज्ञानमय, चेतनामय और आन- 
न्द॒ मय परब्र से ( अघि जज्ञिपे ) आनन्द प्राप्त करके आनन्दमय हो 
जाता हे। (रथे) इस देइमय रथ में विराजमान होकर ( ददीतः स्वम्‌ 
असि .) तू ओर भी दशनीय हे ओर ( इपु-धौ ) इपु=मनः-कामनाओं 
के धारण करने हारे मन पर भी वञ्च करके ( रोचनः ) उससे अधिक 
कान्तिमान्‌ होकर ( त्वं ) तू ( नः आयूंषि ) हमारे आयुधों, जीवनों 
को ( तारिपत्‌ ) तरा देता हे, सफल कर देता हे । 
` देचानामस्थि कुशन बभूव तदात्मन्वञ्च॑रत्यप्स्व! न्तः । 
तत्‌ ते बध्नाम्यायुषे वचसे चलाय दीर्घायुत्वार्य । 
शतशारदाय काशनस्त्वाभि रक्षतु ॥ ७॥ 
भा०--हे शिष्य ! वह आत्मा ( क्ृशनं ) अति सूक्ष्म होकर भी 
(दिरानाम्‌ अस्थि) देव अर्थात्‌ इन्द्रियगणो का प्रेरक (बभूव) हे। (तत्‌). 
वही आत्मा (आत्मन्वत्‌) अपने अधीन इस देह में ओर (अन्तः, अप्सु) 
सर्व विचारों में ओर क्रियाओं में (चरति) विचरा करता हे। उस आत्म- 
रूप मणि कों में आचार्य, हे शिष्य ! (ते) तेरे ( आयुपे ) दीर्घ जीवन, 
( चचेसे ) ब्रह्मचर्यं ओर ( बछाय ) बल सम्पादन के लिये और 
(शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सी वर्ष के दीर्घ जीवन के लिये (बध्नामि) 
बांधता हूँ । उपनयन के समय, उसका तुझे उपदेश करता हूं। वह 
(कशोनः) सूक्ष्मातिसूईम, सव कष्टों का विनाशक आत्मा (त्वा अभिरंक्षतु) 
तेरी सब प्रकार से रक्षा करे । 
-  आत्म-रूप से परमात्मा का भी साथ २ वर्णन हो.गया है । जैसे 
आत्मा का यह देह हे, वेसे ही ब्रह्म का ब्रह्माण्ड देइ हे इस देह के, देव 
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इन्द्रिय गण और उसके ज्ञोक लोकान्तर इत्यादि, विरादू रूपक जानना 
चाहिये । आत्म-ज्ञान के साथ २ परमात्मा का दशन भी होता है अतः 
मर्मज्ञ ऋषियों की वाणी में आत्मा परमात्मा का समान वर्णन होता है। 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
USER YDS 
[११ ] जगदाधार परमेश्वर का वणन । 


भुग्बंगिरा: ऋषिः । अनड्वान्‌ देवता । १, ४ जगत्यौ, २ भुरिग्‌ , ७ त्र्यवसाना 
षट्पदानुष्डुवूमोपरिष्टाञ्जागता निचुच्छकवरी, ८-१२ अनुष्डमः | 
द्वादशाचे सुक्तम्‌ | 


€ 


अनड्वान्‌ दाधार पृथिवीमुत द्यामनड्वान दाघारोवेःन्तारक्षम्‌। 
अननड्चान्‌ दधार प्रदिशः पडुवैरनड्चान विश्वं सुवनम्रा विवेश॥१॥ 
भा०--विश्व के धारक परमेश्वर का वणेन करते हैं । (अनड्वान्‌) 
¦ अनः--नरह्माण्डरूप यज्ञ को धारण करने वाला, या विश्वमय शकर को 
उठाने वाला वह परमेश्वर ( प्थिवीम्‌ ) इस एथिवी को ( उत ) और 
( द्याम्‌ ) चौछोक को ( दाधार ) धारण करता हैं और वही ( अनड- 
चानू ) ब्रह्माण्ड रूप शकट को धारण करने वाला, ( उरु ) 'सहान्‌, 
“विशाल ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को भी ( दाधार ) धांरण कर रहा 
'हैं। ( अनड्वान्‌ ) वह सर्वशक्तिमान्‌, ब्रह्माण्ड का स्वामी ( पद्‌) 
उह्ों ( उवाः ) विशाल ( प्र-दिशः ) पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, नीचे 
-और ऊपर की दिशाओं को भी ( दाधार) धारण कर रहा हे। कहने 
का तात्पर्य यह है कि ( अनड्वान्‌ ) वही विश्वधारक प्रभु ( विश्वस्‌ ) 
समस्त ( सुवनस््‌,) इस उत्पन्न जगत्‌ में ( आ विवेश ) व्यापक है। 
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~ ० ~ I~ NN Aw 
अनड्वानिन्ट्रः स पशुभ्यो वि चश्टे याञ्छको वि मिंमीते अध्दनः। 
२.20. .. ०5 [| | el ५ ~ ~ 
भूत भविष्यद्‌' भुवना दुहानः सची देवानां चरति घरतानि॥ २॥ 


 भा०-_पूरवोक्त ` अनड्वान्‌ ! को इन्द्र रूप से वर्णन करते हैं । वह 
( अनड्वान्‌ ) विश्व के धारण करने हारा ( इन्द्रः ) सकल ऐश्वर्यसम्पञ्ज 
होकर. सूर्यवत्‌ स्वयंप्रकाश होकर ( पञ्चभ्यः ) समस्त जीवों के हित 
के लिये ( विचष्टे ) प्रकाशित होता हे। वही ( शक्रः ) सर्व शक्गिमान्‌ 
होकर ( त्रयान्‌ अध्वनः ) तीनों छोकों को अविच्छिन्न रूप से जीवों के 
कर्मफल भोगने के सात्विक, तामस और राजस मार्गा को (वि मिमीते) 
निर्माण करता हें । और वही ( भूतं ) भूत-काळ और ( भविष्यत्‌ ) 
भविष्यत्काल में उत्पन्न होने वाळे. ( भुवना ) समस्त लोकों को 
(दुहानः) पूणे करता हुआ ( देवानां ) सूर्यादि देवों के ( सर्वा बतानि ) 
समस्त कार्यो को ( घरति ) स्वयं हो सम्पादित कर रहा है । 


इनदरो जातो मनु्ये'्वन्तधेभस्तप्तश्चरति शोशुचानः । 
: |] दा [] [a TN 
सुप्रजा सन्त्स उदारे न सपंदू घो नाइनीयादनुड्हे। विज्ञानन्‌ ॥३॥ 


भा०--(इन्द्र:) परमात्मा ( मनुष्येषु अन्तः ) मननशील, ज्ञानी 
पुरुषों के भीतर, हृदय में ( जातः ) प्रकट होता है और वही (तप्तः) 
संतप्त ( घर्मः ) प्रकाशमान सूर्यं के. समान ( झोझुचानः ) निरन्तर 
देदीप्यमान होकर ( चरति ) सर्वत्र ब्यापक हे ! ( वि-जानन्‌ ) ऐसा 
जानता हुआ इस विश्व सें रह कर (:न अश्नोयात्‌ ) जों पुरुष विषयों 
का भोग नहीं करता वह ( सुप्रजाः सन्‌ ) उत्तम प्रजा से युक्त होकर 
( डद-भरे ) देहत्याग के अनन्तर (न) नहीं ( संत्‌ ) भटकता, 


£ 


संसार में सरण नहीं करता । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सू० ११ १%} by Arya 3वक्षर्तुथंकीफडमि/१० 1080819०८१ 


ee ~ 


अनड्वान्‌ दुहे सकतस्य लोक ऐन प्याययात पवमानः पुरस्तात्‌। 
पन्यो सीस मस्त ऊधो अस्य यज्ञः पयो दत्तिणा दोहों अस्य ॥४॥ 


भा०--( सु-कृतस्य लोक ) पुण्य के लोक में ( अनद्बान्‌ दुहे ) 
वह विश्वधारक प्रभु ही सव कामनाएं पूरी करता है । वही प्रभु 
( पवमानः ) सवंग्यापक, सब का परमपावन, ( पुरस्तास्‌ ) सथ से 
प्रथम ( एनं ) इस जीव को अपने आनन्द-रस से ( आप्याययति ) 
परिपुष्ट करता हैं | उस प्रभु की लीला देखो, वह कैसे इस जीब लोक 
का पालन पोषण करता है कि ( अस्य ) उस प्रभु की ( पजेन्यः ) मेघ 
ही साक्षात्‌ ( धारा ) पोषणक्रारी, रस बहाने वाली धारा हे | (मरुतः) 
ये वायु जो मेघों को उड़ा कर लते हैं वह ( ऊधः ),दूध को उठाने 
वाले गाय के 'थान' के समान जल को ऊपर उठाये रहते हैं । उसका 
( पयः ) बरसा हुआ जळ ही ( यज्ञः ) लोकोपकार के लिये किया: 
गया कार्य या प्रभु का दान हे आर ( अस्य) इसकी ( दक्षिणा.), 
यज्ञ के निमित्त दान दी गई दक्षिणाया अञ्न ही ( दोहः ) साक्षात्‌. 
दोहन से प्राप्त पुष्टिकारक पदार्थ हे । यहां वृष्टि के जल की आहुति; | 
का पृथिवी रूर अभि में पड़ना यह यज्ञ है ओर पुन जीवों के 'लियि. 
दक्षिणा अर्थात्‌ अन्न का उत्पन्न होना दक्षिणा माक्ष हाना हे। “ पृथिवी 
चाव गोतमाश्षिःः" ``" ``` तस्मिन्नमा देवाः वष जुह्ूति । तस्या भाहुतरन्न्‌ः 
सम्भवति ?? ( छान्दोग्य उप° ५ । ६ ) । 

यस्य नेरे! यज्ञपति यज्ञो नास्य॑ दातेशे न प्रतिग्रडीता । 
बो विद्वजिद्‌ विंदवश्रद्‌ बिदंवर्कमो धर्म नों ब्रूत यतमश्वतुष्पात५॥ 

भा०--( यस्य) जिस परमेश्वर को ( यज्ञ-पतिः ) यज्ञों का 
पाळक यजमान भी अपने वश नहीं करता और जिस को (यज्ञः म हेशे) 
यज्ञ भी अपने वश नहीं कर सकता, (अस्य) इस पर (दाता न इरे) 
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कोडे दानी महापुरुष भी प्रभुता नहीं करता, ( न प्रति-अहीता )' 
, और दान लेने वाळा कोई योग्य ब्राह्मण भी इसे वश नहीं कर सकता | 
( यः ) जो प्रभु स्वयं ( विश्व-जित्‌ ) सब विश्व को विजय करने वाला, 
( विश्व-भ्वद ) समस्त विश्व का पालक पोषक, ( विश्वकर्मा ) सवः विश्वः 
का रचयिता है, हे विद्वान्‌ पुरुषो! उस सब रसों के बरसाने वाले और 
तेञःस्वरूप प्रभु का ( नः बूत ) हमें उपदेश करो। ( यतमः ) जो 
( चतुष्पाद्‌ ) चार पाद वाला हे | ब्रह्म के चतुष्पादों का वर्णन देखो: 
“छान्दोग्य उपनिपद्‌ ' उपकोशल'का जाबाल सत्यकाम को उपदेश. ।. 


| त्र | ¢ 
येन देवाः स्व॑रारुरुहुर्हित्वा शर्शरमरूर्तस्य नाभिम्‌ । 
'गेष्म खुकृतस्य लोकं घर्भस्य॑ घ्रतेन तपैसा यज्ञस्यर्वः ॥६॥ 


a7 
Al 
«4 


भा०--( येन) जिस परम प्रभु की उपासना से (देवाः ) विद्वान्‌ 
गण ( अस्तस्य ) अञ्तस्वरूप आत्मा के ( नाभिम्‌ ) बांधने वाले 
( शरीरम्‌) इस शरीर को ( हित्वा ) परित्याग करके (स्वः) सुखमय 
मोक्ष-लोक को ( आ रुरुहुः ) प्राप्त होते हैं । इम भी ( तपसा. ) तप 
से ( यशस्यवः') यराऱ्यशस्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करने 
हारे होकर ( घर्मस्य ) तेजोमय आदित्य के ( रतेन ) घत को धारण. 
करके ( तेन ) उस प्रभु के द्वारा ही ( सुकृतस्य ळोकं ) पुण्य के लोक, 
मोक्ष को ( गेष्म) प्रास करें । 


इन्द्रों रूपर्णाझिवईन प्रजापंतिः परमेष्ठी विराट्‌ । 

विशवानरे अक्रमत बैश्वानरे अंक्रमतानहुह्क्रमत । 
खँ e 

दंददयत सोंधारयत ॥ ७॥ 


` भा०--वह॒ विश्ववारक अनड्वान्‌ प्रभु ( रूपेण ) उज्ज्वल रूप में 
स्वयं (इनद्ः) साक्षात्‌ इन्द्र अर्थात्‌ समस्त ऐश्वर्यसस्पन्न हे भौर (बेन) 
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सव पदार्थों को धारण करने और स्थान से स्थानान्तर में भेजने, गतिः 
कराने की शक्ति से ( अझ्निः ) अभि है । वही विश्व का प्रभु स्वयं 
( प्रजापतिः ) समस्त स्थावर जंगम अजा का पालक, ( परमेष्ठी ) परम 
मोक्षधाम, सत्य लोक आनन्दमय रूप में विराजमान, ( विराट्‌) सब 
से अधिक एवं विविध प्रकार से प्रकाशमान, एवं स्थूलप्रपञ्च का क्ती 
हे । बही परमात्मा ( विश्वानरे भ्रक्रमत ) समस्त नर, आत्माओं सें 
प्रविष्ट हे । वही. ( चैश्वानरे-) सब दारीरों में विद्यमानं जाउर अभि और 
भौतिक अभि के भीतर भी विद्यमान हे, और वही (भनडुहि अक्रमत) 
समस्त संसार रूप अनसू-महान्‌ यज्ञ के धारक रूप में भी व्यापक हे 
(सः) वही परमेश्वर ( अदुंहयत ) इस संसार को स्थूलरूप देकर 
तेजो-वाष्पमय खूप से इसे बनाता है, ओर फिर भी इस गुरु, भार- 
वान्‌ एथिवी भादि पिण्डों से भरे हुए संसार को ( सः अधारयत ) 

वही धारण करता हे, उनको टकराने ओर गिरने न देकर थाम रहा हे । 
पांच कार्य हैं ( १ ) रूप-तेजोमय प्रकाश, ( २) वहन-गति देना 

( ३) प्रजापालन, ( ४) परम आनन्दरूपता, ( ५ ) विशालता, इन 
पांच कार्यो से उसके पांच नाम हैं-इन्द्र, अमि, प्रजापति, परमेष्टी, 
विराट्‌ । इन पांच रूपों से वह पांच विशाल सगोँ में प्रविष्ट हे । ` बह 
विश्वानर जीवात्मा में इन्द्र; वैश्वानर में अभि, अनु रूप में प्रजापति, 

दृण रूप में परमेष्ठी और धारक रूप में विराद्‌ है । 


मध्यमेतदनइहो यत्रैष वह आहितः । 
¢ डॉ. Sl ल्< शि 
एतार्वदस्य प्राचीन यावान्‌ प्रत्यङ्क्खमादितः ॥ ८॥ 


५» भा०--समस्त विश्व को धारण करने हारे ( अनुडुहः ) अनडुह रूपः 
म्रभु-का ( एतत्‌). यह ( मध्यम्‌) मध्य भाग हे ( यत्र ) जहां (एप:) 
यह ( वहः ) “व रूपं विश्वभारः( आहितः ) स्थापित है । (एतावव) 
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इतना ही ( अरय ) इसका ( प्राचीनम्‌) अगला भाग है ( यावान्‌ ) 
जितना ( प्रत्यङ्‌ ) कि पिछला भाग ( समाहितः ) है । अर्थात्‌ निस 
प्रकार बेक की पीठ पर भार रक्‍खा जाता हे तव पीठ का जितना अगला 
साग हे उतना ही पीठ का पिछला भाग भी भी हे उसी प्रकार इस 
विश्व का भार परमात्मा के वहन करने हारी शाक्ति पर है। उसका 
अगला घिश्व की उत्पत्ति शक्ति का जितना भाग है उतना ही उसकी 
संहारशक्ति का भाग भी हे । जितना उसका भूत हे उतना भविष्यत्‌ 
भी है। 
` यो वेदानइडो दोहन सप्तानुपदस्वतः । 
प्रजां च छोकं चांझनोति तर्था सप्तऋषयों विदुः ॥ ९ ॥ 


भा०--( यः ) जो विद्वान्‌ पुरुष ( अनडुहः ) उस विश्वधारक 
इश्वर के दिये ( अनुपदस्वतः ) कभी विनाश को प्राप्त न होने हारे 
( सप्त ) सात ( द्रोहान्‌ ) शरीर चौर उदरपूर्ति करने हारे अन्नों 
क्रो ( वेद ) जानता है अथवा ( सत्त ) सर्पण स्वभाव वाले गतिमान्‌ 
( दोहान्‌ ) अन्नम्रदाता जीवन के पूरक सूर्य, पजन्य, प्थिवी, अज्ञ वायु 
भादि को जानता है वह ( प्रजाम्‌ च ) उत्तम प्रजा को और (खोकं.च) 
उत्तम लोक को ( प्राप्नोति ) प्राप्त करता हे ( सत्त ऋपय ) सातों 
ऋषिगण भी ( तथा ) उसी प्रकार उस भनुड॒ह रूप विश्वघारक आत्मा 
को ( विदुः ) जानते हैं । * 

विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गोतम, अत्रि, वसिष्ठ और कश्यप ये 
सात ऋषि हैं | ये सातों ऋषि अध्यात्म में शिरोभाग में विद्यमान हैं. दो 
कान दोनों भरद्वाज हैं, दोनों आखें विश्वामित्र और जमदरिन हैं, दोनों 
नासिकाएं वसिष्ठ ओर कश्यप हैं, वाक्‌ अत्रि है। ( बृहदारण्यक उप० 
भ्र २1२ ) | सात अन्न निम्नद्धिखित हैँ  क्षत्र, हुत और प्रहुत; 


bo 
3 
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दुग्ध, मन, वाणी और प्राण । “अन्न” साधारण है, “हुत?, “प्रहुत? दोनों 
देवों के लिये ओर 'दुग्ध' पञ्च॒ ओर मनुष्यों के लिये, 'मन', “वाणी? 
और “प्राण' ये तीनों आत्मा के लिये हैं । (चृहदा० उप० अ० १। ब्रा० ५) 
अथवा उक सातों द्वारों के ग्राह्य विषय सात अन्न समझने चाहिये । 


पद्धिः सेदिमंबक्राम्न्निरां जहूघाभिरुत्खिदन । 
श्रमेणानडूवान्‌ कीलाळं कीनाशइचामि गंच्छतः ॥ १० ॥ 


भा०---वह प्रजापतिरूप अनडूवान्‌-परमात्मा भी एक चतुष्पाद्‌ 
बेळ के समान हे । वह ( पद्भिः ) अपने चरणों से ( सेदिं ) क्षेत्र, भूमि 
को ( अवक्रामत्‌ ) पार करतां हुआ ( श्रमेण ) श्रम से ( कीलाल ) 
अन्न को ( उत्खिदन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( अनड्वान्‌ ) विश्व- 
शकर का वाहक जगदाधार और ( कीनाशः च ) कीनाशान्यह जीवात्मा, 
अपने कर्म-फळों का काटने हारा, दोनों ( अभि गच्छतः ) एक दूसरे फे 
पीछे २ चलते हैं । 


“ सेदि ? यह लोक है । ` इरा ' वह अस्तमय मोक्ष हे । 'हीलाळ 
अझानन्द्‌ रस हे, “ कीनाश ' जीव है । 

दरा वा पता रात्रीव्रत्यां आहुः प्रजापतेः । | 

तत्रोप ब्रह्म यो वेद तदू चा अन्इहों ब्रतम्‌॥ ११॥ 

भा०--( प्रजापतेः ) प्रजापति की ( एताः ) ये ( द्वादश ) बारह 
( बस्याः रात्रीः आहुः ) भरत करने योग्य, उत्तम कमे करने योग्य 
रात्रिया कही गई हैं | ( तत्र) उनमें ( यः) जो ( ब्रह्म ) प्रजापति 
रूप बह्म और वेदू का ( वेद ) ज्ञान कर लेता हे ( तदू' वा अनडुहो 

) वही डस विइव-घारक अझ्ु का बत हे । द्वादश रात्रि, द्वादशाह 

कमे हैं जो १३ मास और १२ वष्रे का प्रतिनिधि है । दन ३२ वषो हें 

२% | 
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एक चेद्‌ का स्वाध्याय करे । १२ वर्ष ब्रहाचर्य करें, एक वर्ष तक 


प्रजापति-ब्रत करे । ` 
' दुहे साय दुहे घ्रातईहें मध्यन्दिन परिं। 
दाहा य अस्य सयान्व तान्‌ \बेझाङुपदस्थतः ॥ १२॥ 
सा०--उक्त प्रजापतिरूप बूपभ की उपासना का फल बतळाते हैं । 
में (सायं दुहे ) सायंकाळ मे उसका आनन्द-रस प्राप्त करता हूं 
( प्रातः दुहे ) प्रातःकाल में उसका आनन्दरस योग-समाथि द्वारा प्राप्त 
'करता हूं ओर ( मध्यंदिनं .परि दुहे ) मध्य दिवस, मध्याहन काल सें. 
भी उस ही का ध्यान करता हूं। (ये ) जो पुरुप ( अस्य ) इस प्रभु 
के ( दोहाः ) इन रसां को ( सं यन्ति ) फलरूप से प्राप्त करते हैं हम 
( तान्‌) उनको ( अनुपदस्वतः ) अविनाशी अमर हआ ( वि). 
जानते हँ | जीवन में भी तीन भाग हैं बह्मचर्य कालः२४ वर्ष तक, ४४. 
चर्ष तक ओर ४८ वर्ष तक। जो तीनों का पालन करते हें वे अमृत्तः 
को प्राप्त करते हैं। देखो छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( अ० ३ | ६ ) देखों 
संत्याथप्रकाश ( समु” ३ )। 
इस आलंकारिक अनड्वान्‌ को देख कर मुसलमानों की यह कल्पना 
है कि बल के सींग पर' पृथ्वी खड़ी हे । इसी प्रजापति ब्रत के उपलक्ष्य 
सें उस का प्रतिनिधि बड़ा सांड छोड़ा जाता है। इसी ञनइत्रान्‌ का 
वणेन अध्यात्म-प्रकरण सें लगता हे । 


[१२ ] करे फटे अंगों की चिकित्सा ।-- -- 


आसुंश्चदिः । वनस्पंतिदेवता । १ न्रिषदा गायत्री । ६ त्रिपदा यवेमध्या भुरिग्गायत्री | 


' ` ७ भुरिक । २, ₹ अनष्ठभः। सप्तचे सूक्तम्‌ | 


! रोहण्यासि रोहण्यस्थ्नारिऊन्नस्य रोहणी । 
शेहयेद्मरुन्धति ॥ १।॥ ` 
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भा०--कटे फरे और टूरे फूटे अंगों की चिकित्सा कां उपदेश 
करते हैं | हे ( रोहृणि ) रोहणी' नामकं आपधे : तू ( अस्थ्नः ) हड्डी 
की भी.( रोहणी असि ):रोप:देने वाली हे..ओर:..€ छिन्नस्य 2: कटे, 
क्षत. घाव को. भी (.रोहणी ) पूर देने, ज्ञेगा -कर देते; वाली हे.) 


( अंरुन्धति ) अरुप्‌=घाव कोः: पूरने वाली." ओषधे. तू € इदमू ) „सै 


घाव कोः ( रोहय ) भरदे, पूरदे, अच्छा करदे। ; ;--. ` =¬ ३ 
८ 


. यत ते रिष्टं यत्‌ ते दयुत्तमस्ति पेष्ट त आत्मनिं । 
_ घाता या पुनः सं दधत्‌ परुषा परुः ॥ २॥ 


भा०---हे चोट खाये हुए पुरुष! ( यत्‌ं ) जो तेरा अंग (रिष्टम्‌ ) 
चोट खाया: हुआ है, ( यत्‌ ते. 'द्युक्तम्‌ःअस्ति) . और जो : तेरा अंग जळ 
गया हो .ओर.( ते आत्मनि.) तेरे देह . में जो भाग ( पेष्ट ) पिस 
गया हो, ( धाता ) पोषक वैद्य ( तत्‌ ), उस अंग को ( भद्रया ) 
अधि कल्याणकारी, सुखकारी रीति से (परुषा परुः) पोरु से परू 
मिऴा.कर (सं. दधत्‌ ) जोड़ दे ।_ 


से हैं मज्जों मज्ज्ञा भवतु सम ते परुषा परुः । 
“ सं तें मांसस्य विस्नस्त समस्थ्यपिं रोहतु ॥ ३॥ 


SN 


भां०-_हे “पुरुष ! ( ते. मज्जा )' .तेरी. मज्जा /घातु ( मुज्ज्ञा ) 
मंज़ा के साथ मिल कर (सं रोहतु ) इद्धि को प्राप्त हो, ( परुपा परु 
सं रोहल) पोरु से पोरु मिलकर अच्छा हों जाय । (मांसस्य) और मांस का 
('चिखस्तं ) विनाश को आंध्र हुओ भांग भी ( सं रोहतुं ) उचित 
रीति से रुप कर ठीक होजाय और ( अस्थि अपि ) हड्डी :भी 'टटी 
हुई हो तो वह भी ( सं रोहतु ) ठीक २ मिलकर .जुंड जाबे। ।”" 
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मजा मज्ज्ञा से घीयलां चर्भेणा चर्म रोहतु । 

अर्क्‌ ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु ॥ ४॥ 

भा०--( मज्ज्ञा मज्जा ) मजा धातु के साथ सजा को (से 
धीयताम्‌ ) भिळा दिया जाय और ( चर्मणा चमं) चम से चर्म को 
"मिला दिया जाय तव घाव शीघ्र ही ( रोहतु ) भर आना सम्भव है । 
इसी प्रकार ( असक्‌) रुधिर भी बढ़ता हे ( अस्थि) हड्डी भी 
"(रोहतु ) जुड़ कर ठीक हों जाती हे । इसी प्रकार ( मांसं मांसेन 
रोहतु ) मांस को मांस के साथ सिखा देने से वह भी मिर कर एक 


होकर पुष्ट हो । 


लोम छोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम्‌ । 
; असक ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं घेह्योषध ॥ ५॥ 
:. भा०--हे वैद्य! ( छोम रोग्ना ) छोमों को छोमों से (सं 


. कल्पय ) ठीक प्रकार से जोढ़कर मिल्ला दो और ( त्वचा त्वचस_) 


'स्वचा, खाळ से खाल को ( सं कल्पय ) मिला कर रखदो, इसी प्रकार 
हे रोगिन्‌! (अस्थि) इड्डी ओर (ते असुक्‌ ) तेरा रुधिर ( रोहतु ) 


बुद्धि को प्राप्त हो | हे ओषधे ! तू इस प्रकार कोस, त्वचा, मांस आदि . | 
'के. ठीक ठीक बैंढा देने पर ऊपर लग कर ( छिन्न ) कटे फरे स्थान को 


(से घेहि ) मिलाकर एक करदे' । 


स उत्‌ तिष्ट प्रेहि प्र दव रर्थः सुंचक्रः सुंपविः सुनासः । 
प्रतिं तिष्ट्रोध्व्ः ॥ ६ ॥ आ 


` भा०-=इस प्रकार रोगी का घाव अच्छा हो जाने पर वैथ उसको 


“आज्ञा, दे कि ( सः ) वह तू ( उत-तिष्ठ ) उठ खड़ा हो, ( प्रेष्टि ) 


चल, आज़ा ( प्र द्रव.) फिर अच्छी प्रकार, भाग,. अत्र तेरा शरीर 
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( सुचक्रः ) उत्तम चक्रों से युक्त ( सुंपविः ) उत्तम हाळ, छोइ-पद्ी 
से जड़े हुए ( सुनाभिः ) सुन्दर उत्तम नाभि वाळे ( रथः) रथ कें: 
समान ठीक होगया है ( प्रति तिष्ट ऊर्ध्व: ) ऊपर उठ खड़ा हो । > 

यादें कर्त पतित्वा संशश्रे यदि वाच्या प्र्ट॑तो जवान । 

कभू रथस्येवाङ्गानि सं दधत्‌ परुषा परु: ॥७॥ 

भा०--उपसंहार में इस क्षतचिकित्सा का गुण दिखाते हैं। 
( यदि ) यदि शरीर पर ( कतस) काटने वाळा गंडासा या तलवार 
सी ( पतित्वा ) गिर कर ( संशश्र ) शरीर में घाव कर जाय, ( यदि 
वा ) या ( अझ्मा ) शिला ( प्रहतः ) फेंका हुआ आकर ( जघान ) 
शरीर पर आघात करे तो भी वेद्य ( परुपः परुः ) पोरु से पोर मिळा 
कर इस प्रकार (सं दधत्‌) जोड़ दे जैसे ( ऋभुः ) विद्वान 
शिल्पी ( रथस्य ) रथ के ( अङ्गानि इव) टुकड़ों २ फो जोड़ कर 
खडा कर देता हे । 


or 
[ १३ ] पतितोडार, शुद्धि और रोगनाशन | 
झंतातिऋपिः । चन्द्रमा उत्र विश्वे देवा देवताः । १-७ अनुष्डेमः । सर्च सूक्तम्‌ | . [ 
. उत देबा अवंहिते देवा उन्नेयथा पुनः । 
उताशरुचक्रुषं देवा देवां ज.वर्यथा पुनः ॥ १ ॥ 


अ० १०। १३७] १॥ 


भा०--(उत) और हे ( देगः ) विद्वान, दिव्यगुणयुक्त पुरुषों 
डस पुरुष को या बाळक को (-अवहित ) सावधान, प्रमाएरद्वित करो | 
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और हे, (,देवाः ) . विद्वान्‌; पुरूषो ! ( पुन ) पुनः २ अपराध करने 
एवं ज्ञीच भावों में जा. पड़ने पर.सी उसे उत्तम उपदेशो ओर सद्घता 
के आचरणों .द्वारा. ( उत्‌ नयश्च) बार २. उन्नत करो । ( उतर ) ओर 
( आगः चक्रुषं ) पापाचरण करने पर भी इस पुरूष या वालक को 
( देवाः पुनः उन्नयथं) बार २ उन्नत करो | हे ( देवाः ) देव समान 
सदाचार युक्त पुरुषों: !: यदि. इस का आत्मा पापाचारण द्वारा खबथा मर 
भी, चुका ह्रो ओर उसे पाप.पुण्य,ओर भले. बुरे का ज्ञान भी...न रह 
गुया,हो तो भी. ( एनः). बार बार (.जीवयथ ) , उसे जीवित ,करो, 
उसके आत्मा की चेतना को पुनः जग्राओ जिससे वह पाप को पाप 
और धर्म को. घम समझे । 


(नन दानिमो चातो वात आ सिन्धोरा-परावतः। - . 
दत्त ते अन्ये आंवातु व्यःन्या'चातु यद्‌ रपः॥ २ ॥ 
7 = २४४५४१) रवि २०७ क र: ऋ० १०] १ ३७ ॥ २1: 


भा०--जिस प्रकार पृथ्वी पर ये दो वायुएं बहती हैं जो सिन्धु से 
` चल कर दूर दूर तक के स्थानों 'तंक॑ पहुंच जाती हैं, उन में एक तो 
जल बरसा कर्‌ प्रजा के किये अन्ने उत्पन्न करती हैं और दूसरी हानिः 
कारक रोग ओर ग्राम के मलिन वस्तुओं को आंधी बन कर उड़ा ले 
जातीहै; 'इसी कार: हें. पुरुष ! तेरे शरीर में भी(इमो ) ये (हौ 
वातौ ) दो वायु हैं प्राण ओर अपानु। ये दोनों ( आ सिन्धोः ),सिन्धु 
देश अर्थात्‌ रुधिर के एकत्र होने.का हृदय और फुफफुसों का. वह प्रदेश 
जहां से नाढ़ियों द्वारा रक्त बह कर सारे शरीर में फॅलता और सारे 
शारीर से नीला मलिन रक्त बहकर हृदय में पुनः आ जाता हे उस 
सिन्ध॒ रूप हृदय और फुफ्फुस प्रदेश से. (आ परावतः ) शरीर के दूर 
« से.दूर स्यान 


MC] 
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में से एक ( ते ) तेरे लिये.( दक्ष) बल को (आ. वातु ) प्राप्त कराने 
में समर्थ है ओर ( अन्यः ) दूसरा ( यद्‌ रपः ) जो मलिन अंश. ह 
उसको ( वि वातु ) बाहर करे । शरीर में दो.ही प्राण. की.गति.हैं 
भीतर से वायु को बाहर फॅकना और बाहर से भीतर .लेना । .शरीर.में 
दो क्रिया हैं । एक रक्क का झुद्ध स्वच्छ वायु पाकर शुद्ध हो. ज्ञाना 
और शरीर का पुनः हरा भरा हो जाना, दूसरा भरिन अंश का रक्त से 
पृथक होकर प्रश्वास, सूत्र और प्रस्वेद के मार्ग से बाहर हो जाना 
- आण और अपान में प्राण रक्त को स्वच्छ करता और -अपान रक्त के 
मलिन भ्रंश को प्रश्वास, प्रस्वेद ओर मछ मूत्र द्वारा शारीर से बाहर कर 
देता हैं, उसी का यहां उपदेश किया हैं।' | 
आ बात वाहि भेषज वि वांत वाहि यद्‌ रपः 


त्वं हि विश्वभेषज देवाना दूत ईयसे ॥ ३॥ 
अ७ १०। १३७1२ ॥ 


क 


मा०--हे ( वात.) प्राणवायो !.( भेषजं ). रोगविनाशक रस को 
( आवाहि ) समस्त, शरीर: में, चारों ओर फेला । हे (वात ) झप्रान 
बायो ! ( यद्‌ रपः ) जो मलिन, व्याधिजनक कष्टदायी, पापयुक्त अश 
उसको ( वि वाहि). बाहिर' कर ।-हेः (_विश्वमेषज ) समस्त प्राणियों 
के समस्त रोगों की एकमात्र किचिर्सा करने हारे! (त्व) तू. ( हि ) 
निश्चय से ( देवानां ) देव-विंद्वानों कें एवं इन्ट्रियों के लिये ( दूतः ) 
दत कें समाते निरन्तर सर्वत्र गति करने या उनको उपताप देकर नीरोग 
करने -वाळा' होकर ( इयसे ) उन में विचरण करता है । 


त्रायन्तामिमं देवासंत्राय॑न्तां मरता गणाः 
जायतां विश्वां झतानि यथायमरपा असत्‌ ॥ ४ ` 
_ ऋ०। १३७। ५३) 


52 
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_भा०--( इमं ) इस पुरुष को ( देवाः ) देव, विद्वाच्गण और 
दिव्यगुण युक्त पदार्थ ( त्रायन्ताम्‌ ) बचाव और ( मरतां गणाः ) 
वायुओं के नाना रूप, नाना प्रकार की वायुएं, शरीर के नागा प्राण और 
,अजागण ( त्रायन्ताम्‌ ) इसकी रक्षा करें । ( विश्वा भूतानि ) समस्त 
- आणिगण आर पांचों महाभूत भी ( त्रायन्तां ) इरूकी रक्षा करें, 

( यथा ) जिससे ( अयम्‌) यद्द ( अरपाः ) पाप और रोग से रहित 

( असत्‌ ) हो जाय। 

I ~ भिरथों क| [oS तिभिः 
` आ त्वागमं शन्तातिभ्चिरथों अरिष्टतातिभिः । 
रा TESS 
दक्षं त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्म॑ सुवामि ते ॥ ५॥ 


भाः -“मैं आचार्य और वेद्य, विद्वान्‌ व्यक्ति ( झन्तातिभिः ) 
कल्याण और शान्ति के देने वाळे, ( अथो ) और ( अरिष्टतातिभिः ). 


आरोग्यकारी ज्ञान और कर्म और उपायों से, (त्वा ) तेरे समीप . | 


( आ गमम्‌ ) आता हू। ( ते ) तेरे शरीर में ( उम ) उग्र, अधिक. 
चल युक्त ( दक्ष) बल और अन्न को ( आभारिषं ). लाता हुं । आर. 
उससे (ते) तेरे ( यक्ष्मं ) रोगजनक कारण को ( परा सुवामि ) 
दूर करता हूं । 

अयं मे हस्ता भगवानय मे भग॑वत्तरः । 

अय में विइवभेषजोयं. शिवाभिमर्शनः ॥ ६ ४ 


ऱ्ह ० १० | ६० | १२ || 


भा०--अस्रतपाणि वैद्य की भावना । हे रोगी ! तू उचित रूप सेः 
यह जान कि ( अयं मे हस्तः ) यह मेरा हाथ ( भगवान्‌ ) बढ़े भारी 
ऐश्‍वर्य से युक्त है । ओर ( अयं में भगवत्‌-तरः ) यह दूसरा हाथ 


उससे भी अधिक. विभूतिमान्‌ 'एवं चमत्कार . करने वाखा हैं । 'इन में 


विशेष गुण यह हे कि ( अयं से ) यह मेरा हाथ ( विइव-मेषजः ) ह, 
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खय अकार के रोगों की चिकित्सा करता है । ( अयम्‌) और इसका 
{ शिव-अभिमर्शनः ) स्पश करना भी शान्ति ओर आनन्ददायक एवं 
दितकारी हे । 
इस्ताभ्यां ददांशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्याँ त्वाभि सुंशामासि ॥७॥ 


भा०--मानस ओर स्पदी-चिकित्सा का उपदेश करते हैं । ( दक्ष- 
झाखांम्यां ) दश अंगुली रूप शाखाओं से युक्त इन ( इस्तार्स्या ) दो 
हाथों के साथ ( जिह्वा) यह जीभ ( वाचः ) वाणी को ( पुरोगवी ) 
प्रथम उच्चारण करने हारी होती हे । (अनामयिर्नुभ्यां) आमय अर्थात्‌ रोग 
से रहित इन ( इस्ताभ्यां ) हाथों से ( त्वा ) तुझे, तेरे शरीर को हम 
दय'लोग और बालक के आचार्य छोग ( अभि मझूशामसिे ) स्पश करते 
, हें। नीरोग, रोंगजन्तुओं से रहित स्वच्छ हाथों से बेद्य रोगी के शरीर 
का स्पश करे ओर मानस बल द्वारा चिकित्सा करने के लिये हाथों की 


अंगुलियों-को फेळा कर वाणी के शब्दोच्चारण. सहित उसकी चिकित्सा 


कर दिया करे । 


[ १४ ] ` अन ' प्रजापति का स्बरूपवणंन | 


भृगुऋ षः । आज्यमभ्निर्वा देवता । १, ९, ६ । त्रिष्टम:। २, २ अनष्डभौ, ३ 
प्रस्तार पंक्तिः। ७, ३ जगत्यौ । ८ पञ्चपदा उ्मति शाक्दरी | नवचे सक्तम || ` 


अजो हा/प्रेरजनिष्ट शोकात्‌ सो अंपझ्यज्जनितारमञ्रे। . | 


तेनं देवा देवतामर्म्न आयन्‌ तेन रोहान्‌ रुरुहुमेध्यांस: ॥ १॥ 
यजु १३। २१ ४ 
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भा०--“ अजोदन सव ? के द्टान्त से अध्यात्म योगसाग का उपः 
देश करते हैं | ( अज्ञः ) थह न उत्पन्न होने वाळा आत्मा, जीव (अग्नेः) 
सब के प्रकाशक, सब के नेता ज्ञानस्वरूप परमात्मा के ( शोकात्‌ ) 
ज्ञानमय तेज से ( अजनिष्ट ) ज्ञानसम्पन्न, स्वतः भूतिमान्‌ होता हे । 
आर ( सः ) चह आत्मा ( अग्रे) सब से पूर्व विद्यमान ( जनितारम्‌ ) 
उत्पादक प्रभु को ( अपइयत्‌ )' देखता हे । ( तेन ) उस विधि द्वारा 
ही ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग , अध्यात्म में इन्द्रिय गण, ( अग्रे ) पह 


९ देवताम्‌.) दवभाव को ( आयन्‌ ) प्राप्त होते हं ओर ( तेन.) उस. 


द्वारा ही ( मेध्य़ासः ) अत्यन्त मेध्य, . मेधायुक्त, पवित्न,. ज्ञानसम्पन्न, 
सेधावी .होकर. ( रोहान्‌ ) उच्च लोकों कों, उच्च पदों को ( रुरुहुः ) 
प्राप्त;हो ते. हें । 
ऋमध्वमार्नना'नाकसुख्यान्‌ः हस्तपषु बिश्रतः । 
“ ~~ दिंवंस्पृष्ठे स्वर्गत्वा मिश्रां देंवेभिराध्वम ॥२॥ 
RAS । " यजु० १७. ६५ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (अभिना) ज्ञानस्वरूप आत्मा 
चा परम-आत्मा के प्रदर्शित प्रकाश से युक्त होकर ( उख्यांन्‌ ) आत्मिक 
ज्ञान आदि साधनों को ( हस्तेषु बिभ्रतः) हस्तगत करते हुए ( दिव- 
स्पृष्टम्‌ ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञान के परम उन्नत भाग, मोक्षपद अर्थात्‌ 
( स्वः ) उसं" परम ज्योति को ( गत्वा ) पहुंच कर ( देवेभिः ) मुक्त 
जोवो के सहित ( मिश्रा: ) मिल कर-( आध्ञ्न ) ,आनन्दमग्न होकर 
रह्‌ se १2 0 | 


५ Hd sf 


६१०८१७ 
Kt 


पृष्ठात्‌ थव्या अहमन्तारिक्षमार्हमन्तरिक्षाद्र्‌ दिवमारुहस । 
गइ नाकस्य उ्ठात्‌ स्व-ज्यातरगामदहम.॥.२॥. .. _ ... 
हू यजु० १७ | ६७ ॥ 


+ 


or 
ee 
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मा० ( ्रधि्याः र्‌.) शशि को पीठ से ( अदय) भे 
( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष. लोक को ( आरुहम्‌) चढ़ जाऊं और 
€ अन्तरिक्षाद्‌ ) अन्तरिक्ष लोक से ( दिवम्‌) चोलोक को ( आरु- 
इम्‌ ) चढ़ जाऊं । ( दिवः ) अकारास्वरूप ( नाकस्य ). उस सुखमय 
छोक के ( पृष्टात्‌ ) पृष्ठ से ( अहम्‌ ) में ( स्वः ज्योतिः ) सुख, प्रकाश 
आनन्दमय उस ज्योति-परम प्रकाश को ( अगाम्‌ ) प्राप्त हों जाऊ । 

“ प्रंथिवी, अन्तरिक्षं, दिव और स्वः ये चार योग की उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
भंमिय़रां हें । “ विक्षिप्त ” चित्त भमि पृथिवी हे, “ सम्प्रज्ञात ” अन्त- 
रिक्ष, “* असम्प्रज्ञात ” दिव्‌ और “ केवल्यपद ” स्रः हे । _ 
शड 'येन्तो नार्पेत्तन्त आ यां रोहान्ति रोदसी । 


[a oho 


` यज्ञ य विश्वताधार सुविद्धासा वितानर ॥ ४ ॥ 
` "` युत '१७॥ ६८॥। 
"> आ ०--( स्वः यन्तः ) | स्वः * सुखधाम मोक्ष को जातेः हुए सुक्त 
जन, ( न अपेक्षन्ते) इस लोक के सुख की कुछ भी परवाह नहीं 
करते, { रोदसी ) थो और एथिवी इन दोनों लोकों कों पार करके 
( आं था ) जब तक वे प्रकांदाम॑य लोक कों प्राप्त न होजाय तब तक 
('रोइन्ति ) बराबर चढते ही जातें, उन्नति ही करते हैं । (ये ) जो 
सुसुक्ष॒जन ( सु-विद्वांसः ) उत्तम विद्वान्‌ होकर ( विश्वतः-धारं ) सब 
अकार से धारण करने में संमर्थ एवं सव प्रकार से आनन्द धारां का 
चरण और वेदमयं सर्च पक्षा सें लगने वाठी वाणी को धारण करने 
बोळे यज्ञ) यज्ञं-आंत्मा और परंमात्मा के स्वरूप को ( वितेनिरे) 
प्राप्त हो जाते हैं, उस का ज्ञान कर लेते हैं । £ 
अन्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चश्नुदवानासुतः मानुषाणाम्‌ । `> 
<यत्तमाणा-भृगुमिः सजोषाः स्वरयन्तु.यज॑मानाः स्वास्ति ॥.४:॥ 
यज्ञु ० १७,। ६९.॥ 
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भा०--हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! आप ( देवतानाँ ) समस्त दिश्य 
गुण वाले, महतं आदि विशाल वैकारिक पदार्था और सभस्त विद्वानों से 
{ प्रथमः ) पूर्वं विद्यमान, सब से श्रेष्ठ हें । आप ( प्रेहि ) इमारे हदय 
में प्रकट होइये । आप ( देवनाम्‌ ) देवों आर विद्वानों के ( उत) 
ओर ( मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के. ( चक्षु: ) यथार्थ प्रकाशक हें । 
( यजमानाः ). यज्ञ करने हारे, पुण्यात्मा लोग ( शटगुभिः ) पापों को 
भून डालने वाले या परिपक्व ज्ञान सम्पञ्च, वेद के विद्वानों के साथ 
( इयषमाणाः ) यज्ञों का सम्पादन करते हुए ( सजोषाः ) परस्पर 
सामान भाव से प्रीतिपूर्वक रहते हुए ( स्वस्ति) अपने छल्याण के 
लिये ( स्वः यन्तु ) स्वर्ग लोक में आर सुख का भोग करें । 


अजरम॑नज्मि पयसा घृतेन दिव्यं खुएण पय॒सं बृहन्त॑म्‌ । Fe 
तेन गेष्म सुकृतस्य॑ लोकं स्वरारोइन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ ॥१॥ 
' भा०--मैं ( दिव्य ) दिब्य, ( सुपणं ) इन्द्रिय आदि के उत्तम, 


पालक, ( बृहन्तम्‌) महान्‌ ( पयसं ) ) देंह के सव अवयवादि के 
परिपोषर, ( अजे ) उत अज, आत्मा, जीवात्मा कों ( पयसा ) 'क्ञान 


ओर ( घृतेन) दिव्य तेज से ( अनउ्मि ) युक्त करता हूं ( तेन) | | 
उस ज्ञानसस्पत्न तथा तेजःसम्पन्न आत्मा के बलसे हम ( उत्तमम्‌ | 
माकम्‌ ) उतम सुच्मय (स्वः ) स्वर्गधाम को ( आ-रोहन्तः ) जाते. | 


हुए ( सुकृतस्य ) पुण्य के ( छोक॑ ) लोक अर्थात्‌ ब्लोक को भी 
€ गेष्म ) प्राप्त हों । 


पञ्चेदनं पञ्चमिरर्गुलिंभिदैव्योद्धर पञ्चधैतमोदुनम्‌ । 


- i 


यांच्या दिशि शिरों अजल्य॑ चेष्ट दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घडि 
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भा०--(पञ्चोदनम्‌) पांच प्रकार के विषयों का ्ञान-जिसके ५ प्रकार 
के भोग हैं, ( पंचभिरंगुखिभिः ) ओर जो ५ प्रकार की कर्सेन्द्रियों से 
सम्पन्न है, उसके ( पंचधा एतं ओदनस्‌ ) पांच प्रकार के इस ज्ञानमय 
भोग को ( दु््या ) अज्ञान-विदारक सासमविज्ञान रूप साधन द्वारा 
(उद्इर ) उस जीवात्मा से निकाल दे । और जब उसकी छ्यु होआय 
तब पुनर्जन्म न लेमे वाले अथात्‌ सुक्त होने बालों के ( शिरः ) सिर 
को गढ़ा सा खोद कर, ( प्राच्यां दिशि घेहि ) पूर्व दिशा में रखना 
चाहिये, ( दक्षिण पाशवम्‌ ) ओर दाहिने पाइवं कों ( दत्षिणायां दिशि 
घेष्टि ) दक्षिण दिशा में रखना चाहिये । 


प्रतीच्य दिरि भसर्द॑मस्य धेह्यत्तरस्यां दिञ्युत्तरं चेदि पाइव॑म्‌ । 


ऊध्वीया दिव्य! जस्यानूक धाह दिशि घुवाया घाद पाजस्यसः 
न्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥ ८॥ | 


- आ०--( उत्तरं पाइवेम ) और बाएं पाइव को. ( उत्तरस्यां दिशि 
घेहि ) उत्तर दिशा में रखना चाहिये, ( अस्य भसद्म्‌) ओर इसके 
खूतब़ के भागको ( प्रतीच्यां दिशि घेहि ) पश्चिस दिशा में स्थापित 
करना चाहिये, ( अनूकम्‌ ) ओर इसकी पीठ को ( ऊध्वायां दिशि 
घेहि ) आकाश की ओर रखना चाहिये, (.पाजस्यम्‌ ) झर . सामने 
के भाग को ( ध्रुवायां दिशि ) एयिवी के ऊपर रखना चाहिये, (मध्यम) 
और इक का मध्य भाग अर्थात्‌ पीठ और पेट की स्तनों के. मध्य का 
भाग ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष भर्थात्‌ बीच में रहना चाहिये। इस प्रकार 
मुरदे को लिटा कर उसका दाह-कमे करना चाहिये । 


शृतम्नजं शतया प्रोणुददि त्वचा संचरहैः सम्भृतं विश्वरूपम | 
स उत्‌ तिष्टेतो अभिनाकमुत्तमं पाद्भिशचतु्मिः प्राति लिए दिश्वु ॥६॥ 
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भां०-( स्व: अंगैः संवतम्‌ ) सब अंगों की दृष्टि से. जो 
संहारावस्था को प्रास होगया हे, अर्थात्‌ जो देह को छोड़ गया है, 
( विश्वरूपम्‌ ) तथा जन्म जन्मान्तरों के कारण नाना रूपों को धारण 
करता हे ( अजम्‌ ) उस्ध अजन्मा जीवात्मा के ( दातम्‌ ) शरीर को 
(श्तया त्वंचा ) शीणे करने वाली आश्रेय-त्वचा द्वारा अथात्‌ अप्नि 
द्वारा ( प्रोणृहि ) आच्छादित करना चाहिये। ( सः ) आर वह अजन्मा 
जीवात्मा ( इतः ) इस देह से ( उत्तमं नाकं अभि ) उत्तम आनन्दमय 
ब्रह्मझोक की ओर चला जाता हे, ( पद्धि: चतुर्भिः ) आर धर्मे, अश्र 
काम तथा मोक्ष जो कि पुरुपार्थ के चार चरण हैं उन द्वारा ( दिक्षु ) 

. नाना दिशाओं सें ( प्रति-तिष्ठ ) विचरता हैं। ~ 5४] 


Rr 2 | 
[ १५ ] वृष्टि की प्राथना | ` पाव 


अथर्वा ऋषिः ।: मरुतें: पजन्यश्व देवता: । १, २, ५ विरांड जगत्याः । ४ विराट 
पुरस्ताद बृहती । ७, =, २३; १४ अनुष्ठमः । § पथ्यापंक्तिः। १० भुरिनः॥ १९ 
प्रळेचपंदा* अनुष्डुव्‌ गर्भा ' भुरिक्‌ । १६ श इकुमती अनुष्टंप । ३, ६; ११, शक 


2३ 
a 


327... त्रिष्डरेमः । षोडशचं सूक्तम्‌ ॥ 
wee Ns Se के 


समुत्प॑तन्तु | दिशो ग नभस्वता: ससभ्राण वातजूतानि यन्त & f | 
मड कपभस्य॒ नदतो नभ॑स्वतो वाश्रा'आपंःपथिर्वी तर्पयन्तु (॥. 


| भा०--वर्षा के रहस्य का उपदेश करते हें (.नमंस्वताः ) मेधो | 

से घिरी ( प्रदिशः ) महांदिशाएं ( सम्‌ उतपतन्तु') उमड़ अंक | 

चारों दिशाओं सें मेघ-ही मेघ घ्रिरं जावें.ओऔरः( वातजूताति,) वाह | 

, मेरित (-अन्नाणि ) जळःभरे.वादुळ ( सं यन्तु) ख़ब आये, तब (म्द | 
'ऋपभस्य ) महान्‌ जळ-वर्षक ( नदतः ) गर्जना करते हुए (नभस्वतः) 
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चायु से प्रेरित भेधं की ( वाश्राः) छम छम करती हुई ( आपः) 


‘$ 


जलंधाराएँ ( पृथिवीम्‌ तर्पयन्तु ) इस एथिवी को परितृप्त करें । | 


अध्यात्मवादी लोगःइस वर्षण सुख को तब लेते हैं जब अपनी त्ततः 
भरा अज्ञ[ के उदय, हो जाने.पर धर्मेमेघ समाधि में अपने हृदय॒काश में 
अन्तरात्मा की चमकती हुईं जयोतियों की विद्युत्‌ लताओं से घिरे महान्‌ 
आत्मारूप पज्जन्य से बरसती आनन्द-धाराओं को चित्त भभि में बरसता 
पतेःहें,।: इति-दिक्‌ 1." : ' 


सम।क्षयन्ठु तावपषाः सुदानवापा रखा आऑपधाीभि सचन्ताम्‌; |) 


दषस्य़ सग( म हयन्तु.भूसि पृथग्‌ जायन्तामोष'धरया.विद्दवरूपा:॥२॥ ` 
भा०--( तविपाः ) महान्‌ ( सुदानवः ) उत्तम जलों का दान 
करने वाले मेघ ( समीक्षयन्तु ) हँसें उंत्तम' रीतिं से जलधाराओं ' के 
दर्शन' करावे या बरसे ' कर: दिखावें । और ( अपां रंसाः ) - जलों--कीः 
घरा ( ऑपधीमि: ) अन्नादि ओषधियों को ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों । 
( वर्षन्य स॒र्गा: ).वर्षाकाल की नाना, वनस्पति और जीवसष्टियां ..या 
जलुधाराएं ,( भूमिं ) इस. भूमि.को,.( महयन्तु ) सुशोभित करें,।. 
ओड ( विश्वरूपाः ) नाना मकारःकी ,( ओपधयः ) ओषधियां ( एथक्‌), 
नांवा:स्थानों पर नाना, जातियों में/( जायंन्ताम्‌ ) उत्पन्न हों ।:. . ::> | 
संमौक्षयंस्व गायतो नर्भास्यपां वेगास पृथगुद्‌ विजन्ताम । ˆ 
वपस्य संगा मंहयेन्तु भूमि पृथग जायन्तां वीरुधों विंदचरूपां: ॥ शो 


भा०-हे मरुद्गण ! आप लोग ( गायतः ) आनन्दं में यांन करते 
हुए प्रजाजन. को ( नभांसि ) मेघों का ( संसीक्षयस्व ) दशन 


EN 


कराओ.। ( अपाँ चेगासः ) जों के वेंगेवान प्रवाह ( पथक ) नांच 
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स्थानों पर ( उद्‌ विजन्दाम्‌) उत्तरंगित हो २ कर उमड़ आवें। 
(वर्षस्य साः) वर्षा की नाना सृष्टियां या जलधाराएं (भूमिं महयम्ता) 
ममि को सुशोभित करें। ( विश्वरूपाः वीरुधः ) नाना अकार की 
छताएं ( पृथक्‌ जायन्तां ) नाना स्थानों पर उत्पन्न हों। 
गणास्त्वोर्प गायन्तु मारुताः पजन्‍य घोषिणः पृथक । 
सगो वर्षस्थ वर्षेतो वर्षन्तु पृथिवीमनु ॥ ४॥ 
भा०--हे (पजेन्य) रसों के प्रदाता पर्जन्य देव ! (घोषिणः) वेद 
का घोष करने हारे विद्वान्‌ पुरुषों के समान ( मारुताः गणाः ) वायुएं 
(त्वा उप गायन्तु ) तेरी स्तुति करें। ( वर्षतः ) वषेते हुए (वषेस्य) मेघ 
' की ( सगोः ) जल धाराएं ( शयिवीम्‌ अनु ) शथिवी पर ( वषम्तु ) 
वर्षा .करें । 
उदीर॑यत मरुतः ससुदूतस्त्वेषो अको नभ उत पॉतयाथ । 
महक्रपभस्य नद॑तो नभ॑स्वतो वाश्रा आप: पृथिवी तर्पयन्तु ॥५॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वायुओ ! ( सम्ुद्रतः) समुद्ग के मध्य से 
९ उद्‌-हैरयत ) ऊपर उठ २ कर आओ और मेघों को उड़ा जाओ, | 
(त्वेषः) तेज चमकता हुआ ( अर्कः) सूये (नमः ) मेघ को (उद्‌- , 
पातयाथ ) उपर उड़ाए । ( नदतः ) गर्जते हुए ( नमस्वत्रः) वायु खे | 
प्रेरित ( महा ऋषभस्य ) बडे वर्षक, मेघ के ( वाभाः ) छम छम करतीं 
(आपः) जलघाराएं (इथिवीम्‌ तर्पयन्तु) वरस २ कर पृथिवी को तूस करदें। || 
आभि कन्द स्तनयादैयोंदायि भूमि पजेन्य पर्यस्ता समदूछघि। 
त्वयं सृष्टं धहुलमैतु वर्षमाशारैषी कृशाशुरेत्वस्तम्‌ ॥ ६४ | 
मा०--हे ( पञ्जेन्य ) मेघ ! त्‌ (अभिकन्द) गजेना कर, (स्तनय) | 
बिजली कड़का, ( उदधिं) जरू को. भरने पाले अपने स्वरूप को | 
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( अईय ) पीडित कर, जिससे खूब जल बरसे, ओर ( पयसा ) अपने जळ 
से ( भूमिं समङ्घि) भूमि को सींच डाल । (स्वया सृष्टं व) तेरे से 
वरसाया गया जल ( बहुलं ) बहुत सारा ( एतु ) नीचे आवे | ( आ- 
शारेपी ) आशार-चारों तरफ्‌ से जल प्रपात की इच्छा करने वाला 
( कृशयुः ) कृश-दुबले बलों वाला, अथवा गोनभूमि को कर्षण करने 
अर्थात्‌ हळ बाहने वाला किसान अपनी भूमि को हल बाह कर 
( अस्तं एतु) अपने घर पर आ जाय | ङ 


सं वोबन्तु सुदानंच उत्स अजगरा उत। 
मरुङ्कः प्रच्युता सेघा वपन्तु पूथिवोमन्नु॥ ७॥. | 
भा०--हे मनुष्यो! (वः) आप लोगों को ( सुदानवः ) कल्याण- 
सय ज़ल का प्रदान करने वाले, ( उत अजगराः) ओर अजगर के सः 
सान स्थूल अथवा अज-सूर्य को निगल जाने वाळे, मेप्र ( उत्साः ) जळ _ 
के महा खोत, जल्ल-धाराएं ( वः) आप लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करं । 
आर ( मरुङ्गिः ) वायुओं द्वारा ( प्र-च्युताः ) प्रेरित ( मेघाः ) मेघगण 
.( एथिवीम्र अचु ) एथिवी पर (वर्षन्तु ) वर्षा करें । 
आशामाशां वि यततां वाता वान्तु दिशोदिशः । 
मसङ्किः प्रच्युता मेघाः सं य॑न्तु पृथिवीमल ॥ ८॥ 
भा०--( आशाम्‌-आशास्‌ ) प्रत्येक दिशा सें ( वि द्योततां ) विज्ञ॒- 
लियां चमके, ( दिशः-दिशः ) दिशा दिद्या में ( वाताः वान्तु ) वायुएं बहे । 
(-मरुङ्गिः) वायुओं.से ( प्र-च्युताः ) प्रेरित (मेधाः ) मेघ गण (घ्थिवीम्‌ 
अनु ) पृथिवी की ओर ( सं यन्तु ) उत्तम रीति से जावें । 


आपी 1वद्य॒दत्र च्रं स॒ च्राचन्ठु सुदानव उत्सा अजगरो उत । 


द्धिः प्रच्युता मेघा; प्रांवन्तु पृथिवीमन ॥ ९ ॥ 
६ 
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भा०--( आपः ) जङ, ( विद्युत्‌) घिञुङी, (चष) वर्ष और 
(अजगराः) अजगर के समान आकार वाळे ( उस्साः ) जला के 
पर्वतीय सोते (उत) भी (वः) तुम प्रजाओं की ( से अवन्तु ) उत्तम 
रीति से रक्षा करं 1 ( मरुन्निः च्युताः मेघाः पृथिवीम्‌ अनु प्र-अवन्तु ) 
वायुओं से प्रेरित मेघ एथिवी की ओर खूब जोर से उमड़ कर आवें । 


अपामझिस्तनूर्भिः संविदानो य ओपघीनामधिपा बभूव । 
= | ° व . ~ ९ > श्< 
स नो वर्ष चनुर्ता जातवेंदाः प्राणं प्रजाभ्ये( अमूर्त दिवस्परि ॥१०॥ 


भा०--( अपाम्‌) मेघ सें स्थित जलों क ( अभिः ) प्रकाशस्वरूप 
विद्युत्‌ ( तनूभिः ) जळों के शरीरभूत मेघों से ( सं विदानः) मिल कर 
रहती है । (यः) जो कि ( ञ्रोपधीनां ) वनस्पतियों का ( अधिपाः ) 
स्वामी, पाळक ( ब॒भूव ) है । ( स जातवेदाः) वह समस पदाथा में 
व्यापक अभि (नः ) हमारे लिये ( वप) दृष्टि को और ( दिवः परि) 
आकाश से ( असतं ) बरसते अस्त रूप जळ को ओर (अजाभ्यः प्राणं) 
प्रजाओं के लिये प्राण ( वनुत) दे । वायु के संघर्ष से मेघों 
में बिजली उत्पन्न होती हे वह ऋण और धन या पोज़िरिव और नेगि- 
टिव रूप सें प्रकट होकर पुनः परस्पर मिलती हैं ओर कड़कती है । उससे 
जलों सें विशेष प्राणशक्ति और मेघ के जलों की बृद्धि भी होती है । 
ओषधियां अधिक जळ पातीं ओर प्रजाएं सुखी होती हैं । 


परजापतिः सलिळादा ससुद्रादाप ईरयंचुदाधिरमदेयाति । 
प्र प्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतोर्चाङेतेन स्तनयित्नुनेहि ॥११॥ 


कक 


भा०--( प्रजापति: ) प्रजाओं का पालक परमेश्वर सूर्य द्वारा ( स- ५ | 
लिछात्‌ सञुद्रात्‌ ) जलमय समुद्र से ( आपः ) व्यापनशील वाष्परूप | 
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जलों को (आ इरयन्‌) सर्वत्र वातावरण में फेलाता हुआ ( उद्धिम्‌ ) 
ऊपर उठने वाले जळ को धारण करने वाले वातावरण को ( अद्‌यति ) 
पुनः अपनी किरणों से पीडित करता हे, विक्षब्ध करता हे | इससे क्या 

- होता हे ? कि ( वृष्णः ) वर्षा करने वाले ( अश्वस्य) व्यापक मेघ का 
(रेतः ) नीचे आने वाला जळ (प्र प्यायतासू) खूब अधिक बड़ जाता हे 
और ( एतेन) इस ( स्तनयित्चुना ) ध्वनि करने चाले विद्युत्‌ के साथ 
ही हे पर्जन्य ! तू ( अर्वाङ्‌) नीचे की ओर भी आजाता है । 


अपो निंविञ्चन्नछुरः पिता नः. श्वसंन्तु ग्रा अपां ब॑रुणाबः 
नीचींरपः सज । वर्दन्तु परश्षिवाहवो मण्डूका इरिणार्नु ॥ १२॥ 
भा०--( असुरः) सब जन्तुओं को प्राण देने हारा सूये ( अपः ) 
जलों को ( निषिञ्जत्‌) निरन्तर सींचा करता हे। वास्तव में इसलिये वही . 
(नः) हम समस्त जीवों का ( पिता ) पालक है । हे वरुण ! सर्वश्रष्ट ! 
परमात्मन्‌! ( अपां गर्गराः ) जलों के निगल जाने वाले, अजगर के 
समान एथिवी पर लोटने वाले, या गढ़ २ शब्द करने वाले मेघ, अथवा 
भूमि के बरसाती नाले ( श्वसन्तु ) पुनः श्वास ल या भर २ कर बह या 
जळ के आधार पर जीने वाले अजगर वर्षा से पुनः प्रसन्न होकर लम्बे २ 
सांस खीचें । हे प्रभो ! ( अपः ) जलों को (नीचीः ) नीचे की ओर 
( अवसूज ) प्रवाहित कर, मेघों को बरसा, जिससे ( पृश्चिबाहवः ) पीछे, 
चितकबरे रंग की बाहुओं वाले ( मण्डूकाः ) - मेंडक ( इरिणा अनु ) 
बिना घास की भूमियों या जल्ाशयों में आकर ( बदन्तु ) खूब बोले । 


संवत्सर शशयाना! ब्राह्मणा ब॑तचारिणः । 
| ~ ७ [| 
वाचँ पर्जन्य॑जिन्चितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ १३॥ 
| ऋ० ६।१०३। १॥ 
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भा०--वर्षाकाछ का वर्णन करते हुए विद्वान्‌ ब्राह्मणों की उपमा 
से मण्डूकों का भी वर्णन करते हैं-- ( ब्रतचारिणः ) ब्रत का आंचरण 
करने वाले ( ब्राह्मणाः ) विद्वान्‌, वेदज्ञ राहाण लोग जिस अकार वेद 
का पाठ करते और ऋतु कों मनोहर बनाते हैं उसी प्रकार ( संवत्सरं ) 
एक वर्ष तक ( शशयानाः ) विलों में सोते हुए ( मण्डकाः ) मेंढक 
( पर्जन्यजिन्वितां ) मानों मेघ की स्तुति करने वाळी (वाच) वाणी को 
( प्र अवादिषुः ) उत्तम रीति से बोलते हैं । 


दादुरध्वनि चेहु ओर सुहाई । वेद पढत जिभि बहु सञ्चुदाई ॥ तुळसी०। 


इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के पक्ष में-- (मण्डूका ) ब्रह्मानन्द रस मेँ 
मझ होने वाले ( ब्रतचारिणः ) ब्रह्मचर्यं के पालक ( ब्राह्मणाः ) वेद 
के विद्वान्‌ या ब्रह्म फे ज्ञाता ( संवस्सरं ) एक वर्ष को ( शशयानाः ) 
बिता कर ( प्ेन्यजिन्वितां ) उस आनन्द-रस-प्रदाता प्रभु को प्रसन्न 
करने वाळी ( वाचं ) वेदवाणी का ( व्यवादिषुः ) उच्चारण करते हैं । 
उपप्रवंदं मण्ड्राकि उर्षमा यद तादुरि । 


क 
जि 


मध्ये हूदस्थ॑ प्लवस्व विग्रह्म चतुरः पदः ॥ १४ ॥ 


| भा०्-हे ( मण्द्कि ) सेंढकी ! हे ( तादुरि ! ) तदुर-सेंढक की 
बच्ची ! तू ( वर्षम्‌ उप-बद आ वद ) वर्षा को देख कर खूब घोल और 
सब तरफ बोल और ( चतुरः पद: ) चारों पैर ( विग्रहः ) फेला कर 
( हृदस्य सध्ये ) तालाब के बीच में (प्छवस्व ) तेर । 


अध्यात्म में-उस आनन्दमय “धर्मसेघ” के वर्षण को लक्ष्य कर के 
उसका वर्णन करते हैं । हे ( मण्डूकि ) आनन्द्रस में निमझ चित्तवृत्त! 
९ ताहुरि ) तद्‌-उस्=उस परब्रह्म की तरफ.जाने चाळे, उस में लीन 
आत्मा की पुन्नी स्वरूप तू ( आ वदू ) उसी का सर्वत्र गान कर और 
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( चतुरः पदः ) अन्तःकरण चतुष्टय रूप चारों चरणों को फेळा क्र 
९ दृदस्य ) उस आह्वादजनक हृदयरूप मानस-सरोवर सें ( प्छवस्द ) 
आनन्द से तर, सब दुःखों को पार कर | 


२*०---चा 


र 
खण्वखाःई खेमखा>इ मध्ये तदुरि । 

र [se . 

वर्षे व॑डुध्वं पितरो मरुतां मन॑ इच्छत ॥ १४॥ 


भा०--हे ( खण्बखे ) खण्वखा, ओर हे ( खेमखे ) खैमखा और 
हे ( तदुरि ) तदुरी नामक तीनों प्रकार के मण्डूक जातियो ! तुम 
(मध्ये ) तालाब के बीच में ( वर्ष ) वर्षा का ( वजुध्व ) आनन्द 
प्राप्त करो । हे ( पितरः ) पालन करने हारे प्रजापालक जनो ! आए 
लोग ( मरुतां ) बहने वाळे वायुओं का ( मनः) वास्तविक मनन 
योग्य ज्ञान ( इच्छत ) प्राप्त करने का यत्न करो । 


'अध्यात्म में-हे ( खण्वखे ) इड़ा नाहि ! हे ( खेमखे ) पिङ्गळा 
नाढ़ि ! और हे ( तदुरि ) ब्रह्म तक पहुंचने वाली ( मध्ये ) मध्य में 
चतेमान सुपुरना नाढ़ि ! तुम तीनों ( वप वजुध्वं ) आनन्द रस के 
प्रवाह का प्रदान करो । और हे ( पितरः ) इन्द्रियगणो ! तुम लोग 
( सरुतां ) इन भीतरी प्राणों के ( मनः ) मानस-बळ कों ( इच्छत ) 
प्राप्त करने का यत्न करो । अर्थात्‌ उस समय ये इन्द्रियां प्राणों सहित 
मन में विलीन हो जाती हैं । 


यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ 


“खण्वखा'- कण्व-आत्मानं खनति इति कण्दखाः छान्दसः खकार: | 
आत्मा को खोद लेने, पता लगा लेनेचाली अथवा-खण्वे छिद्रे रूजति 
गच्छति सा खण्वखा ब्रह्मरन्धगामिनी । 
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'श्वेमखा'-खे स्थेर्थ, खदने (भ्वादिः) दिसायां चेति शब्दकल्पद्रुमः। 
ततो भन्‌ प्रत्यय: | खैम स्थैये खनति पुनः २ स्थिरी करोति इति खैमखा 
` चिङ्गला । 'तदुरि?-- तत्‌ ब्रह्म इयर्ति इति तदुरि सुपुज्ञा, सा च मध्ये 
इड़ापिङ्गलयोवत्तेमाना भवति। 

महान्तं कोशसुद॑वाभि धिश्च सविद्य॒तं भवतु बालु वातः । 
तन्वतां यज्ञ बहुधा विरा आनन्दिंनीरोप॑धयो भवन्लु ॥१६॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( महान्तं ) बढ़े भारी (कोश ) जल के | 
.खजाने रूप मेघ को ( उद्‌ अच ) उपर उठा, और ( अमि पिञ्च) समस्त | 
संसार में जल का सेचन कराओ, और वह ( सविद्युत ) विद्युत्‌ के साथ 
(भवतु) हो, और ( वातः ) पवन ( वातु ) बहे । ( यज्ञं तन्वतां ) हे 
पुरुषो ! तुम लोग पुण्य काये, यज्ञ को करो, और ( बहुधा विसुष्टाः ) | 
नाना प्रकार से विविध रूपों में वर्षा हुई धाराएं ( यज्ञ) इस महान 
जीवन यज्ञ को ( तन्वतां ) सम्पादन करें, और ( आनन्दिनीः ) आ- 
नन्ददायक ( ओषधयः ) ओपधियां ( भवन्तु) उत्पन्न हों अथवा 
"ओषधियां आनन्ददायक हों । 


इति तृतीयोऽनुवाकः । 

[ १६ ] राजा भौर ईश्वर का शासन । 
ब्रह्मा आवि: । सत्यानुतान्वीक्षणसूक्तम्‌ । वरुणो देवता । १ अनुष्टप भुरिक्‌ । 
७ जगती । ८ त्रिपदामहावृहती। § विराट नाम जिपाद गायत्री, २, ४, ६ त्रिष्डभः | 

नवचे सूक्तम्‌ । 
बृहन्नेषामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । 
` य स्तायनमन्यते चरंन्त्सवे देवा इदं बिंदुः ॥ १॥ 
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भा०--राजा के गुप्तचर-विभाग का वणेन करते हुए परमेश्वर के 
राज्य का उपदेश करते हैं | ( एपां) इन देवों का ( अधिष्ठाता) अ- 
धिपति शासक स्वयं.( बृहन्‌ ) बहुत बढ़ा हे, जो सबको ( अन्तिकात्‌ 
इव ) ऐसे देख रहा दे मानों उनके पास ही खड़ा हे । तथा उस पुरुष 
को भी वह देख रहा है (यः) जो पुरुष (स्तायत्‌ ) अपने को 
गुप्त रूप से छुपकर ( चरन्‌ ) विचरता हुआ, ('मन्यते ) जानता हे, 
( इदं ) यह सव वात ( देवाः ) देव अर्थात्‌ राष्ट्‌ के अधिकारीगण 
डिस प्रकार जानते हैं उसी. प्रकार समस्त विद्वानगण भी ( इदं सव ) 
इस सब सत्य को ( विदुः ) जानते हैं । 


यस्ति “> (> ~ ~ क le 
ते चर॑ति यश्च वञ्च॑ति यो निलायं चर॑ति यः प्रतद्भम्‌ | 
~ ier =| =| | a_l 
द्वौ सँनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्‌ वेद वरुणस्तृतीयः ॥ २॥ 


भा०--वरुण राजा की गुप्त विज्ञता और सर्व व्यापकता को दर्शाते 
हैं। (यः) जो (तिष्ठति) खड़ा हैं, (यः चरति) और जो चलता 
है, ( यः च वञ्चति) और जो दूसरे को ठगता है, (यः निळायं चरति) 
जो छुप २ कर कहीं जाता हे, ( यः प्रतकुं चरति) जो, दूसरे को भारी 
पीड़ा देने आदि अत्याचारों को करता है, और (यत्‌) जों कुछ ( द्वो ) 
दों पुरुष भी ( संनिषद्य ) एक साथ मिल कर, बेठकर ( मन्त्रयेते ) गुप्त 
विचारं करते हैं, ( राजा वरुणः ) सब का शासक वरुण अर्थात्‌ परमात्मा 
(तृतीयः ) उन दोनों के साथ तीसरा होकर ( वेद ) उनकी गुप्त: बातों 
को जानता है। राजा भी अपने गुप्तचर विभाग को ऐसा ही स्थापित करें 
कि प्रजा और शत्र के कार्या को भलीभौति जाने । 


~ a ~ re | &. 3९ A ~ 
उतेये भूमिवेरुणस्थ राजञ उतासो द्योवहती दूरेअन्ता । 
~ ~ |] ~ ~ शी 
उतो समुद्री वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नदप॒ उद॒के निलीनः ॥ ३॥ 
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भा०--( उत) श्रौर तो और, ( इयं भृमिः ) यह भूमि ( राज्ञः 
वरुणस्य ) राजा वरुण सबके परिपालक, रक्षक, उस ग्रु की हे, (उत) 
ओर ( दूरे-अन्ता ) दूर और समीप, सर्वत्र व्यापक, (चुहती ) इतनी 
विशाल (यो: ) द्यो:-आकाश उसी अभु के वश में हे । ( उत उ) 
आर भी यह कि ( समुद्री ) पूर्व और पश्चिम समुद्र अथवा जळसमुद्र 
र आकाश समुद्र दोनों ( अस्य) इस राजा वरुण की ( छुक्षी)दो | 
कोखे हैं । ( उत) ओर सब से आश्रयं यह कि, वही वरुण ( अस्मिन्‌ 
अस्पे उदके ) इस छोटे से पानी के वून्द में ( नि-लीन: ) गुप्त रूप से 
व्यापक है | इसी प्रकार राजा को अपने और पराये राष्दू का तिल तिळ 
भी जानना चाहिये । £ 
उत यो द्यामंतिसपीत्‌ परस्तान्न स मुंच्याते बर॑णस्य राज्ञः । 
दिव सपशः प्र चरन्तीदम॑स्य सहस्जात्ता अतिं पश्यन्ति सूर्मिम्‌॥९ | 

भा०--राजा वरुण का दुष्टद्मन करने का सामर्थ्य बतलाते हें । 
(यः उत्त ) नों भी कोई जीव ( द्याम्‌ अति ) यौ लोक, महान्‌ आकाश 
को भी पार करके ( परस्तात्‌ सर्पात्‌) और भी दूर चला जाय (सः) वह 
भी ( वरुणस्य राज्ञः ) राजा वरुण, परमात्मा के शासन से (न मुच्यातै) 
. सुक्त नहीं हो सकता क्योंकि ( दिवः ) प्रकाशमान ( अस्य ) उस वरुण के 
( स्पशः ) गुप्तचर, स्पाई (879) के समान ज्ञानदर्शक किरण ओर उत्तम- 
जन (इदं) इस संसार में (चरन्ति) खूब घूम रहे हैं, जो (सहस्र-अक्षाः). 
हजारों आखों वाळे चोकच्ने होकर ( भूमिम्‌ ) इस भूमि को (अति पइ्य- 
न्ति) खूब देखते हैं । राजा को अपने गुप्तचर सिपाही भी इसी प्रकार के 
नियुक्त करने चाहिये । उनकी हज़ारों आंखों से ही वह भी सहस्राक्ष है । 
इसी प्रकार सभा में कार्याकार्य-विवेचन के लिये रखे आलोचक सभासद 
भी राजा को ही आंखों के समान हें उनसे भी वह 'सहस्नाक्ष' इन्द्र के 
“समान ही हे । मन्त्राधिकार में कोरच्य ने अर्थशास्त्र में कहा है- 
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“इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहस्रम्‌ 1 
तच्चक्षुः | तस्मादिमं श्यक्षमपि सदस्राक्षमाहुः ॥” 


इन्द्र की मन्त्रिसभा में हज़ार ऋषि थे । वे उसकी आंख थे । इस- 
लिये उसकी दो आंख होते हुए भी उसको सहस्राक्ष कहा जाता हे । 


सर्व तद' राजा वरुणो चि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात्‌! 
संख्याता अस्य निमिषो जनांनामक्षानिव श्वज्नी नि मिंनोति तानि 


भा०--राजा वरुण की सर्वदर्शिता कों बतलाते हैं | (राजा: वरुणः) 
राजा, सबका शासक परमात्मा ( तत्‌ सर्वम्‌) वह सब ( यत्‌ रोदसी 
अन्तरा ) जो इन दोनों लोकों के बीच में ओर ( यत्‌ परस्तात्‌ ) जो इन 
से परे भी हे वह सव कुछ (विचष्टे) नाना प्रकारों से और विशेष रूप से 
देखता है। ( अस्य ) इसने ( जनानां ) मनुष्यों ओर प्राणियों के 
(निमिषः) पलकों की झपकों तक को ( सं-ख्याताः ) गिन रवखा हे । 
क्योंकि ( श्रघ्ची ) जुआरी जिस प्रकार अपने ( अक्षान्‌ ) पासों को (नि- 
मिनोति) खूब नाप जोख कर रखता हैं उसी प्रकार वह भी इन सय 
लोकों को नाप २ कर रखता, जोखता और रचता रहता हे । 


ये ते पाशा बरुण सप्तसप्त रघा तिष्टन्ति विषिंदा रुशन्तः । 
छिनग्तु सवै अनृते वन्तं यः स॑त्यवाद्यति तं स॒जन्तु ॥ ६॥ | 
भा०--वरुण के पाश दर्शाते हैं । हे वरुण ! परमात्मन्‌ ! (ये ते) 
आपके जो वे ( पाशाः ) पाश ( सप्त सप्त त्रेथा ) सात २ कर के तीन 
प्रकार से ( विषिताः ) बन्धे हें । ये पाश ( सर्वे ) सब, ( अनृतं 
बदन्तं ) झूठ बोलने घाले पुरुष को ( रुशन्तः ) मारते, पीड़ा देते हुए, 
( छिनन्तु ) हिंसित कर डालते हैं और (यः ) जो ( सत्यवादी ) 
सत्यवादी है ( त) उसको ( अति स॒जन्तु ) सुक्त कर देते हैं । राजा 
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भी इसी प्रकार दण्ड-व्यवस्थाएं ओर जेल आदि का प्रबन्ध करे जिससे 


> 1 
शतन पाशराभ चाह वरुणन मा त माच्यनुवचाङ्क नचकत्षः । 
आस्ता जाम उद्र श्रशायत्वा काश इवावन्यः पारकुत्यमाचः॥७॥ 


भा०--व्यवस्थापक लोग असत्यवादी के लिये उचित दण्ड की | 
डप्रवस्था करते हैं । हे (वरुण) राजन्‌ ! हे ( नृचक्षः ) सब मनुष्यों को | 
ब्यवहारचक्ष से देखने वाले ! ( अन्त्‌ वाक्‌ ) जो असत्य बोलता हे. 
वह (मा ते मोचि ) तेरी दण्ड-व्यवस्था से छूट न जाय । ( एन) इस 
को तो (शतेन पाशः) सो पाशों से ( अभि-घेहि ) सब के सन्मुख बांध 
आर ( जाल्मः ) ज्ञालिम, अत्याचारी, आततायी पुरुष ( उदरं ) अपने 
पेट, मध्य भाग को ( श्रशयित्वा ) भूमि पर गिरा कर ( अबन्धः ) 
बिना बन्धे ( कोष इव ) फूल या म्यान के समान ( परिकृत्यमान 
आस्तां ) टुकड़े २ काटा या तड़पाया जाता रहे । 
यः सम्राम्योई वरुणो यो व्याम्योड्यः संडेइयो3 वरणे यो चिदर्यः । 
यो दैवो वरुणो यश्च मानुषः ॥ म॥ ` | । 

भा०--( वरुणः ) वह वरुण है ( यः ) जो ( समाम्यः ) सव के 
प्रति समान भाव से रहता है। ( वरुणः ) वरुण ही ऐसा हैं (यः | 
ब्यास्यः ) जो प्रत्येक के प्रति विशेष रूप से भी रहता है । वह वरुण ही 
है ( य संदेश्यः ) सब देश में सर्वत्र समान' भाव से रहता हैं और | 
( यः विदेश्य: ) जो सब देश में विशेष रूप से रहता हे। ( वरुणः) | 
यह वरुण ही है ( यः दैवः ) जो देव, विद्वानों में ओर (यः च मानुषः) 
जो मनुष्यों में भी समान रूप से रहता हे । अर्थात्‌ वरुण-राजा का | 
ओर प्रभु का सब से समान रूप से ओर विशेष रूप से भी सम्बन्ध की. 
रहना उचित हे । , 3 
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तैस्त्वा सवैरमि प्यासि पारैरखावामुष्यायणासुप्याः पुत्र । 
तानु ते सवोननुसंदिशामि ॥ ९ ॥ 

भा०--राजा दण्ड देने के समय अपराधी का नाम, साता ओर 
पिता के नाम सहित लिख कर दण्ड दे और दण्ड की आज्ञा इस प्रकार 
दे-हे ( अमुष्याः पुत्र ) असुक माता के पुत्र! ओर हे ( आझुष्यायण ) 
अमक गोत्र और वंश के उत्पन्न पुरुप ! ( त्वां) तुझको तेरे अपराध के 
निमित्त (तैः) डन २ ( सर्वे: ) सब ( पाशः ) दण्डो, बन्धन-ब्यव- 
स्थाश्रों अर्थात्‌ धाराओं से ( अभि-स्यामि ) सबके समक्ष दण्डित करता 
हूं और ( तान्‌) उन ( सर्वान्‌) सब अधिकारियों या दण्डघरो को 
( अनु सं-दि्यामि ) तदनुकूल दण्ड देने की में आज्ञा देता हूं । 

अर्थात्‌ अपराधी की दण्डाज्ञा पर अपराधी के माता पिता का नाम, 
बाप दादों के वंश या गोत्र का नास ओर दण्डघाराओ का उछेख हो 
और जिन अफसरों को वह दण्डाथं सौंपा जाय उनका भी उल्लेख होना 
उचित है । 


BNO 
[ १७] अपामाग और अपामागे-विधान का वर्णन | 
शुक्र अपिः । अपामार्गो बनस्पतिदैबता । १-८ गनुष्डुभः । अचे स्तम्‌ ॥। 
इंशानां त्वा भेषजानामुजेंघ आ रभामहे । 
चक्रे सहस्रवीर्यं सवैस्मा ओषधे स्वा ॥ १॥ 


भा०--ओषधि कों सहस्रगुण वीर्यवान्‌ करने का उपदेश करतेहैं। 
हे ओषध ! ( त्वा ) तुझ को (सर्वसमे) सब प्रकार के रोगों के रि.ये में 
( सहस्रवीय ) सहस्रगुण शक्तिवाल्ञा करता हू । और ( भेषजानाम्‌ ) 
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सय रोगहारक जोपधों में से ( इंशानां ) सव से अधिक सामथ्ये वाली 
( व्वा ) तुझको ( उत-जेषे ) रोग पीदां पर विजय ओर वश करने 
के छिये ( आरभामहे) हम तुझे तेयार करते हें । षधि क 
स्हखगुण करने के लिये उस वनस्पति को 'ओपेथि' बना ठेवा चाहिये। 
अ्ोष-बि=रिंक्चर, उसके सहस्रवीर्यं करने का उपाय ' होमियोपथी ! 
चिकित्सा में बतलाया जाता हे । 
स्त्य >] हे नी | ८) 
त्यजित शापथयाचनी सहमानां पुनःसराम्‌ | 
Ly ~ | ~ J तें 
सवाः सम्रह्ययोषधोरितो ने; पारयादितिं ॥ २॥ 
> जित ~ ~ प 
भा०--भं { सत्यजितं ) अपने यथार्थ बल से रोग पर वश करने 
वाली ( शपथयावनीम्‌ ) शपथ-[ अं ] शपथ-अंशों के सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, 
सूक्ष्मतम इस प्रकार की पथ अर्थात्‌ सूक्ष्मगति या प्रक्षेप द्वारा शरीर में 


प्रवेश कर भिलने अथवा रोगी के आक्रोश, कष्ट, चीस्कारों को दूर करने * 


९ सहमानाम्‌ ) और रोग का अधिकाधिक नाश करने वाली, ( पुनः 
सराम्‌ ) वार २ रोगी के मळ सूत्र को अधिक मात्रा सें बाहर करने 
अर्थात्‌ विरेचक या वार २ शरीर में प्रवेश करने चाली मात्रा में कई 
बार दी जाने योग्य का में प्रयोग करूं | ओर इसी प्रकार ( सर्वाः 
ओपधीः ) सब ओषधियों को मैं ( समहि ) एकत्र करूं, जिससे वे 
( हृतः ) इन रोगों से ( नः ) हमें ( पारयात्‌ ) सुक्त करें । 


या शशाप दापनेन याधे मूर्रमादधे । 
>] | 
या रसस्य रणाय ज़ातमारेभे तोकम॑च सा ॥ ३॥ 


अथी० १ | २८।३॥ | 


भा०--विषम व्याधि का स्वरूप बत्तलाते हैं । ( या ) जो व्याधि 


(1 
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हे और (या ) जों ( मूरं ) मूछोकारी ( अघं ) न दबने वाले विकार 
को ( आदधे ) धारण करती हे । (या ) जो ( रसस्य हरणाय ) शरीर 
का बळ नाश करने के लिये ( जातस्‌ आरेसे ) उत्पन्न बाळक को पकड़ 
लेती हे, सम्भव हे (सा ) वह ( तोकम्‌) तोक. अल्प बल बच्चे को 
(अछ) खा जाय। अथवा जो ओषधि पुरुष को बहुत बुलूवावे. मूछा करे, 
वलनाशक रोग को उत्पन्न करे वही ( तोकम्‌ ) उस कष्टदायी रोग को 
खाजाय, नाश करे । जो विष जिस प्रकार के रोग को उत्पन्न करता हे 
बही उसको सूक्ष्म, तीव्र यात्रा में दूर भी करता हॅ. । 


यां तें चक्रुरामे पात्ने यां चक्रुनळलो हिते । 
आमे सांसे कृत्यां यां चङुस्तयां कृत्याकर्ता जहि ॥ ४४ 
अथवे० श । ३१। २ ॥ 


भा०--रसवती ओपधि के घातक-प्रयोग करने का दण्ड बतलाते हैं-- 
हे राजन्‌! (चां) जिस विषम ओषघ-प्रयोग को ( ते) त्रे औषध 
तैयार करने वाले लोग ( आमे पाद्रे ) कक्ष मिट्टी के वर्तन में ( चकः ) 
तेयार करते हैं, ओर (यां) जिसको ( नीललोहिते) नीले ओर 
राळ अर्थात्‌ अधपके पात्र में बनाते हैं, और ( यां इत्यां ) जिस घाबुक 
प्रयोग को वे ( आमे मांसे ) कच्चे मांस अर्थात्‌ ओपधि के गुदद में 
या रोगी के उस कच्चे मांस में जिसमें ओपधि का घीय॑ सहन करने 
की सामर्थ्यं न हो (चक्रु:) अयोग करते हैं । हे राजन्‌! ( तया ) 
उस रीति से (तू) उन ( कृत्याकृतः ) विधातक ओषधि प्रयोग करने 
वालों को ( जहि ) सार, उनको दण्ड दे। पारद आदि रस भस्मो के 
तैयार करने के लिये कच्चा, अधकच्या पात्र नहीं चाहिये, पक्का पात्र होना 
उचित हैं, नहीं तों पुट आदि देने के समय उसका हूर फूट कर हानि 
पहुंचाना सम्भव है । इसी प्रकार ओषधि तैयार करेने के लिये ओषधि | 
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का परिपक्व भाग लेना चाहिये । मांस शब्द से गूदा कहा गया है। 
कच्चा ओपधि का गूदा ओपधि का नीरस एवं पूर्णेवीये न द्वोने से 
अनर्थकारी हो सकता हे या रोगीका वह मांस जो ओपधि का बळ 
न सह सके उस में पिचकारी द्वारा प्रवेश कराने से रोंगी की स्त्यु 
होना सम्भव हे । 


दौष्वप्न्यं दौजवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः। 
दुर्णाम्नी सवा दुवोचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ ५॥ 
अथवे० ७ । २३। १ ॥ 


भा०--उक्त प्रकार से रस ओपधि तैयार करने से निम्नलिखित 
प्रकार की व्याधियां दूर हो सकती हें । हे पुरुष ! ( दौः स्वप्न्यम्‌ ) बुरे । 
स्वम्नों के आने, ( दौजींवित्यम्‌ ) दुःख से जीने, फेफड़ों में सांस लेने 
के समय पीड़ा होने आदि रोग को, ( रक्षः) विध्नकारी ( अभ्वम्‌) _ 
निर्बळताकारी ( अराय्यः ) देह की कान्ति के विनाशक '( दुनौग्नीः ) 
बुरे रूप, रंग वाली ब्याधियों को, और ( दुवोचः ) बदनाम करने 
वाली पाप व्याधियों या दुःख जनक चीत्कार, बड्बड़ाइट चेदा करने | 
चाली बीमारियों को, ( अस्मत्‌ ) हम ( नाशयामसे ) दूर कर । 


क्षघामारं ठष्णाम्रारमगोतामनपत्यतांम्‌ । 
अपांमागे त्वया व्य सर्वं तदुर्पसमूज्महे ॥ ६॥ 


भा०--उक्त प्रकार की महाव्याधिनाशक ओषधियों के गुणों को 
दर्शाते हैं--( क्षघामारम्‌ ) भूख के कारण मारने वाली खत्युसभस्मक: 
रोग को, ( तृष्णा-मारम्‌ ) तृष्णा के कारण मारने चाले रोग, पित्तदाई 
को, ( अगोताम्‌ ) गोरइन्द्रियो के भीतर शिथिलता प्राप्त कराने वाळे १ 
(और ( अनपत्यताम्‌ ) बालक आदि का जन्म न होने देने वाले बन्ध्यात्व। 
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नपुंसकत्व आदि ( सर्व तद्‌ ) समस्त रोगों को, हे ( अपामार्ग ) 
रोगविनाशक ओपधे ! ( स्वया ) तेरे वळ से ( वयं अपमुञ्महे ) हम 
दूर करते हैं | नाना रोगहारी ओपधियों का “ अपामार्गे ? यह पारिभा- 
पिक नाम प्रतीत होता हे । 


“अपरूज्यते रोगो थेन सो5पामार्गः, अथवा अपमार्जयति इति अपासार्ग: ।” 


° | र 
तृष्णामारं क्षघ्रांसारमथों अक्षपराजयम्‌ । 
| >> ६. 5 
अपामा त्वया बयं सर्व तदर्प झज्महें ॥ ७॥ 


भा०--उसी बात को पुनः दृढ़ करते हैं--हे ( अपामार्ग ) रोगों 
को दूर करने वाली ओषधे ! ( त्वया ) तेरे बल से ( चयं) हम 
( तृप्णा-मारं ) पियास के रोग को, ( क्षुधा-मारं ) भूख के रोग को, 
और ( अक्ष-पराजयम्‌ ) इन्द्रिय-नाशक रोग को तथा ( तत्‌ सर्व ) 
उसी प्रकार अन्य सब रोगों को, ( अप रूज्महे ) विनाश करते हैं । 


अपामार्ग ओष॑धीनां सवीसामेक इद्‌ वशी । 
|| ~ 
तेन॑ ते सुज्म आस्थितमध त्वमंगद्श्चर ॥ ८ ॥ 


भा०-— (अपामार्गः) रोगनिवारक ओषधि (सर्वासां ओषधीनाम्‌ ) 
सब ओषधियों में से ( एक इत्‌) एक ही सव से अधिक ( वशी ) 
रोगों पर वश करने हारी है, ( तेन) उससे हे रोगिन्‌! (ते) तेरे 
( आस्थितं ) शरीर में बैठे रोग को ( मुज्मः ) दूर करें और ( त्वम्‌ 
अगदः चर ) तू नीरोग होकर विचर, जीवन यापन कर । 
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[ १८] ¦ अपामाभे ? विधान का वणुन । 


शुक्र ऋषि;। अपामार्गो वनस्पतिर्देवता | १-४, ७, ८ जअनुष्दभः । ६ वृहतीयर्या 


अनुष्डपू । अच सुक्तम्‌ ॥ 


भा०--आयुर्वेद दिन रात के समान एक सत्य विद्या हे । जसे _ 
( सूर्येण समे ज्योति: ) ज्योति, प्रकाश सूर्य के साथ रहता हेः। और . 
रात्री ) रान्नि भी ( अह्वा ) दिन के ( समावती) साथ सदा सस्बन्य _ 
रहती है । जिस प्रकार यह सत्य हे उसी प्रकार के ( सत्यं ) सत्य को में 
(ऊतये ) प्राणियों की रक्षा के लिय प्रकट ( कृणोमि ) किया करता हू ॥ 
जिससे ( कृत्वरी: ) सब विनाशकारी विधियां ( अरसाः सन्तु ) विषली, 
घातक न हों, चे निबेळ हो जावे । सूर्य के प्रकाश की सत्य के साथ 
उपमा प्रसिद्ध है | न 


F यो देवाः कृत्यां कृत्वा हराद्विंदुषो गृहम । 
घत्सो धारूरिव मातरं तं प्रत्यशुपं पद्यताम्‌ ॥ २॥ 


भा०--वैद्यों के रिथ राजनियम का डंपदेश करते हैं । हे (देवाः) 
विद्वान्‌ पुरुषो ! (यः ) जो पुरुप ( कृत्या कृत्वा ) अपने ओपधिंक 
विपम प्रयोग करके ( अविदुषः ) अनजान पुरुष के ( गुहम्‌ ) घर, दर्द 
को ( इरात्‌ ) हर ले, विनाश कर दे तो जिस प्रकार ( धारु; वत्सः » | 
दूध पीने वाळा बाळक ( मातरम्‌ इव ) अपनी माता के पास पहुंच 
जाता है उसी प्रकार उस विषम ओषधि का प्रयोग भी ( प्रत्यक्‌ ) फिर 
से छोट कर ( ते उपपद्यताम्‌ ) उसको ही प्रात हो । अर्थात्‌ जो भोळे. 
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छागो को जान विषली ओषधियें धोखे से दे देकर लेले उसको राजा' 
उसी तरह के विष खिलाकर मरवाचे | 


अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्ये जिघांसति । 

अझ्मानर्तस्याँ दग्धाया बहुला: फट्‌ करिकति ॥ ३॥ ` 

भा०--( यः ) जो कोडे पुरुष ( पाप्मानं कृत्वा ) पाप, .घातक 
या विस्फोटक प्रयोग ( अभा ) किसी के साथ करके, या कच्चे पात्र सें 
करके ( तेन) उससे ही ( अन्यं) दूसरे पुरुष को ( जिघांसति )' 
मार देना चाहता हे (तस्यां ) उस घातक प्रयोग के ( दग्धायां ) नष्ट! 
या ज्वलित हो जाने पर (बहुळाः अइमानः) बहुत से पत्थर या शख्राखत्र 
( फट्‌ करिकति ) फट कर उसका स्वयं विनाश करते हैं । पाप कमो के? 
करने वाले को अथवा दूसरों की जान लेने वालों को पत्थरों से मार! 
मार कर प्राणदण्ड हो। अथवा ( बहुलाः अइमानः ) बहुत से शिला 
के समान कठोर जछाद उसको बराबर ( फट्‌ करिक्रति ) ताडना किया 
करें | वेद में “ संगसार ? करने का दण्ड अपने पाप कर्म से अन्यो के 
हिंसा करने दालों के लिये विधान किया गया हैं । ५ 

पं० 'ग्रिलः के मत सें--( अमा इत्वा पाप्मानं ) कच्चे मदी के 
बर्तन में 'पाप्मा” विस्फोंटक पदार्थ रखकर ( य; तेन अन्यं जिघांसति ) 
जो उससे अन्य को मारना चाहता है (तस्यां दग्धायां अइमानः बहुला 
फट करिक्रति) उसके जलाने पर बहुत से पत्थर के ट॒कडे ' फर ” आवाज 
करके फूटते हैं । इस प्रकार विस्फोट * ब्राम्ब् ? या डिनामाहट्‌ रचने की 
ब्रिधि प्रतीत होती है । 

वास्तव में यह प्रति दृष्टान्त है। अथात जिस प्रकार कोई कच्चे 
वत्तेन में बारूद रखकर दूसरे पर चलाना चाहे तो चह वारूढ आग. 
लगते ही स्वयं फद कर उसको लगती हे उसी मकार दूसरे के 

RY 
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ऊपर घातक प्रयोग करने वाले को उसका पाप स्वयं फूटकर डस पर 
दण्डकारी होता हे | 


सहस्तधामन्‌ विशिखान्‌ विग्रीचाञ्‌ छायया त्वम्‌। 

प्रतिं स्म चक्ुषे कृत्यां प्रियां प्रियावते इर ॥ ४॥ 
. भा०- हे ( सहख्र-धामन्‌) अनन्तकीर्ति, राजन्‌! (त्वं) तू 
( वि-शिखान्‌) विपम प्रयोगों के करने वाळे पुरुपा को ( वि-ग्रीवांनू) 
गीवा रहित करके ( शायय ) सुला दे, शान्त कर दे। ओर ( कृत्यां ) 
जो विषम प्रयोग को ( प्रति चक्रुषे) बदळां लेने के भाव से करे 
( प्रियावते प्रियाम्‌ इव ) प्रियतम जैसे प्रियतमा के पांस पहुंच जाता है 
उसी प्रकार तू उसकी वह भनर्थकारी'इरकत उस के पास ही (हर ) 
पहुंचा | उसी से उस को दण्डित कर । 


अनयाहमोषध्या सवा कृत्या अंदूदुषस्‌। 

याँ क्षेत्रे चकुर्या गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ ५॥ 

भा०--( अनया ) इस प्रकार की इस ( ओपध्या ) दुष्टों की 
दुएता को जळाने वाली रीति से मैं ( सर्वाः कृत्याः ) सब प्रकार की 
उन अदर्थकारी घातक क्रियाओं कों ( अदूदुषम्‌ ) विनाश करूं। 
(यां ) जिनको लोग ( चेत्रे ) खेतों में ( गोषु ) गौओं में (यां वा 
ते ) या जिन को तेरे ( पुरुषेषु ) पुरुषों में ( चक्रः ) दुष्ट लोग प्रयोग 
करते हैं । 

यश्चकार न शशाक कतुं शश्र पादसडगगुरिंम । 
' चकार अद्रमस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः॥ ६॥ 


| 
| 
| 


मृथवे० ५। ३१।१३ | 
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भा०--( यः चकार ) जो बुरा काम करने का यत्न करता है परन्तु 
( न कतुं शशाक ) कर न सके ( अंगुरिम्‌, पादं ) वह अपने ही अग- 
लियों या हाथ पैर कों ( शश्रे ) तोड़ लेता हे । इस प्रकार वह ( अ- 
स्मभ्यं ) हमारे लिये तो ( भद्रं चकार ) ठीक ही करता है कि कर न 
सका, पर तो भी ( सः ) वद्द ( आत्मने ) अपने लिये ( तपनं चकार ) 
पीड़ा प्राप्त करने या पछताने का ही कार्य करता हे 
छापासार्गोप॑ माष्टु क्षेत्रिय शपर्थश्च यः । 
अपाह यातुधानीरप सर्वी अराय्य॑ः ॥ ७॥ 
भा०--( यः ) जो ( क्षेत्रियं ) माता पिता के देह से उत्पन्न या 
राष्ट्‌ में उत्पन्न होने वाली व्याधि ओर चोर भय को और (यः च) जो 
( शपथः ) परस्पर निन्दा कलह को ( अपसाप्टु ) दूर करदे वही उपाय 
( अपामार्गः ) “अपामसार्ग? नाम से कहा जाता हे, क्योंकि वह (सर्वाः) 
सब प्रकार के ( यातुधानीः ) पीड़ाकारिणी और ( अराय्यः ) राष्टू की 
छक्ष्मी की नाशक चाछों, प्रगतियों (॥॥10ए6116115 ) को (अपाह ) 
दूर कर देता हे । 
अप॒सुज्य यातुधानानप सर्वो अराय्यः । 
अपांमाणै त्वयां बयं सर्वे तदप॑ मृज्महे ॥ ८॥ 
भा०--हे ( अपामा ) राष्टू के संकटदायक, व.ण्टकस्वरूप, विः - 
पकारियों को दूर करने हारे अपामार्ग नामक विभाग ! (( त्वया ) तुझ 
से ( बयं ) हम ( सर्वे तद्‌ ) वह सव कुछ ( अप मझज्महे ) दूर करते ` 
हैं । और ( यातुधानान्‌ ) पीडाकारी पुरुषों को ( अपरूज्य ) दूर करे 
और ( सर्वाः अराय्यः) सव प्रकार की अलक्ष्मी या इंछतों, बवाओं, ` 
राष्टू के साथ चिपटी कलङ्कप्रद रीतियों को ( अप) अपामाग विधि से 
दूर करें 1. ह ली जी रश 0000170 ता | 
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चेद के अपामार्ग विधान को अर्थदान्न के 'कण्टकशोधन” प्रकरण. 
के समान समझना चाहिये । 


NTE S FOr 


[ १९ ] अपामागे-विधान का कशन | 
शुक्र ऋपिः । भपामार्गो वनस्पतिर्देवता | २ पथ्यापंक्तिः, १, ३-८ अनुष्टुभः । 
अष्टचे सूक्तम्‌ ॥ 

उतो अस्यवस्घुळदतो अखि नु जामिकृत्‌ । 

डता कृत्याकर्तः प्रजा नडासेचा च्छाच्छ वा।षकस्‌ ॥ १॥ 

भा०--अपामार्ग विधान को ओर भी स्पष्ट करते हैं । हे अपामार्ग ! | 
राप्टू के अपकारियों के नाशकारी विधान! (उत ) चाहे तू ( अवन्धु- 
कृत्‌ ) उन दुष्ट पुरुषों को राजा का अबन्धु-शत्रु बनाने वाळा हे और 
( उतो चु जाभि-कृत्‌ असि ) चाहे उनको राजा का मित्र चना देता हे, 
अवा ( उतो' अबन्धुकृत्‌ असि ) हे अपामार्ग विधान ! तू शत्रुओं का | 
नाशक है ओर ( उतो नु जामि-कूत्‌ असि ) तू सहज हात्रुओं का भी 
विनाशक हैं । ( उतो ) ओर तो भी ( कृत्या-छृतः ) गुप्त रूप से घात 
करने हारे पुरुषों की ( प्र-जाम्‌ ) आगे आने चाली सन्तति को ( वार्षि- 
कम्‌ नडम-इव ). वर्षा-काळ में पैदा हुए नइ=्तूण के समान (आ 
ब्छिन्धि ) काट ही डालता है । कण्टक शोधन के विधाग करने पर 

बहुत से राजा के शत्रु हो जाते हैं श्रौर वहुत से मित्र हो जाते हैं 
भी उसके प्रयोग से और क्षणिक अनर्थकारी छोगों के पड्यन्त्र होने 
बन्द हो जाते हैं । २ न 


व्राह्मणेन पर्चेक्तासि कपब्रेत्त नापेदेन । 
सेनेवेषि त्विषीमती न तन्न भयमस्ति यनन प्राप्राष्योषध ॥२॥/ 
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सा०--अपामागे विधान की उत्पत्ति कों स्पष्ट करते हैं । हे अपा- 
सार्ग विधानस्व॒रूप ओषधे ! अनर्थकारियो के संतापकारक उपाय ! 
९ नाषंदेन=नार-सदेन ) नर अर्थात्‌ नेता लोगों की परिषद में बैठने वाले 
( कण्वेन ) विद्वान्‌ मेघावी ( वाह्मणेन ) ब्रह्मवेत्ता पुरुष ने ( परिउक्ता 
असि ) तेरा सब प्रकारों से वियेचन करके परिवचन या प्रयोग किया 
है । इसलिये तू ( स्विषि-मती ) चलवती, कान्तिमती, चमचमाती 
'उत्तम रूप वाड़ी ( सेना-इव ) सेना के समान (एषि ) राष्टू में आती 
'है । और ( यन्न प्र-आमोषि ) जहां. प्रात हो जाती है ( तत्र भयम न 
अस्ति ) वहां भय नहीं रहता । 


यह वह शस्र हथियार-चन्द्‌ पुलिस फा विभाग हे जो दङ्गों को, 
चखवेयों ओर छुरेरों-चोरा-डाक्ुओं को चाश करने के लिये नियत किया 
जाता हे ! उस विधान को, राजसभा के विद्वान्‌ लोग सव प्रकार.के 
पहलुओं से विचार करके, प्रयोग और व्यवस्था करें । बनस्पति के पक्ष 
सें अपामार्गे का प्रयोग, ब्राह्मण, यि, कण्व और नापंद नामक ओषध 
'के साथ मिलाकर प्रयोग करने से गुणकारी होता हे । 


अग्रमेष्योषंधीनां ज्योतिषेवाभिदापयन्। ` 

उत ्रातासि पाकस्याथों हन्तासि रक्षसः ॥ ३॥ 
_भा०--( ज्योतिषा ) तेज से ( अभिदीपयन्‌ ) प्रकाशमान सूर्य 
जिस प्रकार सब तेजस्वी पिण्डों सें सबसे श्रधिक तेजस्वी हे, उसी 
प्रकार यह अपामार्ग विधान भी सब ( औपधीनां ) तापदायक उपायों में 
( अग्रम्‌) सबसे प्रथम अर्थात्‌ श्रेष्ठ ( एषि) होता हे । ( उत ) और 
( पाकस्य त्रातासि ) पाक=परिपक्क करने योग्य निबंलों की रक्षा करने 
करने आर (रक्षसः ) विज्न करने वाळे का ( हन्ता असि ) विनाश करने 
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वाला हे । ओषधि पक्ष से--ग्रोषधि जठर «में अपक अञ्न को पचाता 
और पाचन अभि की रक्षा करता ओर बलनाशक रोगों का नाशकं है । 


७) | | त्व ~ Sl [a] 
यददो देवा अझुरांस्त्वयाग्रे निरकुर्चढ । 
तत॒स्त्वमध्योषथपाम्रागों अजायथाः ॥ ४॥ 


भा०--( यत्‌) क्योंकि ( अदः ) उस उत्तम राष्ट सें ( देवा: ) 
बिद्वान्‌ पुरुष ( अग्रे ) पूवकाल में ( त्वया ) हे अपामा विधान ! तेरे 
बळ से ही ( असुरान्‌) असुर लोगों को ( निः-अकुर्वत ) पराजित कर 
सके । ( ततः ) इस कारण ही हे ओषधे ! हे तापकारिन्‌ ( त्वम्‌ ) तू 
(अपामागेः) 'अपामार्ग' नाम से ( अधि अजायथाः ) सवीपरि प्रसिद्ध 
होता हे । 


विभिन्दती शतशांखा विभिन्दन्‌ नामं ते पिता । 
* . प्रत्यग्‌ वि भिन्धि त्वं तं यो अस्मां अंभिदासंति॥ ५ ॥ 

भा०--शज्रु के नाश के लिये “ अपामार्ग-विधान ? में ¦ भेद 
उपाय का निरूपण करते हैं-हे अपामार्ग नाम विधान! तू ( शत- 
शाखा.) सेकड़ों शाखा बाला होकर ( विभिन्दती ) शत्रुओं में फोड 
डाला करता है, इसलिये ( ते पिता ) तेरा परिपालक राजा स्वयं | 
( विभिन्दुन्‌ ) शत्रु पक्ष सें फूट डालने हारा होने से “भेद! कारी है। | 
:(स्ब)तूभी (तं) उसको (यः) जो ( अस्मान्‌ ) हमको | 
( भभिदासति ) दास बनाना या प्रत्यक्ष रूप से या विरोध से F । 


करना चाहता है उसको ( प्रत्यक्‌ ) प्रबळता से ( वि मिन्थि ) नाना _ 
प्रकार से फोड़ डाल । ई 


असद भूम्याः समभवत्‌ तद्द्याभति महद्‌ व्यचः 
तद्‌. वे.तता विध्युपायत्‌ प्रत्यक्ष कतोरसच्छतु ॥ ६॥ 
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भा०--(-असत्‌.) दुष्ट कार्य (भूम्याः समभवत्‌): भूमि से 


उत्पन्न हो, ( महद्‌ व्यचः) और चह बढ़े भारी रूप में फेल करं | 


( तद्‌ द्याम्‌ एति) चाहे आकाश तक ऊंचा हो जाये ( तत्‌ चै) 
तो भी वह निश्चय से (ततः) वहां से ( कत्तारम्‌ विधूपायत्‌ ) 
करने वाले कर्त्ता को ही नाना प्रकार से सन्ताप देता हुआं ( प्रत्यऋ 
ऋच्छतु) फिर उसी पर आ पड़ता हे । अर्थात्‌ कोई बुरा काम कहीं से 
उठे, वह एक न एक समय राज-दण्ड या इश्वरीय दण्ड द्वारा पुन 
उसी पर दण्ड के रूप में आता हे । 
अधर्मणेधेते तावत्‌ ततो भद्राणि पऱ्यति । 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु०'॥. 
प्रत्यङ्‌ हि संम्ब॒भूविंथ प्रतीचीनफळस्त्वम्‌ । 
सचीन मच्छपर्था अधि वरीयो यावया व॒धम्‌ ॥७॥ 
अथवे० ७ । ६५ | १ | 


भा०--'अपामार्ग-विधान' की “अपामार्ग? ओषधि से तुलना करते 


हैं। जिस प्रकार अपामार्ग के फल उसकी दण्डी पर उलटे लगे रहते 
हैं उसी प्रकार हे अपामार्ग विधान ! ( त्वं प्रतीचीनफळः ) तू प्रतीचीन 
उलटे फलों वाळा हैं अर्थात्‌ प्रथम दुःखकर और फिर फल सें सुखकर 
ही होता हैं । अतः क्योंकि तू. ( प्रत्यङ्‌ सम्ब भूविथ ) जिन पर अपामागें 
विधान का प्रयोग किया जाता हे उनके प्रति प्रत्यङ्=्प्रतिकूल होकर 
प्रयुक्त होता है. इस कारण. ( सर्वान्‌ ) सब ( मत्‌ शपथान्‌ ).सेरे, प्रति 
उठने वाले निन्दात्मक वचनों और निन्दकों को (यवय) विनाश कर और 
(वरीयः)अधिक से अधिक उठने वाळे (वधम्‌) हथियारों को भी (अधि 
थवय ) दवा कर नष्ट करदेः। अपामारे-विधान से राजां अपने निन्दको 
और हस्याकारी प्राण. विरोधियों. को. भी दवावे ।.. बल्कि प्रथम विरोध 
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और. निन्दा उठने पर भी सत्फलों को देख कर लोग पुनः राजा का | 
गुणानुवाद ही करते हें।  . ' - 
न > २2 व ~ 1 
` शतेन मा परिं पाहि खहस्रेणामि रक्ष मा । 
BT . 
इन्द्रस्ते चीरुधां पंत उम्र ओज्मानमा द॑धत्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--हे ( वीरुधां पते) नाना प्रकार से शत्रद्नो को रोकने 
बाली सेनाओं ओर दण्डधाराओं के परिपालक पूर्वाक्त 'अपामार्ग? अर्थात्‌ 
कण्टक शोधन करने सें समर्थ दण्ड-विधान ! तू ( उग्रः) उञ्रस्वभाव 
होकर (ते) तेरे ( ओज्मानम्‌) ओजः, तेज, रोव, प्रजाओं पर 
विशेष दबदबे को ( इन्द्रः ) राजा ( आदधत्‌ ) धारण करे और तू 
(मां ) झुझ राष्ट्रं को ( शतेन) सौ प्रकार से, सेकढ़ों प्रकारों से 
( परि पाहि ) परिपालन कर और ( सहस्रेण) सहस्रो उपायों से 
( मा अभि रक्ष ) मुझे सुरक्षित रख | प्रजा के भीतरी प्रमाद और 
निवेलताओं से. और बाहर के आक्रमणों और दुर्घटनाओं से राजा अपने 
कानूनी बल से समर्थ होकर राष्ट्‌ की रक्षा करे । 


| 


RC Fe oe या 


[-२० ] दर्शनशक्ति का वणन | 
माठ्नामा ऋषि: । मातृनामा देवताः । १ स्वराट्‌ । २-८ अनुष्टुभः | ६ भुरिक्‌ 1 
० “- नचे सक्तम्‌ ॥ 
' _ आ पश्यति प्राति पश्यति परां पञ्यति प्यति । 
दिवमन्तरिभ्षमाद्‌ भूमिं सर्व तद्‌ देवि पच्यति ॥ १॥ 


भा०--इक्‌ क्कि का वर्णन करते हैं। हे देवि! हे दक शक्ते ! 
तेरे सामर्थ्यं से ( आ. परयति ) यह पुरुष सब ओर दुंखता हे ( प्रति . 
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पझ्यति ) ओर प्रसेक पदार्थ को देखता हे ( परा पश्यति ) दूर के 
पदाथा को भी देखता हे । ( दिवस्‌ ) ययोः, सूर्य ( अन्तरिक्षस्‌) अन्तः 
रिक्ष, चायुस्थान, ( आत्‌) औरं उससे उतर कर ( भूमिस्‌ ) इस 
भूमि, स्थूळ पदार्थ ( तत्‌ सब ) उस सब को ( पश्यति ) दशन करता 


हे । अध्यात्म ज्ञानी इकू शक्ति के द्वारा सव ओर, समीप ओर दूर के | 


सब पदार्थों को देख कर प्रथम तृण से लेके एथिवी, वायु, आकाश ओर 
पांचों तत्वों को जान कर पुनः ब्रह्म का भी ज्ञान कर लेता है। 


इस दकृशक्लि रूप आत्मा का वर्णन देखो सोग-दशन अ० २।खू० २७। | 


` तिस्रो दिव॑स्ति्रः पृथिवीः षर्‌ चेमाः प्रदिशः पुर्थक्‌ । 

त्वयाहं सवी रतानि पद्यानि देव्योषधे ॥ २॥ 

भा०--( तिस्रः दिवः) तीन यौः, प्रकाशमय उध्वंगति रूप दिव्य 
रोकों को, और ( तिरः पथिवीः ) तीन एथिवियों को--भूमियों को. 
और ( पट्‌ च ) छः ( इमाः प्र-दिशः ) इन प्रदिशाओं को और ( सर्वा 
भूतानि ) समस्त प्राणियों को हे देवि! हे ओषधे ! तेज को घारण 
करने हारी तेजस्विनि! ( त्वया ) तेरे सामर्थ्य से (अहं) में 
( पइ्यानि ) देख । 

दिव्यस्यं सुपर्णस्य तस्य हासि कनीनिका । 

सा संस्रिमा रुरोहिथ बह्यं आन्ता च॒धूरिंब ॥ ३॥ 


भा०--दकशक्ति की इस शरीर और अन्तःकरण में स्थिति का. 


उपदेश करते हैं । हे देवि! दृकशक्ति ! ( तस्य) उस ( दिव्यस्य ) 
प्रकाशस्वरूप,. दिव्य गुणों से युक्त ज्ञानी ( सुपणेस्य ) उत्तम पालन, 
एवं ज्ञानों से युक्त आत्मा की ( कनीनिका ) तू. वस्तु प्रकाशकारिणी 
शक्ति ( ह असि ) निश्चय से है, ( सा ) वह तू इक्शक्ति ( भूमिम्‌ ) 
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उस आत्म-भूमि अर्थात्‌ आत्मा रूप भूमि पर ( रुरोहिथ ) इस प्रकार 
चढ़ी हुई या आरोहण किये हुए हे जिस प्रकार कि ( वधूः इव ) 
नववधूः ( श्रान्ता) थक कर ( वह्यं) यान करने के साधन, रथ पर 
चढ़ बेडती हे । 
°| ~ €>1 
` तां मे सहस्राज्ञो देवो दक्षिणे हस्त आ दंधत । | 
* तयाहं सर्वे पश्यामि यञ्च॑ शूद्र उतायें: ॥ ४॥ कु 
» | भा०--( सहस-अक्षः ) सहस्र चक्षुओं वाले ( देवः ) परमात्मा, 
ˆ सवज्ञ, सर्वप्रकाशक, सर्वद्रष्टा ने (तां ) उस दकू-शक्ति, चेतना को (मे) | 
मेरे ( दक्षिणे हस्ते ) दायें हाथ में ( आदधत्‌ ) स्थापन किया है। 
( तया ) उसके सामर्थ्यं से ( अहं ) मैं ( सर्व ) सब को ( पझ्यामि ) 
सम दृष्टि से देखता हूं (यः च) चाहे कोई (यद: ) शद हो 
( उत आर्यः ) या उससे उच्च कोटिका कोई पुरुप हो । 
| 
आविष्छणुष्व रूपाणि मात्मानमप॑ गूहथाः । 
| `. CS CT NT 
अथो संहस्रचक्षो त्वं प्रतिं परया: किमीदिनः ॥ ५॥ 
भा०--हे देवि ! इक्‌-शक्ते ! चेतने ! तू (रूपाणि ) नाना प्रकार के 
रूपों को ( आविष्कृणुष्व ) प्रकट कर ( आत्मानम्‌) अपने को (मा 
अपगूहथाः ) हम से मत छिपा । ( अथो ) और हे ( सहस्रचक्षो ) 
सहस्रों शक्षि-रूप नयनों से युक्त ! ( त्वं ) तू ( किमीदिनः ) अब क्या, 
अब क्या इस प्रकार भूखी प्यासी विपयलोलुप इन्द्रियों और मन, 
वासनाओं का ( प्रति प्या; ) निरीक्षण कर । 
दशय मा यातुधानान्‌ दर्शय यातुधान्यः | ` 
nS पिशाचान्त [| ~ र 
पेञाचान्त्सवान्‌ दञ्चीयेलि त्वा रभ ओषधे ॥ ६ ॥ | 
भा०--हे देवि! इक्‌-शङ्गे ! ओषधे ! (मा ) झु को (यातु- FE: 
धानान्‌ दुय ) अन्तरात्‌ 
न्‌ दय ) अन्तरात्मा में. पीड़ा पहुंचाने वाळे क्रोध,, काम, छोभ Fs 
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आदि दुष्ट भावों का ज्ञान करा ओर (यातु-धान्यः ) पीडादायक मानस 
दुच्यवृत्तियों का भी ( दशय ) साक्षात्‌ करा । ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌) 
ओर शारीरिक शक्तियां को अस्मीभूत करने बाळे अन्य दुष्ट विषयों के 
सी वास्तविक स्वरूप का साक्षात्‌ ( दशय ) परिचय करा (इति) 
इसी प्रयोजन से हे ( ओषधे ) दुःख, पापों के दाइ करने और ज्ञान 


` को धारण करने वाली विवेक-ख्याते ! (त्वा) तेरा ( आ रमे ) ऊँ 


अवलम्ब लेता हू । 
कझ्यपस्य चक्षुरसि शुन्याश््चं चतुरक्ष्याः । 
वीघभे सथमिव सपेन्तं मापिंशाच तिरस्करः ॥ ७॥ 


भा०--हे देवि! इकू शक्ते ! ( कइयपस्य ) कइय अर्थात्‌ ज्ञान का 
पान करने हारे, तत्वदवेटा, ज्ञानी, योगी की तू ( चक्षः असिः ) आंख है । 
(च) और ( चतुरःअक्ष्याः ) चार आंख वाली-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 


“आर शब्द इन चार प्रमाणों या चार वेदों से दशन करने वाली (झुन्याः) 


झुनी, प्रमा या वेद वाणी या चित्तिशक्ति की भी तू आख हे। ( वीप्रे ) 
आकाश में ( सर्पन्तं ) गति करते हुए ( सूर्यस्‌-इव ) सूर्य की न्याइ 
उसी प्रकार ( वीप्रे ) सर्पन्तं ) स्वभावतः शुद्ध आत्माकाश में स्वच्छन्द 
गति करने हारे ( सापिशाचं ) मेरे पिशाच भावों को तू ( तिरः करः ) 
तिरस्कृत करदे । अथवा “पिश” अर्थात्‌ रूपवान्‌ देह सें ब्यापक ( मा ) 
अहममिमाची आत्मा का (तिरः कुरः ) सबसे पथक्‌ करके दिखा । दा 
उसको ( मा तिरः करः ) मत छिपने दे । 


उद्‌ग्रभं परिपाणांदू यातुधानं किमीदिनेम्‌ । 
तेनाई सर्व पश्याम्युत शूद्रसुतायैम्‌ ॥ ८ ॥ 


१. वां धिन्धेरित्यौणा दिकोरक्‌ (उणा० २ । २६) विशेषेणेन्धते दीप्यते तद्वी्रम्‌ | 


- स्त्रभावशुद्धः । इति दयानन्दः ओणादिब्याउ्य़ायाम्‌। विविधम्‌ इत्थते । 
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सा०--( किमीदिनं ) अब क्या भोग करूं, अब झ्या भोग वरू 
इस प्रकार विषयलोलुप ( यातुधानं ) परिणास सें विपक्ष झल, कष्ट 
पीड़ा उत्पन्न करने हारे दिषयाभिलाची चित्त को में ( परि-पाणाद्‌ ) रक्षा 
के निमित्त ( उद्‌-भग्रभम्‌ ) नियुहीत करता हूं, उसको विफयों सें जाने 
से रोकता हूं। तब ( तेन) उस संयत, विषयों से निरुद्ध, एकाग्र 
वित्त द्वारा ( आयस्‌ ) चाहे वह उच्च गुणों से युक्त पुरुष हो (उत) 
ओर चाहे ( झूद्रम्‌ ) सेवा करने वाळा गुणहीन पुरुप हो ( पझ्यामि ) 
समदृष्टि से देखता हूं । 
किक कप [| ~ 1 /< ~ 
यो अन्तरिक्षेण पतति दि यश्चातिसपीत । 
NR ~ ~ ° (2 . ¢ 
भूमि या मन्यते नाथ तं पिशाचं प्रदशाय ॥ ६ ॥ 

_ भा०--( यः ) जो पिचाश भाव (अन्तरिक्षेण पतति) हृदयाकाश 
में विचरता है, ( यश्च दिवं अति सर्पेति ) ओर जो मस्तिष्क अर्थात्‌ 
विचार में, गति करता हे ( भूमिं यः मन्यते नाथम्‌ ) ओर जो पिशाच 
र शरीर-सूमि में आश्रय पाए हुए हे ( तं पिशाच प्रदशय ) उस 
शाचभ चऊमे वे £ 
र क पिञ्च रुमे के वास्तविक स्वरूप का प्रदशन करा । 

वा 'पिश? अर्थात्‌ रूप अवयववान्‌ पदाथा सें भी व्यापक सूक्ष्म 
आत्मा है उसका दकूशक्ति दशन करावे । 


इति चतुर्था $नुब्राक्रः । 
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[२१ ] गो-कीत्तन । 
ब्रह्मा ऋषिः । गौदेवेताः । २-४ जगत्यः, "२, ५-७ भिष्टुमः । सप्त्च सुक्तम्‌ ॥ 
आ गावो! अग्मन्नुत मद्रम॑छन्त्सीर्दन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्म । 
प्रजाच॑तीः पुङरूपां इद स्युरिन्द्राय पूर्वाद्सो दुहानाः ॥ १॥ 
ऋण ७। २८।१॥ 
भा०--गौओं और इन्द्र के दृष्टान्त से इन्द्रियों ओर आत्मा 
के रहस्य का उपदेश करते हैं । (गावः) गौएं जिस प्रकार आती हैं, सुख. 
देती हैं, गोशाला में रहती हैं, प्रजाएं उत्पन्न करती हैं और स्वामी के 
लिये प्रतिदिन प्रातःकाल दूध देती हैं उसी प्रकार ( गावः ) ये ज्ञान 
कराने हारी इन्द्रियां ( अग्मन्‌) ज्ञान योस्य विषयों के प्रति जाकर 
पुनः आत्मा के प्रति लौट आवे. ( उत ) सोर ( भद्रम्‌) सुख को 
( अक्रन्‌ ) उत्पन्न करें । चे (गोष्ठे ) गोशाला के समान इन्द्रियों के 
निवासस्थान इस देह में ( सीदन्तु) विराजमान हों और ( अस्मे ) 
हमें ( रणयन्तु ) आनन्दित करें । जिस प्रकार ( प्रजावतीः ) बछदों 
आदि प्रजाओं से सहित (.पुरुरूपाः ) नाना प्रकार की गोएं गोशाळा 
में बृद्धि पाती हैं उसी प्रकार ये ( पुरुूरूपाः ) ज्ञान को पालन पूरण 
करने वाली इन्द्रियां ( प्रजावतीः ) प्रकृष्ट ज्ञान युक्त होकर अधवा 
उत्तम ज्ञानोत्पादक होकर ( इह ) इस देह में ( पूर्वीः उपसः ) जीवन, 
के उपःकाळ में अर्थात्‌ प्राथमिक जीवन काळ, अह्मचरयाश्रम काल सें 
Cr स्वामी रूप समृद्ध ऐश्वयेशील आत्मा के लिये (दुहाना) . 
ज्ञान रस का दोहन करने वाली ( स्थुः ) रहें । 
इन्दो यज्वने सूणते च शिक्षेत उपेद्‌ दंदाति न स्वे सुंषायति । 
भूयों भूयों रयिमिदस्य बधेयंघभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम॥२॥ 
टत op STE nr NS , श्र ६।२९२८।२॥.. 
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भा०--( इन्द्रः ) वह ऐश्वयैवान्‌ परमात्मा ( अज्वने ) यज्ञ 
याग करने ओर एवं देवार्चना करने और ( गृणते ) देव की यथार्थ 
स्तुति करने और ज्ञानोपदेश करने वाले पुरुप को ( शिक्षते ) उत्तम २ 
ज्ञानों का उपदेश करता हे और ( उप ददाति इत्‌ ) उसके समीप | 
आकर बहुत कुछ दान करता हैं ( स्व) और उस के निज ' स्व? धन | 
या स्वरूप को भी (न झुपायति) नहीं अपहरण करता । प्रत्युत | 
( अस्य ) इस आत्मा के ( रयिस्‌) वीर्य, बळ सामर्थ्ये कों (सूयः-भूयः) | 
बराबर अधिकाधिक ( वर्धयत्‌ इत्‌ ) बढ़ाता हुआ ही उस (देव-युम ) । 
देव परमेश्वर की कामना करने हारे, इश्वरभक्त, बल मझ पुरुष को, : 
( अभिन्ने ) अपने से अभिन्न ( खिल्ये ) रूप भ्रर्थात्‌ आनन्द रसमें ` 
जहां काम क्रोध से आत्मा को पीड़ा न पहुंच सके ऐसे अभय रूप में 
( नि दधाति ) सुरक्षित रखता हे । “ तदा द्रप्डः स्वरूपेऽवस्थानम्‌” 
( यो० सू० १। २) र 


न ता नरन्ति न द॑भाति तर्स्करो नास!मामित्रो व्याथिरा द्धर्षति। 
देवांश्च याभियजते ददाति च ज्योगित्‌ ताभिः सचते गोपतिः सद्द।३ 

ऋण ७ | २८। ३ ॥ 
भा०--योगी के दीर्घ जीवन का उपदेश करते हैं । :( ताः ) उस 

की गोरूपं वे इम्दियां ( न नशन्ति ) नहीं नष्ट होतीं, ( तस्करः ) अपः 
हरण करने चाळा चोर, झृत्यु भी (न द॒भाति) योगज बळ से युक्त उन | 
गो अर्थात्‌ इन्द्रिय सामथ्यों को पीडित नहीं करता । (आसाम्‌ अभित्रः) | 
इनको पीड़ा देने वाळा शत्रु रूप ( व्यथिः ) व्यथादायी रोग भी (न 
आदधर्पति ) उन पर अपना जोर नहीं दिखाता | ( याभिः) जिन. 
इन्द्रियों के सामथ्यों से ( देवान्‌ ) देवों इन इन्द्रियों के दिव्य सामथ्यं 
की ( यज्ते ) साधना करता या संगति करता और ( दृदाति च). रै 
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सत्पात्र में दान करता है वह (गोपतिः) गो अर्थात्‌ इन्द्रियों का परिपालक 
जितेन्द्रिय पुरुष ( ताभिः सह ) उनके साथ ही ( सचते ) सदा. बना 
रहता हे। अर्थात्‌ जिन इन्द्रियों अर्थात्‌ आत्मा की शक्तियों से योगी 
साधना करता है वे शक्तियां मोक्ष में बरावर बनी रहती हैं, उन का 
नाश नहीं होता, वहां जरा, मृत्यु भी नहीं और न रोग हे। | 
स्वगे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिसेति। 
उभें तीर्त्वा अशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वगलोके ॥ 
; ( क० उप० १। १२ ) 
न ता अवी रेणुकंकाटोश्चते न संस्कृतत्रसुपं यन्ति ता अभि। 
उरुग्रायमभैयं तस्य ता अनु गावो मतस्य वि चरस्ति यज्व॑नः ॥४॥ 
| F ऋण ७।२८।४॥ 
भा०--जिस प्रकार ( ताः) उन गौवों को ( अर्वा ) हिंसक 
(रेणुककाटः ) पैरों से धूल उछालने वाळा, हिंसक जीव, लकडवग्या 
या कसाई (न अशते) खा नहीं सकता और ( ताः अभि )'चे 
( संस्कृतत्रम्‌ न उप अभियन्ति ) मांस पाचक पुरुष के पास भी नहीं 
पहुंचती, प्रत्युत ( यज्वनः मतेस्य ) यज्ञशील मनुष्य के ( उरुगायम्‌ ) 
विशाल ( अभयम्‌ अनु विचरन्ति) निभय शरण में विचरती हैं | उसी 
प्रकार ( यज्वन: मत्तेस्य तस्य ) प्राणापानसय यज्ञ करने हारे साधक 
पुरुष की ( ताः ) उन शक्तियों पर. ( रेणुककाटः ) समस्त संसार कों 
तोड़ फोड़ कर रजो रूप में बदल देने वाला प्रलयकारी यम भी ( न 
अइ्नुते ) प्रभुत्व नहीं जमा सकता, उनका विनाश नहीं कर सकता |. 
और ( ताः ) वे शक्तियां ( संस्क्ृतत्रम्‌ उप ) इस रचना संस्कार को 
प्रास, संसार का बालन करने वाळे या सब संसार का परिपाक करने 


वाले दण्डधर यम के समीप भी .( न उपयन्ति ) नहीँ जातीं,. प्रस्युत, 
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( तस्य ) उस परम परमेश्वर के ( उर गाय ) समस्त, विश्वव्यापी, 
महान्‌ ( अभयम्‌ अनु ) निर्भय शरण में प्राप्त होकर ( वि चरन्ति ), 
कामनानुसार विचरण करती हैं । यह जीवनमुक्त दुशा का वर्णन हे! 
च ] | 
गायों भगो गाव इन्द्रों म इच्छाद्‌ गावः सोमस्य घधमस्य अक्षः। 
| | ¢ ] | «2 
इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामि इदा मनसा चिदिन्छम्‌ ॥५॥ 
ऋण ७।५८।५॥. 


भा०--गौओं के दृष्टान्त से आत्मा का वर्णन करते हें । जिस प्रकार 
लोक सें गौएं हीं ऐश्वर्य हैं उसी प्रकार (यावः ) ये विपयों तक पहुंचने 
` चाली इन्द्रियां ही ( भगः ) उस आत्मा की ऐश्वर्य हैं, ( इन्द्रः ) उक्ष 
ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु परमात्मा ने ( मे ) मुझे (यावः) इन्द्रियां (इच्छात्‌)' 
इच्छा पूर्वक दी हैं । ( गावः ) गौवों के गोरस जिस प्रकार सोम में 
मिलाने लायक द्रव्य हैं उसी प्रकार इन्व्रियों के ये रस ( प्रथमस्य 
सोमस्य ) श्रेष्ठ सोम=्शमदम आदि गुणसम्पन्न आत्मा के ( भक्षः ) 
भोग्य पदार्थ हैं। हे ( जनासः ) मनुष्यो ! ( इमाः याः गावः ) थे जो 
इन्द्रियों के सामर्थ्यं रूप हैं ( सः इन्द्रः ) वही इन्द्र=आत्मा हे । 
( हृदा ) हृदय से और ( मनसा ) मननशीळ बुद्धि से भी उसी 
( इन्द्रस्‌ चित्‌ ) - पूज्य इन्द्र=आत्मा को सैं ( इच्छामि ) प्राप्त करना ` 
चाहता हू । - 
यूयं याचो मेद्यथा कृशं चिदथीरं चित्‌ रुणुथा झुप्रतीकम्‌ । 
मद गृह कृणुथ भद्रवाचो वृहद्‌ बो वय॑ उच्यते सभासु ॥ ६ ॥ 
' भा०--गौओं के दूध के गुणों का उपदेश करते हैं : हे ( गायः ) ' 
गौओ ! ( यूमं ) तुम ( कृं ) कृश बिधेळ, दुबळे पतले आदमी को 
( सेदुबथ ) मोटा कर देती हो। और ( अश्रीर चित्‌ ) कुरूप, शोभा ` 
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रहित पुरुष को ( सुप्रतीक ) सुन्दर, दर्शनीय (कृणुथ ) कर देती हो। 
है ( भद्रवाचः ) कल्याण आर सुखदायी वाणी को बोलने वाली 
गोश्रो ! हुम छोग ( ग्रह ) घर को भी ( भद्रं कृणुत ) सुखकारी 
बनाती हो । ( बः ) तुम्हारी ( वय: ) चीर, दधि आदि अन्न, भोज्य 
पदार्थ की प्रशंसा ( सभासु) सभाओं में (उच्यते) की जाती हे | ' 
उसी प्रकार ये इन्द्रियां सूक्ष्म अणु आत्मा को स्थूल करती हैं, अरूप 
को सरूप करती और भद्गवाणियां उच्चारण करती हुई त्रियो के तुल्य इस. 
गृहरूप देह को सुखकारी बनातीं ओर इनके ग्राह्य विषयों को सभाओं | 
में नाना प्रकार से वणेन किया जाता हे । 
प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिब॑न्तीः । 
मा व॑ स्तेन शशत माघशँसः परि वो रुद्स्य॑ हेतिडणक्त ॥ ७ ॥ 
भा०--( सुयवसे ) उत्तम तृण आदि चारा से युक्त देश में - 
( रुशन्ती: ) शोभा देती हुईं, तृणादि खाती हुईं ( प्रजा-वतीः ) प्रजा, . 
उतम सन्तति से युक्त ( सुःप्रपाणे ) उत्तम जळ-पान करने के स्थान सें 
( छुद्धाः अपः ) झुद्ध जछों का ( पियन्तीः ) पान करती हुई (व: ) 
तुम गौओं को ( स्तेनः ) चोर ( मा ईशत ) न चुरा ले और ( अघ- 
शंसः ) पापकर्मा, पापी पुरुष भी तुम पर वश न करे । ( रुद्रस्य हेतिः ) 
रुद्र परमेश्वर का या पश्ुपाछक का ( हेतिः) आयुध, वञ्र ( वः ) तुम्हें . 
(परि बृणक्तु ) छोड़दे । अर्थात्‌ रौद्र-जन का शस्र तुम पर न गिरे । 
अध्यात्म पक्ष में-सुयवस=भोग्य विषय में .विचरती एवं आनन्द . 
. स्थलों में छुद्ध रसों को प्राप्त करती हुई इन सन्तान युक्त इन्द्रियों और . 
घर में स्त्रिया पर स्तेन=चोर, काम, अघशंस-क्रोध वश न करे । रुद्ररूप 
परमेश्वर की दृण्ड-ब्यवस्था से भय खाकर वे पापवृत्तियों से सदा दूर रहें। . 
२८ 
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[ २२ ] राजा का स्थापन | 


वसिष्ठोइथर्वा वा अपिः । इन्द्रो देवता | १-७ त्रिष्ठभः । सप्तच सक्तन्‌ |} 


¢ ~ ol ७ ७5 कक द 
इममिन्द्र वर्धय क्षात्रियं म इमं विशामिकवृरष सखु त्वम्‌ । 
Ne | ° क्ण ञः $ 
निरमित्रानकणुह्यस्य सर्चोस्तान्‌ रन्धयास्मा अहमुक्तरेजु ॥१॥ 


भा०--राजधर्मा का उपदेश करते हैं। हे ( इन्द्र ) सेनापते !. | 
( मे ) मेरे.( इमम्‌ ) इस ( क्षत्रियम्‌ ) क्षात्र-धर्म से युक्त पुरुष को 
( वर्धय) और अधिक बढ़ा, पुष्ट कर, और ( इमं ) इसको ( विशाम्‌ ) 
प्रजाओों में ( एुकब्ूषं ) एकमात्र सब से श्रेष्ठ, सभापति रूप में (त्व). 
त्‌ (इशु) बना । और ( अस्य ) इसके (सर्वान्‌) समस्त (अमिन्नान्‌) | 
शत्रुओं को ( निर्‌ अध्ष्युहि ) सर्वथा प्रभाव रहित कर दे । और (तान्‌ | 
सर्वान्‌) उन सब को ( अहम्‌-उत्तरेषु अस्मे रन्धय ) “में बड़ा २” 
इस प्रकार के परस्पर के संघषा में इसके अधीन कर । 

एमं भज ग्राम अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रो अस्य । 


~ 


| | ] | 
चष्मे क्षत्राणामयमस्तु राजन्द शु रन्धय सर्वमस्मे ॥२॥ 


भा०-हे इन्द्र ! (इमं) इस राजा होने योग्य क्षत्रिय को (आमे) | 
मामों में, जनसमूहों में (आ भज) सब का प्रिय बना दे और | 
( अश्वेषु गोषु ) अश्वों में और मौदओं में अर्थात्‌ घुड्सवारों और गोपा- 
लकों सें भी प्रिय बना, ( यः अस्य अभिन्रः ) जो इसका शत्रु हे ( तं 
निज) उसको 'आम आदि पदार्थों से ` एथक्‌ कर दे। ८ क्षत्राणाम्‌ )' 
क्षत्रियों के ( वप्मे ) साम्राज्य देह में ( अयम्‌ ) यह (राजा अस्तु) सब | 
का राजा, सव के चित्त का अनुरंजन करने वाला हो । और (अस्मै) 
इसके ( सर्व ) सब ( नुं) शत्रुओं को ( रन्धय.) इसके अधीन कर। 
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अयमस्तु धनपलिर्घनानाम्रयं विशां विदपतिंरंस्तु राजा । 
अस्िन्निन्द महि वर्चांसि घेह्मवचस कणुडि शञ्ञमस्य ॥३॥ 


. भा०--( अयम्‌ ) यह क्षत्रिय. ( धनानाम्‌) नाना प्रकार के सुवण, 
रजत, मुक्ता, मणि, प्रबाल आदि धनों का ( धन-पतिः) स्वामी (अस्तु) 
हो । ओर ( अयम्‌ राजा ) यह सब का अनुरंजन करने हारा, सब सें 
अधिक प्रकाशमान होकर ( विश्ञाम्‌ ) सब प्रजाओं का ( विइपतिः ) 
ग्रज्ञापति, स्वामी ( अस्तु ) हो | हे ( इन्द्र) सेनापते ! बलपते! 
ऐश्वर्यचन्‌ ! ( अस्मिन्‌ ) इस में ( महि वचांसि ) बड़े २ तेज, शत्रुओं 
को विजय करने में समर्थ बल, पराक्रमों का ( धेहि) आधान, स्थापन 
कर । ओर ( अस्य शन्रुम्‌ ). इसके शत्रु को ( अवर्चसम्‌ »- निस्तेज 
निबेल ( कृणुहि ) कर । _. 


~ 


अस्मै द्यावापूथिदी भूरि बामं दुहार्था.घमेदुध इव.धनू 
अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ प्रियो गवामोषंधीनां पशुनाम॥४ 
भा०--( घर्मदुघे ) गोरस प्रदान करने वाली ( धेनू इब) काम- 
धेनु गोओं के समान ( द्यावाप्थिवी ) द्यौ ओर शथिवी, आकाश और - 
भूमि दोनों अपनी २ सम्पत्तियों से अर्थात्‌ वर्षा और अन्न से (भूरि, 
वास ) बहुतसी धन सम्पत्ति को ( दुहाथाम्‌ ) उत्पन्न करें, प्रदान करं 
( अयं राजा ) यह राजा ( इन्द्रस्य ) सेनापति का और परमात्मा का 
भी (प्रियः ) प्यारा ( भूयात्‌ ) हो और (“गवास्‌ ) गौओं. का और 
( ओषधीनां ) ओषधियों या प्रजाओं और ( पश्चुनां ) पञ्ुओं का भी 
( प्रियः ) प्यारा हो। 
युनाज्म त उचचराचच्तामन्ड यच जयान्व न पराजयन्त । 


यर्त्वा-करदूकतूष-जनानामुत राज्ञासुचम मानवान(म्‌ ॥९॥ 
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भा०--सेनापति ओर राजा को परस्पर मित्र रहने का उपदेश करते 
हे। हे राजन्‌ ! ( ते ) तुझ से ( उत्तर-वन्तस्‌ ) अधिक सामथ्यं से 
युक्त, बलवान्‌ इस ( इन्द्र) सेनापति को ( युनज्मि ) तेरे अधीन, 
कायै में नियुक्तं करता हूं ( येन ) जिसके सामर्थ्य ओर आज्ञा से प्रेरित 
होकर सेना के बीर पुरुष ( जयन्ति ) शत्रु पर विजय पाते हैं ( न परा- 
जयन्ते ) ओर कभी पराजित नहीं होते हैं । ओर ( यः ) जो सेनापति 
_ (स्वा ) तुझ राजा को ( जनानाम्‌ ) समस्त जनों में ( एक-रपं ) एक- 
मात्र सबसे श्रेष्ठ अर ( मानवानां ) मनुष्यों, ( राज्ञाम्‌ ) और राजाओं 
में से भी सबसे ( उत्‌-तममू ) उत्तम ( करत्‌ ) बना देता हे । 
उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्‌ प्रतिंशत्रचस्ते । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवास्‌ छत्रूयतामा भ॑रा भोज॑नानि ॥ ६॥ 
भा०--हे ( राजन्‌ ) प्रजा को अनुरञ्जन करने हारे राजन्‌ ! (श्वम्‌ 
उत्तरः) तू अपने शत्रुओं से सदा ऊंचा होकर रह और ( ते सपत्नाः ) 
तेरे बराबरी का दावा करने वाले (ग्रतिशन्नवः ) तेरे प्रति शत्रता दशीने ँ 
वाले (ये के ) जो कोई भी हों वे (ते अधरे ) तेरे से नीचे ही 
रह । तू ( एकब्रपः ) एकमात्र सबसे श्रेष्ठ ( इन्द्रसखा ) सेनापति का 
मित्र होकर ( शत्रूयतां जिगीवान्‌) शत्रुओं पर विजय करता हुआ 
( भोजनानि आभर ) अपने राष्टू के लिये खाद्य पदार्थों को प्राप्त करा । 
संहप्रतीको विशो अद्धि सवो व्याघ्रप्रतीकोचं बाधस्व शत्रून। 
एकव्रष इन्द्र॑सखा जिगीवाल्‌ छत्रूयतामा खिंदा भोज॑नानि ॥ ७ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( सिंहप्रतीकः ) सिंह के समान झूरवीर हो. 
कर ( सर्वाः ) समस्त ( विशः ) प्रजाओं और राष्ट्रों का ( अद्धि) | | 
.. भोग कर | और ( व्याप्रप्रतीकः ). व्याप्त के समान वळवान्‌ होकर 
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( शत्रून्‌ ) सब शत्रुओं को (अववाधस्व) पीडित कर, अपने नीचे दवा । 
( एकशृपः इन्द्रसखा ) तू एकमात्र सबसे अष्ट होकर तथा सेनापति का 
मित्र होकर ( शत्रूयताम्‌ जिगीवान्‌) झान्रुओं का विजय करता हुआ 
( भोजनानि आ खिद्‌ ) उनके खाद्य पदार्था को छीन कर लेआ | 


“SRY Ds 


[ २३ ] पापमोचन्‌ की प्राथना | ` 


समार श्मपिः । इतः परं सप्त मुगारसंश्ञानि सूक्तानि तत्र नाना देवताः । ३ पुरस्ता- 
ज्ल्योतिष्मती । ४ अनुष्डप्‌। ६ प्रस्तार पंक्तिः। १-२, ७ निष्डुमः । सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
अ्चमैन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्च॑जन्यस्य बहुधा यमिन्धते । 
विशोविदा |] ~~ e संमीमडे मुञ्चत्वेहस 

विशोविदाः प्रविशिवांसमीमड़े स नों मुञ्चत्वंष्ट॑सः ॥ १॥ 


भा०-इईश्वर से पापमोचन करने की प्राथेना--( यम्‌ ) जिसको 
{ बहुधा ) ज्ञानी लोग बहुत प्रकारों से और बहुत वार ( इन्धते ) 
इदयवेदि में एवं तदनुरूप यज्ञवेदि में भी प्रदीप्त करते हैं उस ( पाञ्ज- 
जन्यस्य ) पांचों जन, पांचों इन्द्रिय, पांचों भूतों में समान रूप से 
उपासनीय, ( प्र-चेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ ( प्रथमस्य ) सबके आदि- 
भूत, सर्वश्रेष्ठ ( अझेः ) सब के प्रकाशक परमेश्वर का ( मन्वे ) भें मनन 
करता हूं । और ( विशः-विशः ) समस्त प्रजाओं में ( प्रविशिवांसम ) 
उत्तम रूप से या प्रेरक रूप से सर्वव्यापक होने के कारण अन्तः प्रदिष्ट 
हुए उससे ही हम ( इमहे ) यह याचना करते हैं कि ( सः ) वह 
( नः ) हमें ( अंहसः सुन्चतु ) पाप से मुक्त करे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बश्य, झूद और निषाद, मानवसमाज के ये पांच विभाग पञ्चजन 
१ `` 
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यथां हव्य वहसि जातवेरो यथा यज्ञ कल्पयसि घञजञानन्‌। 


~ | त । र र 
एवा देवेभ्यः सुमति न आवह स नो मुन्चत्वेहसः ॥ २॥ 


'भा०-हे (जात-वेदः) समस्त पदार्थों में व्यापक और सब 

_ पदार्थों के ज्ञाता प्रभो ! ( यथा ) जिस प्रकार से तू ( हव्यं वहसि ) 
देने ओर स्वीकार करने योग्य पदार्थ को नाना जीवों और पञ्चभूता में 
एक दूसरे के पास ले जाता ओर समर्पित करता हे और ( प्र-जानन्‌ ) 
खूब अच्छी प्रकार सब विधि, नियम आदि जानता हुआ (यथा) जिस २ 
प्रकार से (यज) इस परस्पर संगत, संसक्र, सट्टिरूप यज्ञ को 
( कल्पयसि ) रचता है, बनाता हे ( पुवा ) उसी प्रकार (नः ) हमारे 
( देवेभ्यः ) विद्वानों ओर ज्ञानी पुरुपा, इन्द्रियों और दिव्य पदाथा में 
भी ( सु-मतिम्‌ ) उत्तम झुभ मति को (आ वह ) प्राप्त करा । (सः) 
चह प्रभु ( नः ) हमें ( अंहसः ) पाप से ( झुन्चतु ) मुक्त करे । 

यामन्याम्रन्प॑युक्तं वहिष्ठं कर्मन्कर्मन्नाभगम्‌ । 

अभ्निमीडे रक्षोहण यज्ञवृरधं घृताहुत स नो०॥ ३ ॥ 


_ 'भा०--जिस प्रकार प्रतिदिन यज्ञ. और भोजनपाक आदि के अवसर 
में अभि का उपयोग किया जाता हे, यही. भारी २ गाड़ियों को ढो छे 
जाता हे, हरेक काम में उसका आश्रय लेना पड़ता है उसके झात्र का 
विनाश किया जाता है सब्र यज्ञा कों बढ़ाया जाता और घृत की आहुति 
दी जाती हे उसी प्रकार या उससे भी अधिक ( यामन्‌ यामन्‌ ) प्रत्येक 
याम=दिन ( उपयुक्तं ) समीपतम होकर समाधि द्वारा प्राप्त करने योग्य, 
( वहिष्ठं ) समस्त संसार को. वहन करने में सबसे बढ़ी शक्ति रूप, 
(कर्मन्‌ कर्मन्‌ ) प्रत्येक काम में ( आभगम्‌ ) सब प्रकार से भजंने 
योग्य, (-रक्षोहणं. ) व्रिज्नों और. विञ्नकर्ताओं के विनाशक, (यज्ञवृध ) 
देवपूजा, दान, संगतिकरण आदि शुभ कार्यों के प्रवतेक, ( घृताहुतं.) 
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'घृतःतेज=दीस्ि से सर्वत्र प्रकाशित उस (अभि) अभि की (इडे ) 
[ति करता हूं, ( सः नः सुचत अंहसः ) वह इश्वर हमें पाप से सुक्त 
करे । 
सुजातं जातर्वेदसमाझि वैश्वानर विभुम्‌ । 
इन्याह हचामडे स० ॥ ४॥ 


` भा०--( सु-जातं ) सब पदार्थो में उत्तम रूप, शोभन रूप में 
प्रकट होने वाले ( जातवेदसं ) सब पदार्थों में व्यापक, सर्वज्ञं, सर्च- 
स्वामी, ( विभुम्‌ ) सर्वव्यापक, अनन्त ( वेश्वांनरं ) समस्त प्राणियों में 
अवतेक रूप से विद्यमान, ( हव्यवाहं) सब को अन्न प्राप्त कराने हारे 
'डस ( आप्रि ) अभि की ( हवामहे) हम स्तुति ओर उपासना करते हैं। 
( सः नः अंहसः सुञ्चतु ) वह हमें पाप से सुक्त करे। | 


येन ऋषयो बळमद्योतयन्‌ युजा येनाझुराणामयुवन्त मायाः 
` येननाश्चेना पणीनिन्द्रो जिगाय स०॥ ५ ॥ 


भा०--जिस प्रकार इस अभि की सहायता से बल या शक्ति को 
'पदार्थ विज्ञानवेत्ता उत्पन्न कर लेते ओर नाना प्रकार के बळ सामर्थ्य के 
अद्भुत चमत्कारी कार्य करते हैं ओर दुष्टों का विनाश करते हैं उसी 
| प्रकार ( येन) जिस परमात्मा के ( युजा ) सहायक होने से (ऋपयः) 
विज्ञान के सत्य तत्वों को गहराई पर भी देख लेने वाले ( बलम्‌ ) 
'अपने परम आत्मसामथ्ये को ( अद्योतयन्‌ ) प्रकाशित करते हैं। और 
( येन ) जिसकी सहायता से (. असुराणाम्‌ ) प्राणों में रमण 
करने वाली इन्द्रियों की ( माया; ) ज्ञान और कमेवृत्तियो को ( अयु- 
वन्त ) पथक्‌ २ कर के उनको वश करते हैं। अथवा 'असुर? बलवान्‌ 
आणों के वेगो को वश करते हैं। ओर ( पेन ) जिस ( असिना ) अझि 
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के बज पर ( इन्द्रः ) जीवः ( पणीन्‌ ) व्यवहार करने वाले इन्द्रियों 
को (जिगाय) वश करता हे ( सः नः अंहसः सुन्तु ) वह इसे 
पाप से सुक्त करे | 

~|, | ~ नोप A 

येन देवा असखुतमन्वाविन्टन्‌ येनौष्॑ीर्मछुंमलीरङण्चन्‌ । 

येन देवाः स्व!राभरन्त्स० ॥ ६॥ 


1000000000 करक 


है भा०--( येन ) जिस सूर्यवत्‌ तेजस्वी परमेश्वर की सहायता से 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( असतम ) मोक्षसुख को ( अलु-अविन्दन्‌ ) 
-वप के अनुष्ठान से प्राप्त करते हैं और ( येन ) जिससे ( ओषधीः ) 
को को और मानस वृत्तियों को ( म्ुमतीः ) मधुर रस से युक्त 
शर आनन्दुप्रद ( अकृण्वन्‌ ) बना लेते हैं और (देवाः) विद्वान्‌ ज्ञानी 
गण ) जिससे ( स्वः) उस सुखमय लोक को ( आभरन्‌ ) 
आस करते हैं ( सः नः अंहसः सुन्चतु ) वह हमें पाप से सुक्त करे | 
यस्थेदे दिशि यद्‌ बिरोचते यज्जातं ज॑नितव्यं च केवलम्‌ । 
स्तोर्म्याझ नाथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ७॥ 
भा०--( इदं ) यह समस्त जगत्‌ ( थद्‌ विरोचते ) जो नाना 
मकार से शोभा दे रहा है ( यत्‌ जातं ) जो उत्पन्न हुआ और ( जनि- 
तब्यं च ) जो उत्पन्न होगा वह सब, ( केवलम्‌ ) बिना किसी अन्य 
की अपेक्षा किये, एकमात्र ( यस्य प्रदिशि ) जिसके उत्कृष्ट शासन में 
है। ( नाधितः ) पापों के फळ रूप दुःखों से संतप्त लेकर में जीव 


__ उस ( अझिं ) अग्निस्वरूप पाप प्रदायक तेजोमय देव की ( स्तौमि ) 


स्तुति करता हूं और ( जोहवीमि ) बार २ ता हूं 
ति करता | पुकार करता हु । ( सः नः 
अंहस सुन्चतु ) वह हमें हमारे पापों से मुक्त करे । के 
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[ २४ ] पापमोचन की प्रार्थना | 
दवितीयं मुगारसूक्तम्‌ । १ शाक्वरगर्भा पुरः्क्वरी । २-७ त्रिष्डभः । 
सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रेस्य मन्महे शइवदिदंस्य मन्महे बृ्जघ्न स्तोमा उप॑ भेम आरग: । 
यो दाशुषः सुकृतो इबमेति स नों मुञ्चत्वदसः ॥ १॥ 

भा०--( इन्द्रस्य ) ऐशयेशीलख परमेश्वर का ( मन्महे ) हस 
मगन करते हैं । ( अस्य इद्‌ ) इस परमेश्‍वर का ही हम ( शइचत्‌ ) 
अनादिकारु से बराबर ( मन्महे ) विचार करते चले आये हैं। 
( वृत्र-न्नः ) सब विप्तों और तामस आवरणों को विनाश करने वाळे 
उस ज्योतिःस्वरूप की ( स्तोमाः ) स्तुतियां या यथार्थ गुण वर्णन ही 
( इमे ) ये सब ( मा ) मुझे ( उप आगुः ) प्राप्त होते हैं, प्रकट होते, 
सत्य अतीत होते हैं। (यः) जो परमेश्वर ( दाशुषः ) दानशील, 
आत्मसमर्पक ( सु-कृतः ) शुभ कर्मकर्ता पुरुष की ( हवस्‌ ) पुकार 
को सुन कर ( पति ) उसका" सहायक होकर उसको प्राप्तः होता है 
(सः नः ) वह हमें ( अंहसः ) पाप से ( सुंचतु ) छुड़ावे । 


य उग्रीणामुग्रवांहुर्ययुयो दानवानां बलमारुरोज । 
येन जिताः सिन्धो येन गावः स० ॥ २॥ 


भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( उअ-बाहुः ) बलशाली सुजा वाला 
सबं शक्तिमान्‌ होकर ( उग्रीणां ) उम्र शक्तियों का ( ययुः ) परस्पर 
संगत करके एक साथ चलाने वाळा है और ( यः ) जो ( दानवानां ) 
छेदन भेदून करने वाले: या परस्पर को एक दूसरे में समर्पित.कर देने 
वाळे दानव अर्थात्‌ पञ्चभूतों के ( बरं) वळ सामध्यों को शत्रुओं की 


हॅ 
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सेना बळ के समान ( आ-रुरोज ) शिथिल करता, तोड डाळता दै । और 
( येन ) जिस ने ( सिन्धवः ) बहने वाळी नदियों को भी ( जिताः ) 
वश कर छिया है और ( येन) जिसने ( गावः ) गोओं, एथिवियों, 
सूर्या एवं गतिमान पिण्डों को भी वश में किया हे (सः नः) वह 
परमेश्वर हमें ( अंहसः झुञ्चतु ) पाप से मुक्त करे | 


यश्धेषेणिप्रा वुषभः स्वर्विद्‌ यस्मै ग्रावाणः प्रवर्दश्ति नृझ्णम्‌ । 
यस्यांध्वरः सप्तहोता मदष्टिः स०॥ ३ ॥ 


भा०--( यः) जों ( चर्षणि-प्रं: ) मनुष्यों को पूर्ण करने वाला, 
( शषभः ) सब सुखों का वर्षक, ( स्व;-विद्‌ ) ओर सुख, आनन्द, 
मोक्ष, प्रकाश का प्रात कराने वाला हे । ( यस्मै ) जिसके ( ग्रावाणः ) 
ज्ञानी, स्तुतिकर्ता विद्वान्‌ लोग ( नुम्णम्‌ ) ऐश्वयै का ( प्र-वदन्ति ) 
वर्णन किया करते हैं । ( यस्य) जिसका ( अध्वरः ) कभी नष्ट न 
होने वाळा संसारमय चक्र ( सप्त-होता ) सात होतां द्वारा सम्पादित 
होता हैं। ( सः ) वह ( मदिष्ठः ) सब से अधिक आनन्द देने हारा 
परमेश्वर ( न: ) हमें ( अंहसः ) पाप से (मुन्चतु ) मुक्त करे । 


यस्य वयास ऋषभास उक्षणो यस्मे मीयन्ते स्वर॑वः स्वर्विदे.। 
यस्मै शुक्रः पवते ब्रह्मशुम्मितः स० ॥ ४॥ 


भा०--( यस्य ) जिसके ( उक्षाणः ) वीर्य सेचन और जल 
सेचन में समर्थ बेळ और मेघः और ( ऋषभास: ) तथा ऋषभ अर्थात्‌ 
शष्ठ पुरुष भी ( वशासः ) वश में हैं । ( यस्मे ) जिस ( स्वः-विदे ) 
स्व अर्थात्‌ विशाल प्रकाश या तेजोमय लोक में ब्यापक परमात्मा के 
लिये ( स्वरवंः ) समस्त सूर्य ( मीयन्ते ) गति कर रहे हैं । : और 
€ यस्मे ) जिसके निमित्त ( बह्म-शुस्मितः ) ब्रह्मः अर्थात्‌ स्वतः 
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—— नमन >>... 


A) 


परमात्मा द्वारा शुद्ध किया हुआ स्वभाव, स्वच्छ या शीघ्रगामी वायु बह 


™ 


रहा हे वह हमें पाप से सुक्त करे । 


el Ne 1 


यस्य जुष्टे सोमिनः कामयन्ते यं हवन्त इषुमन्त गविष्ठो । 


elm 


यार्मञ्जकः गशाश्रय यास्सन्नाजः स० ॥ ५॥ 
भा०--( सोमिनः ) आत्मवान्‌, ज्ञानी, सोम रस का आस्वादन 
करने वाले विद्वान्‌ ( यस्य ) जिसके (जुष्टिं) प्रेम, कृपा की (कामयन्ते) 
आकांक्षा करते हैं, (यं ) जिस ( इघुंमन्त ) संव कामनामय या सरवे: ` 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर की ( गविष्टौ ) गो अर्थात्‌ वेद्वाणियों के:प्राप्त करने 
या ज्ञानरश्मियों के प्राप्त करने पर ( हवन्ते ) स्तुति करते हैं । 
( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( अर्कः ) तेजःस्वरूप महान्‌ सूर्य ( ज्िश्रिये ) 
आश्रय लेता है ओर जिसमें ( ओजः ) सब बल और कान्ति विद्यमान 
है, ( सः नः ) वह हमें ( अंहसः सुञ्जतु ) पाप से मुक्त करे । . 
. यः प्रथमः कर्मक॒त्याय जल्ले यस्य॑ वीर्य प्रथमस्याजुबुद्धम्‌ । 
येनोद्यते वञ्जोभ्याय॒ताहि स०॥ ६॥ 
भा०--( यः ) जो इन्द्र. परमेश्वर ( प्रथमः ) सब से-प्रथम, श्रेष्ठ 
( कमे-कृत्याय ) इस संसार की रचना करने के लिये ( जज्ञे ) सब से 
प्रथम प्रादुभूत हुआ एवं मूलकारण रूप में विद्यमान था | ओर (यस्य) 
जिस ( प्रथमस््र) आदि कारण का ( वीय ) बल्न, शक्ति, सामर्थ्य 
( अनु-बुद्धम्‌ ) संसार को देख लेने के बाद विद्वानों ने जाना.। ( येन 
उद्यतः.) जिससे उठाया गया ( वज्र: ) वज्र अर्थात्‌ दण्ड ( आहे ) सर्प 
के समान कुटिल पुरुषों पर ( अभि-आयत ) आकर शिरत्ता है । (सः) 
वह हमें ( अंहसः मुम्चतु ) पाप से सुक्त करे । 


यः सङ्ग्रामान्‌ नयति स युधे वशो यः पुष्टानि सं सजति द्वयानि। 
७. ७७] ~~ न “> र न ° म 
स्तोमीन्द्रे नाथितो जोहवामि स ना मुञ्चत्वंहसः ॥ ७ ॥ 
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भा०--( यः ) जो ( वशी) सव पर वश करने हारा, स्वतः, 
स्वतन्त्र होकर, सेनाओं को जैसे सेनापति ( युधे ) युद्ध करने के लिये 
( से नयति ) उचित भार्ग से छे जाता हे वैसे ही जो इश्वर ( सम्‌- 
आसान्‌ ) जनसमूहों को अपने जीवन संग्राम में आगे बढ़ने का रास्ता 
बिखाता है, और ( यः ) जो ( द्वयानि ) दो दों के जोड़ों को ( पुष्टानि) 
दृष्ट पुष्ट करके सन्तानोस्प्न करने के लिये ( लं-स॒जति ) तेयार करता 
हे, उस ( इन्द्रं) परमेश्वर को मैं ( नाथितः ) दुःखों से पीडित होकर 
९ स्तौमि ) स्तुति करता हूं, और ( जोइवीमि ) वार बार पुकारता हूं 
( सः नः ) वह हमें ( अंहसः मुञ्चतु ) पाप से मुक्त करे । 


[ २५ |] पापमोचन की प्राथना | 


तृतीयं मृगारसूक्तम्‌ । ३ अतिश।क्वरगर्भाः जगती | ७ पथ्याबृहती । १ ; २, ४-६ 
त्रिष्डमः । सप्तचं सूक्तम्‌ ।। 


५ 
ब; 


बायो: संवितुर्विदर्थानि मन्महे यावात्मन्बद्‌ विशथो यौ च रक्ष॑थः। | 
यौ विश्वस्य पारिभू बभूवथुस्तो नों सुंञ्चतमं॑सः ॥ १ ॥ | 

भा०--ईश्वर की वायु ओर सविता रूप से स्तुति करते हैं। 
( वायो: ) वायु के समान जगत्‌ के आधारभूत, जगत्‌ के प्राण, प्रेरक | 
( सवितुः ) और सूर्य के समान उत्पादक परमेश्वर के ( विदथानि) | 
.ज्ञान करने योग्य, परमात्मा के ज्ञापक गुणों का (मन्महे) हम मनन | 
करते हैं | ( यौ ) परमात्मा के जो ये दोनों उत्पादक और प्रेरक रूप 
( आस्मन्वद्‌ ) आतमा से युक्त अर्थात्‌ चेतन, जंगम जंगत्‌ में (विशथः) | 
प्राण रूप होकर प्रविष्ट रहते हैं ( च ) और ( रक्षथः ) उसको विनाश | 
होने से रक्षा करते एवं बचाते हैं इस प्रकार के तुम हे दोनों गुणो! _ 
सुम दोनों ( विश्वस्य) समस्त. विश्व में ( परिभू ) सर्वत्र व्यापक | 
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( वभूवथुः ) होंकर रहते हो । (तौ नः अहसः सुञ्चतम्‌ ) वे तुम दोनों 
हमें पाप से सुक्त करो । परमात्मा सबका उत्पादक और प्रेरक है, 
बह त्राण ओर वीर्य रूप में समस्त चेतन शरीरों में विद्यमान हैं, यह 
विचार कर मनुष्य अपने प्राणों के समान अन्य के ग्राणों पर अत्याचार न. 
करे ओर अपने वीये को दिव्यांश जानकर कामांगो से पाप न करे। 


ययो: सङ्ख्याता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजा युपितमन्तरिक्षे। 


ययोः प्रायं नान्वांनशे कश्चन तों० ॥ २॥ 


भा०--जिस प्रकार वायु ओर सूर्य एथिवी पर होने वाले बढ़े २ 
काया को कर दिखाते हैं आर जिस प्रकार दोनों मिलकर अन्तरिक्ष में 
रजः=वर्षाजलों और धूलिपटलो को ऊपर उठा लेते हें ओर इनकी 
उञ्चगति कों कोई अन्य पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकता उसी प्रकार इश्वर 
की भी ये दो शक्तियां हैं वात और सविता, ( ययोः ) जिनके कि झआ- 
श्रम में ( पार्थेवानि ) प्रथिवी पर होने वाळे ( वरिमानि ) बढ़े २ काम 


" ( सं-ख्याता ) कहे जाते हैं | ( याभ्यां ) जिन दोनों झक्लियों के द्वारा 


( अन्तरिक्ष) इस पोळ रूप आकाश भाग सें ( रजः ) जलमय सेघ, 


| ` ज्योतिर्मय सूर्यादि लोक और निहारिका रूप .आकाश-गंगा आदि पदार्थ 


( युपितम्‌ ) निःशंक खडे हैं । और ( ययोः) जिनसे ही ( प्रायं) 


ऊंची स्थिति कों तथा ( कन्चन ) और कोई भी (न ) नहीं ( अनु- 


आनरो ) प्राप्त कर सकता ( तो ) ये दोनों इंश्वरीय सामर्थ्यं ( नः ) हमें 
( अंहसः ) पाप से ( मुञ्चतम्‌ ) मुक्त करं । 

तर्व ब्रते नि विशन्ते जनांसस्त्वय्युदिते ररते चित्रभानो । 

युवं वायो सबिता च भुवनानि रक्तथस्तौ० ॥ ३॥ 

भा०--हे ( चित्रभानो ) विचित्र प्रभा से युक्र, सूर्य के समान 
दीप्तिमान्‌ परमेश्वर ! ( तव ब्रते ) तेरे श्रत, नियमब्यवस्था में रहकर 
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( जनासः ) समस्त जन ( नि विञ्ञन्ते ) नियम से व्यवस्थित होकर 

रहते हैं और ( त्वयि उदिते ) हृदय सें तेरे उदय होजाने पर अर्थात्‌ 
` ज्ञान से प्रकाशित होने पर ( प्रेरते ) उत्कृष्ट पथ सें गति करते हैं । हे 

( वायो ) सबके प्रेरक ! सर्वाधार ! ( सविता च ) तेरा सर्वोत्पादक रूप 

इस प्रकार तेरे दोनों रूप ( भुवनानि रक्षथः ) समस्त छोकों की रक्षा 

करते हैं । (तो ) वे दोनों ईश्वरीय शक्तियां ( नः ) हमें ( अंहसः 
` सुन्चताम्‌ ) पाप से मुक्त करें । 


अपता वाया सावता डुष्कृतामप रक्षास शाभदा च 
सधतम्‌ | स ह्यजया स्जथः स बल्न ता०॥ ४ ४ 


भा०--हे ( चायो ) हे सर्वप्रेक परमेश्वर ! और (सविता च ) 
सर्वोत्पादक परमेश्वरीय शक्ते ! तुम दोनों ( दुष्कृतम्‌ अपेतः ) बुरे | 
किये कामों को उसी.प्रकार दूर कर देते हो जैसे वायु प्रबळ वेग से ' 
मल और रोगकारी वायुओं और कूड़ों को दूर कर देता है और जैसे 
सूपे अपनी तीब्र किरणों से मल आदि पदाथा को शुष्क करके हर लेता 
हे। और ये दोनों शक्लियां ( रक्षांसि) सब विघ्नों और ( शिमिदाम्‌ 
च ) पीड़ा को ( अप सेधतम्‌ ) दूर करती हैं | ओर तुम दोनों (ऊजेया) 
अन्न रस से पूर्ण, पुष्टि ओर प्राण सामर्थ्यं से (सं सूजथः ) युक्त 
करते हो अर्थात्‌ जीवन देते हो ओर ( बलेन संसूजथः ) बल से भी 
सम्पन्न करते हो। (तो) वे दोनों इँश्वरीय शक्षियां ( नः) हमें | 
( अंदसः ) पाप से ( मुञ्चतम्‌ ) सक्त करें । 

राय मे पोष सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुवतां सुशवम्‌ | 

अयक्ष्मत॥ति महं इह धत्तं तो०॥ ५॥ 

भा०--( सविता ) सूर्य. ( उत वायुः ) आर वायु=जिस प्रकार 


(मे ) मेरे सीर में (रबि) बीये को और ( पोषं) पुष्टि को मदान | 


। 
| 
| 
! 
| 
। 
F 
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करते हैं ओर वे दोनों जिस प्रकार ( मे तनू ) मेरे शरीर में ( दक्ष » 
बल को उत्पन्न करते हैं ओर ( अयक्ष्मतातिं ) यक्ष्मःःरोग जन्तु से 
उत्पन्न राजरोगों से मुक्त करने वाले तेज को धारण कराते हैं उसीः 
प्रकार इश्वर के उक्क दोनों सामर्थ्य ( मे तनू रयिं पोषं ) मेरे शरीर में: 
वीर्य और पुष्टि का प्रदान करें और ( सु-शेव॑ ) उत्तम सुख रूप में सेवन 
करने योग्य ( दक्षं ) बळ ओर ज्ञान को (आ सुवतां ) उत्पन्न करें.।- 
( इह ) यहां, इस लोक में ( अयक्ष्मतातिम्‌ महः ) रोग रहित तेज या: 
कान्ति को प्रदान करें ( तो ) वे दोनों ईश्वरीय शक्तियां प्रादुभूत होकर 
( नः ) हमें ( अंहसः मुञ्चतम्‌ ) पाप से भी मुक्त करें । 

प्र सुमति स॑वितर्वाय ऊतये मई॑स्वन्तं मत्सरं मांदयाथः । 

अच।ग्‌ वामस्य प्रवता न यच्छत ता०॥ ६ ॥ 

1०--हे सवितेः ! हे वायो ! आप दोनों, ईश्वरीय झाक्नियां 

( ऊतये ) हमारी रक्षा के निमित्त ( सु-सतिं ) उत्तम बुद्धि, शक्ति को 
( प्रयच्छतं ) उत्तम रीति से प्रदान करो । आप दोनों ( महस्वन्तं ) 
तेज से युक्त ( मत्सरं ) आनन्ददायक आत्मा को ( सादयाथः ) 'परि- 
तृप्त करते हो । ( प्र-वतः ) प्रकपे गति से जाने हारे ( वामस्य ) इस 
सुन्दर जीव को ( अर्वाकू ) साक्षात्‌ सब उत्कृष्ट सुखां को ( नियच्छतं ) 
प्रदान करो (तो) वे दोनों आप ( नः ) हमें ( अंहसः ) पाप से 
( मुञ्चतम्‌ ) सुक्न करें । 

उप श्रेष्ठा न आरिषों देवथाधोमर्न्नास्थरन्‌ । 

स्तोमि देवं सवितारं च वायुं तौ नो सुञचतमं्सः ॥७॥ 

1०--( नः ) हमारी ( श्रेष्ठाः आ-शिपः ) ये उत्कृष्ट ओर शभ 


Fa 


प्राथनाएं, कौमंनाएं और ( देवयोः ) उक्त दोनों दिव्य, दानशील देवों 


के ( धामन्‌ ) धारण. करने हारे, परम तेजःस्वेरूप परमेश्वर सें ही ( उप . - 
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अस्थिरन्‌ ) पहुंचती हैं 1.( सबितारं ) सवितास्सब के उत्पादक स्वरूप 
परमात्मा और (वायुं च देवं) सबके प्रेरक देव ग्रथ की ही सैं (स्तौमि) 
स्तुति करता हूं। (तौ) ये दोनों दी ( नः ) हमें ( अंहसः 
मुन्नतम्‌ ) पाप से सुक्त करें । 

* इस सूक्क में सूर्य ओर वायु के भी गुण स्पष्ट किये हैं । दृष्टान्त देकर 
दार्शन्त सें इश्वर के गुण भी स्पष्ट कहे दँ । इससे सूर्य ओर चायु के 
समान, प्रजापति के अन्य युगल रूपा का भी वणेन हुआ जानना चाहिये । 

ee me = UN 
[२६ ] पापमोचन की प्राथना । 
मुगार ऋषिः । तृतीयं म॒गारसूक्तम्‌ । १ पुरोष्टिजिगती । शक्वरगर्भातिमध्येज्योतिः । 
२-७ त्रिष्डुमः। सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 
मन्वे वो द्यावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसौ ये अप्रथेथाममिता- 
योजनानि । प्रतिष्ठे ह्यम॑बतं चसूनां ते नों मुञ्चतमंहसः ॥ १॥ 
भा०--हे ( द्यावाएथिवी ) परमात्मा की पितृशक्गि तथा मातृशक्नि ! 

( बां ) तुम दोनों का में ( मन्वे ) मनन करता हूं । तुम दोनों (सु 
भोजसा ) उत्तम रीति से समस्त संसार के प्राणियों को पालने वा, 
नाना भोग देने हारी, ( स-चेतसो ) तथा मानो एक चित्त वाली हो । 
(ये ) जों तुम दोनों ( अमिता ) अपरिमित (योजनानि) योजनो, दूरी 
तक ( अप्रथेथाम्‌ ) विस्तृत हो । तुम दोनों ( वसूनां ) वास करने 
चाळे प्राणियों और सूर्य आदि लोकां की ( प्रतिष्ठे) प्रतिष्ठा, आश्रय 
( हि अभवतम्‌ ) ही रहती .हो। (ते) वे तुम दोनों ( नः ) हमें 
{ अंहसः ) पाप से ( सुञ्जतम्‌ `) सुक्त करो । | 
इस सन्त्र का आशय यह है कि संसार में दो शक्कियां प्रतीत होती | 
हैं। एक तो नियामक पितृशक्रि और दूसरी प्रेममची सातृशक्रि। | 
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परमात्मा की थे दोनों शक्गियां मानो एकचित्त होकर संसार के कार्य का 
निर्वाह कर रही हैं और जिधर भी इष्टि डाळे इन दो शक्तियों का 
सर्वत्र प्रसार इष्टिगोचर होता है । इन्हीं दो शक्तियों के आधार पर सव 
संसार आर प्राणी स्थित हैं | परमात्मा की इन दो शक्तियों पर यदि 
भ्यान तथा विचार किया जाय तो ध्यानी तथा विचारक पापों से छूट 
जाते हैं । पिता की नियामक मूर्ति और माता के प्रेममय हाथ दोनों ही 
पापों के हराने में शक्त हैं । इसी प्रकार का भाव अगले मन्त्रो में भी 
जानना चाहिये । 


प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां प्रच॑द्ध देवी सुभग उरूची । 


haa 


द्यावापूथिबी भव॑तं मे स्योने ते० ॥ २॥ 

भा०--हे सूर्य शथिवी के तुल्य पितृशक्ति ओर मातुशक्रि ! तुम 
दोनों ( वसूनां प्रतिष्ठे हि अभवतम्‌) वास करने वाले लोकों और प्रा- 
णियों के आश्रय-स्थान हो । तुम दोनों ( प्रवृद्धे ) बहुमात्रा में संसार में 
हो, ( सुभगे ) उत्तम ऐश्वर्य देने वाले हो, तथा सर्वत्र विद्यमान हो । 
(उरूची ) हे ( द्यावाएथिवी ) पितृशक्रि और मातृशक्रि ! तुम दोनों 
सेरे लिये ( स्योने) सुखकारी ( भवतं ) हो ओर (ते ) वे दोंनों 
( नः) हमें ( अंहसः सुन्चतम्‌ ) पाप से सुक्त करें | | 

असन्तापे सतपसों डुवेहमुवी गम्भीरे कविभिनमस्ये । 

द्यावां०॥ ३॥ 

भा०--( द्यावापुथिवी ) हे पितृशक्लि आर मातुशक्कि ! तुम दोनों 
( भसम्‌-तापे ) संताप न देने वाली हो, ( सुःतपसी ) उत्तम-तप से 
प्राप्त होते योग्य.( उवी.) विशाळ ( गम्भीरें ) गम्भीर. और (कविसिः) 
विद्वानों क्रान्तदर्शी तश्वज्ञानियों द्वारा ( नमस्ये ) नमस्कार के .योग्य. 

२९ 
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हो । ( मे स्योने भवतम्‌ ) तुम दोनों मेरे लिये सुखकारी हो (ते नः 
अंहसः सुन्चतम्‌ ) तुम चे दोनों हमें पाप से सुळ करे । « 


अ 


ये असत बिभ्रथो ये हर्वीजि छोत्या बिक्यो ये सशुष्यांन | 

द्या०॥ ४॥ 

भा०--( ये ) जो पितृशक्रि. ओर मातृशक्रि ( अझत बिन्वथः ) 
अस्त अथात्‌ मनुष्यों के लिये मॉक्ष धारण करती हैं (ये इवींषि) 
` ओर जो मनुष्यों के निमित्त अन्ना की एुष्टि करती रहती हैं, (ये खरोत्या) 
जो शरीरस्थ रक्रवाहिनी नदियों को धारण करती हैं और (ये 
'मनुष्यान्‌ ) जो मनुष्यों का पालन पोषण करती हैं वे ( द्यादाएंथिवी 


भे स्योने भवतं ) पितृशक्रि और मातृशक्ति मेरे लिये सुखकारी हों। | 


(ते नः अंहसः मुन्चतम्‌ ) वे हमें पाप से सुक्त करें । 
ये डस्निया बिभ्रथो ये वनस्पतीन्‌ ययोदी विश्वा सुयनान्यन्तः। 
द्या०॥ ५ ॥ 

भा०--( ये ) जो तुम दोनों पितृशक्रि ओर मातशक्रि ( उस्तियाः 
विश्वुथः ) गोज का पाऊन करती हो, ( ये वनस्पतीन्‌ ) जो तुम दोनों 
सब दक्ष वनस्पतियों का पालन करती हो, ( ययोः अन्तः ) जिन दोनों 
के चीच में ( विश्वा भुवनानि ) समस्त भुवन विद्यमान हैं चे सूर्य झोर 
शथिवी के तुल्य पितृशक्ति और मातुझक्रि ( मे स्योने भवंतम्‌ ) मुझे 
सुखकारी हों, (ते नः अंहसः सुन्चतम) चे दोनों हमें पाप से मुक्त कर । 
ये कीळालेन तर्पयथो ये घृतन याभ्यामृत न कि चन इक्लुचन्ति। 
: दाचापूथिवी भवतं. मे स्योने ते० ॥ ६॥ 


. “भा०-हे पितृशक्ति और मातृशक्नि ! तुम ( थे ) जो दोनों ( की | 
खाहेन ) अन्न से समस्त संसार को ( तर्पयथः ) तृप्त करती हो, (भे. 
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शूसेत ) और जो तुम दोनों घृत-तेज, ज्ञान तथा जल ओर खाद्य पदार्थों. 
द्वारा समस्त विश्व को पूरित करती हो, ( याभ्याम्‌ ऋते ) जिनके बिना 
( किंचन ) कुछ भी ( न झाक्नुवन्ति ) नहीं कर सकते, ( मे स्योने 
भवतं ) वे तुम दोनों मुझे सुखकारी होओ, ( ते नः अहसः मुञ्चतम्‌ ) 
बे तुम दोनों में पाप से सुक्न करो । 


बन्सेदर्ममि शोचति येनयेनं या कृतं पौरषेयान्न दैवांत्‌। 


स्तौमि चयावपृधिवी नांधितो जोहवीमि ते नो मुञ्चतमंहसः ॥७॥ . 


सा०--( यत्‌) जो ( मा) सुझ को ( इदम्‌ ) यह - मेरा किया 
कमै ( भमि-शोचति ) हर तरफ़ से सन्ताप देता हे ओर ( थेन येन 
या ) जिस जिस कारण से प्रेरित होकर ( कृतम्‌ ) किया हुआ कर्म 
मुझे सताता है, जो कमे ( पौरुषेयात्‌ ) पुरुप=आस्मा या पुरुषं के किये 
संकल्प से उत्पन्न होकर मुझे सन्ताप देता है, ( न देवात्‌.) जो देव 
अथौत्‌ ईश्वरीय काम नहीं हे, उनसे ( नाधितः ) पीडित होकर, मे 
( थावाएथिदी ) धौ और एथिवी इन फे समान परिपालक गुण वाली 
सा याप के तुश्य़ इश्वरीय शक्तियों की ( स्तोमि ) स्तुति करता हूं, 
ओर ( जोइवीमि ) उनको पुकारता हुं कि .( ते नः अहसः मुञ्चतम्‌ ) 


“बे दोनों इमे पाप से मुक्र करें 


——ALRBRI 


[ २७ ] पापमोचन की प्राथना । 


मगार ऋषिः । नाना देवताः 1 पञ्चमं मुगारसूत्तम्‌ । १-७ त्रिष्टुभः । 
` सhर्च सुक्तम्‌ ॥ 


-. अरुता मन्वे अधिं मे घुवन्तु प्रेम वाज वाजसाते अवन्तु) 
„ „ आशूनिंव सुयमांनह ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वदसः॥ १॥ 


प, 
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भा०-पाप से मक्त होने के लिये विद्वानों, रक्षको छार घाणरूप 

` सरुतों का वर्णन करते दे! ( मरुतां ) मरतां, वायुओं ॐ 
के विपय में मं ( मन्वे ) मनन करता हूं कि घे 
मुझ पर शासन करें ओर उपदेश करं ( वाजसाते ) झानप्रदान काळ में 
| या संग्राम सें ( इमम्‌ वःजम्‌ ) इस ज्ञान ओर बल को अन्न के साथ 
(प्र अगन्तु ) अब्छी प्रहार सुरक्षित रकल । में ऐसे विद्वानों को ( सुप- 
मान्‌ आखून इव ) उतम रीति से वश करने योग्य, वेगवान्‌ घोड़ों के 
समान ( ऊतये) अपची रक्षा के लिये ( अह्वे ) डुळाता हूं, स्मरण 
करता हूं । (ते नः अंहसः झुञ्चन्तु ) ये हमें पाप से सुकत करं। 

{मरुतः= प्राणाः, .भटाः, विद्वांसः? । 
उत्खमसितं व्यच॑न्ति ये सदा य आंसिञ्चग्ति रसमोर्घधीषु । 
` पुरो द्धे मरतः पृश्चिमातृस्ते० ॥ <॥ 


 भा०-मं ( एश्नि-मातृन्‌ ) एक्षिञवाणी, माता, सरस्वती या ज्ञान 
सूर्थ या एृथिब्री माता की गोद से उत्पन्न हए ( मरुतः ) वायुआं के 
समान सदागकारक विद्वानों को ( पुरः ) साक्षात्‌ ( दधे) आदर से 
हृदय में धारता हूं, उनको साक्षी, पुरीहित करता हूं । (ये) जो विद्वान्‌ 
गण ( अक्षितं) अविनाशी ( उत्सं ) छान-प्रवाह को ( वि-अचन्ति ) 
विस्तारित करते हैं ओर ( सदा ) निरन्तर ( ये ) जो लोग (ओपधीघु) 
ओपधियों में से ( रसं ) रस निकाल कर ( आ-सिञ्चन्ति ) जनों को 
पिलाते हैं अथवा ,ओपधियों में ही नाना रसों को प्रवेश कराते 
हैं,( ते नः० ) ये हमें पाप से सुक्क करें। वायुओं के पक्ष में-जो वायुगण 
'मेघ से अक्षय ( उत्स) जल कोंष को फेल्ाते हैं ओर वनस्पतियों में 
रसों को बरसाते.हें ऐसे ( प्रश्चिमातून ) मध्यमिका वाकू=विझ्ुत्‌ माता 
स उत्पन्न, यो आकाश में व्यापक इन तत्वों को भें साक्षात अपने वश 
करवा' हू ।“दोनों पक्षों में त्रिशेषणों का रळेप स्पष्ट हे । ४ 


| 
| 
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| 


पयो धेनूनां रसमोषधीनां जवमर्थतां कवयो य इन्वंथ। ` 
[| * सूतो 
शग्मा भवन्तु मरुतो न: स्योनास्ते० ॥ ३ ॥ 


भा०_वे आप(मरुतः) विद्वद्गण या रक्षकजन (शग्माः) शक्तिमान्‌ 
होकर ( नः ) हमारे लिये ( स्योनाः ) सुखकारी हों, जो ( धेनूनां ) 
गौओं के ( पयः ) दूध कों, ( ओषधीनां रसस्‌ ) ओपधियों के रस को 
ओर ( अर्वतास्‌ ) घोड़ों के ( जवम्‌ ) वेग को ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 
तत्वज्ञानी होकर. ( इन्वथ ) स्वयं प्राप्त करते, वश करते, एवं उपयोग 
करते हैं .। ( ते नः अंहसः सुञ्जन्तु ) वे हमें पापों और कष्ट से बचावें । 
वायुपक्ष में--जों . वायुएं ( धेनूनां पयः ) गोओं ओर सूर्यःरश्मियों में 
दूध और जल को छातीं, ( ओपषधीनां रसम्‌ ) ओषधियों सें रुस उत्पन्न 
करतीं, ( अर्वतां जवम्‌) अश्व आदि पशुओं सें वेग और स्वस्थता को 
उत्पन्न करतीं हैं वे हमें सुखकारी हों, वे हमें कए से बचावें । अध्यात्म 
में_धेनु=्जञानेन्द्रिय,. ओषधिन्केश्लोम, अर्वन्तः=कमैन्द्रियां . और 
सरुतः=प्राणगण ।: 


२ रा 


अपः संमुद्राद्‌ दिवसुद्‌ बहन्ति दिवस्पृथिवीममि ये सूजन्ति। 
ये अद्धिरीशांना मरुतश्वर्रन्ति ते० ॥ ४॥ ् 
भा०--जिस प्रकार मरुत्गण ( समुद्राद्‌ ) समुद्र से ( अपः) 
जलों को ( दिवम्‌) आकाश में ( उद्‌ वहन्ति) उठा ले जाते हैं और 
'मानसून' या वर्षाओं से भरे बादलों द्वारा ( दिवः ) यौलोक आकाश 


'से ( प्रथिवीम्‌ ) इस पृथिवी पर (ये) जो ( अपः. अभि सजन्ति ) 


जलों को बरसाते हैं, और ( अन्निः ईशानाः) जलों के द्वारा साम्य. 
वान्‌ होकर ( चरन्ति ) गति करते हैं उसी प्रकार ( ये ) जो विद्वान 
गण, ज्ञान के समुद्र से शानों को प्रास कर के मोक्ष तक पहुंचते है 
मोक्ष से पुनः एथिवी पर . आकर ज्ञानां का उपदेश करते थोर उन 
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ज्ञान सामर्थ्या से ऐेश्वर्यवान्‌ होकर स्चेश्न विचरते हें चे जीवन्‌-सुक् 


पुरुष हैं । ( ते नः अंहसः मुञ्चन्तु ) चे इभें पाप था दुःख के कारणों 
से वचावें । 

ये कीळाळेन दर्पयन्ति ये घृतेन ये घा बशो भेदला संसजन्ति। 
ये आद्धिरीशांना सरुतों वर्षयन्ति ते० ॥ ५.॥ 

_ भा०--(ये) जो मरुद्रण ( कीलाखेन ) अच्च से ( तर्पयन्ति) 
प्राणियों को तृप्त करते हैं ( ये ) और जो ( मेदसा ) घुष्टिकारक पदार्थ 
से ( वा ) ही ( वयः ) दीर्घ आयु को ( सं-स॒जम्ति ) उत्पन्न करते हैं 
और ( ये मरुतः ) जो मरुद्रण ( अद्भिः ) जलों से ( इझानाः ) क्ति 
सम्पन्न होकर ( वर्षयन्ति) जलों की वर्षा करते हें ( ते नः० ) घे 
हमें सुखी करें और कष्टों से मुक्त करें । 


विद्वानों के पक्ष में - जो विद्वान्‌ कीलाल=अख्रतरस से, ( घृतेन ) 
तेजोमय ज्ञान से ओर पुष्टिकारक पदार्थों से सब को तुस्त करते और पुष्ट 
करते और दीर्घायु होने का उपदेश करते हैं वे हमें पाप से मुक्त करें । 
` प्राणों के पक्ष में स्पष्ट है । | 


यदीदिदं मरता मारुतेन यादें देवा दैव्येनेरगार । 
यूयमीशिष्वे वसवस्तस्य निष्डतेस्ते० ॥ ६॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) मरुद्गणो बिद्वानो.! ( यदि ) यदि ( इदं ) 
यह पापमय कष्ट ( मारुतेन ) चायुओं द्वारा या हमारे प्राणों के उपद्रबों 
से उत्पन्न हे और है ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! ( हदय ) ऐसा कष्टमय 
पाप यदि ( देव्येन ) आधिदेविक आपत्ति के रूप में ( आर ) हमें प्रात । 
हुआ हे तो भी हे ( वसवः ) सबों को सुखपूर्वक बसाने हारे, सब के | 
आणरक्षको ! ( तस्य निः-कृते: ) उसके दूर करने में ( यूयम्‌ ) तुम लोग | 
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> 


 ( हेरिध्ये ) समर्थ हो । ( ते नः अंहसः सुञचन्तु ) वे आप छोन 
इसमें पापमय दुःख से मुक्त करो । 
तिग्ममर्नीके.विदित सहस्वन्मारुतं राधः पृतनासुग्रम्‌। 
स्तोमिं मरुतों नाथितो जाहवीमि ते नो सुञ्चन्त्व्दसः ॥७॥ 


भा०--( मारुतम्‌) मरुत्गण की न्याइ विद्ठह्ठण या रक्षकगण 
का बळ ( अनीकम्‌ ) सेनिकबळ की न्याई ( तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण और 
 सहस्वत्‌ ) सहनशील, विजयकारी-( विदितम्‌ ) सबों को ज्ञात है। 
जिस प्रकार ( एतनासु ) सेनाओं में ( मारुतम्‌ ) सेनापतियां का 
( उग्रम्‌ शैः ) भयंकर यछ सर्वविदित है । इस कारण ( नांथितः ) 
झैं दुखी पुरुप, विद्वद्रण या रक्षकों के ( स्तोमि ) गुणों की स्तुति करता 
हूं और (जोइवीमि) उनका स्मरण करता हूं । (ते नः श्रहसः सुञ्चन्तु) 
दे इमें पाप, कष्ट से सुक कर | 


[ २८ ] पापमोचन की प्राथना 1 


मगार अधिः । षष्ठं मगारसक्तम्‌ । नाना देवताः । १ दृथतिजागतगर्भा भुरिक्‌ । 
२-७ श्रिष्ठुभ: । सप्तच सक्तम्‌ ॥ 


भर्वाशवा मन्वे वां तस्य वित्त ययोवामिदं प्रादाणि यदू विरोचते। 


 याघस्येशांथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्ता नो मुञ्चतमंहसः ॥ १॥ 


भा०--डहेश्वर के दो स्वरूप एक भवम्जगत्‌ का उत्पादक ओर 
दूसरा रावे=्समस्त जगत्‌ का संहारक। इश्वर के इन दो स्वरूपो का 


` बणेन करते हें। हे ( भवाशवों ) सवें जगदुतपादक शक्ते ! और 


सर्व-संहारक शक्रे ! ( वां ) तुम दोनां क्रिया के विषय में (मन्वे ) मे 


विचार करता हुं । ( यद्‌ इक विरोचते ) जो . यह संसार नांना प्रकार 


5 
fi 
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~~ 


यः छत्याकृन मूळकद्‌ यांतुधाजो नि तस्मिन्‌ घ जजसुओं। 
याथस्येशाथे द्विपदो यौ चतुप्पद॒स्ती० ॥ ६ ॥ ग 
भा०--( यः ) जो पुरुष ( कृत्या-कृत्‌ ) अपनी घातक क्रिया करे 

और ( यः ) जो ( यातु-धानः ) पीड़ा देने बाळा ( जूळ-छत्‌ ) अपनी 
जद का अपने आप कारने वाळा है ( तस्मिन्‌ ) उस घर आप दोनों 
भव और शर्व ( उग्रौ ) भयंकर रूप से बलवान्‌ होकर ( घञ्रम्‌ निध- 
स्तम्‌ ) उसको दुष्ट काया से रोकने वाले शस्र या दप्ड का प्रयोग करो। 
( यौ अस्य ईंश्ाथे० ) जो इस संसार, मनुष्यों और चौपायों पर बश 
करसे हैं वे दोनों हमें पाप से सुषत करें। 


. || सूम्रौ e रि ° CaS RN AT, 
आर्चि नो बूते पृ्तनासूग्रौ सं वज्रेण रजतं यः किमीदी | 
सतोमिं भवाशवो नाथितो जोंहचीमि तो नों युञ्चतमईसरः ॥७॥ 


भा०-हे ( उग्रौ ) उम्रस्वरूप बलवान्‌ भव और शर्व ! आप 
दोनों ( नः ) हमें ( अधिबूतं ) उत्तम रीति से उपदेश करो कि संसार 
में उत्पादक और संहारक शक्षियां, परमात्मा से प्रेरित हुई २. मनुष्यों के 
हृदयों में समय २ पर मोन रूप में उपदेश करती हैं। और ( एतनासु ) 
मनुष्यों में ( यः ) जो ( किमीदी ) संशयात्मा, अस्थिर चित्त या प्रत्येक 
पदार्थ ओर जीव को तुच्छ देख कर उसे नष्ट कर डालने वाळा, अत्याचारी, 
झुव्बृत्ति हे उसको ( वज्रेण ) तुच्छ कार्य से रोकने वाले आयुध से 
( संसजतम्‌ ) दण्डित करो। हे ( भवारवो ) भव और शर्व मैं 
( नाथितः ) संतापित होकर ( स्तौमि ) आप के गुण वर्णन करता हूं 
और ( जोहवीमि ) पुकारता हूं कि ( तौ नः अहसः मुञ्चतम्‌ ) वे आप 
दोनों हमें पाप से मुक्‍त कर । 
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[ २९ | पापमोचन की प्राथना | 


सुगार ऋषिः । सप्तमं मुगारसूक्तम्‌। नाना देवता: । १-६ त्रिष्टुभः । ७ झक्वरौ- 
गर्भा जगती । सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 

अन्दे वाँ मित्रावरुणावृतावृघो सचेतसौ दुह्णो यौ नुदेथे । 

प्र सत्यावानमवथो भरेषु तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ १॥ 

भा+--मित्र और वरुण इन दोनों का व्याख्यान करते हैं । हे 
( मित्रावरुणौ ) मित्र आर वरुण ! (वां मन्वे ) में आप दोनों के विषय 
में मनन करता हूं। आप दोनों ( ऋता-इधो ) ऋत अर्थात्‌ सस्य, वेदज्ञान 
एवं इस प्राकृतिक जगत्‌ को बढ़ाने वाले, ( स-चेतसो ) समान चित्त 
हैं ( यो ) जो ( दरुह्ूणः ) द्रोह करने वाला को ( नुदेथे ) ताडना करसे 
हे। ओर ( अत्यवानम्‌ ) सत्य के पक्षपाती पुरुष को ( भरेणु ) संग्रामो | 
या विवादस्थछों में ( प्र-अव्थः ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो ( तो नः 
अंहसः मुञ्चतम्‌) वे आप दोनों हम राष्ट्रवासियों को पाप से सुक्त करो । , 


इश्वर के दो रूप हैं एक सत्य-वादियों से प्रेम करने वाळा ओर दूसरा 


- पापियों का दमन करने वाळा । इसी प्रकार राज्य व्यवस्था में दो पद 


हैं एक सब पर भित्र दृष्टि से रहने वाला न्यायाधीश जो सत्य का एक्ष- 

पाती है, दूसरा दण्डाघीश जो पापी पुरुष को दण्ड देता हे । ये दोनों 

भी क्रम से मित्र ओर वरुण दो नाम से वेद में कहे गये हैं। 'अध्य़ात्स 

पक्ष में-मित्र-चरुण=प्राण-अपान लेने चाहिये! | सत्यावान्‌=आरमा । 
नुह्वगः=्क्ाम, क्रोध, होम, मोह आदि भीतरी शश्रुगण । 


सचेतसो दुह्णो यौ नुदेथे प्र सत्यावानमवथो भरेचु । 


यौ गच्छथो नृचक्षसौ बच्चुणां सुत तौ० ॥ २॥ 
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भा०--आप दोंनों ( स-चेतसो ) समान चित्त होकर, ससान रूप 
से जानवान्‌ होकर ( यौ ) जो ( हुह्लणः ) सत्य ओर राज्य शासन के 
दोइकारी पुरुषों को ( बुदेथे ) ताइना करते हो और ( भरेघु ) संग्रामों 
यज्ञा और विदादस्थल, व्यवहारा भे. ( सल-बानं ध अदथः ) सत्यवादी 
पुरुष की रक्षा करते हो आर ( नृ-चक्षसा ) सब सञुग्मा को समान रूप 
से देखते हुए ( यो ) जो आप दोनों ( वञ्चणा ) पाउन पोषण करने 
हारे राष्ट्‌ के पोषक राजा के द्वारा ( सुतं ) बनाये हुए राष्ट या पुत्र 
समान प्रजा के पास .( गच्छथः ) आते हो.। अथवा ( घञ्जुणा सुतं 
ग्रच्छयः ) बझ्ज=पुष्ट प्रमाण से सुत-निष्कर्ष किये, अन्तिम निर्णय परं 
पहुंचते हो । चे दोनों आप ( नः अंहसः झुम्चतम्‌ ) हम राष्ट्वासियों 
को पाप कमै से मुक्त करो | FS 

याचङ्गिरसमवथो यावगस्ति मित्रावरुणा जमद॑ग्निमत्रिम्‌। 


| el ० 
यो कझ्यपमवथो यौ वसिष्ठ तो० ॥ ३॥ 


भा०--( यौ ) जो तुम दोनो ( अद्धिरसम्‌ अवथः ) अङ्गिराः अर्थात्‌ ˆ | 


ज्ञानवान्‌, राष्ट के अंग २ में रस अर्थात्‌ बल रूप से विराजमान विद्वान 
की रक्षा करते हो, (यो अगात) ओर जो अगस्ति=्पाप नाहक, धर्मो- 
पदेशक, आचार्य घुरुष की रक्षा करते हो, हे ( मित्रावरुणौ ) मित्र और 
वरुण तुम दोनो ( जमदञ्निम्‌ ) जो प्रज्वलिताझि, तपस्वी, आहिताम्नि 
गृहस्थ की रक्षा करते हे। ओर ( अत्रिम्‌) जो अत्रि अर्थात सर्वत्र निवास 
करने वाले, . अन्नभोजी, अज्ञान-नाशक पुरुष की रक्षा करते हो, (यो 
कश्यपं अवथः ).जो कश्यप अर्थात्‌ ज्ञान का पान करने वाले शिष्य, वि; 
चार्थिगण की रक्षा करते हा ओर ( यो वसिष्ठं ).जो वसिष्ठ अर्थात्‌ आः 


श्रमवासी जितेन्द्रिय पुरुष की रक्षा करते हा ( तो नः अंहसः मुब्चतम ) | 


बे तुम दोनों हम राष्ट्वासियें को पाप-कर्म से सुक्त करा । 
अध्यात्मपक्ष को सातवें मन्त्र भे स्पष्ट करेंगे । $5 
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यो इय़ावाश्वमवथो चध्यूश्वं मित्रावरुणा पुरुमीढमत्रिंम्‌। 
यौ विप्रदमब॑थः सप्तवध्ि तौ०॥ ४ ॥ 


भा०--हे ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण (यो ) जो आप दोनों 
( इयाव-अश्वमू अवथः ) ज्ञान में सिद्ध अश्व अर्थात्‌ इन्द्रियों वाले, कुरार 
पुरुष की रक्षा करते हो ओर जो ( वध्रि-अश्व ) जितेन्द्रिय की रक्षा 
करते हो, जो ( पुरूमीढम्‌ ) बहुत धनसम्पन्न, धनाढ्य वैर्यों की रक्षा 
करते हो, ओर ( अत्रिणम्‌ ) धन का उपभोग करने वाले वेतनभोगी 
पदाधिकारी की रक्षा करते हो । (यो विमदम्‌ अवथः ) और जो तुभ 
दोनों मद्‌ रहित अप्रमादी पुरुष की रक्षा करते. हो. ओर ( सप्त-बधिम्‌ ) 
ससमसर्पणशील है अश्व जिसके ऐसे योद्धा, रथी पुरुष की या सात घोड़े . 
अथात्‌ इन्द्रियों के वशी, अविकलांग, स्वस्थ, नीराग पुरुप की रक्षा करते 
हो, वे आप दोनों हमरे राष्ट्चासी छोगां के ( अदसः ) पाप ओर पाप 
से होने वाले कष्ट से सुक्त करो । 


यौ भरद्धांजमवथो यौ गविष्टिरं विश्वामित्र वरुण मित्र कुत्सम । 
यौ.कक्षीवन्तम्वथः प्रोत कण्यं तौ०॥ ५ ॥ 


भा?--हे वरुण ! और हे मित्र ! आप जो (भरत्‌-चाजम्‌ अवथः) 
अन्न का संग्रह करने हारे उत्तम वेशय की रक्षा करते हो, ( यौ गविष्टि 
रम्‌, ) ओर जो आप दोनों गाओ पर स्थिर रहने वाले या भूमि पर स्थिर 
रहने वाले कृषक, गोपालक ओर वनस्पतियां दी रक्षा करते हो, ओर 
( विश्वामित्रं कुत्सम्‌ ) सब के मित्र उपदेशक आर ङुस्स=संशय काटने 
बाळे, ओर सब को मिलाये रखने वाले सज्जन, नेता पुरुष की रक्षा करते 
हो, ( उत ) ओर ( कण्व प्र अवथः ) मेधावी, उपदेशक, गुरु अथवा 
ळण कण से आहार करके अपना जीवन पालने वाले, उब्छ, शिलवृत्ति 
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करने वाळे तपस्वी, प्रतघारी, ज्ञानी पुरुप की रह 
अंहसः सुन्चतम्‌ ) वे तुम दोनों हमें पाप के से सुकत करो | 
यौ मेघतिधिमवथो यौ ब्रिशोकं मित्रावर्णाडुशना काव्य यौ। 
सौ गोतप्रमचंथः प्रोत मुद्गलं तौ०॥ ६ ॥ 

_ भा०-हे ( मित्रावरुगो ) मित्र ओर वरुण ! (यो) जो दोनों 
आप (मेघा-अतिथिम्‌ अवथः) मेधातिथि मेधा>धारणावती बुद्धि से युक्त 
तीब्र ज्ञानी पुरुषा की रक्षा करते हो, ( यो त्रि.शोकम्‌ ) जो तुम दोनों. 
तीन शोक अर्थात्‌ कान्तियों से युक्त अर्थात्‌ ज्ञान, वचन, कर्मवान्‌ या, 
,कायिक, मानस थोर वाचिक पापों को ज्ञानाझि से भस्म करने वाळे, 
झुद्ध पवित्र योगी की रक्षा करते हो, ( यो उशनां काव्यं ) कवि, क्रास्त- 
दशी विद्वानों के संग से उत्पन्न ज्ञान के इच्छुक जिज्ञासु की रक्षा करते 

हो, ( यो गोतमम्‌ अवथः ) जो तुम दोनों गोतम=भाएम ज्ञानियों में भ्रष्ट 
पुरुष को रक्षा करते हो, ( उत झुद्रछं प्र अवथः ) और मुदगळरभानन्द- 
सय दुशा में लीन होने वाळे जीवन्मुक्त पुरुष की रछा करते हो वे आप 
दोनों हमें पाप कमे से मुक्‍त करो । 
ययो रथः सत्यवत्मजुरदिमामभिथुया चरन्तमभ्ियातिं दुषयन्‌। 
स्तौमि मित्रावरुणो नाथितो जोइ वीमि तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥७॥ 
भा०--हे ( मित्रावरणौ ) मित्र और घरुण ! ( ययोः ) जिन आप 
दोनें। का ( सथ-वत्मा ) सत्य मार्ग पर जाने वाळा ( ऋड्धररिमः ) 
सरख रश्मियों वाळा या सरख आचाररूप रस्सियों से बेधा, ( रयः ) 
स्वरूप या गतिशीळ ब्यवहार हे वह ( मिथुया चरन्तम ) मिथ्या 


आचरण करने वाले पुरुष को ( दूषयन्‌) अपराध में पकबता दुभा 


| 


( अभियाति ) उस पर आक्रमण करता है । में ( नाथितः ) संतापितं _ 


होकर ( हंदोसि ) आपके गुणों का यथार्थ घर्णन करता हूँ और ( ओह | । 
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थीसि ) पुकारता या प्रार्थना करता हूं कि (तौ) वे दोनों आपः 
( बः ) हमें ( थसः मुब्चतम्‌ ) पाप से सुक्त करें । 


राष्टू पक्ष में स्पष्ट है। अध्यात्मपक्ष में--प्राण और-अपान योगी 
की निरन्तर रक्षा करते हैं । आंगरिस, अगस्ति, जमदभि, अत्रि, कश्यप, 
बसिष्ठ, इयावाश्व आदि सव आत्मा के अधीन प्राण शक्ति हैं जिनके कार्य 
और गुण भेद से ये नाम हैं जैसे बृहदारण्पक में कहा“ प्राणानेत- 
दाइ-तस्यासत ऋषयः सक्ततीरे इति, प्राणा वा ऋषयः । इमामच 
गोंतमभरद्वाजी ( कणों )इमावेव विश्वामित्रजमद्रनी ( चक्षुषी ) इमौ 
बसि काइयपो (नासिके) वागेवात्रिरित्यादि | बृहदारण्यक उप० २ । २ 
३-४ ॥ दायां बायां कान गोतम ओर भारद्वाज हैं, दायीं बायी आंख 
विश्वामित्र और जमदग्नि हैं । दायीं वायीं नासिकाएं वसिष्ठ और कश्यप 
हैं, वाणी अत्रि हे । इसी प्रकार इयावाश्व-मन, वध्यरव-आत्भा, एरुमी ढ= 
अति सम्रत्तिमान्‌ सोक्ता आत्मा, विमदः्प्रज्ञानधन रूप ` अस्मा 
सप्तवप्रि-सप्तप्राण आत्मा, भारद्वाज=ज्ञानमय भन्नाद आत्मा, गविष्टिर= 
इन्द्रियाधिष्ठित आत्मा, कुत्सरव्रह्मयोगी आत्मा, कक्षीवान्‌ प्रागाभ्यासी, 
कण्वऱ्ज्ञानवान्‌ , मेधातिथि=्तऋतम्भरा प्रज्ञासिद्ध आत्मा, त्रिशोक=ताप- 
त्रय का नाशकारी विदेह झुकत आत्मा, काव्य उशना-वाकूसिद्ध आत्तकाम 
योगी, गोतम-आत्मसाक्षात्कारी, झुद्गळ=आनन्दूघन योगी, इत्यादि 
बितने ये नाम हैं सब योग की विशेष दशा में पहुंचे हुए योगीजनों 


के ही हैं। 


“4075 
[ ३० ] परमेश्वरी सवशासक शक्ति का वणन | 


म्र बाग्देवर्यम्‌ , १-५, ७, ८ दिष्टम! । ६ जगती । अध्ये पन ॥ 
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अहं रुंदेमिवसुभिश्वरास्यहसादित्येडत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्येहमिन्दाशी अहमश्विज्ञोमा ॥१॥ 
: हू १०।१२४।१ ॥ 
भा०--ऋग्वेदे राप्टी देवता । . वागस्थ्णी ऋषि; । वागम्भूणी 
देवता ।. परमेश्वरी शक्ति स्वयं अपना वर्णन करती है। ( आहं ) में 
(रुद्रेभिः ) रुद्रों ओर ( वसुभिः ) वसुओं के साथ सर्वत्र विश्वरूप 


राप्टू में ओर ( विश्वदेवैः ) विश्वेदेव, समस्त विद्वानों के साथ (चरामि) . 


शक्ति रूप सें विचर रही हूं । ( अहम्‌ ) में ( मिश्रा वरुणा ) मित्र रौरं 
चरुण (उभा) दोनों को ( बिभामें ) धारण करती हुं, ( अहम्‌ इन्द्राप्नी ) 
मैं इन्द्र ओर अभि को और ( अहम्‌ उभा अश्विना ) मैं.ही दोनों 
अश्रियों को भी धारण पोषण करती हूं । 

परमात्मा स्वयं अपनी मांतृ-शक्ति का वर्णन करता है और वह 
कहता हे कि माता जिस प्रकार बच्चों को चलना सिखाने के लिये 
आरम्भ में उनके साथ २ स्वयं चलती हे ताकि बच्चा कहीं गिर न जाय 
इसी प्रकार, परमास्मा-माता भी रुद्रादि वस्तुओं के साथ स्वयं मानो 
गति रही है ओर उन्हें अपने २ मार्गों में चला रही हे । 


अहं राष्ट्री स इ्गर्मनी वरूंनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
ता मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयीवेशर्यन्त: ॥ २॥ 


ऋ० १० | १२९ | ३॥ ` 


े भा०--( झह ) में ( राष्टी ) सब संसार पर राज्य करने वाली 
इश्वरी शक्ति हूं । में ( वसूनां ) सब बास कराने हारे छोकों ' 


( सं-गमनी ) संग्राम समतोलन उत्पन्न करने वाली, ( चिकितुषी ) 
सब का ज्ञान'करने वाळी और सब को ज्ञान कराने, ( यज्ञियानां 
अथमा.) सब यज्ञयोग्य देवों में सब से प्रथम, सब से उत्कृष्ट हूं। 
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(तां) उस ( भूरि-स्थात्रां ) नाना पदार्थों सें स्थित होकर उनका 

त्राण अथात्‌ रक्षा करने वाली ( मां ) मुझको ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 

( भूरि ) बहु मात्रा में ( आवेशयन्तः ) अपने हृदयो में प्रवेश 

ह ( वि-अदघुः ) सेरा विविध रूप से या विशेष रूप से ध्यान 
. करते हैं । 


न अहमेव स्वर्या भिद कदा! ~ जुट दे नात [ | 
. + >> >जासद वदास जुष्ट दवानामु माजुषाणाम्‌ | 


5 वळ | ० 1७ ° ° ८ 
य कामथे तन्तमुग्ने कृणोमि तं ब्रह्माणं तसर्षि तं सुमेधाम्‌ ॥३॥ 
ऋ० १०।१२५।५॥, 
_ मा०--( भह ) मैं परमेश्‍वर (एबं) ही ( देवानां जुष्ट ) 
देव-विद्वानों के हितकर उन से सेवन करने, एव प्रिय लगने योग्य 
( उत ) आर ( मानुषाणां ) भनुष्यों, मननञझ्ीळ जीवों के हितकारी 
( इदं ) इस अनुभव योग्य, साक्षात्‌ आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान 
का वेद रूप में ( स्वयं ) स्वयं अपने आप ( चदास्ति ) उपदेश करता. 
हू । आर ( यं कामये ) जिस २ को मैं उस उस के कर्मानुसार उचित 
समझता हू ( तं तं ) उस २ को ( उग्र) सब से अधिक वलवान्‌ एबं 


` पइव्ेवान्‌ ( तं) ओर उस २ कों ( ब्रह्माणम्‌ ) ब्रह्मा ( तं ऋषिं ) 


ROS: 


उस २ को ऋषि ओर ( तं ) उस २ को ( सुसेधाम्‌ ) उत्तस धारणावती 
बुद्धि से सम्पन्न ( कृणोमि ) करता हूं । 


ha न्नमत्ति ~ ~ ~ 
मदा सोन्नमत्ति यो व्रिपर्यति यः प्राणति य ई शुणोत्युक्तस्‌। 


~ ° |e [oS ~ | 
* अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति शुधि श्रुत थरद्धेथ ते बदामि ॥४॥. 


ड ऋ० १० | १२५।४॥ 
` “भा०--( सः ) वह पुरुष ( मया अन्नम्‌ अत्ति ) मेरी इेशवरीय 
शक्ति से ही अन्न को खाता है, ( य; ब्रिपश्यति ) जो देखता है वह. 
३० | | 
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भी मेरी शक्ति से देखता हे, ( यः ग्राणति ) जो प्राण लेता हे वह भी 
सेरी ईश्वरीय शक्ति से ही प्राण लेता हे। (यः इस उक्त णोति ) 
और जो कहा हुआ वचन भी सुनता हे वह भी मेरी शक्ति से ही सुनता 
हे । (मां अमन्तवः ) सुझको न मानने ओऔर जानने वाले (ते ) चे 
बहुत से छोग ( उप क्षियन्ति) विनाश को ग्रा होजाते ह । हे 
( क्षत ) श्रवण करने हारे विद्वन्‌ ! ( शुधि ) ईश्वरीय शक्ति में अन्त- 
यौमी रूप से भीतर से जो कहती हूं उसका श्रवण कर | मैं (ते) तेरे 
लिये ( श्रद्धेय ) सत्यरूप से धारण करने योग्य, श्रद्धायोग्य उपदेश 
( बदामि ) कहती हूं । 

अहं रुद्राय धुरा त॑नोमि ब्रह्मद्विषे शरव हन्तवा डं । 

अहे जनाय समदे कणोम्यह द्यावापृथिवी आ चिवेश ॥५॥ 

ऋ० १० । १९५ | ६ ॥ 


भा०--९ बरह्म-द्विपि ) जह्म-वेद-ज्ञान के साथ द्वेष करने वाले, 
ब्रह्मघादी, ( शरे ) हिंसक ( रुद्राय ) और कष्ट पहुंचाने वाळे को 
(हन्तवा ) मारने के लिये ( उ ) भी ( अहम्‌) में ही इश्वर (घनु). 
चनुष्‌ को ( आतनोमि ) तानता हूं । ( अहं ) भै इश्वर ही ( जनाय BS 
जन्तुओं के लिये ( समदं ) सामूहिक प्रमोद को ( कूणोमि ) उत्पन्न 
करता हूं । ( अहं ) में ही ( द्रावाएथिदी ) यौ और एभिवी दोनों में. 
( आविवेश ) आविष्ट, व्यापक हुं। 
अहे सोममाहनस विभम्यहे त्वष्टारसुत पूषणं भगम्‌! 
अहे द॑धामि द्रविणा इविष्म॑ते खप्नान्या3 यज॑मानाय सुन्वते ॥ शी _ 
३8 ऋ० १० | १२५। २ न ह 


| 


` नाशक ( सोमं ) सोम अर्थात्‌ चन्द्र को ( बिभर्मि ) धारण करता ई) ` | 


> 
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Mabel i | । 


के a 5 र ) सूर्य को और ( पूवण ) सब के पोषक वायु को 
~` पा) ऐवर्यवानू को भी धारण करता हूं ( अहं ) में 
( हावप्मते ) हवि द्वारा यज्ञ करने वाले ( सुन्वते ) सोम सवन करने 
चाळे ( यजमानाय ) यजमान को ( सु-म-अब्या ) सुखप्रद ( द्रि ला 
धनों को ( दधामि ) प्रदान. करता हूं । 0 
अह खुवे पितरमस्य मुधेन्मम योनिरप्स!न्त: समते । 
be Ree 


NO el | 


१7 


तठो वि तिष्ठे भुवनानि विोतामूं यां वर्ष्मणोपं स्प्रशामि ॥७॥ 
ट 


अ २० १०॥ २।९५६।।७॥ 
भा०--( अहं ) में इश्वरी शक्ति ( अस्य ) इस सौर मण्डल के 


( सुवे ) उत्पन्न करती हं । ( ससुदे ) समस्त भूतों और प्राणियों के 
कवी मत ग प्रपञ्च सें व्यापक महत्‌-रूप. 
रमाथुआ ( अन्तः ) सें (मम ) मझ इश्वरी शक्ति का 
( योनिः 2! कारण रूप से आवासस्थान हैं। (' ततः ) उसी मेरे अ 
सस्थांन से जहा मैंने सूर कारण प्रकृति सें संसार प्रपंच का बीज न 
किया, वहां से ही ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोकों को ( चि तिष्ठे ) 


. च्यर्वास्थत करती हूं, उनकी रचना करती हूं। और ( अमूस्‌ यास ) 


उस दूरस्थ आकाश में व्यापक दिव्य छोकमयी सृष्टि को ( वर्ष्मणा ) 
अपने स्वरूप से ( उप स्पृशामि ) आच्छादित करती हू । अर्थात्‌ मैंने 


विशाळ आकाश को भी ठका है। 


सम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्सिन गर्भ दधाम्यहम्‌ । . 
संअनः सर्वभूतानां ततो भवति भारत hl 
_सर्वोयोनिषु कौतेय सूयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनिरहं बीजप्रदः प्रिता ॥ 

 गीता। झ० १४ | ३, ४॥ 
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अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा सुब॑नाच [चश्वा। 
Sr 
परो दिवो पर एना पारथव्यतावता साडसा स ब ॥5॥ 
कु० १०।१२५।८॥ 
` भा०--( अहम्‌ एव ) मैं ही ( विश्वा सुवनानि ) समस्त छोकों 
और देहो को ( आरभमाणा ) निमोण करती हुई ( वात-इव ) देहो में . 
प्राण के समान ओर संसार में वायु के समान ( ग्र वामि ) सर्वत्र वि 
रूप से, उत्कृष्ट रूप से ब्यापक होकर रहती हूं । ओर में ही ( दिवः ) 
सूर्यादि छोकों से ( परः ) परे ओर ( एना पृथिव्याः परः ) इस एथिवी 
से भी परे अर्थात्‌ इन बिकार पदार्था से भी पूर्च काल मे विद्यमान रह 
कर (महिञ्ना) अपनी महिमा अर्थात्‌ बढ़े भारी सामर्थ्यं से (एतावती ) 
इतने विशाल रूप में जगत्‌ का रूप बना कर (से बभूव ) पूर्ण रीति से 
प्रकट हो रही हुँ । 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥' 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥ ४० ॥ 
विष्टभ्याहमिदं इत्स्नमेकांरोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 
गीता अ० १० ॥| ` 


Se 


इसी प्रकार गीता के १० वें और १५बे अध्याय में इस सूक्त का 
पूणे व्याख्यान प्राप्त होगा | पाठक वहां ही देख । 


इति १ष्ठोऽनुवाकः 


र > STC SR 


An: ae 
1) ५५५६१५; « 
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[३१] 
मह्यास्कन्द ऋषि: । मन्युर्देवता | १, ३ त्रिष्टुभौ 1 २ , ४ भुरिजो ५-७ जगत्यः 1 
प सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 
1 A सरे | | 
त्वया भ्य सरथमारुजन्तो हपैमाणा हृषितासों मरुत्वन्‌ । ` 
` तिग्मेषब आयुधा सिइा। ।न्त॒ नरो अञ्चि 
च था साशशाना उप प्र यन्तु नरा आझरूपाः ॥ १॥ 
अ० १०। ८४।१॥ 
भा०--मन्युसतापस ऋषिः । भन्यु्देवता । हे मन्यो ! अर्थात्‌ मन्यु- 
*सय॒ सेनानायक ! तथा हे ( मरुत्वन्‌ ) योद्धाओं रूसेत ! ( त्वया ) 
न्न सहायक के साथ ( स-रथम्‌ ) रथ सहित शत्रु को ( आ-रुजन्तः ) 
त एवं भझ, विनष्ट करते हुए ( हषमाणाः ) हषं, आनन्द, प्रसन्नता 
अकढ करते हुए ( हृषितासः 2 स्वयं हृष्ट प्रसन्न होकर ( आयुधा सं-शि- 
शानाः ) अपने हथियारों को तीखा करते हुए ( तिग्म-इषवः > -तीक्ष्ण 
याणों वाळे ( अभिरूपा: ) आग के समान जाज्वल्यमान ( नरः ) नेता, 
'भट-गण ( उप प्र यन्तु ) श्नु तक-पहुंच जायं । RR 


अध्यात्म पक्ष सें-हे भन्यो=्ज्ञानवान्‌, मरुत्वनू-सर्व प्राणों के 
स्वामिन्‌ ! परमेश्वर ! तुझ सहायक के होते हुए अभि रूप ज्ञानी जीव 
शामदमादि तीब्र सांधनों को करते हुए तीक्ष्ण इघु अर्थात्‌ कामना, प्रबळ 
इच्छा वाले होकर ( हर्षमाणा: हृषितासः ) स्वयं प्रसन्न आनन्द्भझ 
होकर रथ रूप देह सहित इस बन्धन को तोड़ कर, सुक्त दोंकर तुझे 
भास करें अध्यात्म युद्ध का वर्णन भक्तों की वाणियों में जेः 
| बहुत हे, 
'कबीर कहते हैं: ळी 
` एक शमशेर, इकसार चलती रहे, खेल कोई सूरमा सन्त केले] 
*: . 'कामदल जीत करि, क्रोध पैमाळ करि, परम सुखधाम तइ सुरत मेले ॥ 
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शील से नेह करि, ज्ञान को खड्ग छे, आप चोयान सें खेल खेळे । 


~ ~ ws RS » च 
कहे कबीर, सोड संतजन सूरमा, सीस को सांप करि करम देखे ॥ 


हल 


रखता २६ ॥ 


नुदस्व ॥२॥ 
न्य १०।| ८४ | २॥ 


भा०--हे मन्यो ! अर्थात्‌ सेनानायक ! तू ( असिः, इव ) अञ्चि के 
समान ( त्विपितः ) कान्तिमान्‌ होकर ( सहस्व ) शत्वुओों को पराजित 
कर | और तू हे ( सहुरे) सहनशील ! ( हूतः ) हमसे पुकारा जाकर 
या हम से आदरपूर्वक आमन्त्रित होकर ( नः सेना-नीः ) हमारा 
सेना-नायक ( एधि ) बन । ( शत्रून्‌ हत्वाय ) शत्रुओं को मार कर 
( वेदः) धन को (.विभजस्व) समस्त सेनिकों में बांट दे। और 
( ओज: ) अपने असह्य वल, प्रताप को ( मिमानः ) बराबर बनायें 
रख कर ( झूधः ) शन्रुगण को ( वि नुदस्व ) नाना प्रकार से परे हटा। 


` अध्यात्म पक्ष में--हे मन्यो ! ज्ञानी योगिन्‌! आत्मन्‌ ! अभि के 
-संमान देदीप्यमान होकर क्रोध आदि पर वश कर ओर हे सहरेन्आ- _ 
स्मन्‌ ! तू पुकारा जाकर हमारा सेना-नायक बन | क्रोध, काम आदिं का _ 
नाश कर, आत्मविंभूतियों को अन्य इन्द्रियों में बांट दे ओर विषयरूप 
“शत्रुओं का विनाश कर । 


सहख मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमणन, प्रेडि Ig 
उग्रं ते पाजो नन्वा ररुध्र व॒शी वश नयासा एकज त्वम्‌ ॥ ३ | 


.. 


" ऋ १०।८४।३॥ 


७.० "ह 
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भा०--हे सन्यो ! अर्थात्‌ हे सेनानायक! ( अस्मै ) इस राजा 
के ( अभिमातिम्‌ ) शत्रु को ( सहस्व ) पराजित कर ओर ( शाधून्‌ ) 
शत्रुओं को ( रुजन्‌ ) तोडता फोडता, ( झूणन्‌, प्र-स्णन्‌ ) रोंदता 
पीसता हुआ उन तक ( प्रेहि ) जा पहुंच, उन पर चढ़ाई कर | (ननु) 
क्या चे (ते उग्रं पाजः ) तेरे उग्र, प्रचण्ड बळ को ( आ रर्भ्रे ) रॉक 
सकते हैं ? नहीं, क्योंकि हे ( पुक-ज ) अद्वितीय ! ( स्वमू ) तू 
९ वशी ) सब पर वश करने हारा होकर उन सब को ( वश नयासे ) 
अपने वश्च में ले आता हे । 

अध्यात्म-पक्ष में-योगी अपने आत्मा को कहता हे-मन्यो ! 
ज्ञांनवानू ! आत्मन्‌ ! इस आत्मा के अभिमान-अहंकार को वश कर। काम, 
क्रोध आदि शत्रुओं के बल को बार २ तोड, उनको दबा, पीस और 
आगे बढ़, तेरे प्रचण्ड बल को ये नहीं सह सकते । तू उन पर एकदा 
चश कर लेता है । 


कबीर सोई सूरमा जाके पांचों साथ । 
जाके पांचों बस नहीं तेहि गुरु संग न साथ ॥ 
—सूरमा का अङ्ग ५४ ॥ 


=| 4७ ~ ~ e El 
एको बडूनामासे मन्य इंडिता विशैविशं युद्धाय सं सिंशाधि। 
| ० 1 rs 
अकृत्तरक्तयां युजा बये झुमन्ते घोष॑ विजयाय॑ कृण्मसि ॥ ४॥ 
ऋ्‌० १०१ ८४॥ ४ ॥ 


भा०--हें मन्यो ! अर्थात्‌ क्रोधयुक्त सेनानायक ! ( ईडिता ) इम 


. द्वारा स्तुत हुआ २ तू इन ( बहूनाम्‌ ) बहुत से झज्ुओं में ( एकः ) 


अकेला ही पर्यास हैं । तू ( विशं:विशं ) प्रत्यक प्रजा जन को (सुद्धाय) 
युद्ध करने के लिये ( सं शिशाघि ) सम्यक्‌ रूपसे शिक्षा दे | हे ( अकू- 


| न्तरुकू ) अच्छित्रकान्ते ! अदू यश वाळे सेनानायक ! ( त्वया युजा ) 
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- तुझ सहायक के साथ ( वयं ) इस ( झुमन्त ) दीघियुक्ते, तेजःसम्पन्न 
होकर, एवं शानदार (घोष ) सिंहनाद ( विजयाय ) इस विजय के 
. लिये ( कृण्मसि ) करते हें। अध्यात्म सें ब्रह्म-विपयक विजय. का प्रक- 
रण देखों केनोपनिषद्‌ ( ख० ३, ४) 


बिजेषक़दिन्द्र इचानवन्रवो३ स्माकं मन्यो अत्रिपा भवेह । 
~ ee 


प्रमा ते नाम सहुर ग्रणामास वदा तझुत्स यत आवयूय ॥५॥। 


अ १२० | ८४1५ 


भा०--हे मन्यो ! सेनानायक ! ( इन्द्रः-इव ) राजा के समान 
( विजेषकृत्‌ ) विजयशीळ होता हुआ ( अ-नव-ब्रवः ) सनातन युद्ध 
मार्गा का उपदेश हे । तू ( इह ) इस राष्ट में ( अस्माकम्‌) हमारा 
५६ अधि-पाः ) रक्षक ( भव ) हो। हे ( सहुरे ) सहनशील ! शत्रु का 
पराजय करनेहारे ! (ते प्रियं नाम ) तेरे प्रति प्रिय दचनों का हम 
निश्चय से ( सूणीमसि ) उच्चारण.करते हैं। ( तम्‌) उस ( उत्सं ) 
उत्पत्ति स्थान को ( विद्य) हम जानते हैं (यतः) जहां से तू भी 
( आ-बभूथ ) उत्पन्न हुआ हे, अर्थात्‌ तू भी उसी राष्ट्र का है जिस 
राष्टू की कि हम प्रजा हैं । 


आभूत्या सडजा बज़ सायक सहो विभर्षि सहसूत उत्त॑रम्‌ |: 

कत्वां नो मन्यो सह मेचेधि मद्दाधनस्य॑ पुरुहृत संसाजि ॥ ६॥ 
भा०--हे ' क्रोधवन्‌ ! हे वञ्रसम भयंकर ! हे ( सायक) शब्रु 
के लिये वाणरूप ! हे ( सहभूते ) विभूति सम्पन्न ! सेनानायक ! (आः | 
भूत्या ) विभूति के साथ ( सह-जाः ) स्वभाव से सम्बद्ध वा सहायकों के 


साथ प्रकट .होने वाले ! तू ( उत्तरं सहः) सब से अधिक विजय | 
(साम्ये, बेल को ( विभर्षि ) धारण करता हे | , तू ( र्वा सह ) ब | 
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के या कमे. के साथ सम्पन्न होकर (मेदी) हम प्रजाजन पर प्रेम प्रकर ' 
करन वाळा हं | हे ( पुरूहूत ) प्रजाश्रों से पुकारे गये सेनानायक ! 
तू ( महा-घनस्य ) महान्‌ धन, प्रभूत ऐश्वर्य की ( सं-सजि ) प्राप्ति के 


` शुभ कार्य में ( एधि ) तत्पर हो, कमर कस । 


संरष्ठं ° ॥ | .) 1 अ 
४ धनमुभय समारतमस्म्भ्ये घत्तां चर्रुणश्र मन्युः । 
~ ~ iS: | ५ ee स 
भियो दधाना हृदयेषु शत्रच: पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌ ॥७॥ 

भा०-- ( मन्युः ) ज्ञानपूर्वक- क्रोध वाळा सेनानायक और 
( वरुणश्च ) सर्वश्रेष्ठ राजा धनों को ( सं-सृष्ट ) युद्ध से प्राप्त और 
( सम्‌-आकृतम्‌ ) भपने प्रयत्न द्वारा उपार्जित इस प्रकार के ( उभयं.) 
दोनों प्रकार के ( अस्मभ्यं धत्तां ) हमें ढे । और ( हृदयेपु ) हृदयों में 
.(भिय:) नाना प्रकार के भयो को (दधानाः) धारण करते हुए (शत्रवः) 
शब्रुगण, ( परा-जितासः ) पराजित होकर ( अप नि लयन्ताम्‌ ) सर्वथा 
दूर भागे, छिपे रहें, विनष्ट हॉ | - 

[ ३२ ] प्रभु से प्राथना | 


भर्मास्कन्द श्रषिः | मन्युरेबता | १ जगती | २-७ त्रिष्टुभः । सपर्य सूक्तम्‌ | 


यस्तै मन्यो विंधद्‌ वज्र सायक सट ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्ये त्वया धुजा बयं सदद॑स्कृतेन सह॑सा सह॑खता।१॥ | 
; अ० १२१०।८३।१२ 
भा०--मन्युस्ताएस ऋषिः । मन्युर्देवता । हे मन्यो ! हे वञ्च ! 
पापकमों से वर्जन करने हारे ! हे ( सायक ) शत्रुओं का अन्त करने . 
वाले ! (य: ) जो ( ते ) तेरी ( अविधत्‌.) परिचर्या करता हे, सेवन 
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करता है वह ( विश्वम्‌ ) सब प्रकार के ( सहः ) सहन करने वाळे 
सामर्थ्यं ( ओजः ) कान्ति, प्रभाव, ( विश्वस्‌ ) सब गुणों को ( आनु- 
षक्‌ ) निरन्तर ( पुप्यति ) पुष्ट करता हे। ( सहस्कृतेन ) यछ को 
बढ़ाने वाळे ( सहस्वता ) पर-विजयी ( त्वया युजा ) तुझ सहायक से 
( दासम्‌) कर्म, धर्म का विनाश करने वाळे नीचदृत्ति पुरुष को और 
(आर्य ) अपने धर्म कमो में-भ्रष्ठ पुरष को ( वयं ) हम ( साह्याम ) 
अपने वश करें । 

ON | चक जातवेदा 
मम्युरिन्द्रों अन्युरेवास ठेवो मन्युद्दोता वरुणो जातवेदाः । 
मन्युर्विश ईडते माजुषीया: पाहि नों मन्यो तपसा सजोषाः !२॥ 

ऋ० १०।८३।२॥| 

भा०--( मन्युः इन्द्रः ) मन्यु ही इन्द्र है, ( मन्युः एव ) मन्दु 

ही ( देवः ) देव ( आस ) हे, (मन्युः होता) मन्यु होता है, (वरुणः) 

सन्यु ही वरुण हे, ( जात-वेदाः ) मन्यु ही जातचेदा है, ( मन्युः ) 

वह मन्यु हैं जिसको ( याः ) जो (मानुषीः ) मनुष्य, मननशील प्रजाएं 

हैं चे सब ( इडते ) स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं । हे ( मन्यो ) 

मन्यो ! प्रभो ! तू ( सजोषाः ) सप्रेम ( तपसा ) तप से (नः पाहि) 

मारी रक्षा कर । 
अभाहे मन्यो टवसस्तवार्‍यान्‌ तपसा युजा वे जाहे शत्रून्‌ । 

आमेत्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वलून्या भरा त्व नः ॥ ३ ॥ औ। 
ऋण १० | ८३।३॥ | 
भा०--हे मन्यो ! ज्ञानवान्‌ प्रभो ! आप ( तवसः ः 
महान्‌ से भी महान्‌ हैं । आप ( तपसा युजा ) अपने सदा साथ वत 
मान तप. सामर्थ्य वळ से ( शत्रून्‌ ) शन्रुओं को ( विजहि ) सर्वथा 
«नाश करो । ( तं) आप ( अमित्र-हा ) चओ .के नाशक !. (त्र इ) 


~ 
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सब विघ्नो के नाशक, ( दस्यु-हा) सब डाकू आदि विनाशकारी, हिं- 
सका के विनाश करने वाले होकर (नः) हमें ( वसूनि ) धनां को 
( आ भर ) प्राप्त करा । 


त्वे हि मन्यो अभिभ्ृत्योजा: खयंभ्रभोमो अभिमातिषाहः । 
विश्वचषंशिः सहुरिः सहीयानस्मास्वोज: पूरतनासु चि ॥ ४॥ 

भा०--हे मन्यो ! प्रभो ! ( त्व) आप ( अभिभूति-ओजाः ) 
सर्वातिशायी वळ से सम्पन्न, सर्वशक्तिमान ( स्वयं-भूः ) विना दूसरे 
को सहायता के स्वयं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, अलय में समर्थ, अथवा 
स्वयं सत्तावान्‌, किसी से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ( भामः ) तेजस्वी, स्वयं- 
प्रकाश, ( अभिमाति-साहः ) अभिमानी इान्रुओं को पराभव करने वाळे 
( विश्व-चपेणिः ) सब के द्रष्टा, ( सहुरिः) सहनशीछ, सर्ववशी 
( सहीयान्‌ ) तथा बलवान्‌ हो । आप ( अस्मासु ) हम ( एतनासु 9 
प्रजाओं में ( ओजः घेहि ) बल का प्रदान करो । 


अभागः सन्नप परेतो अस्मि तल ऋत्वा तविषस्य प्रचेतः । 
तं त्वा मन्यो अक्रवुर्मिडोडाहं स्वा तनूप्रेळदावा न पहि ॥ ५ ॥ 
ऋण १० | ८३। ५॥। 
भा०--हे ( प्रचेत। ) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ ! हे मन्यो ! ( तविषस्य ) 
महान्‌ ( तव ) तेरे ( क्रत्वा ) क्रिया, सामथ्यं बळ से ( अभागः ) 
रहित ( सन्‌ ) होकर ( अप ) तथा तुझसे दूर होकर में दूर (बरा-इत) 
पराजित ( अस्मि ) हो जाता हूं । हे मन्यो ! तब ( अक्रतुः ) निबेळ, 
अज्ञानी होकर ( अहं ) मैं ( त्वा ) तुर्हे ( जिहीड ) क्रोधित कर देता 
हूं अथवा ( त्वा जिहीड़ ) तेरी शरण आता हुं । तेरा ( स्वा तन्नः > 


अपना स्वरूप ( बल्ल-दावा ) बलदायक हे । अतः तू ( नः ) हसे 
( एहि ) प्राप्त 
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० | 1__ 6. | 
अयं ते अस्म्युप च एह्यचोङ्‌ प्रतीचीनः संहुरे विश्वदावन्‌ । 


RTS [a अ | 
“सन्‍्यों वज़िज्ञभि न आ चबत्स्व हनाव दस्यूंझत वोध्यापेः ॥६॥ 
ऋ० १० ।.८३।६॥ 


भा०-मैं (अयं) यह ( ते अस्मि) तेरा. ही हूं । आप ( नः ) 

इम से ( प्रतीचीन; ) प्रत्यक तत्व, सदा अदृश्य हॉकर सी ( नः ) हमें 
( अर्वाङ ) साक्षात्‌ दशन (उप एहि ) दें। हे ( सहुरे) सहनशील, 
बलशाछिन्‌ ! हे ( विश्वदावन्‌ ) समस्त संसार कों सब पदार्थ देने हारे 
न्यो ! ( वञ्चिन्‌) संहारक! ( नः) हमारे (असि आ वदृत्त्व ) 
सन्मुख आओ, हमें दशन दो । में श्रोर आप दोनों ( दस्यून्‌) दस्युओं 
आत्मशक्कि के नाशक शत्रुओं को ( हनाव ) विनाश करें, ( उत ) श्रौर 
( आपे: ) मुझ वन्धु को आप ( बोधि) अपना समझें, अपनावें या 


खमि मेहि दाक्षिणतो भवा नोधा वृत्राणि जङ्घनाव भारि । 
जुहोमि ते घरुणं मध्यो अग्रपुमाचुपांशु प्रथमा पिंवाव ॥ ७॥ 


ऋण १०।८३।७॥ 

भा०--हे मन्यो ! आप ( अभि प्रेहि) हमें साक्षात्‌ दशन दें और 

4 दक्षिगतः नः भव ) हमारे सदा दायें होकर रहें । (अध) और 

( दत्राणि ) विज्नों को इम दोनों मिलकर ( भूरि ) खूब ( जंघनाव) 
विनाश करें | हे मन्यो ! ( ते ) तेरे ( मध्वः ) सधु=मधुर आनन्द रस ' 
का ( अं ) सारभूत श्रेष्ठ ( धरुणं ) धुव, चिरस्थायी स्वरूप को _ 
( जुहोमि ) मैं स्वीकार करता हूं, प्राप्त करता हूं । ( उभौ ) हम दोनों 
अभु ओर भक्क भिलकर ( उप-अंझु ) शान्त, एकान्त में ( प्रथमा ) सव 
से पू उस रस का ( पिबाव ) पान करें । 


—— Pr १ Fe 
798 व्य रि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 09 izgd by Arya 5 | Foundation Chennai and eGangotri, : 
स्ू० ३३९ 1४ र तु काण्डम्‌ I 


SOS 


| . [ २३ ] पाप नाश करने की. प्राथना | 
; ब्रह्मा ऋपिः । पापनाशनोऽसिर्देक्ता । १-८ गायञ््रः । अष्टं सूक्तम्‌ ॥ 


| ~ [a 
अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌। 
| < 
` अप न: शोशुचदघम्‌ ॥ १॥ ० १।९७।१॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) जाज्वल्यमान तेजःस्वरूप परमात्मन्‌ ! (नः): 
हमारे ( अघम्‌ ) पाप को ( अप शोझुचत्‌ ) जळादो, भस्मी भृत करदो 
ओर ( रयिम्‌ ) हमारे धन को ( आ झुझुम्धि ) सर्वतः पवित्र करो । 
(नः अधम्‌ अप शोशुचद्‌ ) हमारे पापों को दूर करो । 

ha 2 | र. 

खुक्षेत्रिया खुगातुया वंछूया च यजामह । 

अप० ॥ २॥ ` ऋ०१।६७।२॥ 

भा०--हे प्रभो ! ( सुक्षेत्रिया ) उत्तम क्षेत्र-देह की प्राप्ति के 
लिये और ( सुगातुया ) और उत्तम भार्ग=देवयान को प्राप्त करने की 
इच्छा से ओर ( वसूया च ) उत्तम वसु=आत्मा को या परम आत्मरूप 
आनन्द मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा से ( यजामहे) इस आपकी 
उपासना करते हैं । आप ( नः अघम्‌ अप शोशुचद्‌ ) हमारे पापों को 
जला कर नष्ट करें।. 

= ड | E 

प्र यदू भन्तिष्ठ एषां मास्माकांसश्च सूरय: । . 

अप॑० ॥ ३॥ ऋ० १ । ३७।३॥ 

भा०--( एपां ) इन हमारे समस्त विद्वान्‌ कल्याणकारियों सें सेः 
( यत्‌ )-क्योंकि प्रभो ! आप ही ( भन्दिष्टः ) सब से अधिक सुखकारी' 
और कल्याणकारी हैं और ( अस्माकासः सूरयः च ) हमारे. विद्वान्‌ मी 
कल्याणकारी हैं | उनके संग में रख कर ( नः अधम्‌ अप शोशुचत्‌ ) 
हमारे पापों को दूर करो | * त Ft 
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PS 


प्रयत्‌ तें अन्ने सुर्यो जायेमहि प्र ते यस्‌ । 

अप० ॥ ४ ॥ ऋअ० १।३६३७।४॥ 

भा०--हे ( अभ्रे ) ज्ञानमय प्रभो ! ( यत्‌ ) क्योंकि (ते ) तुझ 
खे ही ( सूरयः प्र ) विद्वान्‌ लोग उत्पन्न होते हैं अतः ( वयम्‌ ) हम 
भी (ते प्र जाथेमहि ) तुझ से ही विद्या प्राज्ञ करके उन्नत हॉ । (नः 
अघम्‌ अप शोइझचद्‌ ) हमारे पापों को आप दूर करें । 


प्र यदग्नः सहस्वता 1वेश्चदा यान्त सातव: । 
अप० ॥ ५॥ ऋ० १।३७।५॥ 


भा०--( यत्‌) क्योंकि ( सहस्वतः ) सब को अभिभव करने 
वाले बल से सम्पन्न ( अझेः ) प्रकाशस्वरूप आपके ( भानवः ) अनेक 
तेजःभ्रकाश ( विश्वतो यन्ति ) विश्व में सब ओर गति कर रहे हैं । अत 
आप उन प्रकाशी द्वारा ( नः अबम्‌ अप शोशचद ) हमारे पापान्धकार 
को दूर करें । 


त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिस्नरस्तिं। 


अप० ॥ ६ ऋण १ | ९७ | ६ ॥ 
भा०--हे ( विश्वतः-मुख ) सर्वव्यापक, सब ओर से एक २ वस्तु 
से उपदेश देने वाले ! आप ( विश्वतः ) सब प्रकार से (परि-भूः-असि) 
सं्वत्र ब्यापक और सब पर शक्तिशाली हो, इसलिये आप ( नः अधम्‌ | 
अप शोशुचत्‌ ) हमारे पापों को दूर करो । “ सहस्नशीर्षाः पुरुषः सहः 
स्राक्षः सहस्रपात्‌ ? इति ( यजुर्वेद अ० ३६) । - 
डद्विषो नो विइवतोसुखाति नावेव पारय । ५ प 
अप० ॥ ७॥ .१।३७।७॥ ५ 
प्र $ LE वि 3 > भर 
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भा०--हे ( विश्वतोयुख ) सदव्यापक सर्वापदेष्टा ! आप ( नावा : 
इव ) जिस प्रकार नौका से समुद्रों को पार किया जाता है उसी प्रकार 
( नः ) हमें ( द्विपः अति पारय ) काम, क्रोध आदि अन्तः-शाश्र्रों से 
पार करो । और ( नः अघम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे पापों को इम से. 
दूर करो । 
स नः सिन्झुमिव नावातिं पषा खस्तयें । 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ ८ ॥ ऋ० १ ३७८ ॥ 


भा०--( स' ) वह परम पवित्र आप (नावा) नाव अर्थात्‌ जहाज 
से ( सिन्धुम्‌ इव) ससुद के समान (नः) हमें हमारे ( स्वस्तये ) सुख, 
परम आनन्दमय कल्याण फे लिये ( अति पर्ष) इस भवसागर से 
पार करो और ( नः अधम्‌ अप शोशुचद्‌ ) हमारे पापों को हम से 
दूर करो । 
RE क्र 
[३४] विष्टारी ओदन, परम प्रजापति की उपासना भोर फलं 1 


झथर्वा ऋषि: । श्रह्मास्योदनं विष्टारी ओदनं वा देवता । १-३ त्रिष्टुभः | ४ त्र्यवसाना 


सप्तपदाक्कत्िः । ६ पञ्चपदातिशक्वरी । ७ भुरिक शववरी, ८ जगती अप्च सुक्तम्‌ ॥ 


ब्रह्मास्य शीर्ष ब्ृहईस्य पृष्ठे चामदेव्यमुद्रमोदनस्य । 

छन्दांसि पक्षो मुखमस्य सत्य विष्टारी जातस्तपसेीच यज्ञः ॥१॥ 
भा०--(यज्ञः) यह यज्ञमय प्रजापति अर्थात्‌ परमात्मा (विष्टारी) 

सर्वत्र विस्तृत, ब्राण्ड रूप में विराट देह करके फेळा हुआ हे । यह 

( तपसः अधिजातः ) तपश्चर्या से प्रकट होता हे । इसका एक नाम 

“मोदन? है । ( अस्य ) इस ( ओदनस्य ) प्रजापतिरूप ओदन का 

( शीर्षम्‌ ) शिरोभाग ( ब्रह्म ) ब्रह्मश्ञानं, वेद या शक्ति हैं और ( अस्य 
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गृष्ठम्‌ ) इसकी पीठ ( बृहत्‌ ) यह विशाळ ब्रह्माण्ड हे ओर ( उदरं ) 
उदर भाग ( वामदेव्यम्‌) वाम=जीव द्वारा अधिडित संसार, स्थावर 
जंगम हैं । यज्ञपक्ष में--उस ओदन का शिरोभाग रथंतर सान, पृष्ठभाग 
बृहत्‌ साम और उदरभाग वामदेव्य साम हैं । वर्णभेद खे उसका शिरो-. 
भाग ब्राह्मण, पृष्ठभाग बृहतक्षत्र ओर वामदेव्य-वेउय हैं । इसके (पक्षी) 
दोनों पक्ष ( छन्दांसि ) छन्द हैं । ( अस्य सुखम्‌) इसका सुख सत्य है। 

संवत्सर, पुरुप, आत्मा, परमात्मा, समाज, राष्ट्‌, यज्ञ आदि प्रजा- 
पति के नास से कहे जाते हैं सब पक्षों में वहम, श्ुहत्‌, वामदेव्य, छन्द 
आदि राव्दां के अथ इस रूप से समझिये । 


(१ ) यज्ञः्मखः, भागः, देवानां महः । एप दे महान्‌ देवो यद्‌ 
यज्ञः ( गो० पू० २। १६) यज्ञो वे बृहन्‌ त्रिपश्चित्‌ । श० ३।५।. 
३। १२ ॥ यज्ञो विदद्‌ वसुः । ग० १५। ४ | ५ ॥ यज्ञो वे स्वः। श० 
१।१।२।२१॥ देवरथः । ऐ० २। ३७ ॥ वागू वे यज्ञः | ऐ० ५। 
५४ ॥ संवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः । श० २।२।२।४॥ आत्मा मै 
यज्ञ: । श० ६। २। १ | ७ ॥ फुरुषो वे यज्ञः | को० १७ । ७॥ 

( २ ) ओदनः-परमेष्ठी वा एप यदोदुनः। ते० १1 ७। १० ||. 

*६ ॥ प्रजापतिर्वा ओदनः । श० १३ । ३ ९ ७॥ रेतो वा ओदनः । श० 
१३ । १ । १४। ४ ॥| 

' ' (३ ) बरह्म=्वाग्‌, वाचः परमं व्योम, सत्वम्‌, चक्षः, मन्त्रः, वेदः, 
अझ्निः, प्राणः, अहः, ब्राह्मण; इत्येते ब्र्मवाच्यार्थाः । 

(४ ) बृहत्‌-बृहन्मर्याः इदं सः ज्योगभद इति वृद्दतो बरृहस्वम्‌ । ` 


तांश ७ | ६ । ५ ॥ यद्‌ इस्वं तद्‌ रथन्तरं यद्‌ दीर्घं तद बृहत्‌ । कौ० 
३।५॥ श्रष्ट्य | ऐ० ८ । २ | यथा वे पुत्रो ज्येष्ठ, एवं बृहत्‌ प्रजाप- 


hs 
जल 
व. 
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८ ॥ स्वगो लोकः । तां १६।५।१५॥ आदित्यः, प्राणः क्षत्रं, मनः | 
स प्रजापति; तूष्णीं मनसा5ध्यायत्‌ स यन्मनस्यासीत्‌ तत्‌ वृहत्समभवत्‌| 
तां०७।६।१॥ 

( ५ ) वामदेब्यम्‌=पिता वामदेव्यं, पुत्राः पृष्ठानि । ता ७।९१॥ 
| ~ CN e ~ ७ प्र 
शान्तिर्वामदेव्यस्‌। ते? १।१।८॥ प्रजननं वामदेव्यं श ० । ५। १ । ३। 
१२ ॥ ग्राणः | श० ९।१।२।३८॥ पशवः | तां ४।८।१५॥ 

( ६ ) छन्दांसि=दिश्ः, रसाः, इन्द्रियाणि, ग्राणाः, पशवः । प्रजा- 
पतेवां एतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि। ऐ० ८। १८ ॥ लोमानि । श० ६। 
४।१।६॥ छन्दांसि सावित्री । गों० पू० १ । ३३ ॥ 

(७) सत्यमु-ऋतम, धर्सः, सुकृतस्य लोकः, ब्रतस्य रूपम्‌, 
देवाः, बह्म, सत्यं वा एतत्‌ बद्‌ वषति । तै? १।७।५। ३ । असावा- 
~ 
गदत्यः। त २। १॥ ११] १ ॥ * 

| |। ~ | | 
अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपिं यन्ति लोकम्‌ I 
> ७ > || Te 
नेषां शिक्ष प्र दहति जातवेदाः खगे लोके बहु ख्रणमेषाम्‌ ॥२॥ 


भा०--उक्त प्रकार के प्रजापति-परमास्मा की उपासना एवं ज्ञान 


करने वाले ब्रह्मचारीगण ऐसे होने चाहिये कि वे ( अनस्थाः ) खूब ` 


हृष्ट पृष्ठ ओर बलिष्ठ हों, उनकी हड्टियां दीखे नहीं, ( पूताः ) आचार से 
चे पवित्र हों, ( पवनेन झुद्धाः ) प्राणायाम की क्रिया द्वारा झुद्ध हों 

( चयः ) विचार से पवित्र हों, ऐसे होकर वे ( द्याचे लोकम्‌ ) शुद्ध 
लोक अर्थात्‌ ग्रहस्थ-छोक को ( अपियन्ति ) प्राप्त होते हैं । (जातवेदाः) 
'ब्रह्मचर्यावस्था में आप्त ज्ञान या प्रमात्माप्नि का ध्यान ( एषाम्‌ ) 
इनकी ( शिक्षम्‌ ) कामेन्द्रिय को (न दहति ) दग्ध नहीं करता, 


( स्वरा लोके ) चाहे गृहस्थ स्वगेलोक में ( एपाम्‌ ) इनके आस पास | 


(बहु ख्रणम्‌ ) बहुत सम्बन्धो की स्त्रियां रहती हैं । 
३१ 
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- अर्थात्‌ बह्मचर्यावस्था में आचार-विचार को पवित्र कर के ब्रह्मचारी 
जब गृहस्थ में प्रवेश करता हे तो वह इस आश्रस को स्वर्ग घास बना 
देता हे । वह ब्रह्मचर्यावस्था सें प्राप्त ज्ञान के प्रताप से अपने आपको 
इस आश्रम सें दग्ध नहीं.होने देता, चाहे उसके चारों ओर इस आश्रम 
सें बहिन, माता, चाची, चचेरी बहिन, घुन्नवधू आदि नाना खिया 
विद्यमान सी हों । 


विष्टारिणमोटन ये पच॑न्ति नेनानवंतिः सचते कदा चन। 
आस्ते य॒म उप याति देवान्त्सं गन्घर्वेमदत सोस्येमिः ॥ ३॥ 

भा०--( ये ) जो ब्रह्मचारी ( विस्तारिणं ) विस्तृत, विराड्‌ रूप 
इस (ओदनं ) परमात्मा रूप “ओदन? को ( पचन्ति ) परिपछ करते 
हैं, उसका अभ्यास करते, पकाते हैं, अपने हृदय में चढ कर लेते हैं 
( एनान्‌ ) उन पुरुषों को ( अवरतिः) कष्ट (कदा चन) कभी भी 
(न सचते ) नहीं रहता । अझचारी ( यमे ) समस्त विश्व के नियामक 
` परमेश्वर सें या यम नियम में (आस्ते) आश्रय लेता हैं और ( देवान्‌) 
दिब्य गुणों को ( उप याति ) प्राप्त होता हे, और ( सोम्येमिः ) सोम्य 
भवृत्ति वाले ( गन्धैः ) ज्ञानी पुरुषों के साथ ( मदते ) परम हर्ष को 
ग्राह होंता हे । 


~ Le | [oe य 
विष्टारिणमोदन ये पचन्ति नैनान्‌ यमः परिं झुष्णाति रेत: । 
र॒थी द सूत्वा रथयानं ईयते पत्ती ह मृत्वाति दिव: समेति ॥४॥ 
भा०- पूर्वोक्त आवों को ओर अधिक स्पष्ट करते हैं। (ये विष्टारिणं | 
ओंदनं पचन्ति) जों उस. महान्‌, विश्वव्यापी, प्रजापति का परिपाक 


कर लेते हैं ( एनान्‌ रेत ) . ऐसे अझचारियों के वीर्य अर्थात्‌ सामथ्यं 
को ( यमः ) वह संसार का. व्यवस्थापक या यम नियम का ह 1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitiz by Arya Samaj Fondation Chennai and eGangotri 
सखू० ३४।% चतुथं काणडम्‌ ४८३ 


~ 


सें चढ़े राजा के समान, आत्मवान्‌ होकर ( रथयाने ) केवल आत्मा 

द्वारा आत करने योग्य ब्रह्मलोक में ( सचते ) प्राप्त होता हे। और 

( पक्षी ह भूत्वा ) ज्ञान और कर्म दोनों सामर्थ्यरूप पक्षों से युक्त, 

झुद्ध आत्मा होकर ( अति दिवः ) ्यौलोंफ, तेजोमय लोक को पार 

करके ( सम्‌ एति ) उस ब्रह्म में लीन हो जाता हे । 

. ये चै बिद्वांसस्ते पक्षिणो येऽविद्वांसस्तेऽपक्षाः । 
त्रिवृत्पन्चद्श्ञावेव स्तोमो पक्तौ कृत्वा खग लोक प्रयन्ति। 
तां १४1 १ । १३ ॥ 
| दिं ~ | ~ 
एष य॒ज्ञानां वितो बाहिष्ठो विष्टा दिवमा विंवेश । 
| « ° ~ 


आण्डीकं कुसुदे सं तनोति विसं शालूक शफको सुळाली । 


एतास्त्वा धारा उप यन्तु सव लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना | 
“उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीा: समन्ताः ॥ ५॥ , 


भा०--( एषः ) यह गृहस्थाश्रम-यज्ञ ( यज्ञानां ) अन्य यज्ञों में 

से ( बहिष्ठः ) सब से अधिक महान्‌ ( विततः ) तथा संसार में फेला 
हुआ है । उस ( विखारिणम्‌ ) सर्वव्यापक परमेश्वर को ( पक्तवा ) 

` परिपक्क कर ज्ञानी पुरुष ( दिवस्‌ ) व्यवहारमय गृहस्थाश्रम कों ( आ 
विवेश ) प्रास करता हे । और गृहस्थाश्रम में आकर सुन्दर ताळांब सें 
गोळ २ अण्डाकृति कमळ, कमलनाल, कमलकन्द और मणाल, शफक 

, आदि पद्मविशेषों को ( तनोति ) विस्तृत करता है अर्थात्‌ ऐसे २ सुन्दर 
` पुष्पो को लगाता है । ( एताः सर्वाः धाराः ) हे शृहस्थ ! ये गृहस्थो- 
पयोगी शक्तियां ( त्वा ) तुझे ( उपयन्तु ) प्राप्त हों |. ओर ८ स्वर्ग 
„लोके ) उस सुखमय गृहस्थ लोक में ( मधुमत्‌ ) आनन्द को ( पिन्व- 
:मानाः.) उत्पन्न करती हुईं, ( सम्‌ अन्ताः ) , शुभ परिणाम वाली, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. अ नर £ 


FP ad 


'उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ७॥ 


` डदुकेन, दध्ना पूर्णाम्‌ ) दूध, सामान्य जल तथा शुद्ध जळ और दही ग १ 
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( पुष्करिणीः ) तथा नाना प्रकार से आत्मा को पुष्ट करने वाली ये 


` सब शाक्गियां ( त्वा उप तिष्ठन्तु ) तुझे प्राप्त हों । 


6 


1 ~] ~ 
घृतहदा मधुकूळाः खुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दधा । 
एुतास्त्वा० ॥ ६ ॥ 


भा०--( घृतहृदाः ) घी जिनके उदर में हे, ( सधुकूला ) तथा 
शहद जिनके किनारों तक भरा हुआ हे, (सुरोदकाः सुरा) 01६110 
#2107 अर्थात्‌ भपके की विधि द्वारा प्राप्त शुद्ध. जरू जिन में भरा 
हे, तथा जो (क्षीरेण उदकेन दध्ना पूर्णाः ) दूध, सामान्य जळ तथा 
दही के भरे पढ़े हों, ऐसे कलशों से बहती हुई (एताः धाराः ) धाराएं 
(त्वा उपयन्तु ) तुझे प्राप्त होती रहे । ( स्वगे लोके ) और स्वर्गीय 
जीवन के इस गृहस्थ-लोक सें ( मधुमत्‌ पिन्वमानाः ) आनन्द को 
उत्पन्न करती हुईं वे धाराएं सदा उपस्थित रहेँ । ( उप त्वा तिष्ठन्तु 
पुष्करिणीः समन्ताः ) साथ ही तेरे घर के समीप नाना प्रकार की पुख- 
रिनियां भी रहें । 

अर्थात्‌ तेरे घर में घी, शहद, झुद्ध जल, दूध, सामान्य जल तथा 
दही के भरे कछश सदा विद्यमान रहें अर इन वस्तुओं की सतत 
बहती धाराओं द्वारा तू आनन्दित रहे। साथ ही तेरे घर के समीपं 
बहुत सी पुखरिनियां सी हों । यही स्वर्ग लोक हे । क 


~ 


[। ° | ९५ ५५ 
_ चतुरः कुम्भांग्वतुधा ददामि क्षीरेण पूणो उदकेन दुधना । 


एतास्त्वा थारा उप यःतु सवाः खर्गे ळोके मधुमत्‌ पिन्वमाना 


भा०--( चतुर्धा ) चार प्रकार की वस्तुओं से अर्थात्‌ ( क्षीरेण) 
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अरे ( चतुरः कुम्भान्‌ ) चार घडों को ( ददामि ) में अतिथियों के प्रति- 
दान भी, इस आश्रम में करता हूं । शेष पूर्ववत्‌ ! 


AN] 


मोदनं नि द॑धे ब्राह्मणषु विष्टारिण लोकजितं स्व॒म्‌ । 
में मा क्तेष्ट स्वधया पिन्वमानो विइवरूंपा धेनुः कामदुर्घा मे 
अस्तु ॥ ८ ॥ 

भा०--मैं गृहस्थ ( इमं ) इस ( विष्टारिणं ) सर्वव्यापक (स्वर्ग) 
सुखमय मोक्षरूप ( लोकडितं ) लोक विजयी ( ओदनं ) प्रजापति 
अर्थात्‌ परमेश्वर को ( ब्राह्मणेषु ) येदज्ञानियों में ( निदधे ) प्रदान 
करता हूं, उपदेश करता हूं! ( स्वधया पिन्वमानः ) अन्न द्वारा सब 
आणियों को तृत करने वाला वह ओदन अर्थात्‌ प्रजापति (मे) सुझ 
गृहस्थ के लिये (मा चेष्ट ) नष्ट न हो प्रत्युत ( मे ) मुझ गृहस्थ के 


4] 1 


लिये वह प्रजापति अर्थात्‌ परमेष्ठी ब्रह्म ( विश्वरूपा धेनुः ) सब प्रकार 


से कामधेनु होकर ( कामदुघा ) समस्त कामनाओं को पूर्ण.करने हारा 
( अस्तु ) हो । 


[ ३५ ] प्रजापति की उपासना से मृत्यु को तरना। 
प्रजापतिश्चषिः । मुत्योरेतिक्रमणं देवताः । ३ भुरिक्‌ । ४ जगती, १, २, ५-७. 
> त्रिष्ठभ: । सपतचं सुक्तम्‌ ॥ 

यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापंतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपंचत्‌ । 

यो लोकानां विश्वतिनो भिरेषात्‌ तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम ॥१॥ 
'भ्रा०--( प्रजापतिः ) कुलपति आचार्यं ने ( ब्रह्मणे ) चेद्विद्या 

की प्राप्ति के लये (तपसा) तपश्चर्या द्वारा ( ग्रं ओदनम्‌ अपचत्‌ ) जिस. 
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ग्रोदन रूप परमेश्वर या ब्रह्म को परिपक्क किया हैँ वह ओदनरूप परमेश्वर 
( ऋतस्य प्रथमजाः ) नियमों तथा ज्ञानां का प्रथम उत्पादक है | 
(यः) जो श्रोदन (लोकानाम्‌) समस्त लोकों का ( विष्टतिः ). 
विशेष आधार रूप हे, ( न अभिरेपात्‌ ) आर जो कभी नष्ट नहीं होता 
(तेन ओदनेन) उस ओदन-रूप परमेश्वर द्वार! (मृत्युस्‌ अति त्राणि) 
सें त्यु के सागर को तरता हूं | 9 
जीवन का आधार यह परमात्मा हे जिस प्रकार कि सात्विक अन्न शा- 
रीरिक जीवन का आधार है । इस कारण से परमेश्वर को “ओदन? कहा हे।' 
येनातरन्‌ भूतरुतोति मृत्यु यमन्यविन्दय्‌ तपसा श्रमेण । , 
यं प॒पाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनो०॥ २॥ 
भा०--उसी ओदन रूप परमेश्वर को और स्पष्ट रूप से बतलाते 
हैं | ( येन ) जिसकी सहायता से ( भूत-कृतः ) यथार्थ कमा के अनु 
छाता लोंग ( मृत्यु ) मत को (.अति तरन्‌ ) पार कर जाते हें । आर 
( यम्‌ ) जिसको योगी लोग ( तपसा ) तप से आर ( श्रमेण ) श्रम/ 
से ( अनु अविन्दन्‌) उपलब्ध करते और उसका ज्ञान करते हैं । और 
जिस ओद्नरूप परमेश्वर का (बह्म) सबसे महान्‌ होने से 'बह्म' नाम है | 
( पूर्वम्‌) ओर जो अनादि हे ( ब्रह्मणे ) वेदिक तत्व के ` परिज्ञान 
के लिये ( पपाच ) ब्रह्मचारी उसको अभ्यास अर्थात्‌ परिपक्क करता 
है ( तेन ओंदनेन ) उस ओदन रूप परमात्मा की सहायता से ( मत्युम्‌ 
अति तराणि ) म॒त्यु को में पार करू । र 
यो दाधार परथिवी विश्वभोजस यो अन्तरिक्षमा. पुणणाद रसेन। 
- यो अस्तभ्नाद्‌ दिवमूध्वो म॑हिस्नां तेनो० ।। ३ ॥ | 


भा०--( यः ) जो' वह ओदन नामक परमेश्वर ( विश्व-भोजसं ). 
. समस्त संसार के परिपालक , ( एथिवीं ). .इस एथित्री को ( दाधार) 
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धारण किये हुए हे ओर ( यः रसेन) जो अपने रस, स्मर, चळ और 
सेघादि जळ से ( अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष ओर . उसमें विद्यमान वायु 
आदि पदाथा को ( आ एणादू ) पूर्ण करता और पालतां हे । और जो 
(महिम्ना) बड़े सामथ्यं से स्वयं (ऊध्वेः) सब से उच्च पद पर विराजमान 
होकर ( दिवस्‌ ) इस सूर्य लोक या योलोक को ( अस्तभ्नात्‌ ) थामे 
हुए हे । ( तेन ओदनेन मृत्युम्‌ अति तराणि ) उस ओदन रूप परम 
ब्रह्म द्वारा में मृत्यु को पार कर जाऊं । 


aS el ® ~~ || 
यस्मिन्मासा निर्मिताश्िशद्राः संवत्सरो यस्मान्निमितो द्वादशारः _ 


अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तनो० ॥। ४ ॥ 


भा०--उस ओदन रूप परम शक्ति का काल पर वश बतलाते हें! 
( यस्मात्‌ ) जिस परम शक्ति से ( त्रिशत-अराः ) तीस दिन रूप अरों 
बाले ( मासाः ) मास-चक्र ( निः-भिताः ) बनाये गये अथात्‌ जिस 
परम शक्कि से प्रति मास ३० वार अपनी कीली पर पृथ्वी और 
मास में एक बार पृथ्वी के चारों ओर चन्द्र घूम रहे हैं। और 
( यस्मात्‌) जिस शक्ति से ( द्वादशारः संवत्सरः ) १२ ( बारह ) अरो 
वाळा संवत्सर चक्र ( निः-मितः ) बना हे अर्थात्‌ जो पृथ्वी को राशियों 
से अंकित कान्ति वृत्त पर पर १२ मासों में एक बार नियम से घुमा 
रहा है ओर ( परि-यन्तः ) बराबरा गति करते हुए ( अहोरात्राः ) दिन 
रात भी ( यम्‌ ) जिस तक ( न आपुः ) नहीं पहुंचते अर्थात्‌ जिसको 
समाप्त नहीं कर सकते में ( तेन ओदनेन मृत्युम्‌ अतितराणि) उस 
भनन्त, महाकालेश्वर प्रभुरूप ओदुनन्रजापति के बळ से मौत को तर 
जाऊ | | 
यः प्राणदः प्रौणद्वान्‌ बभूव यस्सेँ लोका घृतवन्तः क्षररस्ति । . 


. झ्य़रोतिंष्मतीः प्रदिशो यस्य सोस्तनो०॥५॥.  : 
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` अव बाधे ड्िषन्ते देवपीयुं सपत्बा ये मेप ते भंवन्तु । 


( अमृतं सम्‌-बभूव ) अमृत, परम मोक्ष रस उत्पन्न होता हे । | 


ओदन रूप परमेश्वर द्वारा मैं मृत्यु कों पार करूं । 


३००० 3) अक य्य 
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भा०--( यः) जो वह परम शक्ति ( आणदः ) सब को प्राण, 


जीवन देने वाली हैं ( प्राणद-वान्‌ ) प्राण देने वाळे वायु, सूर्य, जल 


आदि दिव्य पदाथा की स्वामिनी ( बभूव ) हे । ( यस्मे) जिसके 


“निमित्त, जिसके बल पर, जिसके शासन से ( दृतवन्त: ) तेजस्वी, 


प्रकाशवान्‌ सूर्य आदि ( लोकाः ) लोक ( क्षरन्ति) जीवन रस को 
भूमण्डल पर फेंक रहे हें । और ( यस्य ) जिसके सामर्थ्य से ( सां; 
अ-दिशः ) समस्त दिशाएं ( ज्योतिष्मतीः ) ज्योतिमैय नक्षत्र सूथा से 
जगमगा रही हैं, में ( तेन, ओदनेन, मृत्युम्‌ अतितराणि ) उस परम 
सामर्थ्यमय । परमात्म शक्ति से मौत को पार करूं । 


शं ~ | ¢ धर्पात ७ 
यस्मात्‌ पाइ सम्भूत यो गायञ्या अधिपतिबंभ्रवं । | 
~ ~] ०) च ~ [oe 
यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौंदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥६। | 


भा०--( यस्मात्‌ ) जिस ( पक्वादू ) परिपक्व सामर्थ्य, एवं 
सुविचारित, पुनः पुनः योग समाधि द्वारा अभ्यास किये गये ब्रह्म से | 


(यः ) जो ( गायः्याः अधिपतिः बभूव ) गायत्री का अधिपति हे । 
र ( यस्मिन्‌ ) जिसमें .( विश्व-रूपाः ) समस्त ( वेदाः ) वेदज्ञान 
( निहिताः ) रकखे हैं । ( तेन ओदनेन मृत्युम्‌ अतितराणि ) उस परम 


ब्रह्मौदनं विश्वजितं पचामि शृण्वन्तु मे रद्द घानस्य देवा: ॥ ७॥ 
_ भा०--में (देव-पीयुं ) दिव्य गुणों और भावों के :विनाशक, एवं 
मेरे इन्द्रिय साम्यां के प्रतिघातक, ( द्विषन्तं ) सुझ से अप्रीति करने 


वाले एवं भैरे अमीति के पात्र, विरोधी दुर्भावो और दुष्ट पदार्थ को 
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में ( अव बाधे) अपने अधीन करके उनकी शक्ति को रोक दूं । और 
( ये मे स-पत्नाः ) जो मेरे सपत्न अर्थात्‌ काम क्रोध आदि शज्रु हैं ऐसे 
(ते) वे आक्रमक शत्रु ( अप भवन्तु ) मुझ से दूर रहें । में ( विश्वः 
जितं ) समस्त विश्व को विजय करने में समर्थ ( ब्रह्म-ओदन ) बह्यरूप 
शक्कि को ( पचामि ) परिपक्व करता हूं । उसका अभ्यास करत्म हूं । 
उसको अपने हृदय में इढ़ता से जमावा हूं । ( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ 
लोग ( श्रत्‌-दधानस्य ) सत्य को धारण करने हारे ( मे) मेरे इस 
संकल्प का ( शरण्वन्तु ) श्रवण करें और मुझे इस कार्य में साहाय्य दें। 


इति सप्तमोऽनुवाकः । 
1 
[ ३६ ] न्याय-विधान और दुष्टों का दमन | 
चातन ऋपिः । सत्यौजा अझ्िदेवता | १-८ अनुष्डुभः, ६ भुरिक्‌ । दशचं सूक्तम्‌ | 
तान्त्सेत्यौजञाः प्र ददत्वाशिवेंदवानरो वृषा । 
यो नों दुरस्यादू दिप्साचाधो यो नो अरातियात्‌॥ १॥ 


भा०--न्यायदिधान और दुष्टों के दमन करने का उपदेश करते 
हैं। ( सत्य-ओजाः ) सस्य के बल को धारण करने वाला, न्यायाधीश 


( अझ्निः ) ज्ञानी, अगिन के समान पापियों को दण्ड देने वाला, _ 


( वश्वानरः ) समस्त नरों का हितकारी ( वृषा ) सत्य, सुखों का 
वर्षक, एवं धमौत्मा, न्यायकारी पुरुष ( तान्‌ ) उन २ को ( प्रदहतु ) 
उत्तम रीति से समूळ भस्म करे, दण्डित करें । १-( यः ) जो ( नः ) 
हम में से ( हुरस्यात्‌ ) दुष्टता का व्यवहार करे, हमें अपने भाइयों को 
दुदुराचे, २-( य; दिप्सात्‌ ) जो दूसरों को पीडित करे या उगे, ३:(अथो) 
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शोर (यः) जो (नः) हम से ( अराति यात्‌) अरातिन्ञन्रु के 
समान वत्तीव करे ओर हमें हमारा अधिकार न दे 

यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्सवो यश्च दिप्साति । 

वेश्वानरस्य दष्टयारसराप दचाइ तम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( नः) हम में से (यः) जो ( अदिप्सतः ) दूसरे को 
न ठगने और न. हिंसा करने हारे निरपराधी को ( दिप्सति ) ठगता | 
ओर हानि पहुंचाता हे और ( यः च दिप्सतः ) ठगने और मारने वाढे 
को ( दिप्सति) उगता और मारता हे ( वेइवानरस्य अझ्नेः) सवे 
अक्ताशक वेश्वानर"सर्व हितकारी पञ्च, न्यायाध्यक्ष के ( दंष्ट्योः ) 
दाढ, दुमनकारी हाथों में ( तम्‌ ) उसको ( दधामि ) रक्खं । 


य आंगरे मृगयन्ते प्रतिक्रोशमावास्यें । 
क्रव्यादो अन्यान्‌ दिप्सतः सवोस्तान्त्सहसा सहे ॥ ३॥ 


भा०--( ये ) जो लोग ( आगरे ) घर में, ( प्रतिक्रोहे ) | 
के अवसरो में ओर ( अमावास्ये ) एक स्थान पर एकत्र होने के अव- 
सरों और स्थानों में ( मगयन्ते ) प्रतिहिंसा के भाव से दूसरों का घात 
रूगाते हैं ओर ( अन्यान्‌) अपरिचित लोगों की ( दिप्सतः ) 
हिंसा करने वाले ( क्रव्यादः ) परमांसभोजी, बिना अधिकार के : दूसरे 


का माल चुराने और छीनने वाले हैं (तान्‌ सर्वान्‌) उन सबों को 
( सहसा ) अपने बल से में शासक ( सहे ) अपने नीचे दवा दूं । 


सहे पिशाचान्त्सहसेषां द्रविण ददे । 
. सरवोन्‌ दुरस्यतो हन्मि सं म॒ आकूतिऋध्यताम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--( पिशाचान्‌ ) मांसभक्षी प्चुओ के समान दूसरों के घना २ 
दरण और प्राण और शरीर. पर आक्रमण करने वाळे लोगो को (सहे) 
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में वश करू ओर ( एषां ) इनका ( द्रविण ) सब साळ ( आददं ) मं 
इन से छे लू | ( डुरम्यतः ) दुश्ता का कार्य करने वाले ( सर्वान्‌ ) 
सब्रों को ( हन्मि ) में मारू, दण्ड दूं । जिससे ( मे ) मेरी (आकूतिः) 
उत्तम संकल्प, शुभ शिक्षा ( सं ऋध्यताम्‌ ). खूब अच्छी प्रकार से सफळ 
हो । राजा दुष्टों को इसलिये दमन करे कि प्रजा में सत्‌ शिक्षा का 
कार्य सफळ हो । 


~ 


ये देवास्तेन हासन्ते सूयेण मिमते जवम्‌ । 
रीषु पवेतेषु ये सं तैः पञाभिविदे ॥ ५ ॥ 


भा०--दुष्ट चोरों का पता कसे लगावे । ( ये देवाः ) जो विद्वान्‌ 
पुरुष, गुणी ( तेन ) उस दुष्ट पुरुष के साथ ( हासन्ते ) हंसी, क्रीड़ा, 
विनोद करते हैं और तो भी ( सूर्येण) सूयं के समान सर्वम्रकाशक 
राजा के साथ ( जवम्‌ ) अपनी गति मति ( मिमते ) जोडे रखते हे, 
और जो ( नदीषु ) नदियों, तों पर तीथं स्थानों ओर घाटों पर और 
( पर्वतेषु ) पर्वतों में भी तपस्या आदि करते हैं उन ( पशुभिः ) 
देखने वाळे पशु-गुप्त चरों के द्वारा उस चोर दुष्ट पुरुष को ( विदे ) 
पता ळ॑गा लू और पकड़ लू । राजा भले पुरुषों को सदा दुष्टों के पीछे 
नदियों पर्वतो में भी लगाये रक्खे और उन से उनका पता छगा करं 
पकड़ ले । + 

तर्प॑नो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमतामिव । 

_ इवानः सिंहमिंच दृष्ट्या तेन विन्दत न्यञ्चनम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--मैं ( पिञ्ञाचानां ) मांसभक्षी और डाकू लोगों का 
(तपनः ) संताप करने वाला, ( गोमताम्‌ ) गोपालकों के लिये 
( व्याघ्रः इव ) बाघ के समान त्रास देने चाला ( अस्मि इ | 
( सिंहम्‌ ) सिंहको ( दष्ट्वा ) देख कर (इवान: इव) जिस प्रकार कुत्ते 
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घबरा उठते हैं और चेन नहीं पाते उसी प्रकार वे झुझ दमनकारी 
पुलिस आफिसर का नाम सुन कर ( न्यञ्चनस 3 उन या छुपने के 
लिये शरण भी (न विन्दते ) नहीं पाते वल्कि इधर उधर भागते हें । 
41073 600: 
न पिशाचेः से शेक्कामि न स्तेनेन वंनशुसिः। 
परिणाचास्तरस्मान्नइयन्ति यमहं ग्राममािशे ॥ ७॥ 

- भा०--मैं (पिशाचैः) पिशाच, डाकुओं के साथ (न स॒ शक्गोमि) 
संधि कर के नहीं रह सकता हूं, ( न स्तेने: ) चोरों के साथ भी संधि 
नहीं कर सकता, ( न॑ वनगुभिः ) अपराध करके जंगल में छिप कर 
रहने वाले, छापा मारने वाले डाकुओं के साथ भी संधि नहीं कर 
सकता । इसलिये (यम्‌ ग्रामं) जिस ग्राम में (अह) में (आ विशे) पहुच 
जाता हूं ( पिशाचाः ) वे हत्यारे, परद्रब्य-ग्राणापहारी डाकू लॉग 
( तस्मात्‌ ) उस बस्ती से ही ( नझ्यन्ति ) भाग जाते हैं । 


ये ग्राममाविशत इदसुग्र सहो मम । 
पिञ्ञाचास्तस्मांन्नइयन्ति न एापसुपं जानते ॥ ८॥ 
भा०--( मम ) मेरा ( उग्रं ) भयङ्कर, बलवान्‌ ( इदम्‌ ) यह 
( सहः ) दमनकारी बल ( यं ग्रामम्‌ ) जिस ग्राम या बस्ति. में भी 
( आ विशते ) पहुंच जाता है ( तस्मात्‌ पिशाचाः नश्यन्ति) उस आम 
से डाकू भाग जाते हैं । वहां के लोगों पर वे ( पापस्‌ ) पाप, दुष्टाचार 
और लूट मार्‌ (न उपजानते) करना ही नहीं जानते, वहां ये बदमाशी 


` करना भूल जाते हैं, या वहां के लोग बुराई का नाम भी नहीं जानते ।' 


नि मे स्तेनो जनपदे न कदर्या नानाहिताझिंच स्वैरी स्वरिणी ङतः” 
छान्दोग्य उप० ॥ मेरे राज्य में न चोर, न लुटेरा, न अयाज्ञिक, न 
व्यभिचारी हे, फिर व्यभिचारिणी भी कहां से हो। 
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ये माँ क्रोधयान्ति लपिता हस्तिनं मशका इव । 
ताजं मन्ये दु्हिवान्‌ जने अल्पशयूनिव ॥ ६॥ 
भा०--ए मशकाः ) मच्छर जिस प्रकार ( हस्तिनम्‌ इव ) हाथी 
को कुपित कर देते हैं उस प्रकार (ये ) जो ( मां ) मुझ दमनकारी, 
सलनिष्ठ राजा को ( लपिताः ) व्यर्थ झूठे मुठे, चुगलखोर, व्यर्थ बक 
झक करके ( कोधयन्ति ) कद्ध कर देते हैं ( तान्‌) उनको (अहं ) 
में ( जने ) राष्ट्रवासी जनता में ( अल्पशयून्‌ ) स्वव्पवृत्ति, तुच्छ- 
स्वभाव के छिट्रान्वेपी, छोटे २ विलों में रहने वाले, हानिकारक कीढ़ों 
या मूसे के समान ( दुहितान्‌ ) सदा दुःखकारी अनिष्टजनक (भन्ये) 
समझता हूं । 


राजा खुशामदी लोगों पर कान न दे, वे प्रजा के बड़े अपकारी 
होते हैं । हदी... 


~ tr 


अभि तं निति धत्ञामश्वीमचाश्वाभिधान्या । 
सर्वो यो मह्यं कुध्यति स उ पाशाज्न सुच्यते ॥ १०॥ 
भा०--( अश्वाभिधान्या ) घोड़े को बांधने वाली रस्सी से जिस 
प्रकार ( अश्वम्‌ इव ) अश्व को बांध छिया जाता है उसी प्रकार 
( निऋति: ) पापों को रोक देने वाली दमनकारिणी शक्कि ( तं ) उस 
. पापी पुरुष को ( अभि भत्ताम्‌ ) सब ओर से जकड ले । और (यः ) 
जो ( भस्वः ) मलिन हृदय, दुष्ट चित्त वाला [ मैलिसिंट या मेठीशस ] . 
( मझ ) मेरे विरुद्ध ( क्रुध्यति) क्रोध प्रकट करता है (स उ) वह 
भी ( पाशात्‌ ) पारा, दमन, केद आदि कानूनी दण्ड से ( न सुच्यते ) 
छूटने नहीं पाता । 


>. 
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~ के नाश न च 
[ ३७ ] हानिकारक रोग-जन्तुओं के नाश का उपदश | 
दादरायणिक्रषिः । अञश्वङ्गी अप्सरो देवता । १, २, ४, ६३, <¬१० अनुष्टभौ । 
.च्यबसाना षट्पदी निष्ट । ५ प्रस्तारपंक्तिः । ७ पराण्णकू । १६ षट्पदा जगती । 
~ ~ i 
१२ निचत्‌ । द्वादशत्र सक्तन्‌ ।। 


त्वया पू्ेमर्थबाणो जघ्नू रक्षास्योपथे । 
त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त्य: ॥ १ ॥ 
भा०--जनता को हानि पहुंचाने वाळे रोग जन्तुओं को नाश करने 
का उपदेश करते हैं । है (ओषधे) रोग-जन्तु-नाशक ओपये ! 
( त्वया ) तेरे द्वारा ( अथर्वाणः ) अहिसक, विद्वान्‌ ( रक्षांसि ) जीवन 
के सुख में विन्न करने वाळे रोग जन्तुओं को ( जघ्नुः ) विनाश करते हैं 
'( स्वयां ) तेरे द्वारा ( कश्यपः ) सूर्य के समान ज्ञानी, सदद्रष्टा विद्वान्‌ 
(.जघान ) रोग जन्तुओं का नाश करता हे ओर ( कण्वः) वाशु के 
समान कण २ करके ज्ञान प्राप्त करने ओर खोल कर रहस्य का उपदेश 
करने वाळा. विद्वान्‌ भी तेरे बळ पर उनका नाश करता है और 
( अगस्त्यः ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष भी तेरे दृःरा जन्तुं का 
“नाश करता हैं । ४; 
त्वय! वयम॑प्सरसों गन्धर्वाश्चातयामहे। 
अज॑ञङ्गयज्ञ रक्षः रवीन्‌ गन्धेन नाशय ॥२॥ 


भा०-- हे (अजश्टङ्गी) अज शङ्ी अर्थात्‌ काकड़ासींगी नामक औषधे! 

- ( त्वया ) तुझ द्वारा ( वयस्‌) हम ( अप्सरसः ) जल में फैलने वाले 
.ेगों और ( गन्धर्वान्‌ ) वायु में फैलने वाळे रोगों को भी ( चात _ 
यामः ) नष्ट करते हैं । तू अपने रोगनाशक स्वभाव से ( सर्वान्‌ रक्षः 2 
'सब रोगों कों ( अज ) दूर कर और ( गन्धेन विमाशय ) गन्ध से 
फरे भगा दे । र 
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जशश्की के शुण--वातहर, कास, श्वास, राजयक्ष्मा, वमन, 
स्वि 


तृष्णा, अरुचि, अतिसार, चञ्चुदोष, हृद्रोग, अशे, शोष, अतिकुष्ठ आद 
। इसके जलाने से तीक्ष्ण गन्ध होता है। मच्छर 


| 
खत 

2 | 
माय 
= 
= 
fu 


~ 


| ~ क 

नदीं येन्त्वण्सरसोपां तारमवश्वसम्‌ । 

गल्णतूः पीला नलझौतत्तगन्धिः प्रमन्द॒नी । 
| (oN 
तत्‌ परेताप्खरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ३ ॥ 
भा०--( अप्सरसः ) जलां में फैलने वाले व्याधि-कीट ( अपा 

तारं ) जलों से भरी हुई ( अवश्वसम्‌ ) नीचे की. ओर वेग से बहने 

वाढी ( नदीं ) नदी की न्याई ( यन्तु) बहा दिये जायं | उनको अपने 
स्थान से निकालने के लिये पांच पदार्थ हैं । १-( गुल्गुळः ) गूगल, 
२-( पीला ) पीछा, ३-( नळदी ) नलदी नामक ओषधि, ४-८ औक्ष- 
गन्धिः ) औक्षगन्धि ओर ५-( प्रमन्द॒नी ) प्रमन्दनी । हे (अप्सरसः) 
जळू में फछने वाळे रोगो! तुम ( म्रतिबुद्धाः अभूतन ) पहिचान 
लिये राये हो और ( तत्‌ ) इसलिये .( परा-इत ) तुम इन औषधों के 
मभाव से हमारे नगर, आम और घरों. को छोड़कर चले जाओ | 


गुग्गल सुगन्ध, कृमिनाशक हैँ । पीला=पीछु, विषचाशक, नळदी= 
सांसी या जटामांसी, इसके तीन सेद हैं | १-मांसी, २-गंधमांसी, 
३-आकारामांसी तीने! विष, भूत, दाह और ज्वरः के विनाशक ओर मकड़ी 
दि जन्तु के नाशक हैं । ओक्षगन्धि मांसी का दूसरा भेद है, जिसको 
गधमांसी लिखा है । प्रमन्दनी-प्रमोदनी, मलिका हे जो गन्ध से .पू्ण 
होती है। कुड, बिस्फोट, कण्डू, बिष, चरण का नाशक है । उक्त जोषघियी 
बळ पर रोगकारी जन्तुओं का नाश कर देना चाहिये... . ) 
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यत्राइचत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः । 

तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४॥ 

` भा०--( यत्र ) जहां ( अश्वत्थाः ) पीपल, (व्यधाः) वड आदि 

' महावृक्ष आर ( शिखणिडनः ) मोर आदि पक्षी या चूडामणि या काक 
माची के पौधे हैं (तत्‌) वहां से इनके प्रभाव से हे ( अप्सरसः ) 
प्रजाओं में फेलने वाली व्याधियो ! (परा इत) दूर भाग जाओ ओर (अति- 
रुद्धाः अभूतन ) क्योंकि तुम पहिचाने जा चुके हो | 

चूडामणिका बीर्योष्णा, विपवैपस्यजन्तुन्नी, रोगग्रामभयापहा । 


~ 


|e ० | 
य॒त्र चः भरेका हरिंता अर्जुना उत यत्राघादाः कर्कयः संवद्न्ति । 
'तत्‌ परेताष्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ५॥ 
भा०--और (यत्र) जहां (चः) तुम्हारे लिये ( प्रेड्खाः ) 

हिलते जुरते ( हरिताः ) हरे ( अर्जुना: ) अजुन वृक्ष हैं ( उत ) और 
९ यत्र ) जहां ( आघाटाः ) बढ़े बल से पीटे गये ( ककयेः ) नगाई 
आदि ( संवदन्ति) बजते हैं ( तत्‌) वहां से भी हे ( अप्सरसः.) 
प्रजा में फैलने वाली व्याधियों ! तुम ( परा-इत ) भाग जाओं और 
( प्रतिबुद्धाः अभूतन ) व्याकुल और नष्ट हो जाओ। 

एयमंगन्नोषधीनां वौरुधौ चीर्याबती । 

अजश्शज्ञयराटकी तीक्ष्णद्राज्ी व्यृषतु ॥ ६॥ 


भा०--( बरीरुधां ) विशेष अकार से क्षुपरूप में भूमि पर अंकुरित . 


होने वाळी, ( ओपधीनां ) ओषधियों में से सब से अधिक (वीर्यावती) 
.वीर्यवाली ( इयम्‌ ) यह ( अजशङ्की ) अजशङ्गी=काकडासिंगी (आ 
अगन्‌ ) हमें प्राप्त हुई हैं यह गुणों में ( अराटकी ) रोगनाशक (तीक्ष्णः 
अडली ) तीक्षण स्वभाव होने से रोग जन्तुओं को विनाश करती हे । वह 


( ब्यूषतु ) रोग. जन्तुओों. को नाना प्रकार कें उपचारों से विनाश करे। | 
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आाचुल्यतः शिखण्डिनो गन्धवस्याप्सरापतेः ॥ 
लना सप्कावाप याम शपः ॥ ७ ॥ 


भा०--( आ-नृत्यतः ) चारों ओर नाचते कूदते. ( शिखण्डिनः ) 
चोटी वाले ( गन्धर्वस्य ) गन्ध के पीछे जाने वाले, रोग फैलाने वाले 
( अप्सरापतेः ) मादा रोगकीट के पति अथवा फेलने वाले रोगों को 
अपने भीतर पालने वाले जन्तु के ( सुप्को भिनझि ) वीर्योत्पादक अ- 
ण्डकोशों को तोड़ डालू और ( शेपः अपि यामि ) प्रजजन अंग का नाश 
कर दू । इससे रोगजनक कीट अपनी सन्तति न वढा सकेंगे, रोग फेलना 
चन्द हो जायगा । इनको वीर्यहीन, निस्सन्तान करने के लिये ऐसी 
ओपधियों का प्रयोग करना चाहिये कि इनके सन्तान:उरपादुक अंग 
पधि के घातक प्रभाव से फट जाथ । 


भीमा इन्द्र॑स्य डेतर्यः श॒तमृष्टीस्यस्मयीः । 
ताभिंहेविरदान्‌ गॅन्धवोनवकादान्‌ व्यृषतु ॥ ८॥ 


भा०--रोगजनक कीट किस अकार जलों रें फेलने वाले रोगांशों 
को उत्पन्न करते हैं और उनका विनाश केसे करें सों लिखते हैं । 


इन्द्रस्य ) सूर्य की ( शतम्‌ ) सेकढ़ों ( ऋष्टीः ) किरणें ( भीसाः ) | 


उम होकर ( अयस्मयीः ) लोहे की बनी ( ऋष्टीः ) तेज़ धार वाली 
किचों के समान तीक्ष्ण (हेतयः ) नाशकारी हैं। ( ताभिः) उनसे 
९ इविरदान्‌ ) अन्नों को खा लेने वाले ओर ( अवकादान्‌ ) अवका= 


जरू पर उतराने वाली काई को खाने वाले [F072९8] कीटों को सूर्य _ 


९ व्यूपतु ) नष्ट करे । इसी प्रकार 


मा इन्द्रस्य हेतर्यः शतमृष्टीष्विरण्ययींः । 
 ताथिहेविरदान्‌ गॅन्धवोनवकादान व्युषतु॥ ६॥ ` 
३ 
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भा०--( इन्द्रस्य हिरण्ययीः ऋष्टीः ) सूर्य की सवणे के समान 
चमकने वाली तोक्ण किरणें -मी ( शतम्‌ ) सेकड़ों ( भीमाः हेतयः > 
_ भयानक रूप से रोग नाश करने वाली हैं । ( ताभिः हृविरदान्‌ अव- 
कादान्‌) उनकी सहायता से अञ्नों पर भोग लगाने वाळे ओर जल पर 
उतराने' वाली काह पर आहार करने वाले ( गन्धर्वान्‌ ) कीड़ों को सूर्य 
(व्यूपतु ) विनाश करे'। ` 
अवकादाचंभिशोचानप्खु ज्योतय मामकान ॥ 
पिशाचान्‌ स्वोनोषधे प्र छणीहि सहस्र च ॥ १०॥ 
भा०--शरीर-गत रोग-जन्हुओं पर ओपधि का 'प्रयोग बतलाते. 
हैं। हे ओषधे ! ( अवकादान्‌ ) काई [ फंगस ] पर आहार करने वाले, 


( अभिशोचान्‌ ) सब तरफ देइ में दाह उत्पन्न करने वाले, (मामकान्‌) 
सेरे शरीर में वेठे रोगःकीरों को ( अप्सु ) शरीर-गत जलों,, रुधिर में 


ही. ( जयोतय ) विनष्ट कर | अथवा हे. ओपघे ! ( उयोतयः मामकान्‌ ) जळ: ` ` | 


सें चमचमाने वाले ( सर्वान्‌ फिशाचान्‌ ) सब पिशाचों, शरीर के रक्त; 

मांस शोषण करने वाले रोग-जन्तुओं को ( प्र मणीहि) विनाश कर 

(सहस्व च.) और उनको दबा । 

` शवेवेकः कपिरिचैकः कुमारः स॑चकेशकः। 
श्रिंयो दूरा इव भूत्वा ग॑स्धर्वः स॑चते. स्त्रियस- 
_ ` 'तमिता नांशयामाशे ब्रह्मणा वीयांवता ॥ ११॥ 

` भा०--रोग्ीटो के रूपों का वर्णन करते हैं । '( एकः श्वा इव.) 

एक गन्धं नामक रोगकीट कुत्ते के समान, उसके स्वभाव वाला या 
` उसके आकार वाळा हे. और ( एक: ) एक :( कपिः, इव > बन्दर कें 


समान है वह ( कुमार: ) बदी कदिनता से. प्राण, त्याग. करता एवं बुरी | 
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तरह से अपने शिकार रोगी को मारता हे । ( सर्वकेशकः ) उसके. 
समस्त शरीर पर रोम होते हैं। जिस प्रकार सर्वाङ्गसुन्द्र केश बनाये 
कुमार=नवयुवक, आंखों के आगे दर्शनीय सुन्दर वेश बनाकर अपनी 
कुत्ते की सी कामप्रियता ओर बन्दर की सी कुरूपता को छिपाकर स्त्रियों 
में विचरता ओर उनके मन हरता हे उसी प्रकार ये रोगकीट भी (इशः) 
चक्षु के ( प्रियः इव ) प्रिय होकर ( ख्ियः ) अपनी मादा जन्तुओं पर 
( सचते ) जाता हे उको ( वीर्यावता ) वीर्थवाली ( बरह्मणा ) 'ब्रह्म’ 
नामक ओषधि या वेद ज्ञान से ( इतः ) यहां से इस नगर, आम, गृह, 
शरीर से ( नाशयामसि ) हम विनाश करें, भगादें । 

जाया इद्‌ वों अप्सरसो गन्ध॑थीः पत॑यो ययम्‌ । 

अप घावतामर्त्या मत्यान्‌ मा सचध्वम्‌ ॥ १२॥ 

- भा०--हे ( गन्धर्वाः ) गन्धवा ! ( यूयम्‌-) तुम लोग ( पतयः ) 
पति हो और ( अप्सरसः ) अप्सराएं ( वः ) तुम्हारी ( जाया इत्‌ ) 
खनिया ही हैं अथवा--( पतयः यूयम्‌ गन्धवौः ) तुम पति लोग सब ` 

. गन्धर्वं अर्थात्‌ तीब्र गन्ध से भागने वाले, वा गन्ध द्वारा पहचाने जाने 
वारे, वा गन्ध अर्थात्‌ नाशक रूप में जाने गये हो और ( वः जाया 
इत्‌ अप्सरसः ) तुम्हारी ख्रियां सन्ततिजनक मादाएं ही अप्सरा 
रथि या जल आदि पदार्थों में प्रवेश करने वाली होती हैं । 
इसी प्रकार इन रोग-जन्तुओं में भी ( यूयम्‌ ) तुम जो ( पत्तयः ) 
नर ( गन्धवो: ) गन्धव कहाते हो और (वः जायाः ) तुम्हारी सन्त- 
तियों के पैदा करने वाली मादाएं ( इत्‌ ) ही ( अप्सरसः ) अप्सरस्‌ 
कहाती हैं, परन्तु तुम (अमत्यो:) मतयो, प्राणिदेहों के साथ सम्बन्ध न किये 
-इए ही (अप धावत) इस शरीर से दूर भाग जाओ अर्थात्‌ ( मत्यान्‌ ) . 
तुम्हारे कारण झत्यु को प्राप्त होने वाले इन मनुष्यों को ( मा सचध्वम्‌) 
सत पकड़ो | 
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इस सूक्त का वैद्रक विषयक अर्थे कह दिया अब अध्यात्म-परक 
अर्थ की दिशा दर्शाते हैं । 

१--कश्यप, कण्व और अगस्त्य अर्थात्‌ आंख, कान, नाक आदि 
प्राणाङ्गों ने ओर अथर्वा अर्थात्‌ इन्द्रियों ने, अजश्ङ्गी=आत्मशक्कि 
नामक ओपधि से जीवन के वि्नों को नाश किया | २-उसी आस्म 
शङ्कि से कर्म में लगने वाली अप्सराओं अर्थात्‌ कर्मन्द्रियों और ज्ञावे- 
निद्वय रूपी गन्धर्वो या इन्द्रियों ओर प्राणादि रूप गन्धवा को वश 
किया । ३ ये अप्सराएं अवश्वसन्प्राण लेने वाळे ( अपां तारं ) कमा 
के कर्ता, शरीर रूप नदी में बहती हैं इन के नाम हैं गुल्गुरू-रसना, 
पीज्ञा-चक्षु, नलदी-कान, ओक्षगन्धि=नासिका, प्रमन्दिनी-त्वचा ये 
प्रतिबद्ध होकर ( परेत ) दूर तक जायं । ४, ५ और नाना विषयों का 
आलांचन करें । ६ इन सब में अजश्‍ङ्गी=्चेतना प्रबळ है। ७ नाचते 
हुए बड़े गन्धर्व मन को वश करो, उसके दोनों अण्डकोश अर्थात्‌ राजस 
और तामस भावों को नष्ट करके उसे रोप=्ज्ञानमय, सात्विक भावों 


गन्धर्वो को इन्द्र आत्मा परमात्मा की अयस्मथी=प्राणमय हिरण्ययी- 
ज्ञानमय शक्ति साधनाओं से वश करो । १० इन इन्द्रियों को और भी 
ज्योति युक्त बनाओ और इनमें पिश्ाच=विषय-लोलुपों को उस आत्मा 
की शक्ति से दबाओ । ११-वह मन कुत्ते के समान कामी और बन्दर ' 
की तरह से चन्चर हे । वह कुमारः्काबू न आने वाला अदम्य, सर्वे- 
गामी होकर इन्द्रियों सें विचरता हे उसको प्रबळ ब्रह्मज्ञान से हम 
दबावें । १२--ये आत्मा, गन्धव और अप्सरस अर्थात्‌ प्राणवृत्तियां और 


~ 
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[ ३८ ] चितिशक्ति का वणन । 
वादरायणिऋषि: । अप्सरो ग्लहाश्च देवताः । १, २ अनुष्टुभौ। ३ पटपदा ऽयवसाना 
जगती । ४ भुरिगृ जगत्यष्टिः। ६ त्रिष्टुप्‌ । ७ त्यवसाना पञ्चपदाऽनुष्टुव गर्भा परो- 
परिष्टात्‌ ज्योतिष्मती ` जगती । सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 


उद्भिन्दतीं सञ्जर्यन्तीमप्सरां साधुदेविनीम्‌ । 
ग्लहे कृतानिं कृष्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥ १॥ 


भा०-- चितिशक्ति का वर्णन. करते हैं । हमारी यह चितिशक्ति 
( उद्‌-भिन्द॒तीम्‌ ) हृद्य-ग्रन्थियों को खोंलती हुई, ( साधच॒-देविनीम्‌) 
अर्थात्‌ उत्तम रूप से प्रकाहमान ज्योतिष्मती प्रज्ञा ( सं-जयन्तीम्‌ ) 
सब अन्य भानस वृत्तियों पर वश करती हुई ( अप्सराम्‌ ) ज्ञानों और 
कर्मा में शक्ति रूप में व्यापक होकर, ( ग्लहे-प्रहे ) इन्द्रियों के व्यापार 
सं (कृतानि कृण्वानाम्‌) इन प्राण इन्द्रियों के द्वारा कमे करती हुई 
( अप्सरां २ ) प्रति कमे ओर प्रति ज्ञान में शक्ति रूप से व्यापक उस 
चितिकला को ( इह ) इस योगसाधनमय कम के अवसर पर ( हुवे ) [ 
स्मरण करता हू । 


विचिन्बतीमांकिरन्तीमप्खरां साधुदेविनीम्‌ । 
ग्ल्ह कृतान ग्रह्ानामप्सरा तामह हुवे ॥ २ ॥ 
भा०--मैं . साधक इस देइ में अक्ष-इन्द्रियों के संग क्रीडा करने 
वाली इस ८ अप्सराम्‌ ) ज्ञानों में व्यापक ( साधुदेविनीम्‌ ) उत्तम 
रूप से प्रकाशन करने वाली, स्वयं ज्योतिष्मती होकर इन्द्रियों को बार 
बार ( विचन्वतीम्‌ आ-किरन्तीम ) चुन २ कर उठाती उनको अपने से 
समूहित करती और पुनः बखेरती या बाहर. विषयों पर फंकती और 
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; ( ग्लहे ) इस इन्द्रिय व्यापार सें ( कृतानि ) अपने किये कमा या 
प्राणों को स्वयं ( गृहानाम्‌ ) स्वीकार या वश करती हुई ( ताम 
अप्सराम्‌ ) उस अलौकिक चेतना शक्ति का ( इह ) इस योग 
समाधि के अवसर में ( हुवे ) स्मरण करता हूं । 
यायें: परिज्रत्य॑त्याददाना कृतं ग्लहात्‌ । 
सा न॑ः कृतानिं सीषती प्रहार्मामोलु मायया । 
सा नः पर्यस्व॒त्येलु मा नों जैघुरिदं धनम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( या ) जो चिति शक्ति ( अयेः ) सदा गतिमान्‌ इन 
इन्द्रियों से ( ग्लहात्‌ ) “इन्द्रियों के विषय अहण रूप व्यापार में 
( परिनुत्यती ) प्रसन्न होकर ( कृतं आददाना ) अपने किये कार्य या 
मुख्य प्राण को अपनाती हे वही ( नः ) हमारे ( कृतानि ) किये कमा 
को ( सीषती ) एक शुखला में बांधती हुईं भी ( मायया ) बुद्धि शक्ति 
से या ज्ञानमयी मुद्रा से सब दुष्ट कर्मों को नाश करने वाली, अन्त सें 
(अह्म्‌) कर्म हानि रूप दृशा को भी प्राप्त (आझोतु) करे । ( सा ) वह 
( पयस्बती ) आनन्द-रस वाली ( नः.एतु ) हमें प्राप्त हों जिससे बाह्य 
विषय ( नः ) हमारे ( इदं धनं ) इस आत्म-ज्ञान रूप घन को (मां 
जैघुः ) न हर ले जायं । 
या अक्षेषु प्रमोदन्ते शुच को च बिश्रती । 
आनान्दिनी प्रमोदिनीमप्खरां तामिह हुवे ॥ ४॥ 
भा०--( या ) जिसके द्वारा चित्तवृत्तियां ( अझेषु ) विषयों पर 
जाने चाली इन्द्रियों में व्याप्त होकर ( प्रमोदन्ते ) प्रसन्न होती हैं और 
(चं ) शोक और ( क्रोधं च) क्रोध को भी ( बिञ्जती=विञ्जति ) 
धारण करती हैं । . ( ताम्‌ ) उस ( आनन्दिनी ). आनन्द उत्पन्न करने 
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हारी, ( प्रमोदिनों ) प्रमोद करने हारी ( अप्सरां ) सब ज्ञानों, कर्मा 
सें ब्यापक चितिशक्कि को ( इह हुवे ) इस योगाभ्यास काल में स्मरण 
करता हूं । 


[a साचारे शची LN > lr 
सूर्य॑स्य रश्मीननु याः संचरन्ति मीचीवौ या अलु-संचर्रन्ति । 
रन ~ Mn ~ | 
यासामृप॒भो दूरतो घाजिनीचान्त्सद्यः सवौन्‌ लोकान्‌पयैति रक्षन्‌ 
स नु ऐतु होममिम ज्ञुघाणोऽन्तरिक्षेण सह चाजिनीचान्‌ ॥ ५॥ 


भा०--सूर्य के दृष्टान्त से आत्मा का वर्णन करते हैं। ( याः ) 
जो चित्तवृत्तियां ( सूर्य्य ) अन्तरिक्ष में प्रकाशमान सूर्य के समान 
भीतरी हृद्याकाश में प्रकादामान प्राणात्मा सूर्य की ( रइमीन्‌ ) किरणे 
के समान इन्द्रियों को बांधने वाळी रशिमिनरस्सियों=आत्म-शक्कियों के « 
( अनुसं-चरन्ति ) अनुकूछ वश होकर भोग्य पदार्थों में विचरती हैं, 
( याः ) जो सूर्य के समान प्रकाशमान आत्मा के ( मरीचीः ) प्रमा 
और सात्विक शक्कियों के ( अनु-संचरन्ति ) वश होकर गति करती 
हैं । ( यासाम्‌ ) जिचका (ऋषभः) आत्मा सूर्य, स्वामी ( वाजिनीवान्‌ ) 
उनकी ज्ञान कर्ममय वाजःःवळ को भी रखने वाली शक्ति बुद्धि का भी 
स्वामी होकर उनसे ( दूरतः) दूर अवाड-मनस-गोचर हे वह ( सद्यः ) 
शीघ्र ही उनको ( रक्षन्‌) अपने साथ रखता हुआ भी ( सर्वान्‌ 
लोकान्‌ ) समस्त काम्य लोकों को ( परि-एति ) अमण करता है । 
वह ( वाजिनी-वांन्‌ ) बुद्धि का स्वामी हमारे ( इमं होमम्‌ ) इस होमर 
जीवनमय या प्राणापानाहुति रूप. अध्यात्म यज्ञ को (जुषाणः) स्वीकार 
करता हुआ ( अन्तरिक्षेण सह ) समस्त भीतरी हृदय-भूभि सें 
व्यापक परमात्मा के साम्ये के साथ ( नः आ एतु ) हमें ( साक्षात्‌ ) 
भात होः। ड स 
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अन्तरिक्षेण सह वांजिनीचन्‌ कर्की वत्सामिह र॑क्ष वाजिन । 
इमे ते स्तोका वहुला एह्यवोडियं ते ऊर्कीह ते मनोस्तु ॥ ६॥ 


7 भा०--हे ( बाजिनीवन्‌ ) चिति शङ्कि, बुद्धि शक्ति के स्वामिन्‌ ! 
हे ( वाजिन्‌ ) ज्ञानवान्‌ ! तू ( अन्तरिक्षेण सह ) भीतर निवास करने 
वाले उस प्रभु के साथ मिल कर ( करकी वत्साम्‌ ) कर्कवर्णा, झुञ्र 
ज्योतिष्मती, विशोंका ( वत्सा ) बछड़ी के समान सुशील एवं देहरूप 
गृह सें बसने वाली इस चिति शक्कि को ( इह ) इस समाधि दशा में 
( रक्ष ) स्थिर रख। ( इमे ) ये ( स्तोकाः ) स्वल्प आनन्दबिन्दु भी 
(ते ) तेरे लिये ( बहुला: ) बहुत आनन्दप्रद हैं । हे आत्मन्‌ ( एहि 
अर्वाक्‌ ) आ, साक्षात्‌ दशन दे । हे आत्मन्‌ योगिन्‌ ! ( इयं ) यह 
प्रत्यक्ष सूबे के समान चमकने वाली ( ते ) तेरी ( ककी ) सूर्या, उपा, 
दिव्य विशोका, ज्योतिष्मती, ऋतस्भरा या विवेकख्याति है । ( ते मनः ) 
तेरी मननशक्ति, मन ( इह अस्तु ) इसी में लगा रहे । 


अन्तरिक्षेण सह बाजिनीचन्‌ कर्की व॒त्सामिह र॑क्ष वाजिन ।. 
अयं घासो अयं व्र॒ज इह वत्सां नि व॑क्षीमः । Fe 
यथा चाम व इमहे खाहा ॥ ७॥ “ऱ्य 


भा०--हे ( वाजिनीवन्‌ ) चितिशक्ति के स्वामिन्‌ आत्मन्‌ ! तू: 

( अन्तरिक्षण सह ) उस अन्तर्यामी प्रभु के: साथ मिला रह । और हेः 

( बाजिन्‌ ) योगिन्‌ !.( इह ) उसी में ( ककीम्‌ वत्साम्‌ रक्ष ) अपनी: 

ज्योतिष्मती प्रज्ञा रूप देइवासिनी गा कों लगाये रख । ( अयं ) यहः 

आंनन्दुसय प्रभु इस विशेषकर प्रज्ञारूप गौ के लिये. ( घासः ) घास; 

या खाद्य, परम उपभोग्य पदार्थ है। ( अयं घजः ) यही इस गा के; 
। छ्यि परम विश्रामस्थली है । ( इह वस्साम्‌ निबध्नीसः ) यहां इस; . 
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बछड़ी, गाय को बांधते हैं । (वः) तुम समस्त प्राणों पर (यथाःनाम) 
सुखपूत्रक वश करके ( इमहे ) तुम्हें वश करते हैं आर अध्यात्म एश्वय. 
प्राप्त करते हें । ( स्वाहा) यह आत्मा परमात्मा में आहतिरूप में पड़कर 
मोक्ष को प्राप्त हो. जाता हे । 


[ १९ ] विभूतियों और समृद्धियों को प्राप्त करने की साधना । 


अंगिरा ऋषिः । संनतिदेत्रता । १, ३, ४, ७ त्रिपदा महाबृहत्यः, २, ४, ६, ८ 
संस्तारपंक्तेयः, ६, १० त्रिष्दभो । दशचे सुक्तम्‌ ॥ 
पृथिव्यामग्नये समनमन्त्स आंध्नोत्‌ । 
यथा पृथिब्यामझये समनमन्नेवा मही संनमः से न॑मन्तु॥ १॥ ` 
भा०--समस्त संसार की विभूतियों कों प्राप्त करने का गोदोहन 
दृष्टान्त से उपदेश करते हैं । ( एथिव्यां ) इस विशाल एथिवी पर 
समस्त प्राणी ( अझये ) अभि के प्रति ( समनमन्‌ ) उससे ज्ञान व 
पकाश प्रात करने और कार्य लेने के लिये झुकते हैं (स आध्नोंत्‌ )' 
वह अभि ही सब से अधिक समृद्धिपुण हे ता फिर (यथा )- जिस 
मकार ( एथिव्याम्‌ ) इस एथिवी [पर ( अझये समनमन्‌ ) समस्त 
आणी अभि के प्रति ज्ञान वा प्रकाश के लिये नत होते हें (. एवा ) 
उसी प्रकार ( मह्यं) मेरे आगे (सं नमः) समस्त सम्पदाएं (सं नमन्तु) 
आकर झुक, प्राप्त हों । 


पृथिवी धेनुस्तस्या अझ्निवेत्सः । 
सामेप्निनां बत्सेनेषमूज कामं दुद्दास्‌ । - 
. आयु: प्रथमं प्रजा. पोषं राय स्वादं ॥ २॥ 
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भा०--अझि और प्रथिवी के रहस्य को खोलते हैं । ( एथिवी 
ेनुः ) यह एथिवी. गाय के समान हैं। ( तस्याः अझ्निः वत्स: ) उसका 
बछडा अम्नि हे । (सा ) वह एथिवी रूप गाय ( अझिना वत्सेन ) 
अझि रूप बछडे को देख कर ( मे ) मेरे लिये ( इपस्‌ ) अन्न और 
( ऊर्जैम्‌ ) बल आदि ( कामे ) समस्त उत्तम अभिल्ञाया योग्य पदार्थों 
को ( दुहाम्‌ ) उत्पन्न करे । और साथ ही ( थमं ) प्रथम ( आयुः ) 
दीर्घं जीवन, ( प्रजा) पुत्रादि सन्तति, ( पोषं ) पुष्टि, पछु आदि धन 
ओर ( रयिं ) वीर्य और यश को भी प्रदान करे । ( स्वाहा ) हमारी 
अही उत्तम प्रार्थना है । 


अन्तरिक्षे बाय सर्भनमन्त्स आंध्नोत्‌ । 
अथान्तरिंत्ते. वायचे समनमन्ञेवा महां संनमः सं नमन्तु ॥ ३ ॥ . 


भा०--(अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ एथिवी के समीप के आकाश 
भाग में (वायचे समनमन्‌) वायु के प्रति समस्त प्राणि कार्यों की सिद्धि के 
बिभित्त नत या प्रवृत्त होते हे क्योंकि (सः आध्नांत ) चही सब से 
बलव।न्‌ ओर समृद्धिमान्‌ हे । तब ( यथा अन्तरिते वायवे समनमन्‌ ) 
जिस प्रकार अन्तरिक्ष में वायु के प्रति सब नत होते हैं. ( एवा ) उसी 
प्रकार ( संनमः ) सम्पदाएं और विनीत प्रजाएं ( मह्यं सं नमन्तु ) 
मेरी ओर झुकें ओर मेरे आरे नभन करें । 


अन्तारिक्षं धेनुस्तस्यां वायुवेत्स: । 
सा में वायुनां वत्सेनेषमूज | ०॥ ४॥ 


भा०--( अन्तरिक्षम्‌ घेनुः ) अन्त रिक्ष एक गाय के समान उसमें 
ही निवास करने. वाला हे । ( सा ) वह अन्तरिक्ष ( वायुना वस्सेन ) 


९ 


चायु रूर वस्स के दारा ( इषम्‌ उज कामं दुहाम्‌ ) भेरी कामना के 


- 
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अनुसार अन्न और बलप्रद रस को उत्पन्न करे और ( प्रथमं आयुः प्रजां 
पोषं रयिम्‌ ) सतव से श्रेष्ठ श्रेणी की आयु, मजा और यश को प्रदान . 
करे ( स्वाहा ) यह हमारी उत्तम प्रार्थना हे । उत्तम वायु बहे, दुःख 
करें, सुख Me 

- 'डिष्यादित्याय सम॑नम॒न्त्स आंध्नीत । 
यथादिव्यादित्याय॑ समन॑मन्नेवा महा सनम: से मन्तु ॥ ५ ॥ 


1०--( दिवि ) 'चोरोक, उपरिस्थ आकारा में ( आदित्याय सम- 
नमन्‌ ) आदित्य भ्र्थात्‌ सूर्यं के समक्ष सब अह, उपग्रह आदि प्रजा एं झुकती 
हैं क्योंकि उन में से ( सः आध्नोंत्‌ ) वही सब से अधिक समृद्धिमान्‌ , 
शक्तिशाली हे । (यथा दिवि आदित्याय समनमन्‌ ) निस प्रकार 
द्योलोक में सब प्रजाएं सूर्य के आगे झुकती हैं ( एवा संनमः महां स 

` नमन्तु ) इसी प्रकार सब सम्पत्तियां ओर सब प्रजाएं मेरे समक्ष 
भी झुरके । 

| द्यो्घेनुस्तस्या आदित्यो वत्सः 

सा म॑ आदित्येन बत्सेनेषमूज० । ० ॥ ६॥ 
भा०--(द्ो धेनुः) द्योलोक भी एक गायके समान है (तस्याःआदित्यः ' 

वत्स: ) उसका बच्छे के समान उस में निवास करने वाला आदित्य=्सूर्य 
हे (सा आदित्येन वत्सेन इषम्‌ ऊम्‌ कामं दुहाम्‌ ) वह आदित्यरूप 
बछडे द्वारा, उसी की शक्ति से प्रेरित होकर मेरे लिये मेरी कामना के 
अनुसार अन्न और पुष्टिकारक रसों को उत्पन्न करे और ( प्रथमं आयुः 

` मजाम्‌ पोषं रयिम्‌) सब से श्रेष्ठ आयु प्रजा और यश, वीर्य को भी 
भदान करे ( स्वाहा ) यही हमारी उत्तम प्रार्थना है। सूयं उत्तम 
मकार दे, रोग नष्ट हों, मेघ बने, बरसे, अन्न हो, प्रजां, पुष्टि, वीये; 
थर प्राप्त ह्रो । ` 
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दश्च चन्द्राय समनमन्त्स अनात्‌ | 
यथा ।देक्लु चन्द्राय समनमक्षवा सह्य सनः स नमन्तु ॥ ७ ॥ 


भा०--(दिक्ष चन्द्राय समनमन्‌) दिशाओं सें आल्हादकारी चन्द्र 
के प्रति सब प्रजाएं कार्य सम्पत्ति केलिय नत होती हे । ( सः अध्नातू ) 
वही सब दिशाओं में ससद्ध हे । (यथा इक्षु चन्द्राय समनमनू ) जिस 
प्रकार सब दिशाओं में आएहादकारी चन्द्र के आगे झुकते हैं, उसके 
आश्रय पर कार्य साधन करते हैं (एवा मझ संनमः संनमन्तु ) उसी 
प्रकार समस्त प्रजाए मेरे समक्ष झकं । 


दिरो। धेनवस्तासा चन्द्रो वत्सः । 
ता भें चन्द्रेण बत्सेनेपमूज़े कामं दुहाम्‌। 
आयुः प्रथमं प्रजां पोषं र॒यिं स्वाहा ॥ ८॥ 


भा०--( दिश्वः धेनवः ) दिशाएं भी गौएं हैं । ( तासां चन्द्रः 


वत्स: ) उनका चन्द्र ही उन में निवास करने वाला बछडे के समान है। 


( ताः चन्द्रेण वत्सेन मे कामं इपम्‌ उजम्‌ दुहाम्‌ ) वे दिशाएं चन्दर 
वस्स को प्रेरणा से मेरे लिये मेरी कामना के अनुसार खूब अधिक मात्रा 
सें अन्न ओर उससे उत्पन्न पुष्टिकारक रस को पेदा करें । (प्रथमं आयु 
प्रजां पोष रयिम्‌ ) और सब से श्रेष्ठ प्रजा, पुष्टि धन सम्पत्ति और यश 
वीर्य भी प्रदान करें ( स्वाहा ) यही हमारी उत्तम प्रार्थना हे । दिशाओं 
में चन्द्र प्रकाशित हो, उत्तम बळ, आय, प्रजा, सम्पदा, यश प्राप्त हों। 


अझाव्िश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो आ।भरास्वपा उ | 


नमस्कारेण नम॑सा ते जुद्दोम्रि मा देवानो मिथुया कमे भागम्‌ ॥९॥ 
पूर्वाः यजु० ५ । ४ F र 


E 
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भा०--( अशौ ) उपरोक्त अभि आदि पदार्थो में ( अभि ) ज्ञान- 
स्वरूप, संव॑प्रकाशक परमात्मा ( प्रविष्टः चरति). भीतर अन्तर्यामी 
होकर व्यापक हे । ओर वही ( ऋषीणा पुत्र: ) समस्त मन्त्रद्वष्टा ऋषियों 
को शरीर ओर मानस दुःखों से बचाने वाळा हैं। वही ( अभिशस्तिपा 
उ ) सब पाप और निन्दा से भी रक्षा करता है । हे परमात्मन्‌ ( ते ) 
तुझे में ( नमसा ) बढ़े आदर से झुक कर (.नमस्कारेण ) “नमः? इस 
प्रकार के आदर भाव के सूचक पद्‌ का उच्चारण करके ( जुहोमि ) 
अपने को तेरे समर्पण करता हूं । हे पुरुषो ! हम लोग (देवानां भाग) 
विद्वान्‌ लोगों के सेवन करने योग्य उनके उपदेश को ( मिथुया ) 
'भिथ्या रूप से (मा कमे ) न करें । अर्थात्‌ अनादर या दिखावा बना 
कर उत्तम काम न करें, प्रत्युत सत्य भाव से उत्तम कामों को करें । 


हुदा पूतं मनसा जातवेदो! विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
le - ~ > क 
स॒प्तास्यानि तव॑ जातवेदस्तेभ्यों जुहोमि स जुप्रस्व हञ्यम्‌॥१०॥ 


भा०-इश्वरोपासना ओर रूदाचार के बाद आत्मा का उपदेश 
करते हैं । हे ( जातवेदः ) समस्त पदाधौ के जानने हारे ! हे ( देव ) 
प्रकाशस्वरूप देव ! तू (विश्वानि वयुनानि) समस्त ज्ञानों को ( विद्वान्‌) 
जानने हारा हे | तुझे ( मनसा ) मननपूर्वेक ( हृदा ) हृदय से (पूतं) 
पवित्र किये ( हथ्यं ) स्तुति को ( जुहोमि ) तेरे लिये अर्पित करता 
हूँ । ओर हे ( जातवेदः ) ज्ञान को प्राप्त करने हारे, ज्ञानी आत्मन्‌ ! 
जीव ! ( तव सप्त आस्यानि ) तेरे सात मुख हें । दो आंख, दो कान, 
दो नासिका, एक मुख, ( तेभ्यः ) इन में भी ( मनसा ) मनन और 
( हृदा ) हृदय से ( पूतं हव्यं ) पवित्र किये समाधि योग से प्रात 
शान और अन्न की ( जुहोमि ) आहुति देता हूं । अथवा | 
काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्नवर्णा । 
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स्फुछिङ्किनी विश्वरुचीति चेता लेलायमाना इति सक्ष जिह्वाः ॥ 
ये आत्मा की सात शक्तियां योग-बल से जागृत होती हैं । 


5 «९०:(१ए७४० 
[ ४० ] आक्रमणकारी शत्रुओं के विनाश करने का उपदेश । 


शुक्र अपिः । कृत्याप्रतिहरणाय बहवो देवता; । २ जगती । ८ पुरीतिशकवरीपदयुक्ता 
जगती । १, ३-५ निष्टुभः । अष्टचं सुक्तम्‌ ।। 


स्ताञ्जुह्वात जातवेट, प्राच्या 1द्शााभ दासन्त्यस्मान्‌ । 


~ 
ये 
अश्निमत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥१॥ 


ड 
ञ्नि 
भा०--हे (जातत्रेदः) सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! (ये) जो ( पुरस्तात्‌ ) 
पूर्व दिशा से ( जुद्दति ) अपने को आहुति करते हैं और ( प्राच्याः 
दिशः ) प्राची दिशा की ओर से ( अस्मान्‌ अभि दासन्ति ) हमें नष्ट 
कर रहे हैं (ते) वे ( अग्निम्‌ ऋत्वा ) अझ्नि को प्राप्त होकर ( पराब्चः ) 
पराङ्सुख, पराजित होकर ( व्यथन्तां ) कष्ट भोगे और ( प्रत्यगू ) 
इनके विपरीत ( प्रतिसरेण ) इनका पीछा करके में ( एनान्‌ इन्मि ) 
इन का विनाश करू । 
| 


ये दक्षिणतो जुह्वति आतवेदेः दक्षिणाया दिशोभि दासन्त्यस्मान। 


यममृत्वा ते० ॥ २॥ 

भा०--( ये दक्षिणतः जुह्ृति० ) हे जातवेदः परमात्मन्‌ ! जो 
दक्षिण दिशा से अपने आपको इस कार्य में आहुति कर दें और दक्षिण 
दिशा से हमें नष्ट करें ( ते ) वे ( यमम्‌० ) उस व्यवस्थापक नियन्ता 


के पास जाकर पराजित होकर कष्ट को आप करें और ( प्रत्यगू एना-० है कु 


उसको सी में पीछा करके विनाश करूं । 
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ये पञ्राज्डुल्लति जातवेदः प्रतीच्या दिशो भिदार्सन्त्यस्मान्‌ । 
वृरुणम्रत्वा ते० ॥ ३॥ ; 
भा०--जो ( पश्चात्‌ ) पीठ पीछे से या पश्चिम दिशा की ओर से 
( जुह्ृति ) अपने को आहुति कर दें और उस दिशा से ( अस्मान्‌ 
भिदासन्ति ) हमें विनाश करें वे ( वरुणम्‌ ऋत्वा० इत्यादि ) वरुण 
निवारक शक्रि को प्राप्त होकर परास्त होकर जायं और उनका पीछा' 
करके मं विनाश करू । 


य उत्तरतो जुह्वति जातवेद उदीच्य दिशोभि दासैन्त्यर्मान । 


खाममृत्वा त०।॥ ४॥। 
भा०--( ये उत्तरतः० ) हे जातवेदः! जो उत्तर की ओर से 
अपना सर्वस्व आहुति कर हमें उत्तर की दिशा से नष्ट करने का यत्न करें 
( सोमम्‌ _ ऋत्वा० .) 'सोम’ ऐश्वर्यवान्‌ को प्रास होकर वे परास्त होकर 
रोटे ओर उनका पीछा करके हम उनका विनाश करें । 
> ~ ~ 
येश्घस्ताज्जुति जातवेदो वाया दिशो भिदासन्त्यस्मान्‌ । 
भूमिमृत्वा ते० ॥ ५ ॥ - 
भा०--हे जातवेदः ! जो लोग ( अधस्तात्‌ जुहृति० ) अपना 
सर्वस्व नीचे भूमि में गाढ कर नष्ट करें और नीचे की दिशा से हमें 
विनाश करना चाहें, वे ( ते भूमिम्‌० ) भूमि को प्रास होकर परास्त 
हो जायं और मैं पीछा करके उनका विनाश करु । 
.यऽन्तारेक्षाज्जुद्वति जातवेदो व्यध्वायां दिशो भिदार्सन्त्यस्मान । 
वायुप्रत्वा ते० ॥ ६॥ 
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भा०--हे जातवेदः ! ( ये अन्तरिक्षात्‌ जुहृति० ) इस अन्तरिक्ष 
« भाग से अपने नाशकारी पदार्थ हम पर फेंके ओर हमें ( वि-ऊर्ध्वाय्ुः 
-दिशः० ) विना मार्ग की या नाना मार्ग की ऊपर की दिशा से विनाश 
करना चाहें (ते वायुम्‌ ऋत्वा ) चे वायुवत्‌ बलवान्‌ पुरुष को प्राप्त 
होकर ही पराजित हो जायें ओर में उधर से उनका पीछा करके उनका 
विनाश करू । 


य उपरिंप्टाज्ज॒द्दति जातवेद्‌ ऊर्ध्वाया दिशोभि दासन्त्यस्मान्‌ । 
सूर्यमृत्वा ते० ॥ ७ ॥ 

भा०--हे जातवेदः ! ( ये उपरिष्टात्‌० ) जो ऊपर की ओर अपने 
पदार्थों की आहुति करें ओर ( ऊर्ध्वायाः दिशः अभिदासन्ति अस्मान्‌ ) 


.ऊ्धव दिशा से हमें नप्ट करना चाहें वे सूर्यवत्‌ तेजस्वी को प्राप्त होकर 
.पराजित हों और उनका पीछा करके में विनाश करूं । 


1 1 ~ ~ 

ये दिशामन्तदेरोभ्यो जुति जातवेदः सवीभ्यो डिग्भ्योभि० । 
| » =| ~ oe 

ब्रह्मत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यभनान्‌ प्रतिस्‌रण हन्मि ॥ <॥ 


_ भा०--(ये दिशाम्‌ अन्तः देशेभ्यः) हे जातवेदः ! जो दिझाओं के 
बीच के हिस्सों, उपदिशाओं में अपने विनाशकारी पदार्थों को प्रेरित 
करते हैं और हमें सब दिशाओं से विनाश करने का यत्न करते हैं, वे 
अह्य अर्थात्‌ महान्‌ शक्तिवाले वा ब्रह्मात्र कर के पराजित होकर कष्ट 


“पाएं और फिर भी इनका पीछा कर के में उनका नाश करूं । अध्यात्म _ 


भें-योगी अपना अभ्यास बढ़ाता हुआ पूर्वे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर 
अधः आर ऊध्वं, अन्तरिक्ष और द्यौः और सवं दिशाओं में इश्वर के 


अग्नि, यम, वरुण, सोम, वायु, सूयं और ब्रह्म इन आठ दिव्य गुणवान 
भगवान्‌ की अष्ट शङ्गियों का ध्यान करे ओर वल प्राप्त कर के अपने है 
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अन्न शत्रु काम, क्रोध आदि के दशों दिशाओं से आने वाले प्रल्लोभनों 
को पराजित करे ओर कारणोच्छेदपूर्वक उनकों निमूल करे । 


इत्ति अष्टमोऽनुवाकः 


NPP 
इति चतुर्थ कारडं समाप्तम्‌ । 


sn 


४३ 
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आथ पञ्चमं काण्डम्‌ । 
— TAR 


[ १] जगतू-सटटा का वणन । 


बृहदित्रा अथर्वा ऋपिः | वरुणो देवता । १-४, ६, ८ त्रिष्डभः। ५ परावुहती 
त्रिष्डुप | ७ विराट । ९ ब्यवसाना सप्तपदा अत्यष्टिः । नवच सूक्तम्‌ ॥ 


ऋधडङ्मन्त्रा यान य आ वभूवासताखुवेधेमान: छुजन्मा । 
अद्व्थासुश्राजस्रानाहच चिता घता दाधार ५ ॥ १॥ 


भा०--जीवात्मा के दृष्टान्त से परमात्मा से विराट्‌ सृष्टि उत्पत्ति 
का वर्णन करते हैं । जिस प्रकार ( ऋधड-सन्त्र: ) मनन शक्कि से एथक्‌, 
विवेक ज्ञान से रहित ( सुजन्मा ) तथा उत्तम जन्म धारण करने वाला 
( अम्ृतासुः ) ओर असृतन्मधुमय एवं अमर प्रोणों को धारण करने 
वाला, ( यः ) जो जीवात्मा ( योनिम्‌) मजुष्य आदि योनियों कों 
( आ बभूव ) प्राप्त करता है ग्रोर वह ( अदव्धासुः ) अपने प्राणों की 
रक्षा करता हुआ ( अहा इव ) सानों दिनों दिन बढ़ता हुआ 
( भ्राजमानः ) बराबर तेज से युक्त होकर ( त्रितः) मन, वाकू, काय 
तीनों पर वशी होकर इन तीने कों ( दाधार ) धारण करता हैं उसी 
प्रकार ( त्रितः ) तीनों छोकों सें ब्यापक परमेश्वर ( ऋधळू-मन्त्रः ) जो 
कि वेदमय बृहत्‌ सलज्ञान से युक्त हे ( अमृतासुः ) तथा अमृतमय, 
जीवनरूप या अमृत का देने वाला हे (सुजन्मा) वह झुभ जन्म अहण 
करने वाले जीवात्मा के समांन इस विराट्‌ सृष्टि रूप से प्रकर होने वाला 
हे ( वर्धमानः ) और अपनी महिमा से महान्‌ हे (यः) जो कि 
= 


Fh 
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( योनिस्‌ आवभूव ) प्रकृति में अपनी शक्ति का आधान करता हैं वहः 
( अदब्यासुः ) अपनी शङ्कि का नाश न होने देकर ( आजमानः ) 
निरन्तर प्रकाशमान रह कर ( अडा इव ) सूप के समान ( धत्तो ) विश्व 
का धारक ( त्रीणि दाधार ) तीनां लोकां को धारण करता हे । 


“ऋधग्‌ इत पृथगभावस्य प्रवचन भवत्यथापि ऋष्नोदर्थ इर्‍्यतः। 
॥नर० । 


आ यो धमोणि प्रथमः ससाद ततो चपूँषि कृणुषे पुरूणि। 


Ss 
he 


चास्युयान धयम आ।वचवशा या चाचमजुादता चिकत ॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो इश्वर, प्रभु ( प्रथमः ) सवका आदिकारण, 

सबसे श्रेष्ठ ओर सबसे महान्‌ ( धर्माणि ) समस्त धारक-शक्रियो को 

(आ ससाद.) अपने में रखता हैं (ततः) भौर बाद ( पुरूणि ) बहुत 


से ( वपूषि ) शरीरों को ( कृणुपे ) उत्पन्न करता हैं, वही परमात्मा _ 


आदिकारण ( धास्युः ) समस्त संसार को बनाने हारा ( प्रथमः ) 
सबसे पूर्व अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में ( योनि ) अपने योनिभूत, या संसा? 
की दोनिभूत प्रकृति में ( आ विवेश ) शक्गिरूप से प्रविष्ट होता हे | 
यह वही आदि शक्कि है ( यः) जो ( अनुदितां वाचप्र ) विना कही, 
बिना उपदेश की हुई, स्वतः ज्ञानमय (.वाचस्‌ ) वाणी को ( चिकेत) 
स्वयं जानता हे। बाळक पक्ष भें--( यः प्रथमः धमोणि आ ससाद ) 
जो प्रथम विद्यमान जीव अपने शरीर घारण के कारणरूप कर्मा को प्राप्त 
करता है और ( ततः पुरूणि वपूंषि कृणुषे ) हे जीव ! उन कमा से तू 
नाना प्रकार के शरीर धारण करता हैं और ८ धास्युः योनिं प्रथमः आ- 
विवेश ) देह धारण करने की इच्छा. से प्रथम गभ या सातृ:यो 
प्रविष्ठ होता हे ( यः वाचम्‌ अनुदितां चिकेत ) और वही तू विसा 
उपदेश-की हुई.वाणी को अपने पूर्वे संस्कार से जाना करता हे । 
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यस्ते शोकाय तन्वं रिरेच क्षरद्धिरण्यं शुचयो5नु चाः । 
अत्रा दधेते असर्तानि नामास्मे वख्राणि विज परंयन्ताम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे परमास्मन्‌ ! ( यः) जो योगी (ते शोकाय) तेरे 
प्रकाश को प्राप्त करने के लिये ( तन्वं) अपने शारीर को ( रिरेच) 
त्याग देता है ओर ( हिरण्यम्‌ अनु ) आत्मा के अनुकूल भीतर की 
और ( स्वाः शुचयः ) अपनी कान्तियों, ज्ञान-दीस्षियों, इन्द्रिय ज्वालाओं 
कों ( अनु क्षरत्‌ ) अन्तर्वर्ती कर लेता है (अत्र) उस योगी में द्यौ 
और एथिवी, प्राण और अपान या प्रभु आर यह योगी का आत्मा दोनों 
(अम॒तानि दधेते ) अमृत=जीवनां ओर ज्ञानां को धारण कराते हैं। 
.( विशः ) जिस प्रकार प्रजाये अपने मनुष्यों को वस्त्र देते हैं उसी प्रकार 
(विशः ) हमारे शरीर में प्रविष्ट प्राण ( अस्मे ) हमें ( वस्राणि) आ- 
' चढादन करने योग्य कोशों को ( आ इरयन्ताम्‌ ) प्रदान करें | बालक 
' के पक्ष में-हे बालक ( यः ते शोकाय तन्वं रिरेच ) जो मां बाप तेरी 
' दीप्ति के लिये अपना शरीर लगाता हे आर ( हिरण्यं क्षरद्‌ ) वीर्य का 
आधान करता हे ओर ( स्वाः झुचयः ) अपनी चित्तवृत्तियों को झुद्ध 
बनाता है | ( अत्र दधेते अमृतानि नाम) इस बाळक पर चे दोनों मां 
बाप अमृत=जीवनेों=मधु-विन्दुओं को धारण कराते हैं । इस प्रकार जीव 


के बड़ा होजाने पर ( विशः अस्मे वख्ाणि आ इंरयन्ताम्‌ ) उसके प्रति 


संब ग्रजाएं वास योग्य गृह ओर वखों को प्रदान करें । 


प्र यदेते प्रतरं पूर्व्य शुः सर्दः सद्‌ आतिष्ठन्तो अजुयम । 
कविः शुषस्यं मातर रिहाणे जाम्यै घुय पतिमैर॑येथाम्‌॥४॥ 


भा०--हें ( मातरा ) माता शरोर पिता लोगों ! और हे ( शुपस्व _ 


रिहाणे ) उस सवेशक्रिमान परमेश्वर की अर्चना करने वालों! आप 
दोनों (-धुर्य ) समस्त संसार के धारण में समर्थ ( जाम्यै ) तथा इस 


; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
1s ३. > क 


स्ऱ्ठ १ bistizba by Arya नामेक ०५ eGangotri ५१७ ४ 

पापाच्या या क अब नमक 
संसार को उत्पन्न करने वाली प्रकृति के ( पतिम्‌ ) परिपाळक प्रभु की 
( आ-इरयेथाम्‌ ) सत्ता को बतलाओ, तत्सस्वन्थी उपदेश प्रजा सें करो। 
वही ( कवि: ) समस्त संसार का ऋान्तदर्शी, अन्तर्यामी है । ( यत्‌ ) 
जिस ( पूयम्‌ ) पूर्ण, सबके आदिकारण ( अजुर्यम्‌ ) अविनाशी पर- 
सेश्वर को ( एते ) ये महा विद्वान्‌ योगीगण भी ( सदः-सदः आ- 
तिष्ठन्तः ) प्रत्येक विद्वत्सभा में वेठ २ कर ( प्रतरं ) संसार-सागर से 
पार उतरने का नाव जानकार (प्र गुः ) बढ़े प्रेम से प्राप्त होते और : 
उसी शरण लेते हैं । बालक पक्ष में--( कविः शुपस्य मातरो ) ज्ञानी . 
बलवान्‌ सन्तान के पिता माताओ ! (रिहाणे) अपने सन्तान की प्रशंसा 
एवं अभिमान करने वाले मां वापो ! तुम लोंग (.जाम्यै धुर्यं पतिम्‌ आ . 
इरयेथाम्‌ ) अपनी कन्या जिसमें अन्यों ने पुत्र को पैदा करना हे उसके . 
ल्लिय शृहस्थ-भार को उठाने में समर्थ पति को उसके पाणिग्रहण करने . 
के लिये प्रेरित करो । ( यत्‌ ) क्योंकि ( एते ) ये विद्वान्‌ लोग ( सदः- . 
सद; आ-तिष्ठन्तः ) अपने २ घर में प्रतिष्ठित होकर, गृहस्थ धारण करके 
इसी सन्तति को ( अजुयंम्‌ ) अविनाशी ( पूर्व्यम्‌ प्रतरं प्र गु: ) सर्वो- 
त्तम तरणसाधन मानते, जानते ओर उसे प्राप्त करते हैं । 


“उशन्ति घा त अमृतास एतदेकस्य चित्‌ त्यजसं म्यस्य” ( ऋ० ` 
१०।१०।३) मोक्षमार्ग लोग भी मनुष्य के लिये एक पुत्र को 
अवश्य ही चाहा करते हैं। ओर 'पितुनंपातमादधीत वेधा अभि क्षमि 
अतरं दीध्यानः? ( ऋ०.१०। १०॥ १ ) गृहस्थी पुत्र-धारण समर्थ ` 
अपनी भूमि सें, कन्या के पिता के नाती का आधान करे यह समझे कि - 
भवसागर में यही एक तरने का साधन है | र 


तदू षु ते महत्‌ प्रथुज्मन्‌ नमः कवि: काव्येना कृणोमि । 
यत्‌ खस्यः्वावभियन्तावभि त्तामत्रा मही रोधचक्रे वावृधेत ॥५॥: 
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भा०-हे ( एथु-ज्मन्‌ ) परमाध्मंन्‌ ! विशाळ शक्के ! ( ते ) तेरा 
(ततत्‌) वह ( महत्‌) बड़ा ( सु नमः ) उत्तग यश जिसका गान 
और ज्ञान में ( कविः ) ज्ञानी तत्वदर्शी ( काव्येन) आपके चेद-काव्य 
द्वारा ( कृणोमि ) करता हूं । (यत्‌ ) वाकि ( सम्यञ्ची ) परस्पर 


सम्मिलित होकर ( अभि-यम्तो ) तथा एक दूसरे के सन्झुख आतं हुए 


हम दोने! ( मही ) विशाल ( रोध-चक्रे ) सूय ओर प्रथिवी रूपी दो . 


रथ-चक्रों के समान, ( अभि क्षाम्‌) इस पृथ्वी पर (अन्न ) यह 
( वावृधेते ) एक दूसरे को बढ़ाते ओर स्वयं बढ़ते हैं । 


' गृहस्थ पक्ष सें-हे ( एथुंज्मन्‌ ) इश्वर प्रभो ! ( सुमहत्‌ ते नमः | 


अहं कविः काव्येन कृणोमि ) में कवि; विद्वान्‌ तेरे बड़े भारी यश का 
गांन करता हूं कि ( यत्‌ सम्यञ्चो अभियन्तो अभि क्षाम्‌ अत्र मही 
रोधचक्रे [ इव | वाव॒धाते ) परस्पर मिले हुए, एक दूसरे के प्रति 
दाम्पत्य प्रेम से खिच कर आते हुए स्री पुरुष, रथ के दो चक्रों के समान 
एक दूसरे को सूये परथिवी के समान बढ़ाते हैं । 
| e 
सप्त मर्यादाः क्रयस्ततक्षस्तासामिदेकामभ्येडुरा गांत्‌। 
आयो. स्कम्भ उपमस्य नाडे पथां विसर्ग धरुणेषु तस्थौ ॥६॥ 
ऋ० १०।५।६॥ 


भा०--( कवयः ) क्रान्तदर्श विद्वानों ने ( सप्त) सात (मर्यादाः) 
मर्यादाएं, पाप से बचने की व्यवस्थाएं ( ततक्षुः) बनाई हैं । ( ता- 
साम्‌ ) उनमें से ( एकाम्‌ इत्‌) एक को भी ( अभि गात्‌ ) जो उल्लंघन 
करता है वह ( अंहुरः ) पापी है । ( आयोः स्कम्भः ) जीवनशक्ति को 
चश करने वाला, जितेन्द्रिय पुरुष ( ह ) निश्चय से ( उपमस्य ) अपने 


. उत्पादक प्रभु के ( नीड़े ) आश्रय में ( पथां विसग ) इन्द्रिय मार्गा के. 
_ विसजन काल में, ( धरुणेषु ) नित्य धुव लोको में ( तस्थौ ) स्थान” 
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आप करता हे अर्थात्‌ ब्रह्मचंथ और सदाचार से अक्षय लोक प्राप्त 
होते हें । 
_  -ग़ास्काचार्य ने सात मर्यादाथं गिनाई हें-।'स्तेयं, तल्पारोहण, 
ब्रह्महत्या, ्णहत्यां, सुरापानं, दुष्कृतस्य कर्मणः. पुनः सेवां, पातके5नू- 
तोद्यम?” इति । ९-चोरी, २-गुरु-शय्या पर शयन अर्थात्‌ गुरुल्ली से 
भोग करना, ३-अह्महत्या, ४-अणहत्या-गर्भधात, ५-सुरापान, ६-दु- 
` राचार का बार २ करना, ७-पाप करके झूठ बोलना । समस्त ग्रजाओं 


को इनका त्याग करना चाहिये । 


° “> | | | 
उतासुतासुवत एमि कृण्वन्नसुरात्मा तन्वःस्तत्‌ सुमङुः । 


उत वां शा रले दघात्यूजया बा यत्‌. सचते हविदाः ॥ ७॥ 


भा०--में. पुरुप, गृहस्थ ( अमृत-असुः ). अमृतरूप परमात्मा के. 
आश्रय पर जीने वाला या स्वयं अमर, दीघे जीवन वाला, ( घत: ) ज्ञा- 
नवान्‌ होकर भी ( कृण्वन्‌) कमे करता हुआ ही ( तत्‌ ) उस परब्रह्म ' 
को ( एमि ) प्राप्त करता हूं । मं ही ( तन्वः ) इस शरीर का ( असुः ) 
प्राण, ( सुमद्‌-गुः ) उत्तम रीति से सुप्रसन्न इन्द्रियों से युक्त आत्मा 
इं । ( उत वा ) और ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ परमात्मा ही उस ( रत्नं ) 
रमण करने योग्य, अति उत्तम मोक्ष या ज्ञान का ( दधाति ) प्रदान 
करता हे जिसे ( हविः-दाः ) अन्न ओर ज्ञान रूप या प्राणापान रूप 
इवि का आत्माग्नि में हवन करने वाला यजमान रूप आत्मा ( उजया )_ 
अपनी शक्ति से ( सचते ) भोगता हे । 


उत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ज्येष्ठं मर्यादमहृयन्त्खस्तये । 
देन नु.ता बरुण यास्ते विष्ठा आवत्रततः कृणवों वर्पूषि ॥८॥ 


भा०--९ उत ) ओर ( पुत्रः ) पुत्र भी (क्षत्र पितरं) बलस्वरूप, ` 
कष्टों से बचाने वाळे अपने: बळवान्‌ पिता का ( इडे ) आश्रय लेता 
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हे, क्योंकि ऋषियों ने ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ही ९ ज्येष्टं ) ज्येष्ट, 
बड़े पुत्र को ही ( मर्यादम्‌ ) मर्यादा स्थापन करने वाला ( अह्वयनू ) 
बतलाया है। हे ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ प्रभो! आप ही ( आ-व्ततः ) 
निरन्तर वत्तमान, या संसार अथवा देह से देह में अमण करने वाले 
आत्मा के ( वपूंषि ) देहों को ( कृणवः ) बनाते हो, इसलियि ( याः 
ते वि-स्थाः ) जो आपकी व्यवस्थाएं हैं (ता चु) चे ( दर्शन ) इसमें 

दीख । हम उनको जानें । । 


. अर्धमर्धेन पर्यसा पृणक्ष्यघन शुष्म वधसे असुर । 
अर्वि वृधाम शग्मियं सखांय वरुण पुत्रमादित्या इषिरम्‌। 
कविशस्तान्य॑स्मै वपूँष्यवोचाम रोदसी सत्यवाचा ॥९॥ 


भा०--हे ( असुर ) अमर ! परमात्मन्‌ ! आप ( अधम्‌ ) इस 
विभूति-सम्पन्न संसार को अपने ( अर्धेन पयसा ) विभूति सम्पन्न तेज, 
वीर्य, बल से ( पृणक्षि पूर्ण कर रहे हो। और ( अर्धेन ) विभूति 
सम्पन्न रूप से इसके ( शुष्म) बळ को ( वर्धसे ) बढ़ा रहे हो। हे 
पुरुषों ! हम ( अदित्याः इषिरम्‌ ) जगत्‌ की उत्पत्ति के निमित्त, चाहने 
' वाले, प्रेरक और ( अविं ) उसके परिपालक, ( शग्मियं ) सवेशक्रिमान 
(सखायं) समस्त संसार के भित्र और (पुत्रम्‌) पुम्‌ अर्थात्‌ जीव को नरक 
से बचाने वाले ( वरुणम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ, पापनिवारक प्रभु की. ( वृधाम ) 
महिमा को हम अपनी स्तुतियों से फेळावें। और ( रोदसी ) धो. ओर 
प्रथिवी सें ( अस्मे ) इसी परमात्मा के रूप वर्णन के लिये जितने 
( कविशस्तानि ) क्रान्तदशी ज्ञानवान्‌ ऋषियों द्वारा बतलाये हुए 
( वपूंषि ) नाना गुप्त, बीज रूप सामथ्यं हैं उनको ( अवोचाम) हस 
बराबर परस्पर उपदेश किया करें । 


SC 
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[ २ ] जगतू-सष्टा का वर्णन 1 
बृहदितर अथर्ता षिः । वरुणो देवता | १-८ त्रिष्डुमः | & भुरिक्‌ परा तिजागता' 
न्िष्डुप्‌ । नवचे सूक्तम्‌ ॥ 
तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यते! जज्ञ उञ्रस्त्वेषञ्रम्णः । 
खद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः ॥१॥ 
ऋ० १७ | १२० | १ ॥ बजु० ३३।८०॥ 


भा०--( तद्‌ इत्‌) वह परमेश्वर ही ( भुवनेषु ) इन समस्त 
उत्पन्न लोकों में ( ज्येष्ठम्‌ ) सब से महान्‌ ( आस ) हैं ( यंतः ) 
जिससे ( उग्रः ) तीब्र, बलवान्‌, ( त्वेषनृग्ण: ) तेजो विभूति से युक्त 
यह सूर्य ( जज्ञे ) उत्पन्न हुआ हैं। भ्रौर वह ( सद्यः जज्ञानः ) उदित 
होकर तत्काल ही ( शत्रूच ) अपने शब्ुरूप अन्धकारों को (नि रिणाति) 
विनाश करता हे और ( एनं ) इसके आश्रय में ही ( विश्वे ऊमाः ) 
समस्त म्रजाएं ( अनुमदन्ति ) हित होती हैं । 
वावृधानः शवसा भूर्योजाः शजुर्दांसाय मियसे दधाति । 
अव्यनच्च व्यनच्च सखि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ २॥ 

ऋ० १० | १२ ।२॥ साम० उत्तरा० प्र-६।३।९१॥ 

भा०--वह इन्द्र रूप परमात्मा ( शवसा ) अपनी महान्‌ शक्ति 
से ( शत्रुः ) विन्नों का शातन करने वाला, ( दासाय ) विनाशकारी 
पापी के दिल में ( भियसं ) भय ( दधाति ) उत्पन्न करता हे । वह 
( भूयाजाः ) प्रभूत ओजबल बल ओर आतङ्कवाल्वा परमात्मा ( अब्यनत्‌' 
' व्यनत्‌ च ) प्राण रहित और प्राण सहित स्थावर और जंगम दोनों प्रकार 
के संसार में ( सस्नि ) व्यापक है। हे इन्द्र! ये सब ( ते प्रश्वताः ) 


तेरे द्वारा पालित पोषित होकर'( मदेषु ) आनन्द के अवसरों में ( स 
नवन्त ) तेरी स्तुति करते हैं । 
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त्वे क्रतुमपिं पृथ्चीन्‍्त सूरि द्वियेडेते त्रिभवन्त्यूमा 


~ ~ 
स्यादः खादीयः खाडुना सज़ा समदः जु सश्च मधुनाभि योधीः ३॥ 
ऋ० १० | १२।३।।खाम० उ०प्र०६।३।१६॥ 


भा०--( यद्‌ ) जब ( एते ) ये (ऊमाः ) जीव प्रजा ओर समस्त 
सुवन ( द्विः ) दुगुने और (न्निः ) तिगुने ( अवन्ति ) हो जाते हैं 
तब भी वे ( क्तुम्‌ अपि ) सब कर्म ओर ज्ञानों को ( स्वे ) तुझ में ही 
(.एञ्चन्ति ) लगाते हैं । हे इन्द्र !- ( स्वादुना ) अपने स्वाद्‌=आनन्द्‌- 
दायी शङ्कि से ( स्वादोः स्वादीयः ) स्वादु से भी स्वादु आनन्दायी से 
भी कहीं बढ़कर परम आनन्ददायक मोक्ष को उत्पन्न कर ओर ( अदः) 
उस ( सुमधु ) परम अस्त को भी ( मधुना सम्‌ अभियोधीः ) इस 
आत्मा से मिला दे । छोकिक पक्ष में-( स्वादोः स्वादीयः ) इस विपय- 
सुख रूप स्वादु पदार्थ से अधिक स्वादिष्ट, पुत्रादि को ( स्वादुना ) पति 
के प्रति पत्नी भ्रौर पत्नी के प्रति पति द्वारा ( सुज ) उत्पन्न कर | अथवा 
इस स्वादु संसार में उस परम स्वादिष्ठ मोक्ष सुख को बरसा के और 
इस पृथिवी के मधु को डस आदित्य मधु से युक्त कर इत्यादि व्याख्या 
सामवेद के भापाभाष्य में स्पष्टरूप से देखिये । | 
याद चन्न त्वा धना जयन्त रणरण अनमदान्त विप्रा: । 
ओजींय शाप्मान्त्स्थरमा तनुष्च मा त्वा दभन्‌ दुरवासः. 
कशाका: ॥ ४ ॥ प्न, १० | १२५ | ४ ॥ 
भा०--( यदि चित्‌ नु) जब ( धना जयन्तं ) धन सम्पत्तियों के 
समान योगज विभूतियों पर विजय करते हुए तुझ योगाभ्यासी . आत्मा 
को देखकर ( रणे-रणे ) प्रत्येक देवासुर संग्राम सें ( विप्राः ) मेधावी 
ब्रि्रान्‌ लोग आर आत्मा के इन्द्रियगण ( अनु-मदन्ति ) तरे विजय के 
साथ हर्षित होते हैं । हे ( शुष्मिन्‌ ) बलन्‌ ! हे ( भोजीयः ) सब- 
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में अधिक शकङ्गिशाछिन्‌ ! सब पर आतङ्क रखने.वाले | तू राजा के समान 
अंपने को योगसाधन में (स्थिरम्‌) स्थिर अविचल, कूटस्थ, (आ तनुष्व) 
बनाये रख । ( त्वा ) तुझ कों ( कशोकाः ) व्यथाएं आर ( बुरेवासः ) 
डुर्गतियां (मा दभन्‌) योग-मार्ग सें व्यथित न करें । 
“तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिनिद्रियधारणास्‌।'” ( कठ० उप० ). 
| ° | =| ~ r 
त्वया चयं शाराझडे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरिं । 
le | ~ I le 
चोइयामि त आयुधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि॥५॥ 
; 9 ऋ० १०॥१२०1॥५॥ 
भा०--हे इन्द्र ( त्वया ) तुझ सहायक के साथ, ( भूरि ) नाना 
प्रकार के ( युध्रेन्यानि ) हथियारों को ( प्र-पश्यन्तः ) देखते हुए (वयं) 
हम लोग, ( रणेषु ) देवासुर युद्धों में ( शाशझहे ) शत्रुं से घोर 
युद्ध करे । ओर (ते ) तेरे ( वचोभिः) वैदिक वचनों के अनुसार 
( आयुधा ) अपने हथियारों को ( चोद्यामि ) युद्ध में चलाऊं । और 
( ते ब्रह्मणा ) तेरे ब्रह्मज्ञान के साथ २ ( वयांसि ) अपने गतिशीळ 
इन्द्रियों को ( सं शिशामि ) खूब तीदण करूं, या शिक्षित करूं । 
141 | [aS क ह. 
नि तद्‌ दरश्चिषे वरे परे च यस्मिक्नाविथाधसा दुरोणे । 
आ | (1 [a ¢ 
आ स्थापयत मातरे जिगलुमतं इन्वत कवेराणि भूरि ॥ ६॥ 
ऋ० १०।१२०।६॥` 
भा०--हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( अवरे परे च ) छोटे ओर बडे, 
निकृष्ट और उत्कृष्ट ( यस्मिन्‌ दुरोणे ) जिस घर या देह में भी (तद्‌ ) 
तू उस ब्रह्म अर्थात्‌ वेद-ज्ञान को ( दृधिषि ) धारण करता हे ( अवसा 
आविथ ) उस देह में तू हमारी रक्षा करता है। इसलिये हे पुरुषा ! तुम 
उस ( जिगव्नु ) दिजयशीळ ( मातरं ) सबके निर्माता या ज्ञाता प्रभु 
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को ( आ स्थापयत्त) अपने में स्थापित करो । आर (अतः) इसके सहारे 
ही ( भूरि ) वहुत से ( कर्वराणि ) विक्षेपक, चित डुलाने वाले कार्यो 
या विषय विद्नों को ( इन्वत ) पार कर जाओ । 


` स्तुष्व वष्मेन पुरुचत्मौनं सम्त॒भ्वाणमिनतममाप्तमाप्त्यानाम्‌ । 
र ~ ~ ....>. dl >... 
आ दशति शब॑सा भूर्याजाः प्र सक्षति प्रतिमानं एथिव्याः॥ ७॥ 


भा०--हे ( वष्मेन ) श्रेष्ठ पुरुप ! ( पुरु-वर्त्मानं ) समस्त छोकों 
ओर इन्द्रियगणों में अन्तबर्यापक ( ऋभ्वाणम्‌ ) सत्य ज्ञान से प्रकाञ्च- . 
सान, ( इनतमम्‌ ) सबसे श्रेष्ट, सूय के समान सबके स्वामी, ( आ- 
च्यानाम्‌ आतमम्‌ ) 'भ्राप्त' अर्थात्‌ प्रमाण योग्य विद्वानों में से भी सब 
से अधिक प्रमाण मानने योग्य उस परमेश्वर की ( स्तुष्व ) स्तुति किया 
` कर | जो ( शवसा.) विशाल वल से ( भूरि-श्रोजाः ) महान्‌ आतङ्कवान्‌ 
ओर शक्किमान्‌ ( दशेति ) दिखलाई पड़ता हे और ( परथिवयाः ) इस 
महान्‌ पृथिवी के ( प्रति-मानम्‌ ) समानता को (प्र सक्षति ) धारण 
करता हे अथौत्‌ सबका आश्रय होकर सबका पाळन पोपण करता है । 
इमा ब्रह्म॑ वृहह्िवः छृणवादिन्द्राय शुषमंग्रियः स्व॒षाः । 
महो गोत्रस्य त्याति खराजा तुरश्चिद्‌ विश्वमणीबत्‌ तपस्वान्‌ ॥८॥ 
भा०--( अग्रियः ) श्रेष्ठ, ( स्वपाः ) स्वर्गे अर्थात्‌ मोक्ष सुख का 
भोग करने हारा ( बृहद-द्वः ) महान्‌ सूर्यं के समान तेजस्वी होकर 
९ इन्द्राय ) प्रभु परमेश्वर के वर्णन में ( इमा बरह्म ) इन अरहमज्ञानों को 
या इन ब्रह्म अर्थात्‌ विशाल शक्षियों को ही अपने ( झूषम्‌ ) बल रूप 
में ( कृणवन्‌ ) प्रकट करता हे वह महायोगी, मोक्षगामी पुरुष ( स्वः 
राजा) स्वयं अपने तेजोबल से सर्वत्र प्रकाशमान होकर (महः गोत्रस्य). 
उस मइू संसार के रक्षक परमात्मा के आश्रय में ( क्षयति ) रह कर 
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ऐश्वर्य को प्राप्त करता हे । और ( तुरश्चित्‌ ) अति वेगवान्‌, मनोजवा | 
होकर ( तपस्वान्‌) तपोबल से सम्पन्न होकर (विश्वम्‌ अणंवत्‌) समस्त 
संसार में अमण करता हे । 

एवा अदान्‌ वृहृद्धिवों अथवीवोचत्‌ स्वां तन्व:मिन्दमेव | 
खसांरौ मातरिभ्व॑री अरिभे हिन्वन्ति चैने शव॑सा वर्ध॑न्ति चश 

भा०--( एवा ) पूर्व मन्त्रों सें कहे अनुसार ( अथवा ) ज्ञानी 

तपस्वी ( बृहद-दिवः ) परमेश्वर की गोद में क्रीडा करने वाला, मोक्ष- 
गामी पुरुप ( स्वां तन्वं ) अपने आत्मा को भी ( इन्द्रम्‌ एवं ) ऐश्वर्य- 
वान्‌ ही ( अवोचत्‌ ) कहा करता हे । ( मातरिभ्वरी ) माता, जगन्नि- 
` माता में गति करने वाली ( स्वसारौ ) दोनों स्वयं आगे २ बढ़ने वाली, 
दोनों बहनों के समान सदा साथ रहने वाली, चितिशक्लि और मनन 
शक्ति दोनों ( अरि-प्रे ) अरि-स्वामी में पूर्ण रूप से व्यापक या (अ-रिप्रे) 
निदांप, निष्पाप, निर्मेल होकर रहती हैं । साधक लोग ( शवसा ) अपने 
वल से ( एने ) इन दोनों को ही ( हिन्वन्ति) आगे प्रेरित करते हें 
ओर ( वर्धयन्ति च ) बढ़ाते हैं । 


हा 


[३ ] बल और विजय की प्राथना । 


बृहद्दिवो अथर्वी ऋषि: | अझ्निदैबता । १, ३-९ त्रिष्ठुप । १० विराड जगती ॥ 
एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
. ममंग्ने बच विष्टवेष्वस्तु वय त्वेन्धौनास्तन्व पुषेम । ` 


मह्यं नमन्तां पदिशञ्चत स्रस्त्वयाध्यत्तेय पृतना जयेम ॥ १॥ 
i आ १० । १९८ । १ || 
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भा०--विहव्यों ऋषिः । विश्वेदेवाः देदताः। हे अभे ! ज्ञान- 
स्वरूप परमेश्वर ! ( विहवेषु ) संग्रासों में ओर नाना प्रकार के सभा- 
स्थडों में ( मम वचेः अस्तु ) मुझे तेज, नद्मवर्चेस माघ हो ( वयं) 
इम ( स्वा इन्यानाः ) तुझे ज्वलित, प्रदी्त करते डुए ( तन्वं ) अपने 
आत्मा और शारीर को ( पुपेस ) पुष्ट, चळवान्‌ बनावे । ( चतस्रः प्रः 
दिशः ) चारों दिशाएं ( मह्यं नमन्ताम्‌) सेरे आगे झुक । (स्वया 
अध्यक्षेण ) तुझ अध्यक्ष के बळ से ( एतनाः ) राठ सेनाओं का (जयेम) 
विजय करें । सेनापति पक्ष में स्पष्ट हे । 


अभे मन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषां त्वं नों गोपाः परि पाहि विश्वतः । 
~ 


अपाओ यन्तु निवता दुरस्यवोमेषा चित्त प्रबुधां चि नेशत्‌ ॥२। 


| ऋ० १० । १२८ | २ ॥ 
भा०--हे अग्ने ! सेनापते ! (त्वं) तू ( परेषां) शत्रुओं के 
( मन्युं ) क्रोध को ( प्रति-बुदन्‌ ) परे करता हुआ ( गोपाः सन्‌ ) 
जितेन्द्रिय होकर गोओं के पालन करने वाले गोपाल के समान (नः) 
हम प्रजाआं को ( विश्वतः ) सब ओर से ( परि पाहि) पालन कर । 
और हमारे शत्रुगण ( दुरस्ववः ) दुःखदायी संकटों में हमें डालने वाले 
पुरुष ( अपाञ्चः ) परे हटकर ( नियताः ) नीचे सिर झुका कर 
( यन्तु ) चलें । ( अम्ता ) साथ ही ( एपांप्रबुधां ) इनके बहुत अः 
धिक-जानने वाळे विद्वानों का ( चित्त ) ज्ञान भी ( वि नेशत्‌) नानां 
प्रकार से नष्ट होजाय । योगी के पक्ष में स्पष्ट हे । 
| | 
मम देवा बिहव सन्तु सर्व इन्द्र॑चन्तो मरुतो विष्छ॑रञ्मिः । 
मसरान्तरित्तपुरुलोक्मस्तु मह्यं चातः पचतां कार्मायास्ये ॥ ३ | 
४! «न ऋण १० | ११८। ३ 
| 
टि? 
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भा०--( मरुतः ) वायु के समान वेगवान्‌ ( विष्णुः ) व्यापक 
( अज्निः ) अझि; अग्रणी, आत्मा ओर ( देवाः ) अर्था का प्रकाश करने 


बाळे ये ( सर्वे) सब जन ओर इन्द्रिय गण भी ( इन्द्र-वन्तः ) राजा 


के समान परमेश्वर व आत्मा को प्रमुख बनाकर ( मम ) मेरे ( वि- 
हवे ) शासन में ( सन्तु ) रहें । (मम ) मेरा ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तः 
निवास करने वाला मन, हृदय भी ( उरु लोक अस्तु ) विशाल प्रकाश 


` - से युक्त हो। और ( वातः ) यह प्राण वायु और यह अन्तरिक्ष का वायु 


rr” 


( महं ) मेरे लिये ( अस्मे ) इस २ ( कामाय ) कामना योग्य प्रयो- 
जन के लिये ( पवताम्‌ ) प्रवाहित हो । 
| ६.2 [a ~ ~ 
मह्यं यजन्तां मस यानीष्टाक्गतिः सत्या मनसो मे अस्तु । 
~ ol ‘NM ~ ~ 
एनो मा नि गा कतमच्चनाहं विश्वे देवा अभि रॅक्तन्तु सह ॥ ४ ॥ 
अ० १० | १२८। ४.॥ 

भा०--( मम यानि इष्टानि) मेरे जो इष्टनअभिलषित सुख- 
दायक पदार्थ और यज्ञ कर्म हैं वे (मह्यं ) सुझे ( यजन्ताम्‌ ) प्रा 
हों । और ( मे सनसः ) मेरे मन का ( आ-कूतिः ) दृढ़ संकल्प 
( सत्या अस्तु ) सत्य हो । ( अहं ) में ( कतमत्‌ चन ) किसी भी 
( एनः ) पाप को ( मा निगाम्‌) प्राप्त न होऊं । ( विश्वे देवाः ) समस्त 
देवगण विद्वान्‌ अधिकारी पुरुष (मा ) सेरी ( इह ) यहां ( रक्षन्तु ) 
रक्षा कर । 


मये देवा दरविणमा य॑जन्तां मंय्याशीर॑स्तु मर्यि देव्हति: । 
दवा हातार; सनिषन्‌ न एतद्रिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः॥ ५ ॥ 
ऋ० १०।:१२८। ५:॥ 
भा०--( मयि ) झुझे ( देवाः ) देव-विद्वान्‌ लोग. ( द्रविणम्‌ ) 
शान ओर धन ( आ यजन्वामू ) अनुग्रह करके प्रदान. करें ( ससि) 


4 
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' मुझ पर उनका ( आशीः ) ग्राशीवीद बना रहे । ( मयि ) आर सुझ 
पर निर्भर करके ( देव-हूतिः ) देवगण, विद्वानों की घुलाहट लगी रहे । 
अथीत्‌ वे सदा मेरे यहां आवें, अथवा ( मयि देत्रहूतिः ) झुझे लोग 
“देव” शब्द से आदरपूर्वक पुकारा करें। ( देवाः होतारः ) देवमराजा 
सम्बन्धी विद्वान्‌ प्रजागण मेरे थज्ञ में होता बनकर (न; ) हमें 
€ एतंत्‌ ) यह सब योग्य पदार्थ ( सनिपनू ) प्राप्त करावे, प्रदान कर | 
हम ( तन्वा ) अपने शरीर से ( अरिष्टाः ) सदा आरोग्य, अपीहित, 

- सुखी होकर आत्मा से ( सु-वीराः ) उत्तम वीर ( स्याम ) बनें । देव्या: . 
होतारः विशः । श० ३ | ७ । ३६ ॥ अध्वधु, इन्द्रियगण आदि । देखो 

` परिशिष्ट सामवेद भाष्य | 


ee च ~ | ९ 
दैवी: षडुबींरुरू न॑ः कृणोत विश्वे देवास इह मादयध्वम्‌ । 


मा नो विददभिभा मो अशस्तिमो नो विदद्‌ वृजिना वेष्या या॥६॥ 
ूर्वाधः ऋ० १० । १२८।६॥ 


भा०--हे ( षड्‌ उर्वीः ) छः विशाल ( देवीः ) देवियो ! (नः) 
हमारे लिये (उरु कृणोत) विशाल प्रदेश प्रदान करो ओर विशाळ ज्ञान 
झर अन्न दो, ओर हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! आप 
लोग ( इह ) यहां, मेरे राज्य में ( मादयध्वम्‌ ) खूब आनन्द से नि- 
वास करो । ( नः ) हमें ( अभि-भाः ) हमारे साहसों का नाश करने 
वाली निराशा ( मा विदद ) प्राप्त न हो और ( अशस्तिः मा ) अपः 
कीर्ति भी न प्राप्त हो | ओर (या ) जो ( द्वेष्या ) द्वेष करने वाली या 
- द्वेष करने योग्य अप्रीति का पात्र, ( बृजिना ) परित्याग करने योग्यं ` 
याप बुद्धि हे वह भी (मा विद॒द्‌ ) प्राप्त न हो। _ 
अध्यात्म में--प्राण आदि पांच ज्ञान-बृत्तियां भौर छठी भनोदृत्ति। 
२ शाधिदेविक में छः दिद्याएं । 
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चा दडामाह न. शर्म यच्छत प्रजाय नस्तन्वेंड यच्च पृष्ठम्‌ । 
९2. ~ _ Q ~ प ड़ हू 
मा दोस्पहि प्रजया मा तनूमिमा रधाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥७॥ 
उत्तराः श्रू० १० | १२८। ७"॥ 


भा०--( नः) हमें ( लिख; देवीः ) तीनों देवियां ( महि शर्म ) 

चढ़ा भारी सुख ( यच्छत ) प्रदान करें। और ( यत्‌ च) जो कुछ (नः 

तन्वे) हमारे शरीर और ( प्र-जाये ) प्रजा के लिये ( घुष्टम्‌ ) पुष्टि और 

: चळकारी हो वह भी प्रदान करे । ( प्र-जया मा हास्महि ) हम अपनी 

सन्तति से हीन न हों, न हमारी सन्ततियों का नाश हो और न सन्त- 

ति का विच्छेद हो । (मा तनूभिः ) हस अपने शरीरों को रोग आदि 

असमय अत्युग्रो से न त्याग करें | हे ( राजन्‌ सोम ) सर्व हृदयों के 

राजन्‌ ! नुपते ! ओर परमात्मन्‌ ! हे सोम ! सर्दोत्पादक और सर्वप्रेरक ! 

हम ( द्विपते ) शत्रु से ( मा रधाम) पीडित न हों। तीन देवी=आण, 
अपान, ब्यान और वाकू, मन और काय | 


1 ~ 
डरुव्यचा नो महिषः शभे यच्छत्वास्मिन्‌ दवे पुरुहूतः पुरुक्षु । | 
| | AE २" ¢ 
स नः प्रजायै इयेश्व मृडेन्द मा नों रीरिषों मा परां दाः ॥ ८॥ | 
अऋ० १०।१२८।८॥ 


भा०--( उरुध्यचाः ) इस विशाल मूल प्रकृति में या विशाल 
थह्माण्ड में ब्यापक, प्रजा में ब्यवस्था-रूप से ब्यापक ( महिषः ) महान्‌ 
परमात्मा, राजा ( नः) हमें ( शर्म) शरण और सुख ( यच्छतु ) 
दे । ( पुरुहूतः ) समख प्रजाओं द्वारा स्मरण किया गया, परमात्मा 
चा राजा (.अस्मिन्‌ ) इस ( हषे ) यज्ञ में हमें ( पुरुक्षु ) बहुत अन्न 
भी दे। हे ( हरि-अश्व ) तीब्र व्यापनशील शक्रियो से युक्त अधवा 
be से युक्त राजा के समान परमात्मन्र! ( नः प्र-जाये ) हमारी 

3 ४ 
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प्रजा के लिये ( खड ) सुख दे, (नः ) इमें ( मा रीरिष ) सत नष्ट 
कर और ( मा परादाः ) हमें कभी मत त्याग । राजा, इश्वर दाना 


पूक्ष सें स्पष्ट हे । 
~ La 02. र 
घाता विधाता भुवनस्य यस्पतिदवः सावेता(भमा[तिपाहः । 


| 
आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यजमान चेऋथातू ॥९॥ ` 
ऋ० १०।१२८।७॥ 


भा०--( धाता ) वह परमेश्वर सबका धारण पोषण करने वाला, 

( वि-धाता ) सब का उत्पादक ( देवः ) तथा सब का प्रकाशक हं । 
( यः) जो ( सुवनस्य पतिः ) समस्त उत्पन्न हुए विश्व का पालक हूं 
वही ( सविता ) सब का प्रेरक ओर. ( अभिमाति-सहः ) अभिमान 
,करने वाले अन्तः-शन्रु काम क्रोध आदि का विनाशक हे । ( यजमान ) 
इस देवार्चा करने हारे यजमान=आत्मा को उस देव की दिव्य शक्ियां 
( निः-ऋथात्‌ ) असत्यमय पाप मार्ग से ( पान्तु) वचावें । वे दिव्य 
शक्षियां ये हैं ( आदित्याः) १२ मास, ( रुद्राः ) रुद्र, वायुएं ओर 
( उभा अश्विना ) दोनों अश्वी, सूये और एथिवी । 


ये नः सपत्ना अप ते भवान्त्वन्ट्ाश्नेभ्यामच बाधामह एनान्‌ । 
आदित्या रुद्रा उपरिस्पृशी( न उप्र चेत्तारमधिराजमंक्रव ॥ १० ॥ 
a । यजुः ३४ | ४६ ॥ 
भा०--( ये) जो ( नः) हमारे ( स-पत्ना:.) स्वत्व पर समान 
अधिकार जमाने वाले भ्रीतरी और बाहरी शत्रु हैं ( ते अप भवन्तु ) 
वे दूर हों । ( एनान्‌ ) इन सबको ८ इन्द्राभिभ्याम ) इस्द्ध ग्रोर असि 
' से, इन्द्र-विद्यत्‌ या खूर्थ-भौर अञ्निञआग और ज्ञान, या राजा जोर 
सेनापति द्वारा: ( अब ब्राधामहे )..विन्ट कंरते हैं-।. ( उप्ररि-स्रबः ) 
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ऊर्ध्व देश को स्पर्श करने वाले (आदित्याः ) सूर्य की 'किरण. और 
( रुद्राः ) वायुएं ( चेत्तारं ) समस्त संसार को चेतना देने हारे उस 
( उं ) बलवान्‌ प्रभु को ( अधि-राजम्‌ ) सबका स्वामी ( अक्रन्‌ ) 
बचा दते इं । राष्ट्पक्ष सें--( आदित्याः ) सूर्य के समानं ज्ञानी पुरुष 
और ( रुद्राः ) दुष्टों को रुलाने वाले वीर पुरुष संब मिळकर ( चेत्ता- 
रम्‌ ) सबको चेताने वाले ( उग्रं ) बलवान्‌ पुरुष को ( अधिराजम्‌ 
अक्त ) अपना स्वामी, राजा बनाते हैं । 


I | Yr |‘ 


अंवोञ्चमिन्द्रमसुतो हवामहे यो गोजिः जदू यः। 


जिद्‌ 
इमं नो यज्ञ बिडवे २णोत्वस्माकमभूइयइच मेदी ॥ ११॥ 
ऋ० १० | १२८ | परि० || , 
र क 
भा०--( असुतः ) दूर से भी हम ( अर्वाञ्च ) प्रत्यक्षः दीखने वाले 
इस लोक के ( इन्द्रम्‌ ) राजा का ( हवामहे.) आराधन करते हैं (यः) 
जो. कि ( गो-जित्‌ ) गौ आदि पझुओं का विजेता, ( धन-जित्‌ ) 
धनों का विजेता और ( अश्व-जित्‌ ) अश्वों का विजय करने वाला हे । 
वह ( नः ) हमारे ( इमं यज्ञ ) इस राष्ट्यज्ञ का ( वि-हवे ) विशेष 
स्तृतिकाळ और युद्धकाल में भी ( »णोतु ) श्रयण करे | हे ( हरि- 
अश्व.) हरणशील अश्वरशक्रियो से सम्पण परमात्मन्‌! ओर राजन्‌ ! आप 
( अस्माकं ): हमारे ( मेदी ) स्नेही ( अभूः) हों । राजा और परमात्म 
दोनों के पत्तों सें समान हे । अध्यात्म में--गौ-ज्ञानेन्द्रियां, अश्वस्कर्म- 
न्द्रियां, धन-ज्ञान और कर्म फल । ER 


कै र; HSN : fe 
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[४ ] कुष्ट नामक परमात्मा वा ओषधि का वणन करते हैं। 


भृग्वंगिरा ऋषिः । यक्ष्मनाशनः कुष्ठो देवताः । १-४, ७, ९ अतुष्डथ: । ५ भुरिक्‌, 


६ गायत्री । १० उष्णिग्गर्भा निच॒व। दशचे सक्तम्‌ ॥ 


~ ~ . | 
गो गिरिष्वर्जांयथा वीरुधां वलवत्तम: । 
~ | I~ 
कुष्ठेदि तक्मनादान त्माने नाशयज्ञितः ॥ १॥ 


भा०--( कुष्ट) हे एथिवी पर स्थित परमात्मन ! (यः)जो तू 
( गिरिषु ) पव॑तों में ( अजायथाः ) योगि-जनों के हृदयों सें प्रकट होता 
हे, (वीरुधां बलवत्तमः ) वह तू रोगनाशक साधनों में से सबसे बळ- 
वान्‌ साधन हे । हे ( तक्मनादन ) संसार-उवर के नाशक ! ( तक्मानं 
नाशयन्‌ ) मेरे संसार-उवर का नाश करता हुआ तू ( इतः एहि ) यहां 
.से प्रकट हो, मेरे आत्मा में प्रकट हो । 


इसी प्रकार “ उपहुरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ ” इस मन्त्र में 
आत्मा तथा परमातमा के साक्षात्‌ करने के उत्तम स्थान पर्वत कहें 
गये हैं । अतः परमात्मा का सहज दर्शन पर्वेतों पर ही होता हे । उप- 
निषदों तथा अनुभवी महात्माओं द्वारा इस परमात्मा के गुणों का श्रबण 
करके उपासक लोग इस परमात्मा की ओर झुकते हैं. और सर्वस्व त्याग 
कर, भी इसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि 
उनके कष्टों को वास्तव में दूर करने वाळा यद्दी परमात्मा है । 


ओषधि पक्ष में--वनस्पतियों में से कबसे अधिक बलशाली कूट 
माम वनस्पति पर्वतों में उत्पन्न होती है । वह “तक्मा” अथात्‌ कष्टदांयी 
रोग को नाश करता हे । राजनिघण्डु में कुष्ठ-ओषधि कफमारुतरक्तजि 
'त्रिशेपकण्डूश्र कुषठरोगांश्र नाशयेत्‌ । , , 
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'पणसुचने गिरो जातं हिमर्वतस्परि । 
निरि श्रत्वा यन्ति विदुर्हि त॑क्मनाश॑नम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( सुपर्णसुवने ) जिससे सुपर्णे अर्थात्‌ परमात्मा पर्वतों में 
प्रकट होता हे । अतः पर्वत को “सुपणेसुवन' कहते हैं, ( गिरो ) ऐसे 
पर्वत पर ओर विशेषतया ( हिमवतः परि जातम्‌ ) हिमाच्छादित पर्वतो 
पर प्रकट होने वाले परमात्मा का ( श्रुत्वा ) श्रवण करके उपासक लोग 
` ( घने: असियन्ति ) धनादि का त्याग करके उसकी थोर जाते हैं. 
( तक्मनाशनस्‌ विदुः हि ) और वे परमात्मा को ही उनके संसार-उबर 
का नाश करने वाला जानते हैं । 


1 i ¢ 


4५ 


“ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ?-इस मन्त्र में परमात्मा का नाम 
“सुपणे' कहा गया हे । कूठ नाम ओपधि ( सुपर्णसुवने ) अर्थात्‌ गरुड 
आदि बढ़े पक्षियों की उत्पादक हिमाच्छन्न देशों में उत्पन्न होता है। 
उसे बहुत व्यय करके प्राप्त करते हैं । 

अश्वत्थो देवसद्नस्तृतीय॑स्यास्रितो डिवि । 

तज्ञासर्तस्य चत्त॑णं देवाः कुष्टमवन्वत ॥३॥ 

अथव० १९ | ३६ | ६ ॥ मथव० ६ | ६४ । १ ॥ 
भा०--( अश्वत्थः ) अश्व अर्थात्‌ इन्द्रियरूपी घोडे जहां स्थित 
रहते हैं, ( देवसदन: ) तथा जो देवों अर्थात्‌ इन्द्रियों का गृह भूत हैं 
वह मस्तिष्क ( तृतीयस्यां दिवि ) इस शरीर के तृतीय लोक अर्थात्‌ 
मूधोस्थान में हैं, ( तत्र) उस मस्तिष्क में ( अस्तस्य चक्षणम्‌ ) असत 
परमात्मा का दशन होता है, ( देवाः) योगी लोग ( कुष्ठम्‌ ) इस 
पाथव देह सें स्थित परमात्मा को ( अवन्वत ) यहीं चाहते हैं । 
(२) किरणों का अश्रय सूर्य ही अमृत अथोत्‌ रोग नाश कर देता हे । 
वह रोगहारी रस कुष्ट को सी सूयं की. किरणों से आस होता है। 
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हिरण्यदी नौएचरद्धिरण्यवन्धना दिवि । 
तञ्रास्नतंस्य् पुष्प देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ४ ॥ 
i अथव० १६ | ३६ । ७ 1 अथवे० ६। ६५ | ४ || 


४. आ०--( द्विवि ) इस मूधा स्थान में, ( नो: ) योगी को भवसागर 
से तराने वाली एक नौका दृष्टिगोचर होती हे, जो कि ऋतम्भरा प्रज्ञा, 
रूप है, वह ( हिरण्ययी ) सात्विक गुणसयी दें, ( हिरण्यवधना ) 
और सात्विक गुण के वन्धन वाली है, ( तत्र) उसमें ( अमृ्तस्य 
पुंदंपम्‌ ) अमृत प्रभु का विकाश होता है, ( देवाः ) योगीजन (कुष्ठम्‌) 
इस पार्थिव देह में स्थित परमात्मा को' ( अंवन्बंत ) यहीं . चाहंते हैं । 
(२) सूर्य ही तेजोयुक्त सर्वच्क्‌ होने से ना है।.वहां से ही अमृत का 


पोषक रंस कूठ कों प्रा होता हे । 
! 
CaaS y 
डिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया । . 


नावो हिरण्ययीरासन्‌ याभिः कुष्ठ निरावहन्‌ ॥५॥ - 


भ।०--( पन्थानः हिरण्यया आसन्‌) योगी'के मागे सात्विक हो 
जाते हैं, ( अरित्राणि ) काम ऋधादि अरिःवर्ग से रक्षा के साधन 
( हिरण्यया) सात्विक होजाते हैं. ( नावः ) भवसांगरं से पार उंतरने 
के साधन ऋतम्भरा प्रज्ञा आदि सात्विक होते हैं । ( याभिः) जिन 
“साधन रूप इन नोकाओं द्वारा ( कुष्ठम्‌.) पार्थिव देह में स्थित परमात्मा 
को' ( निरावहन्‌ः) योगीजन प्राप्त करते हैं। (२) सूर्य की ` दीहिमिय 
किरणों से ही कठ पुष्ट होता हे । र 


, इम मे कुष्ठ पूरुषं तमा वह ते निष्कुरु। , .` :, 
स NS FY 
तमु मे अगद राधि॥६॥. ., . .. ....,- ००१ . 
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सा०--हे पाथक-देह सें स्थित परमाध्मन्‌ ! ( से ) मेरे (इमं ) 
इस ( पूरुष ) पुरुप को अथात्‌ शरीर-पुरी में बसने वाले आत्मा को 
( आ वह ) सात्विक भाव रूपी आरोग्यता ग्राप्त करा, ( तं निष्कुरु ) 
उसका-राग-द्वपांदं के राग से सुक्त कर और ( तम्‌ उ मे अगद कृधि ) 
मेरे इस आत्मा को राग द्वेष आइि के रोग से मुक्त बनाये रख | (२ ) 
वह कूठ ही देह को नीरोग करता हे | 


SSIS 


दवभ्या आध जातास सोमस्यास सखा [डितः । 
स ्राणार्य व्यानाय चक्षुष मं अस्स मड ॥ ७॥ 


ग 


भा०--हे पार्थिव-देह में स्थित पस्मात्मन्‌ ! तू ( देवेभ्यः ) दिव्य 
'अ्थोत्‌ सात्विक गुणों से ( अधि-जातः असि ) . प्रकट.हुआ हैं । और 
( सोमस्य ) स्रौम्य गुण वाळे योंगी का तू (सखा ) मित्र के स्मान. 
( हितः ) हितकारी हे । ( सः ) वह तू ( प्राणाय) शरीर के प्राण के 
लिये और ( व्यानाय ) शरीर में व्यापक व्यान वायु के लिये और 
९ मे अस्मै ) मेरी इस (चक्रुषे ) चक्ष के लिये ( मड) सुख उत्पन्न - 
कर । (२ ) वह सोमवत्‌ गुणों से युक्त है | आण, व्यान और चंक्ष के 
बरू को बढ़ाता हे । 


उदंड: जातो डिमवतः स प्राच्यां नीयस जनम्‌ ) 
तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे ॥ ८॥ ; 


भा०--त्‌ ( उदङ ) उत्कृष्ट ( हिमवतः जात: ) हिमाच्छादित 
पर्वतों पर प्रकट होता है, ( सः ) वह तू जब योगी के हृद्य 
अक्र होजाता है तंब. ( प्राच्याम्‌) पूर्व आदि दिशाओं में ( जनस्‌ ) 
जनों के प्रति अर्थात्‌ उनके उपदेश के लिये ( नीयसे ) लेजाया जाता 
है, अधीत्‌ योगी लोग तेरा साक्षात्‌ कर तेरे नाम को सर्वत्र ले जाते हें, 


= 
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सर्वत्र फळा देते हैं, (-तत्र ) उस प्रजाजन में ( कुछस्थ ) पार्थिव-देह में 
स्थित तुझ परमात्मा के ( उत्तमानि नासानि ) उत्तम नामो को (वि 
ेजिरे ) योगीजन फेला देते हैं | ( २ ) उत्तरदिशा से वह छाया जाता 
हे, उत्तरदिशा में इसकी कई जातियां हैं। 


उत्तमो नाम कुष्ठास्युत्तमा नाम त [पता | 
यक्ष्म च सच नाशय तकमान चारख काथ ॥ ६॥ 


भा०--( उत्तमः नाम कुष्ठ असि ) हे पार्थिव-देह में स्थित ! तू 
उत्तम हे, ( उत्तमः नाम ते पिता ) हे जीव ! तेख पिता निश्चय से 
उत्तम है, हे प्रभो ! ( तक्मानम्‌) राग-द्वेप आदि रोग का तथा 


( यक्ष्मम्‌ ) मोहरूपी महा रोग का ( नाशय ) नाश कर और इन्हें. 


९ अरसं कृधि ) सुखादे । ( २ ) उत्तम सूर्य उसका पालक हे। वह 
राजयक्ष्मा आर कुष्ठ रोग का भी नाशक हे । 


शौर्षामर्यमुपहत्यामक्ष्योस्तन्वो रपः । 
कुष्ठस्तत्‌ सर्वे निष्करद्‌ देवे समह वृष्ण्यंम्‌॥ १०॥ | 
भा०--( शीर्ष-आमयम्‌ ) सिर के रोग अथात्‌ कुविचार का और 


( अक्ष्योः तन्वः रपः ) आंखों और शरीर के दोष अर्थात्‌ कुदृष्टि और 


ब्यमिचार आदि का ( उप-हत्याम्‌ ) तथा हत्या और हिंसाभाव का 
कुष्ठ: ) पार्थिव-देह में स्थित परमात्मा ( चिप्करत्‌ ) प्रतिकार कर 
देता हैं, ( सम्‌ अह ) निश्चय से ( देव्य वृष्णम्‌ ) वह परमात्मा दिव्य 


ओषध के सदश हे। (२) सिर के रोग, चक्ष ओर शरीर के सब 


__ भीतरी मलों ( गदूदों ) को निकाल कर शरीर को हृष्ट पष्ट स्वच्छ 
'नीरोग करता हे । . 
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[ ४ ] सिलाची=लाच्ा ओषधि का वर्णन | 
अथर्वा ऋषिः । लक्ष्मी देवता । १-६ अनुष्डुमः । नवच युक्तम्‌ ॥ 
nl ~ ° le 
रात्री माता नभ॑ः पितायमा तें पिताम्रहः । 
सिळाची नाम वा अंसि सा देवानामसि खसां॥ १॥ 


भा०--सिलाची नाम ओषधि का उपदेश करते हैं । सिलाची=लाख 


_ नाम ओषधि की ( माता ) माता के समान पाळन पोषण और बृद्धि - ` 


करने वाळी (रात्री ) रात्रि हें । अर्थात्‌ वह रात में बढ़ती हे, वह 
रात्रि की ओस से बढती हे, ( नभः) अधिक न चसकने वाला, 
चन्द्रमा, नक्षत्रमय आकाश उसका ( पिता ) पालन करने वाळा हे । 
` और ( ते पितामहः ) तेरा पितामह ( अर्यमा ) सूर्य है । क्योंकि पर- 
सपरा से वह ओषधि सूर्यप्रकाश की अपेक्षा करती हे । हे ओषधे ! तू 
( सिलाची नाम वा भसि ) 'सिलाची” नाम वाली है । तू ( देवानाम्‌. 
स्वसा असि ) देव विद्वानों की भगिनी के समान रोगियों को सुख 
देने में सहायक हे । अथवा देह में बिद्यमान देव, इन्द्रियों को स्वयं 
` गति देने में समर्थ हे । 

यस्त्वा पिबंति जीवति त्राय॑से पुरुष त्वम्‌। | 
. भर्ती हि राश्वंतामसि जनानां च न्यञ्च॑नी ॥ २॥ 


_ भा०-उसके गुण बठलाते हैं । हे ओषधे ! (यः त्वा पिबति ) 
जो तुझ को पान करता है ( जीवति ) वह दीर्ध जीवन धारण करता है 
वह मृत्यु से बच जाता है, क्योंकि ( त्वम्‌ ) तू ( पुरुष ) पुरुष को 
'( त्रायसे ) मृत्यु से रक्षा करती है भौर ( हि ) क्योंकि तूं ( शश्वतां ) 
अनादि काळ से चले आये ( जनानां ) मनुष्यों की ( भत्री हि ) भरण 
पोषण करने वाळी ( असि.) है । और इसीछिये ( नि-अश्चनी ) सब | 
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रोगों को दबाने वाली अथवा समस्त शरीर में सुगमता से व्याप जाने 
चाली भी हे । 


चक्षव्ृक्षमा रोहसि दृषण्यन्तींच छन्यळा । 
जय॑न्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा असि ॥ ३॥ | 
. भा०--( दृषण्यन्ती ) काम से प्रेरित होकर पति की अभिलापा 
करने वाली ( कन्यला ) कन्या, नवयुवति जिस प्रकार स्वयंवर काल में - 
पुरुष को देख कर उस का आश्रय छेने का संकल्प करती हे उसी प्रकार 
हे ओपधे ! तू भी ( वृ वृक्ष ) प्रत्येक वृक्ष पर ( आरोहसि ) आश्रय 
लेती है । भौर ( जयन्ती ) उस पर फेर कर उसको पूरी तरह से उसे 
छा लेती हैं और पुनः ( प्रति-आ-तिप्ठन्ती ) उस पर खूब मजबूती से 
जड़ जमाकर स्थिर हो जाती है । तेरा दूसरा नांम ( स्परणी नाम वा 
असि ) 'स्परणी” भी है। ; 
. . यद्‌ ढण्डेनं यदिष्बा यद्‌ बारु्हरसा कृतम्‌ 
` तस्य त्वमसि मिष्कृति: समं निष्छाधे पूर॑षम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--इसके गुणों का उपदेश करते हैं. ( यदू ) जो ( अरुः ) 
घाव ( दण्डेन ) दण्डे की चोट से, ( यद्‌ इष्वा ) और जो धाव बाण 
के लगने से, और '( यद्‌ वा अरुः ) जो घाष ( इरसा कृतम्‌ ) किसी 
रगड़ से या शसन से होगंया.हे ( तस्य ) उसको. (त्वम्‌ निष्कतिः असि) 
तू सर्वथा दूर करने में नाचूक औषध हे । ( सा ) ऐसी त्‌ ( इमं पूरं 
निष्कृधि ) इस पुरुष को चगा कर | 


\ (oS 
- भद्रात्‌ पत्तान्निर्तिष्ठस्यश्वत्थात्‌ खेदिराद्धचात्‌। _ 
छः अद्वान्ययग्रोधात्‌ पर्णात्‌ सान्त एह्य॑रुन्धति ॥॥५॥.. ... .४ 
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भ[०--इसके उत्पादक दृक्षों का उपदेश करते हें । हे ओषधे! 
( भद्गाव्‌ ) उत्तम ( इक्षात्‌ ) इक्ष-पिछ्खन के पेड से ( अश्वत्थात्‌ ) 
पीपछ के पेड़ से और ( खदिरात्‌ ) खेर के पेड़ से और ( धवात्‌ ) 
बबूल के पेड़ से और ( भद्वात्‌ ) उत्तम ( न्यंग्रोधात्‌ ) बड़ के पेड़ से 
आर ('पर्णात््‌ ) पणै-पत्लाश-ढाक के पेड़ से (निःतिष्टसे) निर्यासरूप 
होकर उस पर आ जमती है । हे ( अरुन्भ्रति ) अरुष-घावों को भर देने 
वाली ओषधे ! (सा ) वह तू ( नः एहि ) हमें प्राप्त हो | 


~ 


हेरण्यवर सुभगे सरथेवणे वर्षुश्मे। 
गच्छासि निष्छृत निष्कूतेर्नाम्र वा अ॑सि॥ ६॥ 


भा०--उसके स्वरूप का उपदेश करते हैं। हे ( हिरण्य-वर्ण ) 
स्वणे के समान पीत रंग वाली, ( खु-भगे ) सुन्दर चमक से युक्त 
( सूर्य-चणः) सूर्य के समान छात्र, पीले, चमकी छै रंग वाळी (वपुंश्मे) 
अपने बीजवपन. करने और फेलने में सब से अधिक झक्तिशाली ! हे 
(निष्कृते ) रोग को सर्वथा दूर करने वाली ! तू ( निष्कृतिः नाम वा 
असि ) “निष्कृति? नाम वालीं ही है । तू सर्वरोगहारिणी है । तू (रुतं) 
रुत-नण पर ही ( गच्छासि ) प्रयोग की जाती हे । अथवा नामाजुरूप 
गुण को. प्राप्त करती है । । 


हिरण्यवण सुभगे शुष्मे लोमझवक्षणे । * 
अपामसि स्वसा लाक्षे वातों-डात्मा वभूव ते॥७॥ ˆ 
भा०--हेः ( हिरण्य-वण ) . सुवर्णं के वर्णवात्नी ! हे ( सुभगे) 
सुन्दर कान्ति सोभाग्य वाली ! ( लोमशवक्षण ) पाश्वा पर सूक्ष्म रोम- 
चाली ! तू ( अपाम्‌ स्वंसा'असि ) जलों में अपना रस छोड देने वाली 
हैं। हे ( लाक्षे ) ळाख नाम.ब्राळी. ओषधे ! ( ते आत्मा ) तेरा देह 
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eT i >> तन ल बजे 
( वातः हि बभूव ) वस्तुतः, वात स्वरूप हे। अर्थात्‌ वायु से तू पु 


होती हे । 


~ ~ i 
खिळाची नाम कानीनोज॑बञ्च पिता तवं । 
] र 
अडवा यमस्य यः इयावस्तस्य हास्म्ास्युक्षिता ॥ = ॥ 


भा०--( सिलाची नाम ) तू सिलाची नाम की औषध है। हे 
ओप ! ( तव पिता ) तेरा पिता अर्थात्‌ उत्पादक, ( कानीनः ) दीसि 
का पुन्ज है, ओर ( अजबश्रुः ) अन्नों वा बकरी आदि क्षुद्र पझुग्रों 
का पोषक और ( अश्वः ) सूर्य हे। जो सूर्य ( यमस्य ) सर्व नियन्ता 
का बभाया ( इयावः ) इय्राव आदि नाना रूप रंगों का उत्पादक है 
{ तस्य ) उसके ( अस्ना ) रस से ( उक्षिता असि ) तू सिंची हे । 


॥ Ie 2 सिं वन्य 
अइवस्याः सम्पतिता सा वृताँ अभि सिंष्यद्‌ । 
सरा पतत्रिणो भुत्वा सा न एह्मरुन्धति ॥ ९ ॥ 


भा०--हे ओषधे ! ( अश्वस्य ) सूर्य के ( अस्नः ) लाल रस से 
९ सम्पतिता ) संयुक्त होकर (सा ) वह तू ओषधि ( वृक्षान्‌ अभि 
सिष्यदे ) बृत्तों पर से ख़वित होती हे । हे ( अरुन्धति) ब्रण पूरने 
चाळी ओषधे ! ( सरा ) बहने वाली या फलने वाली ( सा ) वह तू 
( पतत्रिणी ) पक्षो बाली अर्थात्‌ शाखा पर चिपटे छिलकों वाली .खूब 
परिपक्रावस्था में ( न: ) हमें ( एति ) प्राप्त हो। लाख का चपड़ा 
बनाया जाता हे तब उसे पिघळा कर पत्रों के समान उसकी चाद्रे | 
बिछादी जाती हैं । वह षध के काम में लाई जाती हैं । 


इति प्रथमोऽनुवाकः । 
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[ ६ ] जगत्‌-स्रष्टा और राजा का वर्णन | 
अथर्वा अपिः। १ सोमरुदी, अक्षादित्यौ, कर्माणि सरगणाः हेतिश्च देवताः। १ त्रिष्डप्‌। 
३ अनुष्द्रपू॥ ३ जगती । ४ भनुष्दबुष्णिक्‌ त्रिष्टवगर्भा पञ्चपदा जगती। ५-७ त्रिपदा 
विराड्‌ नाम गायत्री | ८ एकावसाना द्विपदाऽनुष्डप्‌। १० परस्तारपंक्तिः । ११, 
१३, पत्तयः, १४ स्तरराट पंक्ति: । चतुदश सूक्तम्‌ ।। 
ब्रह्मं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचों वेन आर्वः । 
स बुष्न्या उपमा अस्य विष्ठा: सतश्च योनिमस॑तश्च वि व: ॥१॥ 
अथर्वा० ४। १ । १॥ साम० पू० प्र ४। ३ । ३ ॥ 


भा०--( वेनः ) ज्ञानवान्‌, तेजस्वी परमात्मा ने ( प्रथम ) सब 
से प्रथम ( जज्ञानम्‌ ) प्रकट होते हुए ( ब्रह्म ) बृहदाकार ब्रह्माण्ड 
को ( पुरस्तात्‌ ) इस समस्त संसार की रचना के पूवे ही उत्पन्न किया 
और ( सुरुचः ) कान्तिमान्‌ लोकों को ( सीमतः ) उसके बीच में से 
(वि आवः) बना कर प्रकट किया। (सः) उस ही परमात्मा ने 
९ बुध्न्याः ) आकाश में उत्पन्न हुए ( भस्य उपमाः ) उसके ही सदश 
( वि-स्थाः ) विशेष रूप से स्थित अन्य ब्रह्माण्ड भी स्थापित किये । 
अथवा ( अस्य ) इस जगत्‌ के ( उपमाः ) बनाने वाले ( बुंध्न्याः ) 
सूळ आधारभूत ( विष्ठाः ) व्यवस्थाएं भी (वि व; ) प्रकट कीं ओर 
उसने ही ( सतः च ) इस सद्रूप जगत्‌ के और ( असतः च ) अव्यक्र 
प्रकृति के ( योनिम्‌ ) मूलकारण को ( वि वः ) प्रकट किया है । 


अनाप्ता ये वै: प्रथमा यानि कमौणि चक्रिरे 


बीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ तद्‌ बः एतत्‌ पुरो देघे ॥ ३॥ 
| अधव० का० ४ । ७। ७॥ 


~ 
>-* 
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भा०--( ये ) जो (बः) तुम लोगों सें से हे पुरुपो ! (अनासा:) 
आप अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञानी नहीं होकर ( यानि कर्माणि ) जिन कर्मा को. 
( चक्रिरे ) करते हैं, उनके अज्ञान से किये कास ( अन्न ) इस संसार 
में ( नः वीरान्‌ ) हमारे पुत्रों को ( सा दभन्‌ ) हानिकारक न हों | 
इसलिये ( तत्‌ एतत्‌) उस परम ज्ञानमय इस वेद को में परमात्मा 


( चः ) तुम्हारे ( पुरः ) आगे ( द॒धे ) स्थापित करता हू । 


सहस्रधार एव ते सम॑स्वरन्‌ टिवो नाके मर्ध॑जिल्न असश्चतः । 


~ 


तस्य स्पशो न नि मिषन्ति क्षणयः पदपदे पारिनः सन्ति सतवे | 


॥ ३॥ त्र०९] ७३ | ४ ॥॥ 


, भा०--(दिवः) ज्ञानस्वरूप, प्रकाशमय परमात्मा के उस (नाके) 
प्रम सुखमय ( सहस्रःधारे ) सहस्रों धारण-शङ्किसम्पन्न लोक सें (एव) 
ही ( ते) वे नाना मुक्त जीव ( असश्चतः ) स्थिर, कूटस्थ, निश्चल, 
शान्त्रभाव होकर (मधु-जिह्लाः) मधुर रसना से, ज्ञानमयी मनोहर 
वाणी सहित ( सम्‌-अस्वरन्‌ ) वेद-ज्ञान का गांन करते हैं । ( तस्य॒ ) 
उस परमेश्वर के ( भूणय: ) समस्त संसार फे भरण पोषण करने या धर 
पकड़ने वाले ( स्पशः ) सब के चरित्रों को देखने वाळे नियम रूप 
दूत (न निमिपन्ति) एक क्षण भी असावधान होकर ` आंख नहीं 
झपकते । प्रत्युत अनर्थकारियों को ( सेतवे ) कंधने के लिये तो वे 


(पदे-पदे ) पद ३ पर ( पाशिनः ) हाथों में पाश, दण्ड या फन्दा 
लिये हुए ( सन्ति) खडे हैं। बे सज्जो का पालन ओर दुर्टी का 


दमन करते हैं 
पथ षु प्र धन्वा वाजसातये परिं बृत्राथिं सत्ताः ! 
।िषस्तद्थ्यणैवेनेयसे सलिख्सो नाम्रांसि 


/ ५जञयोदशो मार इन्द्रर्य ग्रः ` ४॥ अऋर०७।११०।१॥ | 
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भा०--हे सोम ! राजन्‌ ! ( वाजसातये ) ज्ञान, धन, वीर्य यां 
ज्ञ को मालि के लिये जब आप ( वृत्राणि ) सब-आवरणकारी विध्नों 
को ( सक्षणिः ) संहनशील होकर ( परि उ सु ग्र धन्वा ) परें: मार 
भगात हा । आप ही (तत्‌) तब ( अणेवेंन ) समुद्र के द्वारा 
भी ( द्विपः ) शत्रुओं पर ( अधि इंग्रसे ) चढ़ाई करते हो । इसी लिये. 
आपका ( सनिस्रसः नाम आसे ) नाम 'सनिख्स'-पराक्रमी, “विक्रम? 
से शत्रु पर चढ़ाई करने में चतुर है । यह वात ठीक है कि (त्रयोदशो 
सासः ) तेरहवां मास ( इन्द्रस्यः गुह ) इन्द्र का घर हे.। अर्थात्‌ जिस 
पकार वारहों मास अतिक्रमण करके इन्द्र-सूर्य तेरहवें भास सें पेर रख 
देता हे इसी प्रकार वीर भी शत्र के द्वादश राजमण्डल का विजय करके 
तेरहवें स्थान पर स्वतः 'इन्द' होकर विराजता हे । 
तेनारात्सीरसरौ स्वा्हा। |. | 
तिम्मायुधो तिग्महेती सुशेबौ सोमारुद्राविह सु मृडतं नः॥ ५ ॥ 
उत्तराध भाग: ऋ० ७ | ७४ | ४ प्र०, दि० ॥| 
भा०--प्रजा के प्रतिनिधि राजा से कहें कि ( नु) निश्चय सेः 
( एतेन ) इस प्रकार के सुयुप्त मन्त्र द्वारा ( अरात्सी: असौ ) हे 
राजन्‌ ! वह तू सिद्धि को ग्राप्त हो ( स्वाहा ) यह हमारी सदू-भावना; 
है, और मजा चाहे कि ( तिम्मायुधौ ) तीक्ष्ण हथियार वाले और 
( तिम्महेती ) तीक्ष्ण अख चाळे ( सोभरुद्रौ ) राजा.और सेनापति 
दोनों ( सुशेवौ ) सुखपूर्वक सेवा करने योग्यं होकर ( इह' ) इस 
राष्ट सें. ( नः ) हमें ( सु सडतम्‌ ) सुखी रक्खे । 
अवैतेनारात्सीरसो स्वाहां | तिग्मा०॥ ६॥ 
भा०--प्रजा के प्रतिनिधि राजा से कहें कि `( एतेनः) इस प्रकार 
के उपाय से: ( असौ ).हे. अमुक राजन: ! तू शुषं को (अव अरात्सी:)* | 
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नीचे दबाने सें सफल हो ( स्वाहा ) यह हमारी प्रार्थना वा सद्‌-इच्छा 
हे । (तिम्मायुधो० ) तीक्ष्ण अख राख्न वाळे राजा और सेनापति दोनों 
'सुखपूर्वेक सेवा करने योग्य होकर हमें सुखी बनावें । 


ह | 

अपैतेनारात्सीरसौ स्वाहा । 
~ | 3 6... | 6. *_ | [ae विह a 
तिग्मायुथो तिग्मद्देती सुरोबौ सोमारुद्राविह खु मुंड तंनः॥७॥ 

भा०--प्रजा के प्रतिनिधि राजा से कहे कि (असौ ) हे अमुक 
राजन्‌ ! तू ( एतेन ) इस अपुक उपाय से ( अप अरात्सीः ) शत्रुगण 
कों परे भगा देने में समर्थ हो । ( तिग्मायुधौ ० ) तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र 
बाळे राजा और सेनापति दोनों हमें सुखी बनावे । 


सुमुक्तममस्मान्दुरितारदबद्याज्जुषेथा यज्ञममृतमस्सासु धत्तम्‌॥ ८॥ 


भा०--हे राजन्‌ और सेनापते! आप दोनों ( अस्मान्‌) हम 
प्रजाजनों कों ( अवद्यादू ) निन्दनीय ( दुरिताद्‌ ) दुराचार से ( सुसु- 
क्तम्‌ ) मुक्त करें और ( यज्ञं ) हमारे संगठच को ( जुषेथाम्‌) आप 
प्रेम से देखे और उसमें योग दें। ओर ( अस्मासु ) हम सें (अमृतम्‌) 
जीवन ओर ज्ञान स्थापित करें, तथा अमृत अथात्‌ मृत्यु ओर शत्रु से 
होने वाले भय का पूणे प्रतिकार ( धत्तम्‌ ) करें । 

चक्षुषो देते मनसो हेते प्रह्म॑णो हेते तप॑सश्च हेते । 

. मेन्या मेनिरस्यमेनयस्त सन्तु येस्मा अभ्यघायन्ति॥ & ॥ 


भा०--हे ( चक्षुषः हेते ) चक्षु के आयुध ! हे ( मनसः हेते ) 
मन के आयुध ! हे ( ब्रणः हेते ) ब्रह्म-ज्ञान के आयुध ! और ( तपसः 
शच हेते ) तपः-सामथ्ये के आयुधरूप राजन्‌ ! तू ( सेन्याः भेनिः असि) ` 
भेनिनभायुध का भी तू आयुध हे । ( ये अधमान्‌ ) जो हुम पर ( अमि: j 
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अवायन्वि ) सब तरफ़ से पापाचार करना चाहते हैं ( ते अमेनयः 
सन्तु ) वे सदा विना हथियार के रहें | शत्रु पर आंख रख कर उसको 
दुबाना चक्षु का शस्त्र फेंकना हे । मानस--मन्त्र-शक्रि से दबाना. मन 
का हथियार चलाना हे, बिद्वानों के विज्ञान का वार करना ब्रह्म का 
हथियार चलाना हे, इसी प्रकार बळ, तपस्या, सहन-शक्रि से शत्रु पर 
वार करना तप का हथियार चलाना हे । 


2 | | ~ ~ 
' योईस्मांअक्चुषा मनसा चित्त्याकूत्या च यो अंघायुर॑भिदासात्‌ । 
त्वं ताने मेन्यामेनीन कण स्वाह ॥ १० ॥ | 


भा०--( यः यः भघायुः ) जों जो पापाचारी पुरुष ( अस्मान्‌ ) 
हसें ( चक्षुपा ) अपनी दुर्भावमय आंखों से ( मनसा ) अपने मन से 
( चिच्या ) अपने ज्ञांन से और ( आकूत्या ) अपने मन्त्र, सलाहों से 
श्‌ असि-दासात्‌ ) नष्ट करना चाहता है, हे अझ्ने ! राजन्‌ ! सेनापते ! 
( तान्‌ ) उन शत्रुओं को तू अपने ( मेन्या) तलवार के ज़ोर से 
९ अमेनीन्‌ ) निःशख् ( कृणु ) कर, ( स्वाहा ) हमारी तुझे यही उत्तम 
सलाह हैं। _ 

इन्द्रस्य गृहॉसि । तं त्र पैचे तं त्वा प्र.विशामि सगुः । 

. सर्वपूरुषः स्वात्मा सथेतनू: सह यन्मेस्ति तेन. ॥ ११॥ . 


भा०--शरणागतों को उपदेश है कि वे राजा से कहें कि (इन्द्रस्य 
गहः असि) इन्द्र=ऐश्वर्यशोळ उस राजशंक्षि का तू ग्रह-आश्रय-स्थान है। 

. है राजन्‌ ! (तं त्वा अपचे) मैं तेरी झरण हो, तुझे प्राप्त होता हू, (तं त्वा 
अ विशामि) उस परमशक्षिसान्‌ की सेवा में प्रविष्ट अर्थात्‌ भता. होता 
इ. । भें ( सबंगुः ) अपनी सब गौओं, इन्द्रियों सहित, (.सत्र-पुरुषः ) 
सव पुरुषों सहित, ( सर्वात्मा ) सब मन और ८ सर्वतनूः ) सम्पूण 
शरीर और ( यतू मे अस्ति तेन ) और जो भी मेरा है उसके सहित 

३% 
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तेरी शरण होता हूं । राजा जिनको अपने साः 7वे उनसे इस प्रकार 


{ 
का प्रतिज्ञापत्र लिखा कर अपने साथ लेकर उनको अपनी सेना आदि 
के कार्या में नियुक्त करे । 


इन्द्रस्य शर्मा|सि । ते त्वा०॥ १२॥ 
भा०--( इन्द्रस्य शमे असि ) हे राजन्‌! तू इन्द्र=एश्वर्यशाली 


शक्ति का आश्रयस्थान है ( तं त्वा ग्रपद्ये० ) तुझे में मा होता हूं,. 


तेरी सेवा में आता हूं, इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
इन्द्र॑स्य वर्मा|सि । तं त्वा० ॥ १३॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू ( इन्द्रस्य वमै असि ) इन्द्र-ऐश्वयेशील पद्‌ 
का कवच के समान रक्षक है । ( तं त्वा० ) उस तेरी मैं शरण सें आता 
हूं, इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
इन्द्रस्य वरूथमसि। तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः 
सर्वपूरुषः सवत्सा सव॑तनुः सह यन्मेस्ति तेन॑ ॥ १४॥ 

भा०--( इन्द्रस्य वरूथम्‌ असि ) हे राजन्‌ ! त उस इन्द्र के 
सम्दद्धिशाली पद का दरूथ=स्वीकार करने वाळा रक्षक है (त त्वा 


अपचये ) भैं तेरी शरण . आता हूं, तेरे कार्य में नियुक्त होता हूं, इत्यादि 
पूर्ववत्‌ । 


११, १२, १३, १४ इन चार सन्त्रों में राजा के प्रति शरणागतों के 
कत्तेव्यों का उपदेश किया हे कि वे अपनी गौ, पुरुष देह और समख 


भूमि, धन भादि सहित राजा की शरण में आयें, और ऐसा प्रतिज्ञापत्र 
सी लिख दें 
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[ ७ ] अधीन भृत्यों को वेतन देने की व्यवस्था । 


अथ शशिः । वहवो देवताः । १-३, ६-१० मादित्या देवताः। ४, ५ सरस्त्रती ग 
२ विराइगमां प्रस्तारेपंक्तिः | ४ पथ्या वृहती । ६ प्रस्तारपंक्तिः। २, ३, ५, ७-१० 
अनुष्डभः । दराचे सूक्तम्‌ ॥ - 


आ | > | रक्षी ln अशिशन 
, आ नो भर मा परि छा अराते मा नों रंक्षौदीक्षिणां नायमालाम्‌। 
| : 
नमो वीर्त्लाया असमृद्धये नमो अस्त्वरातये १॥ 


भा०--बिद्वानों को भरण पोषण और वृत्ति देने के विषय में उप- 
देश करते हें । हे ( अराते ) पर-द्रव्य को दूसरों को न देने वाले 
पुरुष ! ( नः आ भर ) हमें हमारा उचित पालन पोंषण योग्य दव्य दे 
दिया कर । ( मा परे-छ्ठाः ) उदासीन होकर चिन्ता में मत खड़ा रह । 
( नः ) हमारे लिये ( नीयमानां दक्षिणाम्‌ ) लाई गई दक्षिणानभ्रेष्ठ 
कमे के लिये आद्रपूर्ण पुरस्कार वा-नऋत्विग्‌ लोगों की ख्रति वा अन्न को. 
(मा रक्षी:) अपने पास मत रोक रख। (वि-इत्सायै) विशेष ऋद्धि के प्रास 
करने की इच्छा, प्रलों मन या लालसा को भी ( नमः ) वज्र के समान. 
दूर से त्याग करते हैं और साथ ही ( नमः असम्‌-कऋद्धये ) समृद्धि का 
न होना या दरिद्रता को भी वज्र!दो अर्थात्‌ वह भी नहीं चहिये । और हे 
दाता तू भी निष्कपट होकर कह कि ( नमः अस्तु अरातये ) न देने के 
भाव=कंजूसी को भी ( नमः ) वज्र हो भर्थात्‌ उसे भी धता बता । 
देने वाळा कंजूस न हो, लेने वाले लाची न हों तों गरीबी अवश्य दूर 
हों जाती हे । 


... यमराते पुरोधत्से पुरुष परिरापिर्णम्‌ । 
नमस्ते तस्मै कृण्मो. मा वर्मि व्यंथद्ीमेम ॥ २॥ | 
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भा०--हे ( अराते ) श्रमी पुरुषों और विद्वान्‌ कार्यकर्ताओं को 
उन का पुरस्कार न देने हारे पुरुष ! तू ( थम्‌ ) जिस ( पुरुष ) पुरुप 
को ( परि-रापिणं ) नाना प्रकार से अपने आशे बुरा भला कहते हुए, 
अपने आगे अपने वेतन के लिये बढ़वड़ाते हुए को ( पुरः धत्से ) आगे 
खड़ा रखता हे ( ते) ऐसे तुझ और ( तस्मे ) ऐसे तेरे उस पुरुप 
को भी.( नमः कृण्मः ) वञ्र अर्थात्‌ दण्ड करें । अर्थात्‌ ऐसी दशा कभी 
समाज सें नहीं आने देना चाहते, क्योंकि प्रत्येक पुरुष यह चाहता हे . 
कि (मस) मेरी ( वर्नि ) वृत्ति कों ( मा व्यथयीः ) हे मेरे मालिक ! 
तू मत.मार, मुझे हानि मत पहुंचा, नहीं तो तेरे सेवक तेरे सामने तुझे 
बुरा भा सुनावेंगे और गिड़ गिड़ावेंगे । 

प्र णों बनिर्देवर्छता दिवा नक्तौ च कल्पताम्‌ । 

अरांतिम॑नुप्रेमो बयं नमो अस्त्वरातये ॥ ३॥ 

भा०--( नः वनिः ) हमारा भाग, वृत्ति ( देवकृता ) विद्वान्‌ 
पुरुषों ने नियत की हैं । इसलिये वह ( दिवा नक्तं च ) दिन और रात 
(प्र कल्पताम्‌) उत्तम रीति से बराबर बनी रहे। (अरातिम्‌) न देने 
हारे कंजूस पुरुष के पास ( अनु प्र-इमः ) फिर उसके अनुकूल होकर 
उसके पास आते ओर कहते हैं कि ( नमः अरातये अस्तु) अदानशील | 
को नमस्कार अर्थात्‌ उसको दबाया जाने का उपाय हो । नंमःन्वज्रम्‌। 


( शत ) 
| > 2 न्तो > 
सरखतीमजुमति भगं यन्तो हवामहे । 
` वाचे जुष्टां मधुम॑तीमवादिषं टेवानी देवहतिषु ॥ ४॥ 


TP 


भा०--( भगं यन्तः ) ऐश्वर्य को प्राप्त होते हुए -भी. ( अनुमतिं ) | 
अपने से बढ़ों की अभुमति को और ( सरखतीं ) वेद की ज्ञानमयी | 
वाणी को ( इंवामहे ) बराबर ठेते, याद. रखते और पाउ, करते हैं। _ 
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क. हम > ~ ~ विद्वानों 

और हम विद्वान लोग ( देवहूतिषु ) गां 'की एकत्रित सभाओं 

आर यज्ञ-का्या में ( देवानां ) देव-विद्वानों की ( जुष्टां ) अति प्रिय 

( बाचे ) वेद वाणी को ( अवादिपं ) हम बोलें और उसका उपदेश 

करें | 3 

. | टू 
ये याचास्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । 
श्रद्धा तमद्च विन्दतु दत्ता सोमेन वश्चुण| ॥ ५॥ 

_ भा०--( यं ) जिस स्वामी से ( अहं ) मैं ( मनोयुजा ) बिचार 
से युक्त ( सरस्वत्या ) तथा सुन्दर अर्थ और सार वाली ( वाचा ) 
वाणी द्वारा ( याचामि ) मांगता हूं, ( तम्‌ ) उस स्वामी को (अद्य) 
आज ( बञ्जुणा ) सब के उत्पादक, भरण पोषणकर्त्ता, परमात्मा द्वारा 
( दत्ता ) दी गई ( श्रद्धा ) सत्य धारणा वाली आदर भक्ति (विन्दतु ) 
आस हो। अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण के उपदेश आदि कर चुकने के पश्चात्‌. 
दक्षिणा प्राप्त करने के अवसर पर जो दाता के हृदय में श्रद्धा हैं 
वह स की दी हुई हे । प्रभु के प्रेम से पुरुष विद्वानों का आदर 
करता हे । | म 


मा चनि मा वाचं नो वीत्सींरुभार्विन्दाझी आ भ॑रतां नो वर्खनि। 
| सवें नो अद्य दित्सन्तोराति प्रतिं द्यत ॥ ६ ॥ र 
भा०--हे स्वामिन्‌ ! ( चानि 2, किसी के वेतन-वृत्ति आदि को (मा 
वि-इेत्सी:) मत रोक और ( मा वाचं) वेद-वाणी के उपदेशों को भी 
मत रोक । ( इन्द्राझी ) ऐश्वयेवान्‌ राजा और विद्यावान्‌ ज्ञानी पुरुष 
( नः ) हमें ( वसूनि ) वास और जीवन योग्य पदार्थों को ( आ भर- 
ताम्‌ ) बराबर सब प्रकार से प्रास कराते रहें । हे.( दित्सन्तः ) दान 
करने सें उत्सुक पुरुषो ! ( नः ) हमें ( अद्य ) दैनिक ( अरातिं प्रति ) 
वेतन न प्रदान करने वाळे कंजूस.के प्रति आप लोम (अति इयत ) 
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आक्रमण करो । उसका मुकाबला करो जिससे कि थे अन्यो का स्वत्व 
च मारें। 
1०. 6३ [| 
षरोपेह्यसस्द्ध वि ते हे। 


a Ler 


ते 

चेद॑ त्वाहे निर्माचन्तीं नितुदन्तीमराते ॥ ७॥ । 

भा०--हे ( असमृद्धे ) दरिद्वते ! ( परः अपेहि ) दूर हट जा! 
(ते) तेरे ऊपर ( हेतिं) वज्ज ( वि नयामसि ) पात करें। हे 
( अराते ) अदानभाव ! दूसरे का स्वत्व दूसरे को न देने की प्रवृत्त ! 
( स्वा ) तुझको ( अहं ) मैं ( निमीवन्तीं ) सर्वथा निर्वल करने वाली 
अथवा नितान्त धनियों के पैर बढ़ाने वाली और गरीबों को ( नितुद- 
न्तीम्‌ ) सर्व प्रकार से कष्ट पीड़ा देने वाली ही ( वेद ) जानता हू. । 

उत नया बोभुवती स्वप्रया संचसे जनम्‌ । 

अराते चित्तं वीर्त्खन्त्याकूति पुरुषस्य च॥ ८॥ 

भा०--हे अराते ! अदानझीलते ! तू ( पुरुषस्य ) पुरुष, उद्यमी 
जन के ( चित्तं) चित्त को ( आकूतिं च ) ओर बुद्धि को भी ( वि- 
ईत्सन्ती ) मन्द कर देती है, ( उत ) और ( न्ना बोभुवती ) अपने 
नभ रूप में तू ( जनम्‌) मनुष्य के पास ( स्वया) आलस्य, बे" 
खबरी से ( सचसे ) आ जाती है । अर्थात्‌. कंजूसी प्रथम चित्त और 
बुद्धि में खोट पैदा करती हे और अपने नझ रूप में भी अज्ञान दशा 
में पनुष्य पर सवार हो जाती है और उसके साथ मनुष्य भी लोभ में 
पड़कर बेशमे हो जाता हे । 

या महती महोन्माना विश्वा आज्या व्यानशे । 

तस्यै हविरण्यकेच्ये निक्रेत्या अकरं नमः ॥ ९ ॥ ` 

भा०--धन की वृद्धि से पाप की वृद्धि होती हे उसका रूप भी 
“देखिये । ( या ) जो पाप प्रवृत्ति ( महती ) बदी भारी ( महोन्माना ) 
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बड़ी विशाल परिणाम में फेली हुई ( विश्वा: आशाः व्यानशे ) सब 
शाश्रों में फेलजाती हे ( तस्ये ) उस ( हिरण्यकेइय ) सुवणे के 
कारण खास! विपत्तियां डालने वाली ( नित्ये नमः अकरम्‌ ) निति 
पाप-पतरृत्ति को भो वज्र दिखाऊं अर्थात्‌ उसको भी दबाने ; का उपाय 
करू । जोग दानशील हों, इस प्रकार धन किसी का अनुचित मात्रा सें 
बढ़ने न पाचे तो अधिकार किसी के मारे न जावें । सब रोजी भरपेट 
" पावें तो चोरी, जारी, डाकाजनी न बढ़े । 
~ 1 ~ 
हिरण्यवणी सुभगा हिर॑ण्यकशिपुमही । 
> ~ |] व्य ॥ 1 
तस्ये हिरण्यद्रापयेरात्या अकरं नम॑ः ॥ १० ॥ 


भा०--उस ( अरात्ये नमः अकरम्‌) अराति, अदानशीलता को 
सी “ नमः ? वज्र प्रहार करता हूं जों कि ( हिरण्यवर्णा ) सुवर्णं के वर्ण 
की ह अर्थात्‌ सदा सोना या धन पर लुब्ध रहती है, ( सुभगा ) देखने 
सें बड़ी भाग्यवती, ऐश्वर्यवती, ( मही ) और बडी विशाल हे (हिरण्य-' 
कशिपुः ) तथा सब सोने के ही वस्रों से आच्छादित है ( तस्ये ) उस ' 
९ हिरण्यद्रापये ) सुवण के कारण पाप फलाने वाली 'अराति' कंजूसी 
पर भी वद्र-प्रहार हों । 

“२५६७७० 


[८ ] सेनिकों और सेनापतियों के कत्तव्य । 


अथवा ऋषिः | १, २ अभिदेवता । ३ विश्वेदेवा:। ४-६ इन्द्रः । २ त्र्यवसाना षट- 
1 जगती। ३, ४ भुरिक्‌ पथ्यापंक्तिः। ६ प्रस्तार्‌ पंक्तिः | दत्रष्णिक गर्मा पथ्या- 
पंक्तिः | & त्र्यससाना षटपदा दव्युष्णिग्गर्मा जगती । नवच सूक्तम्‌ ॥ 


बेकङ्कतेनेध्मेनं देवेभ्य आज्यं वह । | 
अग्रे तो इह मांदय स॒ आ य॑न्तु मे हवम्‌ ॥ १॥ 
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भा०--हे ( अशे ) अग्ने ! राजन्‌ ! शान्रुतापक ! ( इथ्मेन वेक्क- 
तेन ) अति तेजस्वी वञ्र की सहायता से ( देवेभ्यः ) देव-विद्वान्‌ 
पुरुषों के हित के लिये ( आज्यम्‌) खाने पीने के पदाथां, बळ वीय 
को ( वह) धारण कर । ( इह ) इस राष्ट में ( तान्‌) उन सबको 
(माद्य ) प्रसन्न कर । वे सव ( मे हवम्‌ आयन्तु ) मेरे यक्ष सें आदें। 


प्रजापतियां प्रथमामाहुतिमजुहोत्स हुत्वा यत्र न्यमृ्ट ततो विकङ्कतः 
समभवत्‌ | श० ६ | ३ । १ | तस्मादेष यज्ञो विकङ्कतः । विकङ्कत भाः 
आच्छेत्‌ १।१।३।१२॥ वज्रो वे विकङ्कतः। श० ५। २। ४।१८॥ 
प्रजापति की प्रथम आहुति अर्थात्‌ इश्वर की शक्ति का प्रकृति में 
प्रथम संचार है जिससे हिरण्यगर्भे उत्पन्न हुआ हे। उसी आहुति से 
यह विराटू यज्ञ उत्पन्न हुआ जिसमें उस अझि के बल से सब वेकारिक. 
भूत संयुक्त होकर प्रपञ्च रच रहे हैं । राष्ट्पक्ष सें अर्थ पूर्व कर दिया 
हे.। अध्यात्म में वैकङ्कत इध्मरप्राण, आज्य=अक्न रस प्राण आदि | अझि= 
वैश्वानर जाउर अभि । राष्टू पक्ष में वेकङ्गत-इध्म=्वञ्रमय अझि-युद्ध, 
उस में अझि रूप राजा या सेनापति अपने देव-नियुक्त अधिकारियों. 
को आउ्यः-वज्र, तलवार ओर अभिलषित पदार्थं प्रदान करें | युद्ध भी 
यज्ञ है, देखो महाभारत शान्तिपव में भीष्म-वचन | संवत्सर यज्ञ में 
कालाझि सें ऋतुगण ही. इध्म और आज्य आदि कल्पित हैं । जिनमें 
बसन्त वृत हे, ग्रीष्म ईधन हे, शरत्‌ हवि है इत्यादि विद्वान्‌ समझ लें | 
इन्द्रा याहि मे हव॑म्निदे करिष्यामि तच्छुणु । 
इम ऐेन्द्रा अतिसरा आकूति सं न॑मन्तु मे । 
तेभिः शकेमं बीर्य जातेदस्तरनूबशित्‌ ॥ २॥ | 
' भा०--सेनापति राजा से कहे--हे इन्द्र ! राजन्‌! ( मे इवं आ 
याहि ) मेरे यज्ञ में आप आइथे। ( इदं करिष्यामि) में यह विजयः 
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कार्य करूंगा । (तत्‌ श्रु) वह सुनो । सभापति सैनिकों से कहें- (इमे) 

ये ( ऐन्द्रा: ) इन्द्र=राजासम्बन्धी ( अतिसराः ) शीघ्रगामी सेनिकः 

हैं, आप लोग ( मे आकृतिम्‌ ) मेरी आज्ञा को (सं नमन्तु) आदर 

पूवक सुन कर पालन करो । ( तेभिः ) इन विजय के उपायों से (वीय 
. शकेम) बळ की वृद्धि कर सकें । सेनापति इस प्रकार राजा से सलाह 

करे और पुनः सनिकों को उत्साहित करे और सैनिक इसकी आज्ञा 
* पालन करके अपना बळ बढ़ावें | 


यंदसावमुतो देवा अदेवः सक्चिकीषति । 
मा तस्याञ्चढेव्य वाक्षाद्धव देवा अस्य माप गममेच हवमतेन ॥३॥. 


भा०--हे ( देवाः ) देवगण ! राजगण ! जनो ! ( असौ ) वह 
असुक नाम का ( असुत: ) असुक देश से ( अदेवः सन्‌ ) राजा न 
होता हुआ भी ( यत्‌ ) जो युद्ध आदि ( चिकीषति ) करना चाहता 
हृ ( तस्य ) उसकी ( हृष्यं ) आज्ञा को ( अप्निः ) नेता लोग (सा 
वाक्षीत्‌ ) धारण न करें। और ( देवाः ) अन्य - राजगण ( अस्य ). 
उसके ( हवं ) बुछाने पर उसकी राजसभा में ( मा उप गुः ) न. 
जावें । प्रत्युत ( मम एव इवम्‌ एतन ) आप लोग मेरे ही राजसूय 
भादि यज्ञ में आवें । 


आति धावतातिसरा इन्द्रस्य चचसा हत। 

. अच्च वृक इव मथ्नीत॒ स वो जीवन मा मोचि प्राणप्रस्यापिं नह्यत॥४ 

भा०-युद्ध की रीति का उपदेश करते हैं--हे ( अतिसराः ) 
सुभरो ! तेज सवारो ! ( अति धावत ) खूब वेग से दोहो । ( इन्द्रस्य 
वचसा हत ) अपने राजा को आज्ञा के अनुसार शत्रु पर मार करो । | 
( आविं बुक इव ) जिस प्रकार भेड़िया सेढ़ को झंझोट डालता हे, उसी 
मकार ( सध्नीत ) शत्रु की सेना को झंझोट डालो, मथ.डाझो, कुचला. 
कं; 


क 
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डालो, ( घः ) तुम लोगों के हाथों से ( सः ) वड ( जीवत ) जीता 
जी ( मा मोचि ) न छूट पाये । ( अस्व ) इसके ( याणम्‌ ) आण को, 
इसके प्राण धारण करने के सब उपायों को (अपि) भी ( नह्यत ) बन्द 
कर डालो । या ( अपिनह्यत ) बांध दो, रोक दो । 

यममी पुंरोदधिरे ब्रह्मामपभूतये । 

इन्द ख ते अधस्पदं तं प्रत्यस्यामि मृत्यचें ॥ ₹॥ 

भा०--किसको कैद करके लाया जाय । ( यस्‌) जिस (ब्रह्माः 
णम्‌ ) चतुवेंद्वित्‌ विद्वान्‌ पुरुष को हे राजन्‌! तेरे ( अपभूतये ) विनाश 
और पराजय करने के लिये ( अमी ) यह शात्रुगण ( घुरो-दधिरे ) 
पुरोहित बना कर रखे हैं । हे ( इन्द्र राजन्‌ ! (सः) उसे भी (ते) 
तेरे ( अधः-पदम्‌ ) पैरों के नीचे अधिकार के समक्ष ला खड़ा किया 
जाय । राज्ञा होतो (तं) उसको भी ( मृत्यवे) मोत के आगे 
( प्रति अस्यामि ) डाल दृं । 

दि परेयुदेबपुरा ब्रह्म वम/णि चक्रिरे | 
तनूपानं परिपाण कृण्वाना यदुपोचिरे सव तर्दरसं कृधि ॥६॥ 
अथवे० ६ | १० । १७ ॥ 

भा०--राजा सेनापति को आज्ञा देता हैं कि--सेनापते ! ( यदि ) 
यदि ( देवपुराः ) देव अथात्‌ विद्वान्‌, नगरवासी, या विद्वान्‌ ब्राह्मण 
लोग. जो अपने (ब्रह्म) वेद ज्ञान चा धन कों (वर्माणि चक्रिरे) अपना 
कवच बनाये हुए हैं वे ( यदि प्र-युः ) यदि आवें तो उनको आर जो 
( तनूपानं ) अपनी शरीर की रक्षा के निमित्त कवच धारण करते हुए, 
ओर ( परिःपाणं कृण्वानाः ) मद्य आदिः उत्तेजक पदार्थ का पान करते 


हुए ( यद्‌ उपःऊचिरे ) जो कुछ कहते ओर डींगे मारते हैं ( तत्‌ सव ). 


“उस सबको ( अरसं कृधि ) निवल कर, उनका वश मत चलने दे! . 


SF NN SN PN 


डि 
का ३ 
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यान्नसावतिसरांश्चकार्र कुणवच्च यान्‌। 
| Ol. ट्‌ ~ ° ° 
त्वं तर्शदन्दर चुञहन प्रतीचः पुनरा कश्चि यथामुं तृणहां जनम्‌ ॥७॥ 
भा०--( यान्‌ ) जिन पुरुषों को ( असौ ) वह अमुक शत्रु ( अ- 

- तिसरान्‌ ) अपने तीब्र सुभट ( चकार ) बना चुके और (यान्‌च .. 
कृणवत्‌ ) जिनको अभी बना २ कर भेज रहा हे, हे ( इन्द्र ) सेनापते ! 

* दे ( व्रत्रहन्‌ ) आवरणकारी घेरने वाले पुरुषों को मारने वाले! (त्व) . 
तू ( तान्‌ ) उनको ( पुनः ) फिर ( प्रतीचः आ कृधि ) उससे विपरीत 
कर, उनको विरुद्ध करदे, ( यथा ) जिससे ( अझुम्‌ जनम्‌) अमुक 
शत्रु जन को ( तृणहान्‌ ) मैं मार डाळूं । राजा शत्रु की प्रबल सेना में 
फूट डाल दे ओर उसे निस्सहाय करके सेनापति द्वारा विजय करे । 

यथेन्द्र उद्वार्चनं लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम्‌ । 
कुण्वेश्हम धरांस्तथामूऽ्छश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इन्द्रः ) प्रतापी राजा (उद्वाचनं) 
उत्तेजित करने चाली वाणियों को कह कर उकसाने वाले इस पुरोहित 
को ( लब्ध्वा ) पकड़ कर ( अथः-पदम्‌ चक्रे ) उसे अपना चरण-सेवी 
बना लेता हैं ! इसी प्रकार ( अमून्‌ ) उन शत्रुओं को भी (शाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः) चिरकाल तक के लिये (अहम्‌) में ( अधरान्‌) नीचे. 
( इण्वे ) कर देता हू, उनको दवा देता हूं । 
अररैनानिन््र वृत्रहननु्रो ममेणि विध्य । 
अद्रेवेनानमि तिष्ठेन्द्र मेहं तव॑ । 
अनु त्वेन्द्रा रभामहे स्याम सुमतौ तव॑ ॥ ९॥ 


भा०--अपराधकारी केदियों से व्यवहार- हे ( वृत्रहन्‌ ) विक्न- 
कारियों के विनाशकारी इन्द्र! राजन्‌! ( अत्र) इस संग्राम के अवसर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj फ gation Chennai and SO 
४५६ अथवचदभाष्य स्टू 


ce NNN 
OD SS 


पर ( एनान्‌ ) इनको तू ( उग्र: ) बळवान्‌ , भयकारी होकर ( ममेणि 
विध्य ) मर्म देशों में प्रहार कर । और ( अत्र) इसी अवसर पर 
( एनान्‌) इन झत्रुओं पर (अभि तिष्ट) आक्रमण कर । क्योंकि 
( अह मेदी तव) में तेरा मित्र हूँ। हे इन्द्र ! हम सब (त्वा अनु 
रभामहे ) तेरी आज्ञानुसार कार्य करते हैं. इसलिये ( तव सुमपौ 
स्याम ) तेरी झुभ मति के अधीन होकर इम रहें । 


ND 
[ ९ ] स्वास्थ्य-लाभ का उपाय | 


ब्रह्मा ऋपिः । बाम्तोष्पतिदेबता । १, ५ देवीत्रृहत्यौ | २, ६ देवीत्रिष्ठुभो । ३, ४ 
देवीजगत्यौ । ७ विराडुष्णिकू बृहती पञ्चपदा जगती । ८ पुराङकतित्रिष्डव्‌ बुहतीगर्भा- 
चतुष्परा । त्र्यवसाना जगती । अष्टचं सूक्तम्‌ ।। 


~~ | [oS यम्यै | <~! | 
दिवे स्वाहा ॥१॥ पृथिव्यै स्वाह ॥२॥ अन्तर्रित्ताय स्वाह ॥ ३॥ 
अन्तरित्ताय स्वाहा ॥४॥ दिवे स्वाहा ॥५॥ पृथिव्यै स्वाह[॥६॥ 


भा०--स्वास्थ्य लाभ करने का उपदेश करते हैं । ( दिवे स्वाहा) 
द्यौ-सूर्य के लिये यह उत्तम आहुति समर्पित करता हूं | वह मुझे अपने 
शुद्ध जीवनप्रद प्रकाश से आरोग्यता प्रदान करे ॥१॥ (प्रथिव्य स्वाहा) 
एथिव्री के लिये में उत्तम पदाथा की आहुति देता हूं । वह भी मुझे 
स्वस्थता प्रदान करे ॥ २॥ ( अन्तरिक्षाय स्वाहा ) अन्तरिक्ष, मध्य 
आकाश, वायुमण्डल की झुद्धि के लिये में उत्तम आहुति प्रदान करता 
हूं । उससे में स्वस्थता लाभ करूं | ३ ॥ ४-६ पुनः वही तीन आहुः 
तियां डलर कर दी गयी हैं ॥ सूर्य॑ का सेवन. एथिवी पर लोंटना, अमण 
करना, वायु का सेवन करना इस के अतिरिक्त इन पदार्थों का वार २ 
यथा रीति सेवन करना स्वस्थता आउ करने का उत्तम उपाय हैं । 
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यों में चक्कुबातः प्राणोईन्तारेत्तमात्मा एंथिवी शर्रीर्म्‌। 
अस्वृतो नामाहमयम॑स्मि स आत्मानं नि दध 
द्यार्वापूथिवीभ्या गोपाथाय ॥ ७॥ 


सू 


. ` भा०--मचुष्य अपने शरीर की प्रजापति के विराट्‌ शरीर से तुलना 
करता हे । ( सूर्य: मे चक्षु: ) जैसे प्रजापति के शरीर में विशाल तेज: 
, पुन्ज सूर्य है उसी प्रकार यह मेरे शरीर में चक्षु भी तेजोविकार है, वह 
सब पदार्थों का प्रत्यक्ष कराती और सूर्य के अंश से जीवित हैं:। ( वातः 
प्राण: ) जिस प्रकार विशाळ ब्रह्माण्ड में यह वायु गति करता है उसी 
अकार मेरे देह में इसी का अंश यह प्राण है । ( अन्तरिक्षम्‌ आत्मा ) 
जिस प्रकार विराट्‌ शरीर में अन्तरिक्ष अथात्‌ आकाश वा ज्ञान वाळा पर- 
मात्मा वास करता है उसी प्रकार मेरे इस शरीर में मध्यभाग वा आत्मा 
वास करता हे। ( प्रथिवी शरीरस्‌ ) जिस प्रकार विराट्‌ शरीर में 
एथिवी हे उसी प्रकार यह मेरा अधः शरीर चरण भाग है । ( अयम्‌ ) 
यह ( अहम्‌ ) में जीवात्मा ( अस्तृतः) कभी सी न मरने वाला, अमर 
हूं (सः) वह मैं ( गोपीथाय ) रक्षा के लिये ( द्यावापथिवीभ्यां ) 
पिता तथा मातृरूप परमात्मा के प्रति (आत्मान) अपने आप को सुपु 
करता हू, सौंपता हूं । 
उदायुरुद्‌' व॑ळमुत्‌ कृतसुत्‌ कृत्याम॒न्मनीषामुदिन्दियम | 
आयुष्कृदा्युष्पल्ली खधांचन्तौ गोपा में स्त गोपायतं मा। 
आत्मसदौ मे स्तं मा मां हिंसिष्टम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--( आयुः उत्‌) आयु को उत्तम करो । ( बलम्‌ उत्‌ ) बल 
को भी उत्कृष्ट बनाओ, ( कृतम्‌ उत्‌ ) कार्य सी उत्तम करो, ( ङ्याम्‌ 
उतू ) कर्तव्य भी उत्कृष्ट बनाओ, ( मनीपासू उत्‌ ) बुद्धि को उन्नत 
करो, ( इन्द्रियम उत्‌ ) इन्तिय साम्यो क्रो उन्नत करो । , (:आयुः- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj ऑर्थिपविद्ष्मीरय्यि i [i i 
५८ g y Ary गा 0 चचिंक्भी प्यी। १ and ९०१५० १० ER) 


बज जज es 


कृत्‌ ) आयु की बृद्धि करने वाला यह सूर्य और ( आयुः-पत्नी ) आयु 
का पालन करने वाली यह एथिवी दोनों ( सवधा-वन्तो ) अन्न, जल, 
पुष्टि और जीवन से पूण हैं । ये दोनों ( से गोपा स्तं ) मेरे रक्षक रहें। 
( मा गोंपायतम्‌ ) दोनों मेरी रक्षा किया कर । वे दोनों (से) मेरे 
( आस्म-सदौ ) शरीर में पूर्ण रूप से विराजमान (स्व) हों। (मा 


मा हिंसिष्ट ) मेरा कभी विनाश न करें । 
— AML = 


[१० ] मन को ढढ़ करने का उपाय | 
ब्रह्मा ऋपिः । वास्तोष्पतिदेवता । १-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री । ७ यवमध्या ककुपू। 
पुरोषतिद्थनुष्डवगर्भा पराष्टिश्ववसाना चतुष्पदाति जगती । अष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 
अदमवम मॅसि यो सा प्राच्यां दिशोघायुरंभिदासांत्‌। 

पतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ १ ॥ 
. भा०-भन को रड़ करने का उपाय बतलाते हैं-हे मन ! त्‌ ही 
( में मेरा ( अश्मवमै ) पत्थर का सा दृढ़ कवच ( असि ) हे (यः) 
जो ( मा ) मुझ पर ( प्राच्या दिशः ) पूर्व, सामने की ओर से ( अघा" 
युः ) पापाचारी, विलासी, भोगी पुरुष ( अभि-दासात्‌ ) मेरा विनाश 
करे, ( सः ) वह ( एतत्‌ ) यह प्रहार ( ऋच्छात्‌ ) पावे । 

; अच्मवर्म मेसि यो मा दक्षिणाया दिशो०।०॥ २॥ ` 
अच्म॒वर्म मेंसि यो मा प्रतीच्या दिशो०।०॥ ३॥ 
अदमवमे मेसि यो मोदीच्या दिशो०।०॥ ४॥ 
अइ्मव॒रम मेसि यो म छुवायां दिशो००॥ ५ ॥ 
अस्मतरम मेसि यो मोध्वोया टिशो०० ॥ ६ ॥ le 
अक्मवम माले यो मां डिशार्मन्तदेरोभ्योंघायुरभिदासावं । 
एततू स ऋच्छातू ॥ ७ ॥ 7 FN 
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भा०--इसी भकार हे मेरे मन ! तू ही दृढ़ होकर ( अश्मवर्म मे 
असि ) मेरे लिये दिला सम इढ़ अभेद्य कवच के समान है, ( दक्षिणा- 
याः दिश: ) दक्षिण.दिशा से या दायें से, ( प्रतीच्याः दिशः ) पश्चिम 
सेया पीछे से, ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर दिशा से या वायें से, 
( वायाः दिशः ) पृथ्वी की ओर से या नीचे से, या ( ऊर्ध्वायाः 
दिशः ) ऊपर की दिशा से, ( दिशाम्‌ अन्तर्देशेभ्य: ) दिशाओं के बीच, 
› के भागों से, (यः भघायुः अभिदासात्‌ ) जो पापाचारी दुष्ट पुरुष 
मेरा विनाश करने का यत्न करे ( एतत्‌ स अच्छात्‌ ) वह इस प्रबल 
महार को पाये, या वह इस प्रहार को खाकर पछड़ जाय । 


Dn ५-3 ९०-33. 


वृहता मनन उप॑ ह्ये मात॒रिश्व॑ना प्राणापानौ । 
सूर्याचचक्षुरन्तरिक्षाच्छोत्र पृथिव्याः शररंम्‌। 

; इ 
सरस्वत्या वाचसुप हदयामहे मनोयुज ॥ ८ ॥ 


भा०--प्रजापति की विशाळ शक्तियों से अपने अंगों में विशेष 
शक्रि को इस प्रकार प्राप्त करें । मैं ( बृहता ) उस महान्‌ बरह्म या महान्‌ 
'महत्तत्व से अपने ( मनः ) मनन शक्ति, बुद्धितत्व को ( उपहये ) 
बलवान्‌ रूप में आस करू ( मातरिश्वना ) इस महान्‌ चायु से अपने 
( प्राणापानौ ) प्राण और अपान दोनों को बलवान्‌ करूं । ( सूर्यात्‌ 
चजुः ) सूर्य से चक्ष को, ( अन्तरिक्षात्‌ श्रोत्रम्‌ ) अन्तरिक्ष से श्रोत्र को 
और ( परथिम्याः शरीरम्‌ ) एथिवी से शरीर के स्थूळ, अन्नमय भाग 
को घुष्ट करूं और ( सनः-युजा ) मन के साथ योंग देने वाली बुद्धि- 
पूर्वक समाहित ( सरस्वत्या ) सरस्वती और वेद-वाणी से ( वाचम्‌ ) 
अपनी वाणी को ( उप हयामहे ) स्थिर करते हैं । 


. इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
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[११] ईश्वर के साथ २ राजा का वणुन । 


झथरबा ऋपिः । बरुणो देवता । १ भुरिक्‌ अनुष्डप। ३ पंक्तिः। ६ पञ्चपदे।तिशक्वरी | 


144 सूक्तम्‌ 
११ अ्यवसाना पटपदाइष्टिः । २, ४, ५, ७-१० अतुष्डभः । एकादझाचे सूक्तम्‌ ॥ 


Ae OO हर | स्वप [105६ 
क्थ महे अखुरायात्रवीरिद् कथं पित्रे हरये त्वेषकम्णः । 


| i ~~ 


'पूश्षि वरुण दाक्षणा ददावान्‌ पुर्नमेघ त्वं मनसा चिकित्खीः ॥१॥ | 


भा०--सम्पन्न होने का उपदेश करते हैं--( महे असुराय ) बढ़े 
भारी असुर=अन्यों को प्राण देने बाले उस परमात्मा के विपय में 
( कथं ) किस प्रकार तू (अब्रवीः) उपदेश करता हे और (त्वेप-नृम्णः) 
कान्ति, तेज से युक्त, धन से सम्पन्न होकर ( हरये ) समस्त संसार के 
अणेता और सव दुःखों के हरने वाले उस ( पित्रे ) परमपालक पिता 
के विषय में तू ( कथे ) किस प्रकार ( अब्रवीः ) उपदेश करता है। 
'हे (वरुण ) सब दुःखों के वारक, परम श्रेष्ठ राजन्‌ ! ( एक्षि) थिवी 
“और अन्न की ( दक्षिणां ) दक्षिणा, शक्तिरूप से ( ददावान्‌ ) दान देता 
हुआ हे ( पुनर्म ) पुनः २ नाना प्रकार की सम्पत्तियों के स्वामिन्‌ ! 


(त्वं) आप तू. ( मनसा कथम्‌ अचिकित्सीः ) अपने चित्त से किस 
प्रकार विचार करता हे । 


वरुणः साम्राज़्यम्‌ आदत्त । | श० ११।४। ३।.३। क्षत्रं वरुणः । 
क्रौ० ७ | १० ॥ क्षत्रं राजा चरुणोऽविराजः । ते० ३। १ | २। ७ ॥ 


इन्द्र ड़ वै वरुणः स उ वै पयो भाजनः। गो० उ० १। २२ ॥ वरुणोउन्नः 
“पतिः | श० १२।७।२।२०॥ यो राजसूयः सः वरुणसवः । ते०२। 


७।६।१॥ व्ररुणः' सम्राट , 'सम्रारपतिः । तै० २॥५॥ ७ i३॥ 
शृक्षिः--अच्नं वे देवा प्रक्षीति वदन्ति । तां० १९ | १० । २४ ॥ ईय १ 
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| 


र भा०--पूर्व प्रश्न का उत्तर वरुण स्वयं देता हे कि--( कामेन ) 
कट से ही मे ( पुनर्मवः ) बहुत धन सम्पत्ति वाळा (न 
दे ह्‌ ग हू । मत्युत ( पश्चिम सं चक्षे) इस पृश्नी 
ह रूप गो की में खूब देख भाल करता हूं और ( एताम्‌ उपाजे ) 
इसके सदा समीप रह कर इसडी सेवा आर पालन करता हुं । उत्तरार्धं 
भाग सें विद्वान्‌ वेदज्ञ से प्रश्न करते हैं कि--हे ( अथर्वन्‌ ) विद्वन्‌ ! 
अथवविद्या-बहा-विद्या के ज्ञाता बाह्मण ! (केन चु काव्येन ) त्‌.किस 
काव्य, विद्वान के बनाये, ज्ञानमय अन्ध से ओर ( केन जातेन ) किस 
बिधान से ( जातवेदाः, असि ) समस्त वेदों को जानने वाळा और सब 
पदाथा का ज्ञाता होगया हे । 
सत्यमहं गभीरः काव्येन सत्यं जातेना(स्म जातवेदाः । 
न में दासो नायाँ महित्वा ब्रत मीमाय यदहं धरिष्ये ॥३॥ 
.. भा०--विद्वान्‌ धनी के प्रति उत्तर देता है--( सत्यम्‌ ) वास्तव 
त ( काब्येन ) वेद के ज्ञान से ( अहम्‌ गभीरः ) में गभीर, गहरा. 
र [न्‌ हूं । और ( सत्य जातेन ) चासव में विधान से ही में ( जात- 
हर अस्मि 2 समस्त पदार्थों का और वेदों का ज्ञाता होगया हैं (मे 
मर सत्यमय घ्रत-ददढ संकल्प को ( यद्‌ अहं ) जिसको में 
( महित्वा, धरिष्ये ) अपने आत्मसामर्थ्ये से धारण कर लेता हूं ( आर्य: 
न मीमाय ) उसे कोई श्रेष्ट पुरुप भी विनाश नहीं कर सकता और 
(न दासः ) न खळ पुरुष ही उसका विनाश कर सकता हे । 


; : कविर Me य 
ने त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीर॑तरो बरुण स्वधावन्‌ । | 


© ल्र Ir :, 5 . ` 
त्वे ता विश्वा भुवन/नि वेत्थ स बिन्डु त्वञ्जनों मायी ब्रिभाय ॥४॥ 


* ६ 
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भा०--हे वरुण ! सर्वश्रष्ठ प्रभो! ( त्वद्‌ अन्यः ) तुझ से 
( कवि-तरः न ) कोई तुझ से अधिक विज्ञानवान्‌ या मेधावी नहीं हृ 
हे ( स्वघा-वन्‌ ) स्वयं समस्त संसार को या राष्टू को धारण करने 
वाले अथवा प्रकृति के स्वामिन्‌ ! या जीवों के स्वाश्ित ! ( सेघया ) 
मेघा-धारणावती शक्ति के कारण ( त्वद्‌ अन्यः धीर-तरः न ) तुझ से 
भिन्न कोई अधिक घीर, विद्वान, धैर्यवान्‌, शक्तिशाली भी नहीं हे। (त्व) 
तू (ता) उन २ ( विश्वा भुवनानि ) समस्त छोकों को ( चेत्थ ) जानता 
है।(स चित्‌ नु जनः) वह आदमी जो ( मायी ) माया प्रकृति में 
फंसा हुआ जीव, वा माया-कपट करने वाला पुरुष, या जो वडा बुद्धि- 
मान भी है ( सः ) चह भी ( त्वद्‌ विभाय ) तुझ से भय करता रहता 
है। राजा, परमेश्वर दोनों पक्षों खे स्पष्ट हे । 
त्वे ह्य!कु वरुण स्वधावन विश्वा चेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 
कि रजस एना परो अन्यदस्त्येना कि परेणावरमसुर ॥ ५॥ 

भा०--( अङ्ग वरुण ) हे राजन्‌ ! प्रभो परमेश्वर !, हे ( स्वघा- 
'वन्‌ ) स्व-स्वरूप से धारणा शङ्कि से सम्पन्न जीव और प्रकृति के 
स्वामिन्‌ ! हे ( सुप्रणीते ) समस्त संसार को उत्तम रीति से बनाने 
“वाळे, या राजकायों में ठीक २ व्यवस्था करने वाले उत्तम नीतिमन्‌ ! 
(लव हि) तू ही ( विश्वा जनिमा ) समस्त लोकों और उत्पत्तियों को 
(( चेत्य ) जानता है और हे ( अमुर ) सर्वव्यापक असत्य, तू यह भी 
जानता है कि ( एना रजसः ) इस रजःनप्रक्ति के घने लोकों से या - 

` रजोगुण से ( परः ) सूक्ष्म ( अन्यत्‌ किम्‌ ) ओर क्या तत्व पदार्थ दै! 


र ( एना परेण ) इस परम सूक्ष्म प्रकृति पदार्थे से ( उत अवरम्‌, 
किम्‌) अवर=्स्थूर पदार्थ क्या हैं ? । रजांसि कोका; । शत० ॥ 
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एकं रजस एना परो अन्यदस्त्येना पर पकेन दुणशै चिदवोक्‌ । 
'तत्‌ तें विद्वान्‌ वरुण प्र ्॑बीम्य॒धोच॑चसः पणयों भवन्तु 
नीचैदाखा उप॑ सपेन्तु भूमिम्‌ ॥६॥ 

भा०--उक्त तस्व का रहस्य स्पष्ट करते हैं । ( एना रजसः परः ) 
इस समस्त लोक समूह से पर=परम सूक्ष्म पदार्थ ( अन्यत्‌ ) इससे - 
भिन्नरूप का ( एकम्‌ अस्ति) एक परब्रह्म हे। ( एना एकेन परः ) 
और उस एक से भी अतिरिक्त ( अर्वाक्‌ चित्‌) उससे उतर कर एक 
सूक्ष्म तत्व प्रकृति है जो ब्रह्म की अपेक्षा स्थूल है और वह भी ( दुणे- 
दाम्‌ ) विनाश को प्राप्त नहीं होता । हे वरुण! (ते ) तेरे ( तत्‌ ) 
उस स्वरूप को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ भैं (प्र अवीमि ) कहता हूं 
कि ( पणयः ) लोकव्यवहार में पढ़े हुए या अन्य स्तोतागण की ( अ- 
धोंवचसः भवन्तु ) वाणियां उस परम तत्व से नीचें ही रह जाती हैं 
अथीत्‌ वाणी के गोचर न होने वाले तेरे उस रूप का वें वणेन नहीं कर 
सकते । और ( दासाः ) अज्ञान से अपने ज्ञान का नाश करने वाले 
लोग ( नीचेः भूमिम्‌ उपसर्पन्तु ) नीच अवस्था को प्राप्त होकर भूमि 
पर सरकते रहते हैं । राजा के पक्ष में स्पष्ट हे । 
त्व ङ्ग व॑रुण बर्वीषि पुन॑मधेष्ववद्यानि भूरि । 
मो घु पणस्ये3तावतो भून्मा त्वा वोचन्नराघस जनांसः।।७॥ 

भा०--( अङ्ग वरुण ) हे राजन्‌! ( रवं हि ब्रवीषि ) आपका यह 
उपदेश है कि ( पुनःमघेघु ) त्याग २ कर पुनः २ धन प्राप्त करने वाळे 
लाळची पुरुषों में ( भूरि ) बहुत से ( अवद्यानि ) निन्दा योग्य दोष | 
होते हैं । हे वरुण ! ( एतावतः पणीन्‌) इन ऐसे व्यावहारिक पुरुषों 
की ओर ( मो सु अभिभूत्‌ ) तू कभी अपने स्वरूप को प्रकट नही करता, 
हे । ( जनासः ) लोग ( त्वां ) तुझे ( अराधस) अराधनीय बा ऐश्वयं- 
'हीन ( सा बोचन्‌) कसी न कहें। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५६४ Digitized by Arya व्यश्चर्ववेदेभीध्ति ennai शा ९ङुछ५०१ | १० 


SS जज सी जनक, 


मा मां चोचन्नराधसं जनासः पुनस्ते एशि जरितदेदामि। 
स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचींभिरन्तर्चिश्वाु मालुयीषु दिश्लु ॥८॥ 
भा०--हे उपासक ! (जनासः) लोग ( अराधसं मा भा बोचन्‌ ). 
मुझकों कभी अराधनीय वा अनीश्वर न कहें, ऐसा तू उन्हें उपदेश कर । 
में, हे ( जरितः ) -स्तुतिशील, विद्वन्‌ ! ( ते ) तेरे जेसे उपासकों को 
(गरक्षि) इस समग्र एथिब्री का .( ददामि ) दान करता हूं । हे उपासक ! 
( शचीभिः ) अपनी शक्चियों द्वारा तू ( विश्वासु मानुपीपु ) समस्त 
मनुष्य प्रजाश्रों में और ( दिक्षु ) समस्त दिशाओं के ( अन्तः ) भीतर 
( मे ) मेरे ( विश्वम्‌) समस्त ( स्तोत्रं ) वैदिक स्तोत्रां को ( आ 
याहि ) प्राप्त कर ओर उनका उपदेश कर । 
आ तें स्वोत्राण्युर्यतानि यन्त्वर्न्तावश्वास माञ॑षीषु दिक्च । 
देहि चु मे यन्मे अदत्तो असि युज्यों में सप्तपद: सखांसि ॥९॥ 
भा०--याचक जिस प्रकार राजा से याचना करता हे उसी प्रकार 
परमात्मा से याचना करे | हे परमात्मन्‌ ! ( ते उद्यतानि स्तोत्राणि ) 
तुझ द्वारा उपदिष्ट वेदिक स्तोत्र ( विश्वासु माजुषीपु दिक्षा अन्तः ) समस्त 
रनुभ्य प्रजाओं और दिसाओं के भीतर ( आ यन्तु ) प्रत्येक को प्राप्त 
हों | हे भगवन्‌ ! ( मे यत्‌ अदत्तः ) मुझे अभी तक जो कुछ तूने नहीं 
दिया ( देहि जु मे) वढ भी मुझे दे दीजिये । आप ही ( मे युज्यः ) मेरे 
सदा साथ रहने योग्य और समाधि. द्वारा प्राप्त करने योग्य और 
(सप्तपदः) सात चरण चल कर बने मित्र के. समान सात सीर्षण्य-प्राणों' 
रूप ज्ञान-साधनों द्वारा ज्ञान करने योग्य सब प्रकार से ( सखा असि ) 
मेरे सखा, परम मित्र हैं 
समा नो बन्घुवरुण समा जा वेदाइ तद्यन्नांबेषा समा जा। 
दुदामि तदू यत्‌ ते अदत्ञो आस्मि चुज्यस्ते सप्तपंदः सास्मि ॥१०॥ 


FE 
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भा०--हे वरुण राजन्‌! ( नो ) हम दोनों की ( समा बन्धुः ) 
समान ही बन्धुता है । और अपने दोनों की (जा ) जाति और रूप 
को में ( समा वेद ) समान ही जानता हूं ।. ( तत्‌ यत्‌ नौ एपा समा 
जा ) तो क्योंकि हम दोनों की समान जाति हे अतः (यत्‌ ते अदृत्तः) 
अभी तक जो पदार्थ मैंने तुझे नहीं सौंपा ( तद्‌ ददामि ) उसे भी में 
समर्पित करता हूं । ( ते युज्यः सप्तपदः सखा अस्मि ) में तेरे सदा संग 
* रहने वाला, या योग समाधि से राम्य, सस शीर्षण्य प्राणों के संयम से 
जानने योग्य 'संसपद्‌ सखा? अर्थात्‌ परममित्र हूं । 


ha | | ~ ~ ~ 
देवो देवाय शणते वयोधा विप्रो विश्राय स्तुव॒ते सुमेधा: । 
| | ~ | CN oS र) 
अजीजनो हि वरुण खधाबन्नर्थवीणं पितर देवर्वन्धुम । 
| 1 ~ ७] ~ £) 
तस्मा उ राधः कृणुहि छुप्रशञस्तं सखा नो असि परमं च बर्न्घु'॥११॥ 


भा०--( वयः-धाः देवः ) ज्ञान और अधिक आयु को धारण करने 
वाला, ज्ञानवृद्ध ओर वयोवृद्ध अथोत्‌ पुराण पुरुष, देव परमात्मा (गृणते) 
स्तुतिशीळ ( देवाय ) इस जीव को, जिस प्रकार कि ( वयोधाः सु- 
सेधाः विप्र: ) वयोवृद्ध, उत्तम, मेधावान्‌ विद्वान्‌ ( स्तुवते ) उसकी 
स्तुति ओर सत्कार करने वाले ( विप्राय ) दूसरे विद्वान्‌ अल्प ज्ञानी 
जिज्ञासु को ज्ञान प्रदान करता ओर शक्ति देता है, उसी प्रकार हे वरुण! 
हे स्वधावन्‌! शक्तिमंन्‌ ! आप ( अथवांण ) ब्रह्मज्ञानी को (.पितरम्‌ ) 
सबका पालक झोर ( देव-बन्धुम्‌ ) विद्वानों का बन्धु ( अजीजनः ) . 
बना देते हो । आर ( तस्मा उ ) उसको ही ( सुःप्रशस्तं राधः ) सबसे 
उत्तम धन ओर ज्ञान ( कृणुहि ) प्रदान करते हो । आप ही ( नः सैखा 
भसि ) हमारे परम मित्र हो आर ( परमं च ) परम ( बन्धुः ) बन्धु हो। 
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1 १२] विद्वानों हारा आत्मा और ईश्वर के गुणों का वणुन | 
tL 


` अंगिरा अपिः । जातवेदा देवता | आप्री सुक्तम्‌ | १, २, ४-१९ त्रिष्ठमः । 
३ पंक्तिः । एकादशे सक्तम्‌ ॥ 


, समिद्धो अद्य मर्नुंषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः 

चभहश्चिकित्वान त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥१॥ , 
ऋण १०।११०।२॥ यजुः० २९। २५॥ 
भा०- ऋग्वेदे जमदझी रामो वा ऋषिः । आप्रियो देवता । आप्री 
सूक्तम्‌.। गृह में गाहपत्य अप्नि, यज्ञ में आहवनीय, घर में गृहपति 
गौर शरीर में आत्मा इन. सब का समान रूप से वणेन करते 
हें । ( अद्य ) आज ( मलुपः ) मनुष्य के ( दुरोणे ) घर सें (समिद्धः) 
: ज्ञान से प्रदीप, ( देवः ) सब अर्था का प्रकाशक होकर हे (जात-वेदः) 
वेदों के ज्ञान से ज्ञानवन्‌ ! तू ( देवान्‌ यजसि ) देव-विद्वान्‌ पुरुषों 
का आदर सत्कार करता है। हे ( मित्र-महः ) मित्र, सूर्य के समान 
तेजस्वी ! तू ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( आ वह च 3 विद्वान्‌ 
पुरुषों को घर पर लाकर उनकी सेवा झुश्रपा कर, क्योंकि (त्वं दूतः) 
तूही उनका सेवक, ( कविः) क्रान्तदर्शी ओर ( प्र-चेताः ) उत्तम 
चित्त वाला है । (२) अध्यात्म सें- (मनुषः दुरोणे) मनुष्य के इस देह 
में यह जातवेदा: आत्मा सदा समिद्ध प्रदीस, जीवित रह कर देव-इन्द्रिय 
आदि प्राणगण को परस्पर संगत करता है और तृप्त करता हे वह उन 
में सूर्य के समान उनका प्रकाशक है, वही उनका संदेशहर, उनका 
द्रष्टा, उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ हे और उनसे प्राप्त ज्ञान को भी जानने वाळा 
होकर उन को स्वतः धारण करता हे । (३ ) इसी प्रकार ब्रह्माण्ड सें 
परमात्मा प्राकृतिक महत्‌ तत्वादि चिकार रूप देवों को वहन करता हुआ 

. उनमें परम ज्ञानवान्‌ होकर उनका यज्ञ सम्पादन करता है । 
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आमि यः=तद्‌ य दाप्रीणाति तस्मा दाप्रियो नाम | को ० १० ३ ॥ ग्राणाः 
वा आप्रियः। कौ० १८। १२॥ यदेतान्याप्रियः आज्यानि भवन्ति 


TN 


आत्मानमेवतराम्रीणाति । ता० १५।८।२॥ 
| 
तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वां समञ्जन्त्स्वदया सुजिह्व । 
मन्मानि धीभिरुत यन्नमृन्धन्‌ देवचा च॑ कुणुद्यध्वर न॑ः ॥ २॥ 
| 'ऋु० १० | ११०।२॥। यजु० २८ | २६ ॥ 


भा०--हे ( तन्‌-नपात्‌ ) शरीर को न गिरने देने वाले, या-इन्द्रियों 
को न गिरने देने वाले ! उनको चिनष्ट होने से बचाने वाले अझ्ने ! 
आत्मन्‌, योगिन्‌ ! ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय परब्रह्म के ( यानान्‌ ) 
जानने के साधन रूप ( पथः ) मार्गा को ( मध्वा ) आनन्द रस से 
( सम्‌-अन्जन्‌ ) प्रकाशित करता हुआ हे ( सु-जिह्ृ ) शोभन आनन्द 
अहण करने सें चतुर शक्ति से युक्त ! तू ( स्वदय ) उस भानन्द-रस का 
उपभोग कर । और ( यज्ञम्‌) इस योगमय यज्ञ को ( ऋन्धन्‌ ) और 
भी अधिक गुणों से ससद्ध करता हुआ अथवा ( यज्ञम्‌ ) यज्ञमय प्रजा- 
पति को ( ऋन्धन्‌ ) अपने में प्रगुणित करता हुआ, उसकी उपासना 
करता हुआ ( धीभिः ) धारणावती बुद्धियों से ( मन्मानि) मनन 
करने योग्य ज्ञानों को ( उत ) भी सम्पादन करता हुआ ( देवत्रा ) 
देवों सें, प्राणों में, या ज्ञान प्रकाश करने वाले गुरुओं के समक्ष ( नः ) 
हमारे ( अध्वरं ) इस अहिंसामय निर्विज्न यज्ञ को ( कृणुहि ) सम्पा- 
दित कर । | 


आजुन ईड्यो वन्द्यश्चा याह्ग्ने वभिः सजोषाः । 
° देचा | ८ ~ | ~ पिते नो यजीयान्‌ 
त्वं देवानामसि य होता स एनान्‌ यत्तीषितो यजीयान्‌॥ ३॥ 
ऋ०-१०। ११० । ३॥यजु० २३।२८॥ 
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1०--हे अन्ने ! विद्वत्‌! आत्मन्‌ ! ( आ-जुह्ानः ) नित्य यज्ञ करता 

हुआ नित्य नये ज्ञानों का सम्पादन करता हुआ तू ( ईड्यः ) स्तुति 

करने ओर (वन्द्यः च) वन्दना करने योग्य हे । तू ( स-जोपाः ) सग्रेस, 

हमारे प्रति, ( वसुभिः ) प्राणों सहित (आ याहि ) आ. प्रकट हो । 

( त्वं ) तू ( देवानाम्‌ ) समस्त इन्द्रिय आदि ग्राणों का ( होता असि ) 

होता, उनमें श्रि का प्रदाता ओर उनको अपने सें धारण करने हारा 

_ हे | हे (यह ) सब में महान्‌! सबको अपने में धारण करने 

हारे! ( सः ) वह आप ( यजीयान्‌) जीवन-यज्ञ में सबसे बड़े यज- 

सान होकर ( इषितः ) और स्वयं इच्छावान्‌ होकर ( यत्ति) सवको 
सुसंगत करते हो । इश्वर ओर विद्वान्‌ के पक्ष में भी स्पष्ट है । 


प्राचीन बहिः दिशां पृथिव्या बस्तोरस्या बज्यते अग्रे अह्नाम्‌ । 
व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो आदितये स्योनम्‌ ॥ ४॥ 
अ० २० | ११०।४॥ यजु० २६ २८ ॥ 
भा०--विद्वान्‌ लोग यज्ञ में वेदि के पूर्व की ओर कुशा बिछाते हैं 
कि उन पर देवगण अर्थात्‌ विद्वदूण आकर बैढें। वह कुशा ' बहि ? हे, 
वह आदित्य का प्रतिनिधि है । विशाल विराडू देह में उसका वर्णन 
करते हैं । ( अह्काम्‌ ) दिनों के (अग्रे ) पूर्व भाग, प्रातः समय में 
( अस्याः पृथिव्याः) इस पृथिवी को ( प्र-दिशा ) प्रकृष्ट तेज से 
( वस्तोः ) आच्छादन करने के लिये ( प्राचीन बर्हिः ) प्राची दिशा में 
महार आदित्य ( आ वृज्यते ) उसी प्रकार आ विराजता हे जिस प्रकार 
यज्ञ में वेदि के पूर्व भाग में कुशा बिछाई जाती हे। वह आदित्य 
( वरीयः ) अति श्रेष्ठ, अति महान्‌ ( वितरं ) अत्यन्त विस्तृत होकर 
( विग्रथते ड ) नाना दिशाओं में और नाना प्रकार से रश्मियाँ के. 
प्रकाश द्वारा. फल जाता हे । और वह. ( अदितये ) इस देब माता, . 
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अखरिडत, अदीन अदिति पृथिवी के लिये और (देवेभ्य:) चन्द्र, वायु, 
जल, विद्युत्‌ आदि दिव्य पदार्थों और विद्वानों के लिये भी ( स्योन ) 
सुखकारी, झान्तिदायक होता है । 
व्यच॑स्वतीरुबिया वि श्रँयन्तां प्तिभ्यो न जर्वय: शुम्भ॑मानाः । 
देवीद्वारो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः | ५॥ 
ऋ० १०। ११०।५॥।। यजु० २९६ | ३० ॥ 
भा०--जमदशी रामो वा ऋषिः । द्वारो देवता: । गृह के द्वारो की 
शरीर के द्वारों के साथ तुलना करते हुए उनको कैसा बनावें इसका 
उपदेश करते हैं । ( ुस्भमानाः ) सुन्दर सजी हुई, आभूपणो से अ- 
लंकृत ( जनयः ) ग्रृहपत्नियां ( पतिभ्यः न ) जिस प्रकार अपने पतियों, 
के लिये सुखप्रद आर उनको प्रसन्न करने वाली हीती हें उसी प्रकार हे 
( द्वारः ) घर के द्रवाजो ! ( तुम देवी: ) प्रकाशवान्‌ ( व्यचस्वतीः > 
खुब विस्तृत, बढ़े बढ़े ( उर्विया ) विशाल और ( झुम्भमानाः ) खूब 
सजे हुए ( विश्रयन्तां ) नाना प्रकार से घर में जड़े हो । और चे 
( बृहतीः ) बढ़े २.( विश्वम्‌-इन्वाः ) सबको सुन्दर लगने वाले, सबके 
लिये मनोहर होकर ( सुःप्रश्रयनाः ) सुख से आने जाने के योग्य 
( भवत ) होवो । इसी प्रकार इस शरीर-शृह में भी जो नो द्वार हैं, 
अर्थांत आंख, सुख, नाक आदि छिद्र चे भी उज्ज्वल, प्रकाशवान्‌, महान्‌ 
तथा सुन्दर होने चाहियें । 
आ सुष्ययन्ती यज्ते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनों । 
दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं झुक्रपिश दधाने ॥ ६॥ 
ऋ० १० । ११० | ६ ॥ यजु० २९। ३१॥ 


1 


भा०--जमदभी रामो ऋषिः । अहोरात्रे देवते 1 ( उषासानक्ता ) 
दिन आर रात जिस प्रकार परस्पर प्रेम से सदा एकत्र रह कर परस्पर 
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शोभा घारण करते हुए, समीप रहते आर एक ही स्थान सूर्य सें आश्रित 
हैं उसी प्रकार पति ओर पत्नी दोनों दम्पति ( दिव्ये योपणे ) दिव्य 
गुणों से सम्पन्न, परस्पर प्रेम करते हुए, ( बहती ) गुणां से महान्‌ 
होकर, ( सु-रुक्मे ) सुन्दर कान्तिमान्‌, सुन्दर सुवणे के आभूपण धारण 
करते हुए, ( झुक्रपिशं ) क्रम से पतिपत्नी अपने शरीरों सं बी ओर 
रज की पुष्टता की ( श्रियं ) शोभा को धारण करते हुए (यजते उपाके) 
परस्पर संगत होकर रहने के स्थान में, समीप ( आ सुप्वयन्ती ) शयन - 
करते हुए, जब २ जहां २ मिलें वहां २ परस्पर प्रसन्न सुख से सुस्कराते 
हुए, ( योनो ) एक ही ग्रह में (नि सदतां) निवास करें । गृहस्थ 
दम्पति के लिये यह उपदेश दे । केवल रात दिन पर “ निसदतां ? आदि 
क्रियापद संगत नहीं हैं, इसलिये. उपमा-सुख से दम्पति का ग्रहण करना 
ही उचित हे । 


1.1 | 
दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ मनुषो यजध्यै । 
] ~ ५ ~ ® लर ~ ~ 
प्रचोदय॑न्ता विदथेषु कारू प्राचीन ज्योति; प्रदिरा दिशन्ता ॥७॥ 
ऋ० १०।११०।७॥। यजु० २९ | ३२ ॥ 


भा०--अभ्निरादित्यौ देवते । विद्वांसो वा देवताः । (देव्या होतारा) 

दिव्य गुणों से युक्त होता अर्थात्‌ यज्ञ करने वाले, ( प्रथमा ) श्रेष्ठ 
( सुवाचा ) उत्तम वाणी को बोलने वाले ( यजध्यै ) यज्ञ करने. देवा- 
चैना करने के लिये ( मनुषः यज्ञ ) मनुष्य के यज्ञो कों ( भिमाना ) 
करते हुए ( विदथेषु ) ज्ञान कमे में यज्ञशील ऋत्विज़ों को 
९ प्रचोदयन्ता ) प्रेरित करते हुए ( कारू) स्वयं भी सब कर्मी का 
अनुष्ठान करने वाले ( प्र-दिशा ) उत्कृष्ट वेद ज्ञान से-उपदिष्ट मागे से 
< प्राचीनं ज्योतिः ) पूर्व दिशा में उत्पन्न सूर्यं के समान तेजोमय, अति 
` आचीन, या अति विशुद्ध रूप में हृदय सें प्रकाशित ब्रह्म ज्योति को 
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( दिशन्ता ) साक्षात्‌ करते हैं । अध्यात्म पक्ष में-ग्राण और उदान 
दोनों इस शरीर के देव्य होता हैं । चे विदथस्ज्ञान कर्मा में इन्द्रियों 
को प्रेरित करते और योग से ब्रह्मज्योति का साक्षात्‌ कराते हैं । वे ही 
अजुप्य के देह में यज्ञ का सम्पादन करते और वाणी का उच्चारण 
करते हैं । 
आ नों यज्ञ मार॑ती तूर्यमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती ।. 
तिस्रो देवीवहिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वप॑सः सदन्ताम्‌ ॥ ८॥ 
ऋण १० । ११० | ८ ॥ येजु० २९।३३॥। 
भा०--( भारती ) भरत=आत्मा की वह कान्ति “पिंगला? (नः) 
हमारे ( यज्ञ ) यज्ञ में ( तूयम्‌ ) शीघ्र ही (आ पति ) आवे । और 
( इड़े ) बह्म की स्तुति करने हारी 'इडा' नामक चेतना, ( इह ) इस 
देह सें ( मनुप्वत्‌ ) मनुषा-आत्मा या मन के समान ( चेतयन्ती ) 
समस्त देह को चेतना युक्त करती हुई, या ज्ञान सम्पादन करती हुई 
इस देह में शीघ्र प्रकट हो । और .( सरस्वतीः ) अति आनन्दमय 
सुपुर्ना भी इस में शीघ्र प्रकट हो | यह ( तिस्रः देवीः ) तीनों दिव्य 
नाड़ी गत प्राणधाराएं ( इदं बहिः ) इस देह में ( सु-अपसः ) शोभन 
कर्म और म्रज्ञानयुक्त होकर ( स्योनं ) सुख से ( सदन्ताम्‌ ) सुप्रति- 
डित रहें । क 
य इमे द्यार्वापृधिवी जनित्री रूपैरपिंशद्‌ भुवनानि विश्वा । 
तम्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वश्टारामिह यक्षि विद्वान्‌ ॥४॥ 
ऋण १०। ११० | ह ॥ यजु० २६ | ३४ ॥ 


भा०--त्वष्टा देवता । ( यः ) जो ( त्वष्टा) समस्त संसार कों 
गढ़ने वाला परमेश्वर ( इमे ) इन दोनों ( जनित्री ) सर्वे पदाथा की 
पिता और मातास्वरूप ( द्यावाप्रथिवी ) चौ और प्रथिवी को और 
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(विश्वा भुवनानि ) समस्त लोकों को ( रूपैः अपिंशद ) रूपवान्‌ नाना 
पदार्था द्वारा सुशोभित करता हे, उनको नान आकारो और नाना रूपों. 
चाला बनाता हे । हे ( होतः ) विद्वान्‌ ! तू ( इषितः ) इच्छा सम्पन्न 
होकर ( यजीयान्‌ ) झुभ यज्ञशील, ( विद्वान्‌ ) क्ञानवान्‌ होकर (इह) 
इस यज्ञ में ( अद्य ) आज ( तं च्वष्टारं देवं ) उस सर्व-कर्ता परम देव 
की ( यक्षि) उपासना कर । 

अध्यात्म पक्ष सें--त्वष्टा आत्मा, चयो-पृथिवी=प्राण अपान, भुवन= 
इन्व्रियें । 
उपाच खज़ त्मन्यां समन देवानां पार्थ कतुथा हवीर्षि । 
चनस्पर्ति: शम्निता देवो अश्निः खद॑न्तु हव्यं म्ना घृतन॑ ॥ १० ॥ 
ऋ० १० | ११०।१०॥ यजु० २३६।३४॥ 
. भा०--वनस्पतिरभिर्वा देवता । हे होतः! आत्मन्‌ ! तू (ऋतु-था) 
अति ऋतु के अनुसार ( देवानां पाथः ) देवों, इन्द्रियों के निमित्त अन्न, 
भोग्य विषय और ( हवींषि च ) ज्ञानों को ( त्मन्या सम्‌-अञ्जन्‌ ) 
स्वथं प्रकट करता हुआ (उप-अवसुज) उनको प्रदान कर । (वनस्पतिः) 
` चच-इनिद्रियों का स्वामी, जितेन्द्रिय, ( शमिता ) शम दमादि से युक्त, 
( देवः ) विद्वान्‌ योंगी, ( अग्निः ) और ज्ञानी पुरुष ये तीनों (शृतेन) 
तेजोमय, प्रदीप्त ज्योति और ( मधुना ) मधुर आनन्द-रस के साथ 
{ हव्यं ) ज्ञान का ( स्वदन्तु ) आस्वाद, ग्रहण करें । यज्ञ पक्ष में-- 
होत्रा ऋतुश्रों के अनुसार सामग्री चरु आदि हवि तैयार करे और उसको 
अग्नि सें, वनस्पति में और जीवों में भी वितरण करे । 


सद्यो जातो व्यभिमीत य्॒ञमम्निदेवानामभबत्‌ पुरोगाः । 

_ हि प्रशिष्य॒तस्य ~ | हार ~ = 
अस्य होतु; पशिष्यृतस्य धाचि स्वाहाकृतं हविरंदन्तु देवा: ॥११॥ 
५ आ० १० | ११० 1११ || यंजु २६ | ३६ ॥ 
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भा०--विद्वान्‌ अग्निदेबता । ( अग्निः ) ज्ञानमय विद्वान्‌ ( सद्यः. 
जातः ) शीघ्र ही प्रकट होकर ( यशं वि-अमिमीत ) यज्ञ का अनुष्ठानः 
करता हें । वही ( देवानां पुरः-गाः अभवत्‌ ) समस्त विद्वानों का 
अग्रणी हो जाता हे | ( ऋतस्य ) ब्रह्म ज्ञानमय ( अस्य होतुः ) इस 
होता के ( प्रशिषि ) उत्कृष्ट शासन में रह कर ( वाचि ) वाणी रूप 
. वाङ्मय सें ( स्वाहा-इतं हविः ) उत्तम वचनों और सूक्तियों के रूप में 
, प्रकट किये ज्ञान को ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अदन्तु ) भोग करें । 


[ १३ ] सर्प-विष चिकित्सा । 


गरुत्मान्‌ ऋषिः । तक्षको देवता। १-३, जगत्यौ | २ आस्तारपंक्तिः । ४, ७, ८ . 
अनुष्टभः । ५ भिष्डत्‌ । ६ पथ्यापक्तिः । & भुरिक्‌ । १०, ११ निन्द्‌ गायत्र्यौ 
एकादशं सूक्तम्‌ ।। 


७ | ८० 


~ ७, | कप ~ 
ददिहिं मह्यं वरुणो दिवः कविवैचोभिर्भ्रेनि रिणामि ते व्िषम्‌। 
खातमखातयुत सक्तमंग्रभमिरेंच धन्वक्षि जजास ते विषम्‌॥१॥ ` 


भा०--( दिवः कविः ) दिव्य पदार्था और सूर्य के तत्त्व को जानने 
बाले ( वरुणः ) दुःख-निवारक. विद्वान्‌ ने (हि ) निश्चय से ( मझे 
ददिः ) मुझे यह उपदेश दिया है जिसके अनुसार ( उग्रः ) बलपूवक 
कहे गये ( वचोभिः ) वचनों से (ते विषम्‌) तेरे विष को (नि 
रिणामि ) दूर करता हुं । ( खातम्‌ ) चाहे सांप ने गहरा दात गाड के 
घाव किया हो या ( अखातम्‌ ) घाव न करके दन्तप्रहार मान्न से 
विष को शरोर में डाल दिया हो, ( उत सक्तम्‌) और चाहे केवल 
विप्र का शरीर से सम्पर्क-मात्र ही हुआ हो, उस सब प्रकार के सर्प के . 
काटे को मैं. (अमरम्‌ ) अपने बश करता हँ. । अब, ( नवन ) 
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मरुभूमि में ( इरा इव ) जिस प्रकार जळ सूख कर नष्ट हो जाता है 
उसी प्रकार मैं अपने उपचार से (ते विषम ) शरीर में प्रविष्ट तेरे 
विष को हे नाग ! (नि जजास ) सर्वथा नष्ट करता हू । 
यत्‌ ते अपोंदकं विष तत्‌ त एताखंग्रभम्‌। 
ग्रह्मामि ते मध्यम्ुत्तमं रसमुतावमे सियस नेशदाडंते॥ २॥ [ 
ks भा०--हे नाग! (यत्‌) जो तेरा ( अप-डद॒क ) जल से 
रहित, रुधिर को सुखाने वाला झुद्ध ( विष ) विष हे ( तत्‌ ते ) ड्स 
तेरे विप को ( एतासु ) इन नाढ़ियों सें भी ( अग्रभम्‌ ) में पकड़ 
लूं, ऐसा थाम लूं. कि वह शरीर में अधिक नहीं फले 1! ( र 
उत्तमं, मध्यमं उत अवम- रसम्‌ ) तेरे प्रबळ अर्थात्‌ तीब्र कोटि के 
और निकृष्ट कोटि के इस 'विप को भी ( गृह्लामि ) झं वश र लेता . 
हुं । ( आत्‌ उ ) इतने पर भी यदि विष का थोड़ा बहुत अंश र 
में नहो तो भी मनुष्य ( ते भियसा ) केवळ तेरे भयमात्र से भी 
( नेशत्‌ ) नष्ट हो जाता है। 
बृषे रथो नभसा न तन्यतुरुभेण ठे वच॑सा वाघ आइ ते । 
त ल्न ० > | ~~ ९1 
अहं तमस्य नुभरग्रभ रस तमस इव ज्यातरूदतु सूयः ॥ ३॥ 
भा०--( नभसा ) मेघ से ( तन्यतुः) फैलने वाले ( बृषा ) 
प्रबल ( रवः ) शब्द के समान ( उग्रेण वचसा ) प्रबल वचन से फेलने 
वाळे शक्तिशाली रव-नाद से ( ते ) तेरे विप और (ते ) तुझ को भी' 
(बाधे ) दूर करता हुं । उस ( नुभिः ) कुछ आदमियों या सुख्य, 
प्रधान ओषधियों की सहायता से ( अस्य तं रसं ) उस नाना प्रकार के 
विष को ( अग्रभम्‌ ) इस प्रकार वश कर लेता हूँ जैसे ( ज्योतिः 
' तमसः इव ) ज्योति अन्धकार का विनाश करता हे और ( सूर्य: उदेत ) 
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सूर्य उदित होजाता हे उसी प्रकार विप के विनाश होने पर जीवन-ज्योति 
पुनः उदित हो जाती हे । 


~~ 


~ | ce ~ 
चक्षुपा ते चक्षुहीन्मि विषेण इन्मि ते विषम्‌ । 
अहे श्चियस्च॒ मा जींवीः प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०---सर्प को वश करने की साधना का उपदेश करते हैं। हे 
तक्षक नाग ! ( चक्षुपा ) आंख के बळ से (ते चक्षः हन्मि) तेरी 
आंख की शक्ति का नाश करता हूं और ( विपेण )- विप के बळ से 
( ते विपम्‌ हन्मि ) तेरे विप को भी विनष्ट करता हूं। हे ( अहे ) 
सरपं ! ( ञ्रियस्व ) तू मर जा, ( मा जीदीः ) अब तू जीता नहीं रह 
सकता । ( विपम्‌ ) यह विष ( प्रत्यग्‌ ) फिर लौट कर तेरे पास ही 
( अभि-एतु ) आ जावे । योगज शक्ति और चक्ष के अभ्यास से सांप 
को वश करके विंपेले पदार्थ से उसके विप का नाश करें, उस सांप को 
ही उस प्रकार के विप-प्रयोग से मार दे। 


केरात प्रश्न उप॑तुण्य वश्च आ में शणुतासिता अळींकाः । 
मा मे सख्युं स्वामानमपिं छाताश्रावयन्तो नि विषे रमध्वम्‌ ॥५॥ 
भा०--हे ( करात एक्ष उपतृण्य ब्रो असिताः अलीका: ) केरात, 
प्नि, उपतृण्य, बञ्च, असित और अलीक इन नाम वाले सर्पगण ! आप 
लोग ( मे सख्युः ) मेरे मित्र इस मनुष्य के ( स्तामानम्‌ ) अहाते में 
(मा अपिःस्थात ) मत ठहरो और ( आश्रावयन्तः ) खटका सुनते हुए 
( विषे) विधेले स्थान में ( नि रमध्वम्‌) सदा रमण किया करो । 
क्रेरातम्काला नाग या कडेत या कीरा नाम का साप, एश्षिउचित- 
कबरा, उपतुण्य=्धास के रंग का, बश्नू-पीछा गोधूसी,. असिताःन्काळे 
फनियर, अलीक-विना रंग के सर्प ये सब मलिन स्थानों पर रहते हैं ।: 
उनको अहातों में नहीं आने देना चाहियेत 2 धोड ल मे 
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| | > 
असितस्य तैमातस्य बश्चोरपोदकस्य च । 
° ~ 1 ~ ~ wl त, 

सात्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिंच धन्वने वि सुञ्चाम्ि रथ इव९॥ 

भा०--( असितस्य ) असित, ( तैमातस्य ) तेमात, ( बचओः ) 
भूरे, गोघुमें और ( अपोदकस्य ) अपोदक, सूखे रेगिस्तान के सर्प के 
विपवेगों को ( विसुञ्चामि ) ऐसे दूर करता हूं जसे कि ( सात्रासाहस्य़ 
भन्योः ) सदा विजयी राजा के ( रथान्‌) पराक्रमी रथ सदा परे रहते 
हैं, ( धन्वनः ज्यामिव अव ) या जिस प्रधार धनुष से डोरी को उतार 
'दिया जाता हे । 


आलिंगी च विलिंगी च पिता च॑ माता च॑। 
विद्य व॑ः सर्चतो वन्ध्वरसा: कि करिष्यथ ॥ ७॥ 
भा०--( आ-छिगी च ) सब प्रकार से चिपटने वाली, कानखजूरा 
९ वि-छिगी ) विपरीत रूप से चिपटने वाली जोंक और ( पिता च माता 
च ) इन जातियों के नर और मादा इन ( व सर्वतः बन्धु ) तुम्हारे 
सब बन्डुओं को ( विद्य) हम गूब अच्छी प्रकार जानते हैं । ये सब 
९ अरसाः ) निर्विष हें इसलिये ये ( किं करिष्यथ ) मनुष्य का क्या 
बिगाड़ सकेंगे । 
उरुगूलाया दुडिता जाता दास्यसिंवन्या | 
घत दुदुषीणां सवोसामरसं विषम ॥ ८॥ 
भा०--( उरु-गूछायाः ) बड़ी गुदा वाली सर्प जाति से ( दुहिता 
जाता ) 'दुहिता' नाम की सर्प जाति उत्पन्न होती हे। और. ( असि- 
कन्या ) “असिक्नी” नाम सर्प जाति से ( दासी ) कारने वाली सर्प जाति 
उत्पन्न होती हे । अर्थात्‌ मोटी गुदा वाली जाति के सांप रक्त चूसते हैं 
घोर काली 'असिक्ती' सर्प जाति के सांप एक झपट.में काटते हैं। इसी ' 
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अकार ( दट्टठुषीणां ) चे सांप जिनके काटने से स्वचा पर दाद के समान 
दाफड़ उठ आवें उन सर्प-जातियों सें से ( सर्वासास्‌ ) सब सपं-जातियों 
के ( प्रत ) अति कष्टदायी ( विषम्‌) विष भी ( अरसं ) निर्व, 
निर्विष होजाते हैं । 
कणी श्वावित्‌ तदंत्रवीदू गिरेरवचरन्तिका । 
या: काश्चेमाः ख॑नित्रिमास्तासामरसतंमं विषम्‌ ॥ ९॥ 
ऋ० १ | १६१ ।,१६ || 
भा०--( कर्णो श्रावित्‌ ) इसी प्रकार कानों वाली साही (गिरे: ) 
पर्वत से ( अव चरन्तिका ) नीचे उतरती हुई ( तत्‌ अब्रवीत्‌ ) यह 
बात जतलाती हे कि ( याः काः च इमाः ) ये जों कोडं जन्तु ( खनि- 
त्रिमा: ) भूमि खोदकर बिल बना कर रहते हैं ( तासाम्‌ ) उनका भी 
विष ( अरक्षतमं ) सर्वथा नीरस, निल, विप-रहित होता हे। 
ताबुचं न ताबुवं न घेत्‌ त्वमासि ताबुव॑म्‌। ` 
तावुर्वेनारस व्रिषम्‌ ॥ १०॥ 
भा०--( ताबुवं ताबुवं न) 'तावुच' नामक सर्प बस “ताबुव! नाम 
श्ोपधि के समान ही हे ( त्वम्‌ तावुवं न घ इत्‌ असि ) पर तू 'ताबुव' 
भी नहीं है, क्योंकि ( ताबुवेन ) ' दाबुव ” नामक ओषधि से (ते 
विषम्‌ अरसम्‌ ) तेरा विष भी निळ होजाता है । ` ताबुव ” ओषधि 
कदाचित्‌ कडवा तृम्वा हे । कौशिक सूत्र में इस मन्त्र से उसका जळ 
प्रान करना लिखा हे । न 
तस्तुच न तस्तुवं न घेत्‌ त्वम॑सि तस्तुव म्‌ । 
तस्तुवेनारसं विषम्‌ ॥ ११॥ 
भा०--( तस्तुवं च तस्तुव ) तस्तुबनहिंसक औषध के समान 
“स्तुव? नामक सर्प भी अपनी जाति का एक ही हे | ( न घ इत्‌ स्वस 


३७ 
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तस्तुवम्‌ असि ) 'तस्तुव' भी तू. अब नहीं, क्योंकि ( तस्तुवेन विषम्‌ 
~ € 2 या के हि 
अरसम्‌ ) तस्तुव नामक औषध से इसका विष भी निवळ पड़ जाता हे । 


अथवा इन विपधरों की चिकित्सा भी इनके विषो से ही होती हे | 
[ १४ ] दुष्टों के विनाश के उपाय । 
शुक्र अपिः । वनस्पतिर्देवता । कृत्याप्रतिहरणं सूक्तम्‌ | २, २, ४, ६, ७, ६ अनु- | 


ष्टुभः। ३, ५, १२ भुरित्रः । ८ त्रिप विराट । १० निनु इती । ११ त्रिपदा- 
साम्नी त्रिष्टुप्‌ । १३ स्तराद्‌ । त्रयोदशे सक्तम्‌ ॥ 


2164 


~ | 
पणस्त्वान्ब॑ चिन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्नसा । 


~ ०» 15 


| ~ 
सौंप त्वं दिंप्ख॑न्तमच॑ कृत्याकृत जहि ॥ १॥ 
पूर्याधेः अथवे० २। २७। २ प्र०, द्वि० ॥ 


मरा 
र 


भा०--हिंसक पड्यन्त्रकारी दुष्टों के विनाश के लिये उपायों का 
प्रयोग दर्शाते हैं । हे ओघधे ! तापकारिन्‌! ( सु-पणेः ) गरुइपक्ती (त्वा 
अनु अत्रिन्दत्‌ ) तुझे प्राप्त करता हे । ओर (सूकरः त्वा नसा अखनत्‌) 
सूकर तुझे अपनी नाक से खोदता हे । अथोत्‌ चह उपाय जिससे बाज 
झपटता है या झूकर मूल से नाक के हुलारे से उखाड़ता हे ये 
दोनों ही उपाय-रूप ओषधि-संतापकारक उपाय हैं जिनसे हे राजन्‌! 
तू.( दिप्सन्तं ) पर जीव-हिसक प्राणी का भी ( दिप्स ) विनाश कर | 
और ( कृत्या-कृतं अव जहि ) दूसरे पर हत्याकारी प्रयोग करने वाले का 
भी नाश कर । अथवा ( सु-पणः ) ज्ञानी भी तुझे प्राप्त करता हैं और 
( सूकरः ) सुकृत कर्मकर्ता भी तुझे अपनी कम शङ्कि से उत्तेजित करता 
हे।तूदुष्टोकाविनाह्ाकर1.... . . . . . . 
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अव जहि यातुधानानव कृत्याकृतं जहि । 

अथो यो अस्मान्‌ दिप्स॑ति तसु त्वं जह्योषधे ॥ २॥ 

भा०--( यातु-धानान्‌ ) पीड़ा देने वाले जीवों को (अव जहि) 
गिरा कर मार डाळ शोर ( कृत्या-कृत ) पर-आणघात करने वाले को भी 
( अव जहि ) विनाश कर | ( अथो ) ) ओर (यः) जो ( अस्मान्‌ दि- 
प्सति ) हमें विनाश करना चाहता हे। ( तम्‌ उ) उस जीव को भी हे 

* ( ओपधे ) ओषधे ! तापकारिन्‌ ! ( त्वं जहि ) तू विनाश कर । 
~ 1 ® ~ ¢ 
रिञ्यस्येच परीशासं परिक्ृत्य परि त्व॒चः । 
«_l र [a ~ [ 

कृत्यां इत्याङते देवा निष्कमिं प्रतिं सुञ्चत ॥ ३॥ 

भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( रिञ्यस्य ) जिस प्रकार 
हिंसक जन्तु के ( त्वचः परि ) त्वचा के चारों ओर ( परिशासं ) चारों 
ओर से उसको चुभने वाली बर्छियां सी ( परि कृत ) लगा कर या 
( परिशासं ) उसको चारों तरफ से चोट पहुंचाने वाळे छड़ लगाकर 
वश कर छिया जाता हे उसी प्रकार ( इत्या-कृते ) दूसरों की जीनहत्या 
करने वाले पुरुप के ( कृत्यां परि कृत्य ) चारों ओर भी उसी प्रकार का 
कष्टदायी उपाय करके उसको ( निप्कम्‌ इव ) नीचे दुवा कर, निश्चेष्ट सा 
करके ( अव मुब्चत ) छोड़ो । अर्थात्‌ मारे सत्यु के और कष्टों की पीड़ा 
के उसे दबा कर सिर मत उठाने दो, अथवा उसके गले सें । _ 


पुनः कृत्यां छुत्याकतें हस्तग्रह्म पर णय । 
समक्षमंस्मा आ धेहि यथ! कृत्याकृतं हन॑त्‌॥ ४ ॥ 


भा०--( झृत्या-कृते ) पर-प्राणघाती उपाय करने वाले की 
( कृत्या ) कृत्या, साजिश को ( पुनः ) बार वार ( हस-गृह्य ) | हाथों 
` से पकड २ कर अथोत्‌ उन साजिश करने बालों को अपराध करते २ | 
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पकड़ कर ( परा नयर) उनको समाज से ( एथक ) बन्दी-घर या दूर 

स्थान पर रख और ( अस्मे) उसके ( समक्षम्‌ ) आंखों के आगे 

( आ-धेहि ) यह साफ तौर पर ला दिखा कि ( यथा ) छिस प्रकार से 

( कृत्या-कृते ) साजिश करने वाले पर-प्राणद्वेषियों को ( हनत्‌) नारा 

जाता हे । अपराधियों को ( रेड्दैण्ड) सापराध पकड़े और अलग 

करके उनको वे भय दुर्शाये जो साजिशकारियों को दिये जाते ह! 
कृत्याः संन्तु त्याते शपथः शपथीयते । 


~ 


(डा) | | 
सुखो रथ॑ इव बतंतां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ ५॥ 


भा०-अपराधकारी को दण्ड किस नियम से दें. इसका उपदेश 
करते हैं । ( कृत्या-कृते ) दूसरों पर हत्या का पड्यन्त्र रचने वालों को 
( कृत्याः सन्तु ) उसी प्रकार की पीड़ाएं दण्डरूप सें हों । ( शपथीयते ) 
पर-निन्दाकारी के लिये ( शपथः ) उसको जनता के समक्ष निन्दाजनक 
दण्ड ही दिया जाय । ( रथ इव सुखः ) जिस प्रकार रथ, गाड़ी सबको 
सुखकारी हे उसी प्रकार वह भी दण्ड के भय से ( सुखः वर्तताम्‌ ) 
सबको सुखकारी सीधा होकर रहे । ओर ( कृत्य'कृतं पुनः कत्या ) पुनः 
अपराध करने पर उसे फिर वैसी. ही पीड़ा दी जाय । त 


यटि स्त्री यदि बा पुमान्‌ कृत्यां चकार पाप्मने । 
[oS त्र | 

तामु तसे नयासस्यश्वमिवाश्वासिधान्या ॥ ६॥ 

भा०--न्यायपूर्वक त्री पुरुष दोनों को दण्ड देना चाहिये । (यदि) 
चाहे (स्री) खी हो ( यदि वा पुमान्‌ ) चाहे पुरुष हो यदि वह 
(पाप्मने ) पाप के भाव से ( कृत्यां चकार ) दूसरे की हल्यार्‍या 
पड्यन्त्र करता है, ( तस्मै ताम्‌ उ ) तो उस पर उसी प्रकार का प्रयोग 
( नयामँसिं ) दुण्ड रूप में हमं प्रयोंग करें तब जिस प्रकार (अश्व-अभि- 


~= 
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धान्या ) थोड़े को बांधने की रस्सी से ( अश्वम्‌ इव ) घोड़े को बांधकर 
काबू कर छिया जाता हे उसी प्रकार वह भी काबू आ जाता हे । 


यदि वासे देवता यदि बा पुरुषैः कृता । 
तां त्वा पुनणेयाम्रखीन्द्रेण सयुजा वयम्‌ ॥ ७॥ 


भा०--जीवों पर प्राणसंहारी विपत्ति के प्रतिकार का उपदेश करते 
"हँ | ( यदि वा ) यदि प्राणसंहारी विपत्ति ( देदक्कता ) आधिदविक, 
ईश्वरीय शक्तियों से अपने आप घटित होगई है (यदि वा पुरूष कृता) 
आर चाहे वह पुरुषां द्वारा की गई हों अर्थात्‌ उस विपत्ति को ला 
डालने वाळे मनुष्य द्वी हों तो भी (तां त्वा ) हे विपत्त ! उस तुझकों 
( वयम्‌ ) हम लोग ( इन्द्रेण सयुजा ) अपने सहायक इन्द्र-राजा के 
वळू पर ( पुनः नयामसि ) वार वार इटादें । | 

अभ्रे प्रृतनाएार्‌ पृतनाः सहस्व। ` : 

पुनः कृत्यां त्याते प्रतिहरणेन हरामसि ॥ ८॥ 

भा०--हे (अभे) राजन्‌ ! हे ( एतनापाट ) सेनाओं और भ्रजाओं 
कों वश करने चाले ! तू (तनाः सहस्व) समस्त सेनाओं को वश कर । 
(पुनः) तब ( कृत्याकृते ) राष्दूचासियों पर विपत्तियों को लाने वाले पर 
( प्रतिहरणेन ) प्रतिहृरण विधि से ( कृत्यां ) उस घातक्रिया को हस. 
( हरामसि ) उसी पर ढाळते हैं अर्थात्‌ यदि सेनापति अपनी सेनाओं 
को वश्य करके बाहर की सेनाश्रों पर वश कर ले तो भीतरी पड्यन्त्र- 
कारियों को पक्रड कर उनको वही दण्ड भुगताचे जो कष्ट वे श्रौरों पर 
डालना चाहत हों । 


[ कन 


कृतव्यधत्नि विध्य तं यश्चकार तमिज्ञहि । 
- न त्वामचक्रुषे वयं घधाय सं शिक्षीमहि॥ ६॥ 
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भा०--कैसे अपराधियों को केसा दण्ड दिया जाय इसका उपदेश 
करते हैं । ( कृतव्यधनि ) जिस पुरुप ने किसी को अ दरा सर 
मारा है उसको ताइने वाली हे शक्ति ! तू उसको सी ( विध्य ) उसी 
प्रकार वेध, (.यः चकार ) जो जैसा करे ( तमित्‌ जहि 
ही दण्ड देकर नाश कर। हे राजन्‌ ! (त्वाम्‌) 
अपराध न करने वाळे के ( वधाय ) वध करने के 
शीमहि ) उत्तेजित नहीं करते । 
पुत्र इंच पितर गच्छ स्व॒ज {वबाभिष्टितो दश । 
ब॒न्धमिचावक्रामी ग॑च्छ छस्यं कृत्याकतं पुनः ॥ १०॥ 
भा०--हे ( कृत्ये ) हिंसाकारिणी शक्ति ! ( पुत्र इव पितरं गच्छ ) 
जसे पुत्र पिता के पास जाता है उसी प्रकार तू भी पीड़ा रूप होकर 
उसको प्रास हो, जो तुझे अन्यों के प्रति प्रयोग करता हे । ( स्वजः इव 
अभिष्टितः दश ) लिपट कर कारने वाले सांप के समान तू उल अपराधी 
को वश करके काट, कष्ट दे। और ( बन्धम्‌ इव ) बन्धन को सानो 
` ( अवक्रामी ) लताडती हुई हे कृत्ये ! ( पुनः ) पुनः तू ( कुत्याकृत 
गच्छ ) हिंसाकारी अपराधी को ही वार २ पकड । 


~ ~ | el 
उडेणीव बारण्यभिस्कन्दै मृगीव । 


कृत्या कतोरखच्छतु ॥ ११॥ 


, भा०--दण्ड किस निश्चित विधि से दिया जावे इसका उपदेश 
करते हें । दही ( वारणी कृत्या ) अपराधों को रोकने वाली पीड़ा जो 
अपराधी को दी जाती हैं ( कत्तोरम्‌ ऋच्छतु ) पीड़ाकारी को इस प्रकार 
ग्राप्त हो ( अभिस्कन्दं एणी इव उत्‌ ) हरिणी जिस प्रकार अपने आक्र- 
मणकारी पर कूद॒ कर झपटती है या ( वारणी ) सेना या हथिनी जिस 
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प्रकार अपने पर पढ़े घेरे पर झपटती है या ( डगी इव ) बाघनी जिस 
अकार शिकारी पर टूरती है । 

इष्वा ऋजीयः पततु द्यावाएथिवी तं प्रति! 
सा तं मृगमिंव ग्रह्मातु कृत्या छत्याकृत पुनः ॥ १२॥ 
भा०--हे ( द्यावाएथिवी ) द्यौ और थिवी ! रांजा और प्रजा ! 

- ९ इष्वा ) बाण के समान ( ऋजीयः ) अत्यन्त सीधी होकर विना चूके 

वह ( कृत्या ) पीड़ा ( तं प्रति. पततु ) उसी करने वाले पर आकर पड़े 

ओर (सा ) वह ( तं) उस अपराधी को ( खग इव ) मग के समान 

( गृह्माठु ) पकड छे । अथात्‌ ताक कर निशाना लगाने से जिस प्रकार 

शिकारी का बाण हरिण पर ही जाता हे और नहीं चूकता उसी प्रकार 

राजा का दण्ड भी अपराधी पर वैसे ही विना चूक पड़े और इस 
प्रकार ( कृत्याकृतं पुनः कृत्या गृह्णातु ) पीड़ाकारी पुरुष ` को वह पीड़ा 
पुनः २ पकडले । 

अझ्िरिंचेतु प्रतिकूलमनुकूलमिवोदकम्‌ । 

सुखो रथ इव बतेतां कृत्या हृत्याकृत पुनः ॥ १३॥ | 

भा०--( कृत्या ) वही पीड़ा जो अपराधी ने. ओरों को दी हैं वह 

( पुनः कृत्या-कृतम्‌ ) फिर उस पीड़ाकारी पर ऐसे प्रतिकूल होकर पढ़े 
जैसे ( अभिः इव प्रतिकूलम्‌ ) आग प्राणियों को सदा प्रतिकूल होकर 
कष्टदायी होता है । और राप्टू के लिये ( अनुकूलम्‌ उदकम्‌ इव ) अजु- 
कूल जळ के समान सुखदायी हो ( रथ इव सुखः वतेताम्‌ ) अपराधी 
को अपराध का दण्ड मिलने पर वह सब त्रासकारी पुरुष भी रथ के 
समान सब के चीच सें सुखकारी पुरुष के समान होकर रहे । 
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[ १४ ] निन्दको पर वश प्राप्त करने की साधना | 


~‘ 


विश्वामित्र आपिः । वनस्पत्तिदेवता | १-३, ६, १०, ११ अइण्डयः ॥ ४ पुरस्ताद 
बृहती | ५, ७, ८, & भुरिजः । पकादशच सुक्तम्‌ ॥ 
| च 
एक! च से दर्श च मेऽपवक्तार ओपधे । 
] 
:... ऋतजात ऋतांचरि मध्य में मधुला करः ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( ऋतजाते ) सत्य रूप में उत्पन्न हुईं ऑर हे ( ऋता- 
वरि ) सत्य में सदा वर्तमान रहने वाली ( ओपधघे 3 बलकारिणी सत्य 
वाणि ! तू ( मधुला ) आनन्द्रस को ग्रा कराने वाठी, मधुमयी होकर 
( एका च मे ) मेरी अकेली भी ( मे मधु करः 3 मेरे लिये अम्ृतमय 
आनन्द ही उत्पन्न कर जब कि (में ) गेरे ( अप-वक्तारः ) अपवाद 
करने वाले, विरोधी, निन्दक गण ( दश च) दश भीक्यां न हों । 
अथात्‌ मेरे निन्दा करने वाले १० सुख क्यों न हों तो भी मेरी एक 
सत्यवाणी मुझे पूरा बल ओर आनन्द दे । 


` द्वे च॑ मे चिञशतिश्चं मे००॥ २॥ 

। भा०--( मे ) मेरे ( अप-वक्तारः) निन्दाकारी ( विंशतिः च ) 
बीस भी क्यों न हों तो भी ( द्वे च मे दे ओप॑धे ! मेरी तुम दो अथोत्‌ 
दुगुणी बलवाली सत्य वाणी होकर सुझे आनन्द प्रदान कर॥ 
तिस््र्शध मे शरिराचे मे०।०॥३॥ चतस्रश्च मे चत्वारिंाच्च मे०1०॥ ४॥ 
पञ्च चमे पञ्चाशाञ्चं मे००॥५॥ षट्‌ च॑ मे पशिश्चे मे०।० ॥६॥ 
सत्त च॑ मे संप्ततिश्चं मे०॥७॥ अष्ट च॑ मेशीतिश्व मे ०० ॥८॥ 
नघ च में नव॒तिश्व मे०० .॥९॥ दर्श च मे शते च॑ मे ०० ॥१०॥ 
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शतं च मे सहस्रं चापव॒क्तारं ओषधे । 
कतंजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ ११॥ 


भा०--( तिस्रश्च मे त्रिंशत्‌ च अप-वक्तारः० ) यदि तीस मेरी 
निन्दा करने वाले हों तो मेरी सत्य वाणी तीन गुणी होकर मुझे बल दे । 
( चतस्रः च मे, चत्वारशत्‌ च० ) यदि ४० ( चालोस ) पुरुप मेरी 
निन्दा करने वाले हों तो मेरी चार गुणी वाणी सुझे आनन्द और बळ 
दे । (पञ्च च मे पञ्चाशत्‌ च में यदि पचास निन्दक हों तो पांच गुणा 
शक्तिमती होकर मुझे आनन्द दे। ( पष्टिः च मे अपवक्तारः परू च मे ) 
यदि मेरे ६० निन्दक हों तो मेरी वाणी ६ गुणा होकर सुझे बल और 
आनन्द दे । ( सप्ततिः च मे’, सप्त च मे० ) यदि मेरे निन्दक ७० 
होजावें तो मेरी वाणी ७ गुणा होकर मुझे बल दे । ( अशीतिः च मे? 
अष्ट च.भे० ) यदि मेरे अपवादक ८० हो जाये तो मेरी सत्य वाणी भी 
८ गुणा होकर सुझे बल दे | ( नवतिः च मे नव च मे० ) मेरे अपवा- 
दक नब्ये हो जायं तो मेरी वाणी नवगुणी होकर मुझे बळ दे । (शर्त 
' मे अप०, दृश च मे० ) यदि मेरे अपवादक सो हो जांय तो मेरी 
सत्य वाणी दूस गुणा होकर सुझे बल दे । ( सहस्रं च मे अप-वक्तारः ) 
यदि मेरे हजार अपवादक निन्दक हों तो हे ओषधे ! सत्य वाणी (तू 
( शतं च मे० ) सौ गुणा होकर सुझे बळ और आनन्द प्रदान कर । 


दुए वक्ताओं का सुख बांधने के लिये इस मन्त्रनविचार का मनन 
. करना चाहिये इससे शक्ति वढेगी और साहस उत्पन्न होगा | अध्यात्म से 
हुशों इस्द्रिया प्रलोभन से गिरावें तो एक सत्यमति से उन पर वश कर । 
यदि दुनियां में प्रलोभन बढ़े तो अपनी शक्ति को और बढ़ावें। 

ट इति तृतीयोऽनुवाकः | 
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[ १६ ] आत्मा की शक्ति-वृद्धि करने का उपदेश | 
विश्वामित्र ऋपिः | एकवृषो देवता । १, ४, ५, ७-१० साम्न्युष्णिक्‌ | २, २, ६ 
आसुरी अनुष्टुप्‌ । ११ आसुरी गायत्री । एकादश सूक्तम्‌ ॥ 

यद्येकव्ृषोसि सृजारसोसि ॥ १॥ 


भा०--आ्मा देवता । हे आत्मन्‌ ! यदि तू ( एकत्रपः: ) 
युक ही प्राण वाळा हे तो ( सूज ) ओर उत्पन्न कर नहीं तो ( अरसः 
असि ) निवल ही रहेगा । 


यदि द्विवृषोसि०॥ २॥ यदि त्रिवृषासे० ॥ ३॥ 
यदि चतुवंषोसि० ॥ ४॥ यदि पञ्च ॥५॥ 
यदि षडूवृषोखि० ॥ ६॥ यदि सप्तवृषोसि० ॥७॥. 
यद्यष्वृषोसिं० ॥ ८॥ यदि नववृषोसिं०॥ ६ ॥ 


>>) 


य॒ वृषोसि स॒जारसोसि ॥ १०॥ 
यद्येकाइशोसि सोपोद्कोसि ॥ ११॥ 


भा०--( यदि दिद्वपः असि ) यदि द्विव्रप=्दो प्राणों से युक्त है 
तो भी र शक्रि उत्पन्न कर, अभी भी निवल है । ( यदि त्रिवृषः 
अक्षि० ) यदि तीन प्राणों से युक्त भी हे तो भी ओर शक्ति पेदा कर, 
अभी भी निळ है । ( यदि चतुर्वृषः असि० ) यदि चार प्राणों से युक्त 
हे तो भी और शक्ति उत्पन्न कर, अभी सी निबेल है। ( यदि पञ्चत्रपः 
असि० ) यदि पांच प्राणों से युक्त हे तो भी और पैदा कर । अभी भी 
निब हे । ( यदि पड्-वृषः असि० ) यदि छः प्राणों से युक्त है तो भी 
ओर पेदा कर, अभी भी निबल हे । ( यदि सप्तवृषः असि० ) यदि सात 
आणों से युक्त है तो भी और ऐदा कर, अभी. भी तू निर्बल हैं । ( यदि , 
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अष्ट-वृपः असि० ) यदि आर प्राणों से युक्त है तो भी और पैदा कर, 
अभी भी निर्बल हे । ( यदि नव-वृषः असि० ) यदि नव प्राणों से युक्त 
है तो भी अभी ओर पेदा कर, अभी भी निर्बल हैं । ( यदि दश-वृपः 
असि० ) यदि दृश प्राणों से युक्त हे तो भी ( सुज, अरसः असि ) और 
अपनी शक्ति कों बढ़ा क्योंकि निबेल हे । यदि ( एक दृशः असि ) तू 
उन दृश प्राणों के अतिरिक् स्वये आत्मा ग्यारहवां हे तब ( सः ) वह 
(अप उदकः असि ) तू आत्मा दुःखों में तड़फने से सुक्र हो सकता हे । 
अथवा तब तू स्वयं ( अप-उद्कः ) जल भें तूम्बे वा चिकने पदार्थ 
के समान 'असङ्ग' है, तू इन्द्रियों के भोग-रस के सङ्ग से परे हे । अथात्‌ 
जब तक आत्मा दश इन्द्रियों से कुछ एक को अपना रूप समझता हे 
तव तक भी वह अरस=निर्वल एवं परमानन्द्रस से झून्य रहता हे ओर 
जब द॒शों इन्द्रियों के संग से रहित होजाता हे तब वह तूम्बे वा चिकने 
पदार्थ के तुल्य इस तृष्णा जल से सुक्त होकर बली, आनम्दी आर सुक्त 
होजाता हे। 


[१७] ब्रह्मनाया या बर्मशवित का वणुन । 


मयोमूऋहिः । ब्रह्मजाया देवताः । १-६ त्रिष्डमः | ७-१८ अनुष्टमः | 
अष्टादशच सूक्तम्‌ ॥ 


1८७ 6. 


4 2 ~ लो >... 
ते वदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्बिषेकूपारः सलिलो मातरिश्वा । 
° [~ | || 
चीड॒हरास्तप॑ उग्रं म॑योभूरापों देवो: प्रथमजा ऋतस्य ॥ १॥ | 
ऋ० १०। १०६। » ॥ 


भा०--( ब्रह्मकिर्विषे ) ब्रह्म अर्थात्‌ ब्राह्मण के प्रति अपराध होने 


पर (ते प्रथमाः) वे मुखिया ( अकूपारः सलिलः सातरिश्वा ) अर्थात्‌ 
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सूर्य, ससुद्र और वायु ( अवदन्‌ ) मानो विरोध में बोळ उठते हें । 
( वीडुइराः ) बळवानों का संहारक, ( उग्रं तपः ) उग्र तपःस्वरूप, 
( मयोभूः ) शक्ति शान्तिदायक ( देवीः आपः ) तथा दिव्य जरो की 
न्याई शान्ति का देने वाला ( ऋतस्य प्रथमजाः ) तथा संहार के नियमों 


७५. ~~ २६७ = ~ 
का प्रथम उत्पादक परमात्मा भी मानो विरोध में बाल उडता हं । 


अर्थात्‌: पृथिवी पर शासन में मुख्य सम्मति ब्राह्मणों की ग्रिननी 
चाहिये, क्योंकि ब्राह्मण कहते ही उसे हैं जों कि विद्वान्‌, त्यागी 
तथा परोपकारी हो । ऐसे मनुष्यां की सम्मति को शासन में सुख्य 
स्थान अवश्य देना चाहिये । इसी प्रकार राष्ट्र में जो राष्टीय शासन- 
सभा हों उसमें भी झुख्याधिकार ब्राह्मणों को ही देने चाहियें। यदि 
कोई राष्टू इन दोनों स्थानों पर ब्राह्मण का अधिकार नहीं मानता 
तो उस राष्ट का शासन बिगड़ जाता हे । मानो कि राष्ट्‌ का वायु- 


मण्डल ओर यहांतक कि परमात्मा तक भी उस राष्ट पर कुपित हो 
जाता है । 


सोमो राजा प्रशमो ब्रह्मजायां पुनः प्राय॑च्छदह्णीयमानः । 

~ | ८ ~ » छा [oS 
अन्वातता चरुणा मित्र आसोटझिहाता हस्तगृह्या निनाय ॥२॥ 

भा०--( सोमः राजा प्रथमः ) राष्ट का प्रेक राजा सुखिया 
अवश्य हे, ( अहृणीयमान: ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छत्‌ ) तो भी वह 
ब्रह्म को अर्थात्‌ ब्राह्मण को उसकी जायाभुत पृथिवी या सभा का अधि- 
कार पुनः २ देता हे । ( अन्वर्तिता वरुणः मित्रः आमीत्‌ ) उस ब्राह्मण 
के पीछे चलने वाळा मित्र रूप वरुण अर्थात्‌ प्रजा की सम्मति से चुना 
हुआ राजा होता हैं, ( अझिः होता हस्तगृह्य निनाय ) आह्वान करने 
वाळा अभि भर्थात्‌ हाथ पकड़ २ कर उन्हें छाता हैं और उन्हें अधिकार 


सोंप्रता हे । 
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नैव ग्राह्मऽआधिर॑स्या ब्रह्मजाय चत । 
न दूताय प्रहेया तस्थ एषा तथां राष्ट्र गुपितं क्षत्रियस्य ॥३॥ ' 
ऋण १{०। १०९ |] 


भा०--( अस्याः ) इस पृथिवी के शासन की या इस राष्ट्-सभा 
के अधिकार की ( आधिः ) चिन्ता ( हस्तेनव ग्राह्मः ) ब्राह्मणों को 
अपने ही हाथ में रखनी चाहिये, ( ब्रह्मजाया अवोचत्‌ ) क्योंकि परमा- 
त्मा ने वेद वाणी में पृथिवी तथा राष्ट-सभा को वाह्मण की जायारूप 
कहा है । ( न दूताय प्रहेया तस्थे 'एपा ) उपतापी मनुष्य को इनका 
अधिकार नहीं देना चाहिये । ( चेत्‌ ) यदि इस प्रकार से प्रबन्ध होगा 


तथा ( राष्ट गुपित क्षत्रिस्य ) तभी क्षत्रिय राजा का राप्टू सुरक्षित रह 
सकता हे । 


| ~ el 


यामाहुस्तारकैषा चिंकेशीति दुच्छुना ग्राममवपद्यमानाम्‌। 


~ 


सा ब्रह्मजाया चि दुनोति राष्ट यत्र प्रापादि शश उल्कुषीमान॥७॥ 
ऋ० १० | १०९ | ४ ॥ 
भा०--९ यामम्‌ अवपद्यमानाम्‌ ) रामों तथा नगरों में बंटी हुई 
जिस प्रथित्री को या राष्ट-सभा को जो कि ब्राह्मण के हाथ सं न होने के 
कारण ( दुच्छुनाम्‌) दुःख देने वाली होगई है, परन्तु ब्राह्मण के. हाथ 
में आजाने के कारण जिसे लोग ( तारका एषा ) दुःख-सागर से तराने 
वाली तथा ( विकेशी इति आहुः ) केश हटाने वाली कहते हैं (सा 
ब्रह्मजाया ) उसे वास्तव में बाह्मण की जाया ही समझना चाहिये । (यत्र 
प्रापादि दाश उल्कुषीमान्‌ ) जिस एथिवी या राष्ट-सभा में, सखिया 
रूप से, चन्चल तथा गरम मिजाज वाला मनुष्य होजाता हे, अथात्‌ 
ब्राह्मण-स्वभाव का मनुष्य यदि मुखिया नहीं बनता तब (सा ) वह 
प्ृथिवी या राष्ट:सभा ( रांप्टू विदुनोति ) राष्ट भर को ही दु*खित 
कर देती हे। | 
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न॑ ज़ायामन्व॑विन्द॒द्‌ बृहस्पतिः सोभेन नीतां जुन देवाः ॥४॥ 
त्र० १०। १०६ ।५॥ 


` भा०--( ब्रह्मचारी ) ब्राह्मण जो कि ब्रह्मचारी हे वह ( दिपः वेवि- 
पत्‌ चरति ) तो प्रजा की सेवाएं करता हुआ अधिकारा सें रता ह 
( सः देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ ) वह ब्राह्मण देवों अर्थात्‌ अधिकारियों का 
मुख्य अङ्ग रूप होता हे । ( तेन ) ब्रह्मचारी होने तथा वेद बिद्या पढ़े 
होंने के कारण वह (ब्वृहस्पति:) ब्राह्मण (जायाम्‌ अजु अविन्दत्‌ ) जाया- 
रूप एथिवी या राष्ट:सभा का नियन्त्रण अपने अधिकार मं लेता है 
( देवाः जुह् न ) जैसे कि ऋरिविक्‌ लोग यज्ञ करने के निमित्त जुहू का 
ग्रहण करते हैं । ( सोमेन नीताम्‌ ) ब्राह्मण उस एथिवी का शासन या 
राष्ट-सभा का नियन्त्रण अपने हाथ सें लेता है जो कि पहले प्रेरक राजा 
के हाथ में थी । 


भाव--शासक ब्राह्मण ऐसे होने चाहियें जिन्होंने कि नियमपूर्चक 
ब्रह्मचर्या श्रम किया हो, वेद के विद्वान्‌ हों और राष्टू या राष्ट:सभा को 
हाथ. में लेकर जो यज्ञभावना से राष्ट्‌ का शासन करें। एथिवी को 
'जाया’ इसलिये कहा जाता है कि इन द्वारा ही सच्चे ब्राह्मण ने सच्चा 
राष्ट उत्पन्न करना हे । 


देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्व -सप्त ऋषयस्तपसा ये निषेदुः । 
सीमा जाया त्राह्मणस्यापनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन्‌ ॥६॥ 


भा०--( एतस्याम्‌ ) इस राप्टूसभा सें ( सप्त देवाः पूवे ऋषयः 
अवदून्त ) सात देव अथोत्‌ पूणी ऋषि लोग संशयित विषयों पर वाद- 
दिवाद्‌ करते हैं, ( तपसा ये निषेदुः ) तप की महिमा के कारण जो 
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इस राष्टू-सभा सें बैठते हैं | उन्होंने यह फेसला किया हे कि ( बा- 
झणस्य जाया अपनीता भीमा ) ब्राह्मण की जाया रूप प्रथिवी या राष्ट: 
सभा उससे छीनी जाकर भयानक होंजाती हैं, ( दुधा दधाति परमे 
व्योमन्‌ ) और वह राष्टू के महाकाश में दुःस्थिति उत्पन्न कर देती हे । 


मलुस्म्ृति अध्याय १२ में दशावरा परिषद्‌ का वणेन हे। ऋषि 
दयानन्दजी महाराज ने सत्यार्थप्रकाश के ६ठे समुछास में लिखा हे कि 
“इस सभा में चारों वेद, न्यायशाख्न, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता 
विद्वान्‌ सभासद्‌ हों और वह सभा हो जिसमें कि १० विद्वानों से न्यून 
सभासद्‌ न होने चाहियें।” मनु से प्रतीत होता हे कि सभासें ७ 
विद्वान्‌ तो भिन्न २ विषयों के जानने वाले होने चाहिये और रोष 
तीन सभासद्‌ प्रथम तीन आश्रमा के आश्रमी होने चाहियें । भिन्न २ 
विषयों के विद्वानों को इस मन्त्र में ७ ऋषि कहा गया प्रतीत होता हे । 


ये गर्भो अवपर्थन्ते जगद्‌ यर्चापलुप्यते । 

चीरा ये तृह्यन्ते मिथो ब्रह्मजाया हिनस्ति तान्‌ ॥ ७॥ 

भा०--( ये गभा अवपद्यन्ते ) जो गर्भ गिराए जाते हें, ( जगदू 
यत्‌ च अप छुप्यते ) ओर जो जगत्‌ सदाचार आदि की दृष्ट्या से नष्ट 
होता है (दीराः ये ठृह्म्ते मिथः) तथा वीर लोग जो परस्पर एक दूसरे 
की इत्या करते हैं (बह्मजार्‍या हिनस्ति तान्‌) उन सबकी हत्या का कारण 
ब्रह्मजाया है, अर्थात्‌ जों एथिची या राष्टू-सभा वास्तव में ब्राह्मणों द्वारा 
नियमित होनी थी उन द्वारा नियमित न होने पर वह राष्टू में इस 
प्रकार की हत्याओं का कारण बन जाती है । 

त. | 
उत यत्‌ पत॑यो दशे स्रिया: पूर्व अब्राह्मणाः । 
ब्रह्मा चेद्वस्तमभ्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ ८॥ 
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1०--( उत यत्‌ पतयः दश खियाः पूत्रे अ्राह्मणाः ) स्त्री रूप 
पूथिवी या राष्ट-सभा के पति श्रथात्‌ रक्षक अधिकारी पहिले चाहें दस 
व्यक्ति हों भी, जो कि ब्राह्मण नहीं हैं, तो भी ( व्रह्मा चेत्‌ हस्तामअहात्‌ 
स एव पतिरेकधा ) जब योग्य ब्राह्मण कोडे एक भी सिल जाय तो 
उसे. ही इस एथिवी का या राष्ट:सभा का चारतानक पात अथात रक्षक 
समझ लेना चाहिये । 


सनु अध्याय १२ में लिखा हे कि ' "एकोऽपि वेद विद्म यं व्यवस्येद 
द्विजोत्तमः । स विज्ञेयः परो धर्म: नाज्ञानासुदिती शतः ॥ इस पर ऋषि 
दयानन्दजी महाराज लिखते हैं “ यदि एक अकेला भी सब वेदा का 
जानने हारा, द्विजों में उत्तम 'संन्यासी' जिस धम की व्यवस्था कर 
वही श्रेष्ट धर्म जानना चाहिये, सहस्रो, लाखों. करोड़ों अज्ञानी मिलकर 
जो व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिये । ” दशावरा परिपत्‌ 
सें कम से कम १० सभासद्‌ चाहियें । यदि ये सभासद्‌ सच्चे ब्राह्मण न 
हों, और किसी योग्य व्राह्मण के न मिलने पर ये ही कुछ काल के ल्यि 
ब्यवस्थापक नियत किये गये हों तो भी जब कभी भी कोई एक भी 
सच्चा ब्राह्मण मिल जाय तो उन दस उप्क्रिय्रो के स्थान सें. इसी एक ; 
सच्चे ब्राह्मण को ही व्यवस्थापक नियत कर देना चाहिये । 


ब्राह्मण एव पतिन राजन्यो5 न वैदर्यः । 

तत्‌ सूः; प्रुवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ ९ ॥ 

भा०--( ब्राह्मण: एव पतिः ) एथित्री या राष्ट्र्सभा का पति 
अर्थात्‌ रक्षक, व्यवस्थापक बाह्मण ही है ( राजन्यः न वैइयः ) न क्षत्रिय 
हे और न वेशय हे | (सूर्यः) वह सूर्य, सर्वप्रकाशक परमात्मा (पञ्चभ्यः) 


पांचों प्रकार के ( मानवेभ्यः) मानवों को ( तत्‌ प्रप्ुवन्‌ एति ) इस | 
प्रकार उपदेश करता है -। 
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युनवे देवा अंददुः पुनमेनुष्या अददुः । | 
राजानः स॒त्यं गृह्णाना ्रह्मज्ञायां पुनदेदुः ॥ १० ॥ 
| ऋ० १०।१०६। ६॥ 
भा०--( पुनवें देवा अददुः ) देव अर्थात्‌ राष्ट-सभा के व्यवस्था- 
पक या पृथिवी के शासक-जों कि ब्राह्मण नहीं हैं-बोग्य- ब्राह्मण आजाने 
पर सारा शासन भपने से हटाकर उसे ही सुपुर्द कर देते हैं । ( पुनमे- 
जुष्या: अददुः ) मनुष्य अर्थात्‌ प्रजाजन भी अपने मताधिकार द्वारा 
ऐसा ही कर देते हैं। ( राजानः सत्यं गृह्णाना बह्मजायां पुनः ददुः) तथा: 
राष्ट्रों के राजा भी, जिन्होंने कि सत्य का ग्रहण किया हुआ हे, एथिवी 
तथा राष्ट-सभा का शासन ब्राह्मण को ही दे देते हैं । 
पुन॒दीय ब्रह्मजायां कृत्या देवेनिकिल्विषम्‌ । 
ऊजे पृथिव्या भक्तोरुंगायसुपांसते ॥ ११ ॥ 
श्र० १० | १०९ | ७॥ 
भा०--( पुनर्दाय ब्रह्मजायास्‌ ) व्यवस्था को सच्चे ब्राह्मणों के 
सुपुदे करके, ( कृत्वा देवेः निकिल्विषम्‌ ) और इन ब्राह्मण-देवों द्वारा- 
राष्ट्‌ को पाप-रहित करके, ( ऊर्ज एथिव्याः भक्तवा ) और एथिवी पर _ 
. उत्पन्न अन्न का यथायोग्य विभाग या वास करके (उरुगायम्‌ उपभासते) 
अजाजन महाकीर्तिं प्रभु की उसापना में तत्पर होते हैं । 
नार्स्य जाया शंतवाही कल्याणी तल्पमाशये । 
यस्मिंन्‌ राष्ट्रे निङध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥ १२ ॥ 


भा०--( यस्मिनू राष्टे, ) जिस राष्ट्र में ( अचित्या ) अज्ञानवश, 

` मूखता से ( ब्रह्मजाया ) सच्चे ब्रह्मण की व्यवस्था तथा नियन्त्रण को 

( नि-रुध्यते ) रोक दिया जाता है उस राष्ट्र सें ( अस्य ) इस प्रजा 

जन फी ( जाया ) खियां भी ( शत-दाही ) जो कि सहस्तों कार्य करने 
द< 
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में समर्थ ( कल्याणी ) तथा सुख, कल्याण की देने हारी हो सकती हैं 
( तब्प॑ ) अपने योग्य तथा अधिकार प्राप्त भोग्य-स्थान, सेज पर ( न 
आशये ) नहीं विराजती हैं अर्थात्‌ वे भी न्याय-नियस को त्याग कर 
व्यभिचार-पथ में भ्रवृत्त हो जाती हैं । 

न विकणेः पृथुशिरास्तस्मिन्‌ वेइम॑नि जायते। 

यस्सिंन्‌० ॥ १३॥ 

भा०--( यस्मिन्‌ राष्टे अचित्या ब्रह्म-जाया नि-रुध्यते ) जिस 

राष्ट में मूखता-वश ब्राह्मगों की व्यवस्था तथा शासन को रोक दिया 
जाता है ( तस्मिन्‌ वेश्‍मनि ) उस राष्ट में, घरों में ( वि-कणेः प्रथु- 
शिराः ) विशेष कर्ण-शक्रि से सम्पन्न श्तिशील तथा विशाल मस्तक 
वाले, विचारवानू पुरुष ( न जायते ) नहीं उत्पन्न होते। 

नास्य क्षत्ता निष्कग्रीबः सुनानमेत्यः्रतः । 

यासन ॥ १४ ॥ 

भा०--( यस्मिन्‌ राष्ट्रे अचित्या ब्रह्मजाया नि रुध्यते) जिस 

राष्ट में मूखेता से ब्राह्मणों की व्यवस्था तथा शासन को रोक दिया 
जाय । (अस्य क्षत्ता) उस राष्ट्‌ का थोड़ा भी ( निष्कग्रीवः ) जैसे कि 
स्वर्ण के आभूषण पहन कर ( सूनानाम्‌) यज्ञ में ( अग्रतः ) आगें 
आना चाहिये ( न एति ) वह भी आगे नहीं आता । अथीत्‌ सच्चे 
ब्राह्मण की ष्यवस्था के अभाव में क्षत्रिय भी अपने कतेव्य-पथ से गिर 
जाते हैं 

नास्य॑ इवेत: ऋष्णकर्णों धुरि युक्तो मंहीयते । 

यास्सन्‌० ॥ १५॥ 


. भा०--( यस्मिन्‌ राष्टे अचित्या ब्रह्म-जाया निरुध्यते ) जिस राष्ट 
में मूखेता से, ब्राह्मण विद्वान्‌ पुरुषों की ( जाया ) ब्यवस्था को रोक 


) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


स्त १७५-६८०] Arya Samaj फ्चमकाण्डया and 89819० ४९४ 


DOSS SPS 


SSIES 


दिया जाता दे उस राष्टू के ( अस्य ) राजा का ( खेत: ) श्रत ( कृष्ण- 
कणैः ) इयामकर्ण घोड़ा ( धुरि युक्तः ) अपने उचित स्थान पर नियुक्त 
होकर ( न महीयते ) महत्व को प्राप्त नहीं होता । अथात्‌ उस राष्टू में 
राजा का भी, प्रजा द्वारा, उचित मान तथा सत्कार नहीं होता | 

नास्य त्ते्े पुष्करिणी नाण्डीकं जायते बिस॑म्‌ । 

यस्मिंन्‌० ॥ १६॥ 

भा०--जिस राष्ट में सच्चे ब्राह्मणों को व्यवस्था को मूख॑तावश 

रोक दिया जाता है ( अस्य शेत्रे) उस राष्ट के राजा के क्षेत्र सें 
( पुष्करिणी ) पुखरिनी, ( आण्डीकं ) बड़ा कमल और ( बिसम्‌ ) 
मिर आदि कमलकन्द भी ( न जायते ) उत्पन्न नहीं होते । अथात्‌ 
उस देश में राष्टू के शोभाजनक ताल सरोवर तथा धन-सम्पत्‌ भी 
सुरक्षित नहीं रह सकते । 


नास्मै पृश्‍िनि वि दन्ति येऽस्या दोहमुपासते । 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते त्रह्मजायाचित्त्या ॥ १७ ॥ 


भा०--( यस्मिन्‌ राष्दे अचित्या ब्रह्मजाया निरुध्यते ) निस राष्ट 
सें मूखता वश विद्वान्‌ ब्राह्मण, वेदों की शासन-शक्ति रुक जाती है 
वहां ( अस्मै ) इस राष्टपति राजा के निमित्त अधिकारी और प्रजाजन 
( एक्षिं ) इस नाना पदार्थदायिनी कामधेनु को ( न वि दुहन्ति) नाना 
प्रकार से नहीं दोहते । ( अस्याः ) भ्रथोत्‌ वे इस एथिवीरूप घेंनु के 
( दोहम्‌) सारवान्‌ अन्न आदि पदार्थ का ( उपासते ) स्वयं ही भोग 


करते रहते हैं । 
` स्यं धेनुः कल्याणी नानडवान्त्सहते घुरम्‌। . 


विजनियज्न ब्राह्मणा राजि बसति पापया ॥ १८॥ 
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भा०--८ यत्र ) जहां ( ब्राह्मणः ) विद्वान्‌, वेदवेत्ता, राह्मण लोग 
( विजानिः ) अपनी भार्या के समान पालनीय राष्टू-सभा के शासन 
से रहित होकर ( पापया ) पाप-प्रधान प्रजा के साथ ( रात्रि ) अज्ञान, 
कुकर्म तथा विष्ठव मयी रात्रि में ( वसति) निवास करते रहते हैं 
( अस्य ) उस राष्ट की ( धेनुः ) गाय, भूमि ( कल्याणी न) सुरू- 
पूर्वक दूध देने वाली नहीं होती और ( अनड्वान्‌ ) बेळ भी ( घुरस्‌ न 
सहते ) गाढ़ियों में नहीं जुतते । अर्थात्‌ विद्वानों के शासन के असाव 
में न पशुओं की वृद्धि होती हे, न गो-पालन होता है और न व्यापारार्थ 
बैल आदि का सत्‌ उपयोग होता हे | र 


RB Rd 


[ १८ ] ब्रह्मगवी का वणन । 


मयोभूऋषि: । तरकषगंवी देवता | १-३, ६, ७, १०, १२, १४, १५ अनुष्ट्रभः । 
४, ४, ८, ३, १३ त्रिष्डुमः । ४ भुरिक । पञ्चदशचे सुक्तम्‌ ।। 


® य | 
नैतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । 
मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो अन्नाद्याम्‌ ॥ १॥ 


भा०--विद्या, प्रजा, पृथ्वी और गौ ये सब ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुष 
की गौ हैं । उसका मारना, खा लेना आदि किसी को करना उचित 
नहीं, इसी विषय का इस सूक्त में उपदेश करते हैं-हे ( नुपते ) 
समस्त नरो, मनुष्यों के परिपालक राजन्‌! (ते देवाः) वे विद्वान्‌ लोग 
(ते) तुझे राज्याभिषेक करते समय ( एतास्‌) इस ब्राह्मण की 
गौ-एथिवी और उस पर रहने वाली प्रजा और उनके गो आदि 
पञ्च सब को ( अत्तवे ) खा डाळने के लिये ( न अददुः ) नहीं देते 
हैं । हे ( सजन्य ) राजन्‌ ! ( अनाद्याम्‌) न खाने योग्य ( आहणस्य 
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यां ) ब्राह्मण की गो को ( मा जिघस्सः ) मत खा, मत मार । राजा 
लोक-प्रजा की रक्षा करे न कि उनका खून चूसे ओर न उनको-म॒गों.कों 
सिंह के समान मार कर खावे । 


अक्षह॒ग्धो राजन्यः पाप आंत्मपराजितः । 
स ब्रह्मणस्य गामद्यादद्य जीवानि मा श्वः ॥ २ ॥ 


_ भा०--जों राजा अपने विपय-सुखों के लिये प्रजा का नाश कर्‌ 
देता है वह चिरकाळ तक नहीं रहता । ( अक्ष-टुग्धः ) इन्द्रियों के लोभ 
के कारण प्रजा में नाना प्रकार के द्रोह उत्पन्न करने वाला, ( राजन्य; ) 
राजा ( भास्म-पराजितः ) अपने ही व्यसनों से अपने आप पछाड़ खा 
लेता है । ( सः ) वह ( पापः ) पापी यदि ( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण=वेद्‌- 
वेत्ता की ( गाम्‌) गो, भूमि, प्रजा तक को ( अद्यात्‌ ) खा डाले 
विनाश करे तो ( अध जीवानि) वह यह भी समझले कि 'मैं आज . 
आज भर ही जीता हूं, ( न श्वः ) कल को मेरा जीवन नहीं है । अर्थात्‌ 
अत्याचारी का जीवन सदा खटके में रहता है । 


आविंष्टिताघविंषा एदाकूरिंव चभैणा। ` | 
खा ब्राह्मणस्य राजन्य तृष्टेबा गौरनाद्या ॥ ३॥ 


भा०--पूर्वोक्त वाह्मण की गौ के खाने का दुष्परिणाम बतलाते 
हैं--हे ( राजन्य ) राजन्‌! ( एषा ) यह ( ब्राहमणस्य ) ब्राह्मण की 
(गौः) गौ (अनाद्या) खाने योग्य नहीं, यह हजम नहीं होगी 
क्योंकि ( सा ) वह तो ( वृष्टा ) प्यासी, ( एदाकूः इव ) नागिन के 
समान, ( अघःविषा ) पापमय विष से भरी ( चर्मणा ) कांचुली से 
( आविष्टिता ) ढकी हे, इस पर मुंह मत मार । अर्थात्‌ ब्राह्मग-प्रजा 
पर और ब्राह्मणों की सस्पत्ति और उनकी विद्या .पर आघाते मत कर । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FQundatiog Chennai and sGangotyj 
€ स्‌ः ड द्र 
५२.८ अथवेवेदभाष्ये [ सू {८1 ६ 


AAAS TS 200222 कान्न स्य 


> ® ~ Le | > ४ लि ङ 
निवे क्षत्रं नयेति हन्ति बचोग्निरिवारण्धो वि इनोलि सवम) 
~ चिलति ने 


i ha ] तस्य ५2 
यो ब्राह्मण मन्यते अन्नमेव स विषस्थ पिवति तेसातस्यं ॥४॥ 


भा०--( यः) जो ( ब्राह्मणं) ब्राह्मण या विद्वान, सदाचारी 
तपस्वी पुरुप को ( अन्नम्‌ एव मन्यते ) दाल-भात का गरसा समझ 
छेता है, ( सः ) वह ( तैमातस्य) फनियर नाग के ( विषस्य ) विष 
की घंट ( पिबति ) पी लेता हे, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर आघात करने 
से ब्रह्मतेज राजा के ( वे ) निश्चय से ( क्षत्रं निः नयति ) चल का नादा 
कर देता है, (वर्चः हन्ति) उसके तेज को नष्ट कर देता हे, ओर ( आ- 
र्धः ) राजा के पीछे लग जाय तो (अपन: इव ) आग के समान 
संडक कर' ( सर्वम्‌) उसके सर्वस्व राज पाट को ( वि दुनोति ) नाना 
प्रकार से नाश कर डालता है । 
य एनं इन्ति मृदुं मन्यमानो देवपीयुधनकामा न चित्तात्‌ । 
सं तस्येन््रो हृदयोगनामिन्ध उभे प॑ने द्विष्टो नभ॑सी चर॑न्तम्‌ ॥५॥ 
भा०--( यः) जो ( एनं ) इस ब्राह्मण को ( मृदुम्‌ ) कोमल 
स्वभाव, निर्बल, दबने वाळा ( मन्यमानः ) मान कर ( धन-कासः ) 
धन के लोभ से ( देव-पीयुः ) इस लोक के देव, विद्वान्‌ ब्राह्मणों का 
विनाशक होकर ( हन्ति ) जाह्मण को कष्ट देता और उसको मारता हे, 
और ( न चित्तात्‌ ) नहीं चेतता, अपनी करतूत से बाज नहीं आता, 
( तस्य ) उसके ( हृदये ) हृदय में ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा 
( अग्निम्‌ ) आग ( इन्धे ) सुछूगा देता है। ( उभे नभसी ) दोनों 
लोक ( चरन्तम्‌ ) विचरते हुए ( एनं) उसको ( द्विष्टः ) द्वेष करने 
लगते हें । 
न ब्राह्मणो (वँसतव्योऽग्निः ग्रियतनोरिय । 
, _सोमनो हास्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ ६॥ 
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भा०--( प्रियतनोः अभिः इव ) अपने प्यारे शरीर की अग्नि के 
ससान ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण को जानकर (न हिंसितष्यः) उसका वध 
न करना चाहिये, क्योंकि वह ( अझिः) अझि के समान है और 
( सोमः ) सवका प्रेरक, एवं सब का आल्हादकारी परमात्मा ( अस्य 
दायादः ) इसका बन्धु हे और ( इन्द्रः ) वही परमेश्वर इसका (अभि- 
झस्तिपाः) चारों ओर से पड़ने वाळे निन्दा, अपवाद एवं शस्त्र आघातों 
से उपको बचाने वाला हे। 


~ ~ l 


झतापांप्ठां नि गिरति तां न शक्नोति निःखिद्न्‌। ` 

अन्नं यो ब्रह्मणा मल्वः स्वाद्वः जाति मन्यते ॥ ७॥ ं 

भा०--( यः ) जो ( मल्वः ) मलिन हृदय वाळा, नीच पुरुष, 
( ब्रह्मणां ) ब्राह्मणों, वेदवेत्ताओं, ज्ञानी पुरुषों के ( अन्न ) अन्न, जीवन- 
वृत्ति को ( स्वादु अधि ) खूब मजे में खा जाता है ( इति) ऐसा 
( न्यते ) मानता है वह परिणामं में ( शत-अपाष्ठाम्‌ ) सैकड़ों 
प्रकार की दुर्गति को ( नि-गिरति ) प्राप्त होता है और ( निःखिदन्‌ 
तां न शक्नोति ) सब प्रकार से ताढ़ित होकर उसको पार नहीं कर 
सकता । ट 
ज़िह्ला ज्या भति कुल्मळं वाढू नार्डाका दन्तास्तपंसामिदिगधाः। 
तांमेब्रह्मा विध्यति देवपीयून हंद्बलैथन॑मिदेवजूतेः ॥ ५॥ | 
i भा०--आहण की शक्तियों का वर्णन करते हैं । ब्राह्मण की (जिह्वा) 
जीम ( ज्यां भवति ) धनुष की डोर होजाती है, और ( वागू ) वाणी 
( कुल्मल ) धनुष का दण्ड हों जाता है, और ( तपसा ) तेज और 
तपस्या से ( अभि-दिग्थाः ) छिपे इए < दन्ताः ) दांत ( नाडीकाः ) 
नालीक नाम के बाण, छरे और तीरों के समान होजाते हैं । ( ब्रा ) 
ब्रह्मवेद का ज्ञाता विद्वान, तपस्वी पुरुष (तेभिः) उन ( देवजूतः ) 
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विद्वानों से या दिव्य शक्लियो से युक्त, ( हृदूबलेः ) हृदय, मन की 
शक्ति से सम्पन्न ( धनुर्भिः ) ज्ञानमय धनुपा, अत्ता से ( देव-पीथून्‌ ) 
विद्वानों के शत्रुओं पर ( विध्यति ) प्रद्वार करता हं । 
तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हे।तेमन्तो यामस्यान्त रारव्यार न सा स्टुषा। 
नुदाय तपसा मन्युना चोत द्रादव भिन्द्न्त्येनस्‌॥ ९ ॥ 
भा०--( ब्राह्मणाः ) ब्रह्त्ेत्ता, विद्वान्‌, बाह्मण लोग ( तीक्ष्ण 
इपवः ). तीक्षण बाणों से युक्त, एवं तीक्ष्ण इच्छा शक्ति से सम्पन्न आर 
( हेति-मन्तः ) अखों से युक्त होकर ( यां शरण्याम्‌) जिस बाणघारा 
को ( अस्यन्ति ) फॅकते हैं ( सा ) वह (न स्पा) असत्य नहीं है । 
चे ( तपसा ) तप और ( मन्युना ) कध या ज्ञान से ( अनु-हाय ) 
शत्रु का पीछा कर के ( एनं ) इसको ( दूरात्‌ ) दूर से ही (भिन्दन्ति) 
भेद डालते हैं । 
' ये सहस्नमराजजन्नासन्‌ दशशता उत! 
_ ते ब्राझणस्य गां ज्ञग्ध्वा चैंतहव्याः पराभवन्‌ ॥ १०॥ 
भा०--( ये ) जो ( वैत-ृव्याः ) दान योग्य हवि पदार्थों को स्वयं 
खा जाने वाले पुरुष. पहले ( सहस्रम्‌) सहस्रो प्रकार के बलों से 
( अराजनू ) वभव को प्राप्त कर लेते हैं (उत ) भर चाहे ( दःस- 
शताः आसन्‌ ) चे दसों, सैकडों, हज़ारों भी क्यों न हों ता भी (ते) 
थे ( ब्राह्मणस्य गां ) ब्राह्मण की गौ, भूमि, सम्पत्ति, विद्या, देह-बृत्ति 


आदि कों ( जरध्वा ) खाकर, हप कर ( परा अभवन ) पराजय को 
ही प्राप्त हो जाते हैं । 


गौरेव तान्‌ हन्यमांना वेतडव्या अवातिरत्‌ । 
ये केखरम्राबन्धायाश्चरमाज़ामपेचिरन्‌॥ ११ ॥ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्ट र स IEE by Arya उठी आम, कापा) and eGangotri ६० र्‌ 
“77७८६४०--४-----०-.. ७-६ र स क 0 क न लि लिक मे 


भा०--( तान्‌ वेत-हब्यान्‌ ) उन दान योग्य पदार्थों के स्वयं 
भोक्ता, असुर लोगों को वह ब्राह्मण की गौ ही ( हन्यमाना ) मारी जा 
कर, ( अव अतिरत्‌ ) विनाश कर डालती है. क्‍योंकि (ये) जो वे, 
( केसर-प्राबन्धाया:? ) केसर-प्राबन्धा, मोक्ष/भिलाषिणी चिति शङ्कि की 
( चरम-अजाम्‌ ) अन्तिम अजा, अमर आत्मशक्ति को सी (अपेचिरन्‌) 
विनाश कर डालते हैं । 

एकशतं ता जनता या भूमिव्येधूनुत । 

प्रज्ञा हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥ १२॥ 


भा०--त्रह्मण की गौ का स्वरूप बतलाते हैं--( ताः जनता; ) 
ये लोग राष्टू के कलङ्करूप ( एक-शतं ) एक सौ एक हैं (याः) जिन 
को ( भूमिः ) माता भूमि उन्हें ( वि अधुनत ) स्वयं नाना प्रकार से 
धुन देती हे, कंगा देती है.। जो ( ब्राह्मणीम्‌ ) विद्वान्‌ ब्राह्मणों की 
( प्रज्ञा ) प्रजा, सन्तति को ( हिंसित्वा ) मार कर (.असम्‌-भव्यम्‌ ) 
आझातीत रूप से, चिना सम्भावना के ही ( परा-भवन्‌ ) विनाश को 
"आप्त होते हैं । 


देवपीयुञ्चेरति मलेषु मरगीणों भ॑ब॒त्यस्थिभूयान्‌ । 
यो ब्राह्मणं देवव॑न्धु हिनस्ति न स पिंद्याणमप्येति लोकम्‌ ॥१३॥ 


भा०--( देव-पीयुः ) विद्वान्‌ पुरुषों को सताने वाला पुरुष ( म- 
व्यघु ) मनुष्यों के बीच में ( गर-गीणेः चरति ) मानो जहर पिये घूमता 


१. केसरप्राबन्धा=के मोशसुखे, प्रजापतौ ब्रह्मणि सरः गमनं, तत्र प्राबरधः प्रकृष्ठ 
आग्रही यस्थाः सां केरप्रावन्धा मोक्षाभिलाषिगी चितिशक्तिः । तस्या या चरमा 

अन्तिमा व्यापिनी वा अजा, न जायते इत्यजा, अमृता उत्पाढविनाररहिता या 

मआदमशाक्तः, तामपि ते वेतहत्या: “मपेचिरन्‌* विषयाभ्नौ अपाचयन्‌ | 
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हे । ( अस्थिभूयान्‌ भवति ) केवल बड़े २ हाड़ उठाये रहता हे । (यः) 
जो ( देवबन्धुम्‌ ) देव.-विद्वान्‌ ग्रौर ईश्वर की दिव्य शक्तियों या इश्वर 
को बन्धु मानने वाले ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण को (हिनस्ति) पीड़ा 
देता है (सः ) वह ( पितृयाणम्‌ छोकम्‌ अपि ) पितृयाणं लोक को भी 
(न एति ) प्राप्त नहीं होता । दो यान हें-देवय़रान ओर पितृयाण। 

अथि न॑ः पदवायः सोमो दायाद्‌ उच्यते । 

हन्ताभिशस्तेन्डस्तथा तद्‌ वेधसो विदुः ॥ १४ ॥ 

भा०--( अझ्निः ) अभिऱज्ञानवान्‌ ही ( नः ) हमारा (पद-वायः) 
मार्गदर्शक है । ( सोमः ) सोमन्शान्तिदायक एवं झुभ मागे में प्रेरक 
ही हमारा ( दायादः ) समस्त धनों का दाता, स्वामी ( उच्यते ) कहा 
जाता है । ( इन्द्रः) वह बलशाली, परमेश्वर्यवान्‌ प्रभु ( अभिशस्ता 
इन्ता ) आक्षेपों और शस्न-प्रहारों से सताने वाले पुरुषों का विनाशक 
हे । ( तथा ) इसी प्रकार से ( वेधसः ) विद्वान्‌ लोग ( तद्‌ ) उस 
पर-ब्रह्म के विषय में ( विदुः ) जानते हैं । 

इषुंरिव दिग्धा जपते पूदाकूरिंव गोपते । 

सा ब्रह्मणस्येषुंघौरा तयां विध्यति पीय॑तः॥ १५॥ 

भा०--हे ( नृपते ) राजन्‌! ( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण की (सा ) 
वह ( घोरा ) घोर, भयानक ( इषुः ) मनःकामना रूप बाण हे जो” 
( दिग्धा इषुः-इव ) विष में बुझे तीर और ( एदाकूः-इव ) नागिन के 
समान है । हे ( गोपते ! ) गो, वाणी, वेद, भूमि के प्रतिपालक राजन्‌! 


( पीयतः ) ब्राह्मण अपने शत्रुओं और हिंसकों को ( तया विध्यति) 
उस घोर बाण से निशाना करता और बेधता हे. । 
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[ १९ ] बह्मगवी का वणन। 


मयाभूऋषि: । श्रहमगत्री देवता । २ बिराट पुरस्ताद्‌ बृहती । ७ उपरिष्टाटू बुद्दती । 
१-३-६, ७-१५ अनुष्ड्मः । पञ्चदशचे सूक्तम्‌ ॥ 


~ el 


~ | ~ 
अतिमात्रमंव्धन्त नोदिव दिव॑मस्पृशन्‌ । 
भुं हिंसित्वा स॒ञया वैतहव्याः पराभवन्‌ ॥ १॥ 


भा०--ब्राह्मणों को मारने उनको कष्ट पहुंचाने के बुरे परिणामों. 
का निर्देश करते हैं । ( चैत-हव्याः ) दान योग्य पदार्था को भी स्वयं 
'खा जाने वाले असुर लोग ( न उत्‌ इव) न केवळ ( अति-मात्रम्‌ ) 
बहुत अधिक ( अवर्धन्त ) बाली, उन्नत हो जाते हैं, प्रत्युत 
( दिवम्‌.) स्वर्ग-लोक को भी ( अस्पृशन्‌ ) छू छेते हैं, ( सुन्जयाः ) 
चे प्राप्त शत्रुओं के विजयकारी होकर भी ( श्गुं ) समस्त पापों के भून 
डालने वाले, अझ्नि-स्वरूप ब्राह्मण का ( हिंसित्वा ) विनाश करके ( परा 
अभवन्‌ ) अन्त में पराजय को ही प्राप्त होते हैं । 

ये वृहत्सौमानमाङ्गिरसमाधैयन ब्राह्मणं जनाः । 

पेत्वस्तेषामुभयादमविस्तोकान्यावयत्‌ ॥ २॥ 

भा०--( ये जनाः ) जो पुरुष ( आङ्गिरसम्‌ ) अड्डो में रस के 
समान वहने वाले, प्राण के समान या प्रज्वलित अंगारों के समान 
तेजस्वी, राष्ट के विद्वान्‌, ( बुहत:सामानम्‌ ) बढ़े विशाल, आदित्य 
ब्रह्मचारी ( ब्राह्मणे ) बाह्मण को ( आंपेयन्‌ ) विनाश क्रते हे (तेषां) 
उनके ( तोकानि) अगली सन्तानों को ( अविः) वही सर्वरक्षक 
( पेत्वः ) परिपालक प्रभु ही ( उभयादम्‌ 9 अपने दोनों जवाड़ों के 
बीच में ( आवयत्‌) चबा डालता है । परमात्मा के दोनों जबाड़े यौ 
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और पृथ्वी हैं । इन दोनों तरफ से उन दुष्ट पुरुषों पर नाना आपत्तियाँ 
पढ़ती हैं:और वे नष्ट हो जाते हैं । 

ये ब्राह्मण प्रत्यष्टीचन ये द| ्मिडुस्क रे 1. 

अस्नस्त मध्यें कुल्यायाः केशान्‌ खार्द॑न्त आसते ॥ ३ ॥ 

भा०--( ये ) जो पुरुष ( ब्राह्मणस्‌ ) ब्राह्मण की ओर ( अति 
अष्टीवन्‌ ) घृणा से थूकते श्रोर उसका अपमान करते हैं थर ( ये वा) - 
जो लोग ( अस्मिन्‌ ) इस बेदवित्‌ ब्राह्मण पर ( झुल्कम्‌ इेषिरे ) किसी 
प्रकार का कर बठाते हैं ( ते वे गर्थी ओर लोभी पुरुष ( अस्नः ) 
रुधिर की ( कुल्यायाः ) धारा के ( मध्ये ) बीच में (केशान्‌ खादन्तः) 
छेशों को भोगते ( आसते ) रहते हैं । अथोत्‌ ब्राह्मण का अपमान कर 
के वे परस्पर की लड़ाइयों से एक दूसरों का गला काटते रहते हैं ओर 
` नाना छेश भोगते हैं । 

घहागवी प्रच्यमाना यावत्‌ साभि विजङ्गहे । 

. तेजो राष्ट्रस्य निहैन्ति न.बीरो जायते बां ॥ ४॥ 

भा०--( सा ) वह ( ब्रह्मगवी ) ब्रह्मशक्रि, विद्या ओर ब्राह्मणों 
की वाणी या ब्राह्मणरूप स्वयं गो ( पच्यमाना ) दुःख. पाती हुई 
€ यावत्‌ ) जब तक ( अभि वि जकूहे ) तड़फती रहती है तव तक वह 
९ राष्ट्रस्य तेजः ) राजा के राष्ट के तेज को ( निईन्ति) समूळ नाश 
किया करती हैं यहांतक कि ( वीरः वृषा न जायते ) वीर, धार्मिक, 
पुरुष उस राष्टू में उत्पन्न होना बन्द होजाता हे, राष्ट में सच्चे 
धार्मिक उत्पन्न नहीं होते । | 

__ क्रूरमस्या आशर्सन तृष्टं पिँशितम॑स्यते । 

.. क्षीर यदस्याः शीयते तद्‌ वै प्रितृषु किल्विषम्‌ ॥ ५. 
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भा०--( अस्याः ) इस ब्रह्म की वाणी का ( आशसनम्‌ ) घात 
करना भी ( कूरं ) बड़ी क्रूरता का कार्य हे । ( पिशितम्‌) और चमड़े 
छी न्याई इसकी उधेड़-बुन भी ( अस्यते ) जो की जाती हैं वह ( करं 
ष्टम्‌ ) वास्तव में क्रूर तृष्णा को न्याई दुःख देने वाली है । और 
(यद्‌) जो ( अस्याः ) इस प्रकार पीड़ित हुई ब्राह्मण की वाणी का 
( क्षीरं पीयते ) दूध अथात्‌ उपदेशामृत नष्ट किया जाता हे वह 
= ( पितृषु ) राष्ट्‌ के पालक शासकों के लिये ( किल्विषम्‌ ) भारी पाप- 
जनक होता हे । अथीत्‌ ब्राह्मण की वाणी की हत्या करना बढ़ी क्रूरता 
का कार्य हे। ` 5 

उग्रो राजा मन्य॑मानो घाह्मण यो जिघ॑त्सति ।. 

परा तत्‌ सिंच्यते राष्टू ब्राह्मणों यत्र जीयतें ॥ ६॥ 

भा०--( यः ) जो ( उम्र: राजा ) बळशाली राजा (मन्यमानः) 
अभिमानी होकर (ब्राह्मणं ) वेदवित्‌, ब्राह्मण को ( जिघत्सति ) 
खा जाना चाहता हैं, हड़प जाना चाहता हे ( तत्‌ ) उसका राष्टू (परा 
सिच्यते ) सम्पत्ति से शून्य हो जाता है, इसी प्रकार ( यत्र ) जहां 
( ब्राह्मणः जीयते ) ब्राह्मणं कष्ट को प्राप्त होता हे वह राष्ट्र भी ( परा 
सिच्यते ) शत्रु से पराजित होता और निधन हो जाता है । उसको शतन 
गण लूट लेते हैं । र १ 

अष्टापदी चतुरक्षी चत॑ःभोत्रा चतुईलः। 

दास्या द्विजिह्वा भुत्वा सा राष्ट्रमवं धून॒ते ब्रह्मज्यस्य ॥७॥. 

` आ०--प्रङृपित ब्राह्मणरूप गौ का स्वरूप दर्शाते हैं । (सा) वह 

- ब्राह्मणरूप गौ ( अष्टापदी ) आठ पैरों, ( चतुरक्षी ) चार आंखों और 
( चतुः श्रोत्रा ) चार कानों और ( चतुहनुः ) चार दाढ़ों, ( द्यास्या > 
दो मुद्दों और ( दविजिह्या ) दो जीभा वाली ( भूत्वा ) होकर (भरह्मज्यस्य) 
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ब्रह्मज्प-ब्राह्मण के विनाशकारी राजा के ( राष्ट्र ) राष्ट्र को (अवधूनुते) 
चुन डालती हे । आठ अमात्य उसके पेर हँ, चार चण उसके चार 
आंख, चार आश्रम उसके चार कान हैं, चारों प्रकार की सेना चार हलु हैं, 
भीतरी और बाह्य शत्र दो सुख हैं, उभयपक्ष के दूत उसकी दो 'जेह्वाए 
हैं । वे सब उस राष्ट को नष्ट कर देते हैं । 


~ दं [a el 
तद्‌ चै राष्टूमा स्वति नाव मिन्नामिंबोदकम्‌ । 


[ 


ब्रह्माण यत्र 1हसान्त तदू राष्ट्र हान्त दुच्छुना ॥८॥ 


भा०--( यत्र ) जिस राष्ट्‌ में ( ब्राह्मणं ) विद्वान्‌, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
को ( हिंसन्ति ) विनाश करते हैं ( तदू राष्टूं ) उस राष्ट्र को (दुच्छुना) 
दुष्ट विपत्ति, आधि, व्याधि, (हन्ति) विनाश कर डालती हे ओर (भिन्नाम्‌ 
इव नावम्‌ ) जिस प्रकार टूटी फूटी नाव में (उदकम्‌ आ रवति) पानी 
तह फोड़ कर भीतर आ जाता हे उसी प्रकार ( तदू राष्टं ) उस राष्ट 
को फोड़ कर शत्रु भी भीतर आ घुसता हे और नाश कर डालता हे। 


° | (> el el 

तं वृत्ता अप सेधन्ति छायां नो मोपगा इति । 

यो ब्राह्मणस्य सद्धनसभि नारद नन्यते ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( नारद ) मनुष्यों को आश्रय देने हारे पालक ! राजन! 
( यः ) जो ( ब्राह्मणस्य ) विद्वान्‌ ब्राह्मण के ( सत्‌ धनम्‌ ) सत्‌ धन, 
विद्या और तप को ( अभि मन्यते ) हथियाना चाहता हे ( वृक्षा: ) 
वृक्ष तुल्य आश्रयदाता क्षत्रियगण भी. (तम्‌ अप सेधन्ति) उसको दुरदुरा 

देते हैं कि ( नः ) हमारी ( छायां ) छाया, शरण में भी (मा उप गाः 

इति ) तू मत आ । 

विषमेतद्‌ देवकृत राजा वरुणोत्रवीत । | 

न ब्रह्मणस्य गा जग्ध्वा राष्ट्र जागार कश्चन ॥ १० ॥ 
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भा०--( वरुणः ) सबसे श्रेष्ठ ( राजा ) राजा ( अब्रवीत्‌ ) यह 
उपदेश करता हे कि ( एतत्‌ ) यह ब्राह्मण का धन ( देव-कृत ) 
विद्वानों के निर्णय के अनुसार (विषम) विष ही हे । ( ब्राह्म- 
णस्य ) इसलिये ब्राह्मण की (गां) सम्पत्ति, भूमि, गौ, धन, वृत्ति 
आदि को ( जग्ध्वा ) हडप कर ( कःचन ) कोई भी ( राष्ट्रे) राष्ट 
में (न जागार) जीवित, जागृत नहीं रह सकता है। “न विष 
विपमित्याहुव्रह्मस्वं विपसुच्यते ।! विष विष नहीं, ब्राह्मण का धन विष 
हे । इसको खाकर कोई जी नहीं सकता । 


नवैव ता नंड॒तयो या भूमिव्यधूनुत । 
प्रजां हिंसित्वा ब्राझणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥ ११ ॥ 
अथवे० ५ | १८। १२ ॥। 

भा०--( नव नंवतयः ) अनगिनत वे पापी पुरुष हैं ( याः ) 
जिन को ( भूमिः ) भूमि स्वयं ( वि-अधूनुत ) विनाश कर डालती हे । 
चे सब ( ब्राह्मणीम्‌ ) ब्राह्मण की (प्रजां) प्रजा को ( हिंसित्वा ) 
विनाश करके ( असम्‌-भव्य ) चुरी तरह से ( परा अभवळछू ) परा- 
जित होते हैं । 

यां मृतार्यानुब््नीन्ति कूर्ध पदयोपिनीम्‌। 

तद्‌ चै ब्ज्य ते देवा उपस्तरणमन्नुवन्‌ ॥ १२ ॥ 


भा०--( यां) जिस ( पदयोपनीं ) पैरों कों कष्ट देने वाली 
( कथ्य ) कांटेदार वेडी या कड़ी को ( मृताय ) मृत्यु दण्ड के लिये 
( अनु वश्नन्ति ) शासक लोग बांधते हैं । हे ब्रह्मज्य ! ब्राह्मण के नाशक 
ब्रह्मशन्नो ! ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( तत्‌ वे ) उन कांटों वाली कढी 
को ही ( ते उप-स्तरणम्‌ ) तेरा सेज बनाने का ( अब्नुदनू ) उपदेश 

` करते हैं। 
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. अश्नणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य वावूतुः । 
तं चै ब्रह्मज्य ते देवा अपां आग्मधारयन्‌ ॥ १३ ॥ 


1०--हे ब्रह्मज्य ! ब्राह्मण के नाश करने वाले ! ( यानि ) जो 
( अश्रूणि ) आंसू ( कृपमाणस्य ) कलपते हुए ( जीतस्य ) दु:खित 
पुरुष के ( वावृतुः ) निकलते हैं ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( ते अपां 
भाग वै ) उस जल भाग को ( ते अधारयन्‌ ) तेरे लिये भी बतलाते 
हवै । अर्थात्‌ ब्रह्मघाती पुरुष को इतना कए देना चाहिये जिससे कि 
कलपे भ्रोर रोता रहे । 


येनं मृतं स्नपयीन्ति इमश्राणि येनोन्द्त । 
तं वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ ॥ १४ ॥ 


भा०--( येन ) जिससे ( मृत ्रपयन्ति ) मरे सुर्दे को निहळाते 
हैं और ( येन ) जिससे सुर्दे की मोंछ दाडी के बाल ( उन्दते ) गीले 
किये जाते हैं । हे ( ब्रह्मज्य ) ब्रह्मघातिन्‌ ! ( देवाः) देव विद्वान्‌ 
लोग ( तं ) उस ( अपां भागं ) जल भाग को ( ते ) तेरे लिये भी 
( अधारयन्‌) नियत करते हैं । अर्थात्‌ ब्रह्मघाती को भी मृत्यु दण्ड देकर 
उसके मलिन जलसे निहलाने धुलाने का दृश्य लोगों को दिखलाया जाय | 


न वर्ष भैंत्रावरुणं ्ह्मज्यम॒भि बति । 

नास्मै समितिः कल्पते न मित्र नयते श्राम्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०--( ब्रह्मज्यं ) बह्महत्यारे के राष्ट में ( मेत्रावरुणं वषं ) 
मित्र और वरुण अथोत्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय के सम्मिलित शासन की 
सुखवर्षाएं ( न असि वषति) नहीं बरसतीं । ( अस्मे ) .इस ब्रह्म- 


` द्रोही की ( समितिः ) राष्ट्‌ सभा भी ( न ) नहीं ( कह्पते ) सामथ्ये- 
वान होती और ( मित्र ) मित्र राष्ट्‌ भी ( वशं) उसकी इच्छा के 


fC 
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अनुकूल ( न नयते) कार्य नहीं करते । अथीत्‌ ब्रह्मघाती के राष्ट सें 
सुख नहीं होता, उसकी राष्ट्सभा हट जाती हे । और मित्र-राप्टू फूट 
जाते हैं। | ; 
Pd 
[ २० ] दुन्दुभि या युडवीर राजा का वणन ! 
ब्रह्मा ऋषिः । वानस्पत्यो दुन्दुभिदेवता । सप्त्नंसनापराजयाय देवसेनाविजयाय च 
दुन्दुभिस्तुतिः । १ जाती, २-१२ त्रिष्डुमः । द्वादशचे सूक्तम्‌ || 
उञ्चेघोपो दुन्दुभिः संत्वनायन्‌ वानस्पत्यः संभ्र॒त उस्रियाभिः । 
वाचे क्ुणुब्ानो दमर॑न्त्सपल्नान्त्सिद इव ज़प्यन्नामि स॑स्तनी हि॥१॥ 
भा०--नगारे कै दृष्टान्त से राजा को विजय करने का उपदेश 
करते हैं । जिस प्रकार (वानस्पत्यः ) वनस्पति, काठ का बना हुआ 
( उच्चेघोंषः ) ऊंचे २ आवाज़ वाला ( उखियाभिः संश्रुतः ) चमड़ों से 
मढ हुआ ( दुन्दुभिः ) बड़ा नगारा ( सत्वना-यन्‌ 2 बलवान झ्रवीर 
के समान गर्ता है और शात्रुओं के दिळ दाता है, उसी प्रकार हे 
राजन ! तू (वानस्पत्यः) वन अर्थात्‌ सेवा करने हारा, उपभोग्य ग्रजाओं 
के पालकों सें से सेताप्रति पद पर प्राप्त होकर (इस्ियाभिः) वास करने 
'चाली प्रजाओं से कर आदि द्वारा (संभ्वृतः) परिषुष्ट होकर नगारे के समान 
( उच्चः घोपः ) ऊंचे ३ विजय की घोषणा करता हुआ, ( सत्वनायन्‌ ) 
बलवान्‌ शूर-वीर के समान, ( वाच क्षणवान: ) अपनी झज्ञाए ड 
'हुआ, आर ( स-पत्नात्र दमयन्‌ ) शत्रुओं को दमन र ल 
न शेर के समान ( जेष्यन्‌ ) विजय चाहता हुआ (अ ; तस्तना] र 
खूब घोर गजना कर । | Fe 
सद इवास्तानीद्‌ इवो विवेको दिह 
बृप त्वं वभयस्ते सपत्ना ऐेन्द्रस्त छुप अिमातिपाहः ॥ : 
३% 
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भा०--हे दुन्दुमे ! नगारे ! तू (द्रुवयः ) काष्ठमय होकर एवं 
( वि-बद्धः") विविध प्रकार से वध कर ( सिंह इव अस्तानीद्‌ ) शेर 
के समान गजना करता है, हे राजन्‌ ! उसी प्रकार तू भी हथियारों से 
बंध कर शीघ्र ( हुचयः ) वेगवान्‌ होकर सिंह के समान गर्जना कर । 
जिस प्रकार ( वासिताम्‌ ) रजो गन्ध से युक्त गो पर ( चृपभः इव ) | 
वीर्य सेचन में समर्थ निर्भीक सांड ( अभिक्रन्दन्‌ ) गहराता हुजा जाता 
है उसी प्रकार गर्जता हुआ ( त्व) तू ( वृषा ) बलवान्‌, सर्वश्रेष्ठ हे । 
( ते सपत्नाः ) तेरे शत्रुगण तेरे सामने ( वध्रयः ) वधिया बलों के 
समान निर्वीय, नपुंसक हों, ( ते झुष्मः ) तेरा बळ, पराक्रम ( अभि- 
सातिपाहः ) अभिमान से सिर उठाने वाले शत्रुओं को पराजय करने 
. वाला (ऐन्द्रः) साक्षात्‌ इन्द्र परमेश्वर का या विद्युत्‌ का सा अदम्य हो । 
वृषेच यूथे सह॑सा विदानो गव्यन्नभि रुच सन्धनाजित्‌ । 
` शुचा विध्य हृदयं परेषा डित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शग्रव:॥३॥ 
भा०--नगारा बजाने का प्रयोजन दर्शाते हुए क्षत्रिय के कर्तव्य 
का उपदेश करते हैं । हे नगारे ! तू गहराते हुए सांड के समान घोर 
भयंकर शब्द कर और शत्रुओं के हृदय को वेध डाळ, जिससे कि शन्न- 
गण अपने यांव छोड़ २ कर भाग जायैँ । अर्थात्‌ ( यूथे वृषा इव ) 
गौओं के रेवडे सें बड़ा सांड ( गच्यन्‌ ) गौओं की कामना करता हुआ 
Re प्रकार गहराता हे उसी प्रकार तू शूरवीर 
नयन्‌) भू रता हुआ (सं-धनाजित्‌) समस्त धनों को . 
विजय करके (सहसा) अपने प्रबल आघातकारी वळ से (विदानः) विजय ` 
लक्ष्मी को प्राप्त करता हुआ (अभि रुप) सव तरफ ग्ना कर और (परेषां 
हृदयम्‌) शत्रुओं के हृदयों को (शुचा विध्य) शोक से वेव डाळ जिससे | 
( झत्रवः ) शत्रु-गण ( अच्युताः ) अपने राज्य सिंहासन से अष्ट होकर 
EF ( सानू ) अपने यामो को ( हित्वा.) छोड़कर ( यन्तु ) चळे जावें) - 


| 
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संजयन पृत॑ना ऊध्यमांयुगह्या गृह्णानो बहुधा वि चक्ष्व । 
देवी वाच दुन्दुश्च आ झुंरस्व वेधाः शत्रूंगासुप भरस्ब वेद॑ः ॥४॥ . 


भा०--हे ( दुन्दुभे ) नक्कारे ! उसके समान गर्जना करने वाले 

राजन्‌ ! तू ( दैवीं वाचे ) देवों की वाणी कों (आ गुरस्व ) सब तरफ 

आघोषित कर और तू ( वेधाः ) सब कायों.को स्वयं करने हारा होकर 
( शत्रृणाम्‌ ) शत्रुओं का ( वेदः) धन ( उप भरस्व ) छीन ळा । 

और तू ( ऊर्ध्वे-मायुः ) उच्च नाद करत! हुआ ( एतनाः संजयन्‌ ) 

शत्रु-सेनाओं का विजय करता हुआ ( गृह्याः गृह्णानः ) अहण करने 

योग्य सब पदाथा का ग्रहण करता हुआ ( बहुधा चि-चक्ष्व ) नाना प्रकार 
से सबका निरीक्षण कर । 


« €.. [a 165. ~ | 
ुनदुभवाचे प्रयतां चद॑न्तीमाशण्वतो नाधिता घोषवुद्धा । 


ऱ्य 
८४ 


PO NR | | | 
नारी, पत्र धांवतु दस्तग्ह्म|मित्री मीता सेमरे वधानाम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०--विजय-दुन्दुभि का. क्या प्रभाव है सो बतलाते हे 1 हे 
राजन्‌ ! ( दुन्दुभेः ) विजय घोंपणा करने वाले दुन्दुभि की न वि- 
जयी राजा की, ( प्र-यताम्‌) आगे बढ़ने वाले सेनापतियों को. 
( वदन्तीं ) आज्ञा करने वाली, या लड़ाई में उत्साह चचन बोलती 
हुई ( वाचं ) वाणी को (आ श्रण्वती ) सुनती हुई ( प ँ 
विजय-दुन्दुभि के विजय घोष से जग कर ( नाथिता ) घबराहट अं र्‌ 
विपत्ति में पड़ी ( अमित्री नारी ) शत्रुओं की खरी ( पुत्रं ) अपने पुत्र 
को ( हस्त-गृह्य ) हाथ में पकड कर ( समरे वधानाम्‌ भीता ) युद्ध 
काळ में होने वाळे शख प्रहारों से भयभीत होकर ( धावतु > दौडे । 


च प्र रद रच मान: 

पूर्वो! दुन्दुभे प्र व॑दासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वद रोचमानः। 
२७ ७- ; ड्‌ | 
आमित्रसेनामीजईभानो घुमदू वंद दुन्दुभे सूरुतावत्‌ ॥६॥ 
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भा०--हे ( दुन्दुभे ) विजय के नक्कारे ! ( पूर्व: ) तू युद्ध से पूर्व 
बजाया जाता है । हे राजन्‌ ! (भम्याः एछ्े) भूमि की पीठ पर तू (वाचे) 
वाणी (प्र वदासि ) बोलता हे, आज्ञाएं देता हं । तू ( रोचमानः ) 
अति शोभायमान होकर ( वद ) आज्ञा दे। और हे दन्दुभे ' 
राजन्‌ ! तू अपने विजय-घोष से ( अमित्र-सेनाम्‌ ) शत्रु की सेना को 
( अभि-भज्जमानः ) तोडता फोडता हुआ, ( दुमत्‌ ) चमत्कारकारी, 
( सूनृता-वत्‌ ) मनोहर वाणिधों से युक्त संदेश को ( वद॒ ) वतला । 

SN ] =| न्तद | 
अन्तरेमे नमसी घोषो अस्तु पृथक्‌ ते ध्वनयो यन्तु शीभम्‌ । 
I ~l 1४:72 

अभि ऋन्‍द स्तनयोत्पिपान; स्हे.ककनिमत्रतूयाय खर्धी॥७॥ 


भा०--दे दुन्दुमे ! विजय के नक्कारे ! ( इमे नभसी अन्तः ) इन 

दोनों चयौ और एथिवी, जमीन ओर आस्मान के बीच में (ते घोषः 
अस्तु ) तेरा विजय-घोष हो । ( ते ध्वनयः ) तेरी आवाज़ ( एथक्‌ ) 
अलग २ नाना दिशाओं सें ( शीभम्‌ यन्तु ) शीघ्रता से फल जावं, तू 
( उस्पिपानः ) बढ़ २ कर ( शहोककृत्‌ ) यश को बढ़ाने वाला ( मित्र 
तूर्ग्राय ) अपने मित्र राजाओं की सेरी के लिये ( स्वर्धी ) उत्तम रीति. 
से सुसम्पन्न या स्पर्धालु होकर ( स्तन्य) गजना कर ओर (अभिक्रन्द) 
खूब आवाज़ कर । | 
घीमिः कृतः प्र बंदाति वाचभुद्धणय सर्त्वनामार्युधानि । 
इन्द्रमेदी सत्वनो नि यख मित्रेरमित्रॉ अब जड्घनीहि ॥८॥ 

_भा०--( ध्रीमिः ) धारणामयी बुद्धियों य़ा धारण-शाक्कियों या 
कर्मा से.( कृतः ) सुसम्पादित होकर ( वाचस्‌ प्र वदाति) तू आवाज: 
कर । तू ( सत्वनाम्‌ ) सत्वशील, बलवान्‌ सात्विक पुरुषों के (आयुधानि) 
हथियारों को ( उदू-हष॑य ) इषित कर, उनमें जान फुंक दें। और तू 
( इन्द्र-सेदी ) राजा-का ख्रदी होकर ('सत्वनः.) वीरों को (नि.हरमसख)- 
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युद्ध में आ जुटने के लिये निमन्त्रण दे, ओर ( मित्र: ) अपने मित्र 
राजाओं से ( अमित्रान्‌) शाद्रुश्रों को ( अव जंघनी हि ) विनाश कर डाळ । 


° | च || [a 
सक्रन्द्नः प्रचदो शरृष्णुषेणः प्रवेदक्कदू बहुधा ग्रामघोषी । 
श्रयो वन्वानो वयुनानि विद्वान्‌ कीर्ति बहुभ्यो वि हर विराज ६॥ 


भा०--( सं-्रन्दनः ) हे राजन्‌ ! गजता हुआ, ( प्र-वदः ) उत्कृष्ट 
भाज्ञाएं बोलता हुआ, ( शेप्णु-सेनंः ) शत्रु को धर्षण करने वाली सेना 
को साथ लिये, ( प्रवेद-कृद्‌ ) उंत्तम ज्ञान और धनों को प्राप्त करता 
हुआ ( बहुधा ) बहुत प्रकार से ग्राम-घोषी ) ग्रामों सें अपने नाद की 
घोषणा करता हुआ तू ( वयुनानि ) नाना कर्मा और ज्ञानों को स्वय 
( विद्वान्‌ ) जानता हुआ, ( श्रयः वन्वानः ) अति श्रेष्ट फल प्राप्त करता 
हुआ, ( द्वि-राजे ) दो राजाओं के संग्राम में ( बहुभ्यः ) बहुतसे वीरां 
टर. (4.4 > (94 चे RY 
को ( कीतिं वि हर ) नानां प्रकार से कीर्ति प्राप्त करा आर उनसे कात 
प्राप्त कर । 


nl » oe [| ~ 
अयः केतो चसु जित्‌ सदीयार्त्संग्रामजित्‌ सरितो बह्मणासि । 


डे नर 7८ तर ] ~ 1, 
अशूनिंव ग्रावांधिषवणे अद्विगव्यन्‌ इन्दुभेथि नृत्य चेदः ॥२०॥ 


भा०--( श्रयः-केतः ) श्रेय, अति श्रेष्ठ पद॒ का ज्ञान कराने वाला, 
( वसु-जित्‌ ) राष्ट्रों, धनों ओर जनों का विजय करने वाळा, 
८ सहीयान्‌ ) शत्रुओं का वशकारी होने के कारण ( संग्राम-जित्‌ ) 
संग्राम-विजयी होता हुआ भी तू. ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, वेद और वेद के 
विद्वान्‌ द्वारा ( संशितः असि ) अपनी शक्ति सें बडा तीक्ष्ण हे! 
( ग्रावा ) प्रस्तर, लोढा जिस प्रकार ( अधि-सवने ) शिला पर 
( अंशून्‌ ) सोमलता के खण्डो को स्वयं ( अद्रिः ) विना टूटे कचरू 
डालता है उसी प्रकार हे ( दुन्दुमे ) नक्कारे ! या उसके समान गजने 
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चाले राजन्‌ ! तू ( गव्यन्‌ ) विजय करता हुआ, (वेदः ) धन पर 
(अधि नृत्य ) वश कर, हमें प्राप्त करा । 
शात्रूषाण्नीषार्डभिमातिपाहो गवेषण हमान उद्भित्‌ । 
चाग्वीत् मन्तरं प्र भ॑रस्व॒ वाचं सांग्रांमजित्यायेणसुद्‌ वदेह ॥११॥ 
भा०--हे दुन्दुमे ! हे राजन्‌ ! ( शनत्रूपाडू ) शत्रुओं को पराजित 
करने हारा, ( नीपाड्‌ ) उन्हें सर्वथा पराजित करने वाला. ( अभि- 
साति-सहृः ) अभिमानी शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाला, 
( गो-एपणः ) शत्रुओं का खोज लगाने ओर भूमि-राप्दों को चाहने 
चाळा, ( सहमानः ) उनका प्रहार सहने और विनय करने वाळा और 
( उत्‌-भित्‌) उनकों उखेड़ डालने वाला है. ( वाग्बी-इव ) जिस 
प्रकार विद्वान्‌ वाग्मी पुरुष ( मन्त्रं ) राजसभा में अपना विचार प्रकट 
करता हे उसी प्रकार तू ( वाचम्‌ ) झुभ वाणी को ( प्र-भर ) प्रस्तुत 
कर. और ( इह ) इस संग्राम के अवसर पर ( संमाम-जित्याय ) संग्राम 
के विजय के लिये ( इपम्‌ ) प्रेरक शक्ति, आज्ञा को ( उट्‌ वद्‌ ) उत्त- 
जित वा उद्घोषित कर । 
अच्युतच्युत्‌ समदो गमिष्ठो सृधो जेतां पुरणता योभ्यः । 
इन्द्रेण गुप्ता विदथा निचिक्यंद्र द्योतनो द्विषतां यांडि शीमम्‌१२ 
1०--हे राजन्‌ ! ( अच्युत च्युत्‌ ) न चूकने चाले, स्थिर, दृढ़ 
शत्रुओं के भी पेर उखाड़ देने, उनको विचलित करने चाळा होकर, तू 
( स-मदः ) सहृषं ( गमिष्ठः ) यात्रा करने में सब से बढ़ा चढ़ा हैं । 
इसलिये तू ( ग्धः जेता ) झत्रुओं का विजयी ओर ( अयोध्यः ) 
दुर्योधन होकर ( पुरः एता ) सामने भेदान में निकल आ | तू 
( इन्द्रेण गुप्तः ) इन्द्र अर्थात्‌ सेनापति से सुरक्षित ( विदथा ) समस्त 
जानने योग्य कर्मा को (.नि-चिक्यत्‌ ). भली प्रकार जानता हुआ, 
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( द्विपतां हृव-द्योतनः ) शत्रुओं के हृदयों को चौंकाने वाला होकर 
` ( शीभम्‌ ) शीघ्रता से ( याहि ) युद्ध-यात्रा कर । 


—— NS 
[ २१ ] युद्धविनयी राजा को उपदेश | 


ब्रह्मा ऋषिः । वानस्पत्यो दुन्दुभिदैवता । आदित्या दिरूपेण देवप्राथना च । १, ४, ५ 
पथ्यापंक्तिः । ६ जगती । ११ बृहतीगर्भा त्रिष्डप्‌ । १२ त्रिपदा यवमध्या गायत्री । 
२, ३, ७-१० भनुष्डभ: । द्वादशचे सूतम्‌ ॥ | 
विह॑दयं वैमनस्यं वडामितरेषु दुन्दुभे । 
विद्वेषं कइम॑शं भयममित्रेषु नि दध्मस्यवैनान्‌ दुग्दुभ जाहि ॥ १॥ 
भा०--हे ( दुन्दुभे ) इन्द्वनसंग्राम में चमकने वाले रांजन! तू 
( अमित्रेषु ) शच्चुओं में ( वि-हृदयं ) विरुद्ध हृदयता और (वेमनस्यम्‌) 
विरुद्ध चित्तता, फूट का ( वद) उपदेश कर। हम ( अमित्रेषु ) 
शत्रुओं के बीच में ( विद्वेषं ) सेट, फूट, ( कइमश ) मनसुटाव और 
( भयम्‌) डर को ( नि दध्मसि ) पैदा करें, डाल दें और तू ( एनान्‌ ) 
इन शत्रुओं को ( अव जहि ) नीचे गिरा कर मार, उनके दिल तोड । 
उद्‌ वेपमाना मन॑सा चक्षुपा हदयेन च| 
धावन्तु विभ्यतोमित्राः प्रत्रासनाज्ये हुते॥२॥ | 
भाव--( आज्ये हुते ) अझ्ि में घी की आहुति. पड़ जाने पर 
अथात्‌. युद्ध में परस्पर की द्वेपासि में एक वार शख् उठ जाने या धावा 
बोळे जाने पर ही ( अमित्राः ) शत्रु लोग ( प्र-त्रासेन ) खूब डर के 
कारण ( बिभ्यतः ) भयभीत आर ( मनसा ) मन से ( चक्षृपा ) 
आंखों से और ( हृदयेन) हृदय से ( उद्देपमाना; ) थर थर ह 
हुए ( धावन्तु ) रण से भाग जाये । | ६ 
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तेजो बा आज्यम्‌। ते ३। ६ | ४ । ६॥ वञ्रो वा आज्यस्‌। २०। 
३।६।४।१५॥ यदाजिमायन्‌ तदाञ्यानामाञ्यत्वस्‌ । ता० ७1 २ । 
१ ॥ इत्यादि-त्राह्मण निवंचनों से आउ्य=राजा का तेज, वीर्य । वञ्र= 
तलवार और आजिधावन अथोत रण मैं शत्रु पर आक्रमण ये आज्य 
के शब्दार्थ हैं जिनका प्रतिनिधि भूत मुहावरा “आग सें आहुति पड़ना 
सात्र है । 

चानस्पत्य: संभ्ृंत उस्नियांनिर्विश्वगोज्यः । 

प्रचासममितरेभ्यो बदाज्येनाभिघांरित: ॥ ३॥ 

भा०--हे दुन्दुभे! नक्कारे ! तू जिस प्रकार ( वानस्पत्यः ) लकडी 
का बना हुआ होकर भी ( उस्रियाभिः संश्रुतः ) चाम के तस्मों से 
जकड़ा हुआ ( विश्वगोतर्यः ) समस्त जन का बन्धु हे। वह ( अमि- 
्रभ्यः ) शत्रुओं के लिये .( आज्येन अभि-घारितः ) घृत द्वारा अभि- 
पिक्त होकर ( प्र-त्रास वद्‌ ) भय और आतङ्क वतला । 

राजा के पक्ष में-हे राजन्‌ ! तू ( वानस्पत्यः ) सूर्यवत्‌ वा काष्ठ से 
उत्पन्न अझ्नि के तुल्य एवं ऐश्वर्या के स्वामि-पद्‌ के योग्य है । और 
( उस्रियाभिः सम्भृतः ) किरणों के समान पुष्ट होकर अथवा ( उत्स- 
पणशीळ, उन्नतिशील प्रजाओं और सेनाओं से पुष्ट होकर ही ( वि- 
श्रगोत्र्यः ) समस्त गोत्रों ओर वंशों के प्रति एक समान हे । तू (आज्येन 
अभिघारितः ) तेज और रास्त्रो से प्रकाशमान होकर ( अमित्रेभ्य 
प्र-त्रास वद्‌ ) शत्रुओं को भय दिलाने वाला संदेश सुना । 


यथां मृगाः संविजन्त आरण्याः पुरुषादार्धि । 

एवा त्वं दुरदुभोमिजानाभि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय॥४॥ 
भा०--हे दुन्दुभे ! विजय का नाद करने याले मारू बाजे या 

राजन्‌ ! ( यथा आरण्याः स्गाः ) जिस प्रकार जंगल के सग ( पुरुषाद 
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अधि ) पुरुष से ( संबिजन्ते ) भय से व्याकुल होकर भागते हैं, (एवा) 
इसी प्रकार (स्वं ) तू ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( अभिक्रन्द ) अपनी 
आवाज सुना, ( प्र त्रासय) और उनको खूब भय दिला, ( अथो ) और 
( चित्तानि ) उनके चित्तों को ( मोहय ) मोह में डाल दे । 


Co कि 


यथा बुकांदजावयो थाव॑न्ति बहु चिभ्य॑तीः । 

एवा० ॥ ५ ॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( अज-अवयः ) भेड़ थकरियां 
( बृकादू ) भेडिये से ( बहु बिभ्यतीः ) खूब भयभीत होकर (धावन्ति) 

« अर . 
भागती हैं ( एवा त्वं दुन्दुभे० ) इसी प्रकार हे नक्कारे ! तू शब्रुओं को 
अपनी आवाज सुना, उनको भयभीत कर और उनके चित्ता को 
मोहित कर दे । 
यथा इयेनात्‌ पतत्रिणः सं बिजन्ते अहर्दिवि सिंहस्य॑ स्तनथोर्यथा 
एवा त्वं दुग्दुभीमत्रानभि कन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय॥६॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पतत्रिणः ) पक्षिगण ( इयेनात्‌ ) 
बाज़ से ( सं-विजन्ते ) भयभीत होकर व्याकुल हो जाते हैं या ( अह- 
दिंवि ) दिनों दिन ( यथा ) जिस प्रकार पञ्ुगण ( सिंहस्य ) शेर की 
( स्तनथोः ) दृहाड़ से भय से व्याकुळ होकर जान लेकर भारते हें । 
हे ( दुन्दुभे.) नक्कारे के समान गर्जनशील वीर ! ( एवा त्वे अमित्रान्‌ 
अभिक्रन्द्‌ ) उसी प्रकार तू अपने शत्रुओं तक अपनी गजना सुना । 
( प्र त्रासय, अथो चित्तानि मोहय ) उनको खूब भयभीत कर और उन 
के चित्तां को मूढ़ कर दे । 

~ हारिणस्याजि | 

परामित्रांन दुन्दाभिनां हारिणस्याजिनेन च । 
सर्वे देवा अंतित्रसन ये संग्रामस्येशते॥ ७॥ 
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भा०--नक्क्षारा बजाने के प्रकार का उपदेश करते है-( ये) जो 
(सभ्रामस्य ) संग्राम करने में ( ईशते ) समर्थ हैं वे ( सर्वे देवा! ) 
समस्त देव, विद्वान्‌, दिव्य, संग्राम-फीड़ा में चतुर पुरुष ( हरिणस्य 
अजिनेन ) हरिण के चम के बने ( दुन्दुभिना ) नक्कारे से ( च) ही 
( अभित्रान्‌ परा अतित्रसन्‌ ) शत्रु लोगो को दूर से डरा अगातं हैं । 

येरिन्द्र: प्र कीडते पद्घेषिवछाययां सह । 

तैरामित्राखसन्तु नोमी ये यन्त्यनीकराः ॥ ८॥ 

भा०--( इन्द्रः 9 सेनापति ( येः पद्‌-घोपेः) चरणों के जिनं 
घोर बोपों से ओर ( छायया ) छाया, आच्छादन शक्ति, आवरणकारी 
साधनों, मोर्चाबन्दियों से ( प्र-क्रीड़ते ). रणक्रीड़ा करता हे (तः ) 
उनसे ( नः अमित्राः ) हमारे शत्रु लोग ( ये अनीक-शः यन्ति ) जो. 
सेनाओं के दस्ते बना २ कर चलते हैं ( त्रसन्तु ) वे भी भय खावें । 
सेना के दसते ले २ कर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं कों राजा नाना 
अकार के चरणाघात के शब्दों से और अमजनक छाया अथवा अपने 
सोचो से भयभीत करे । 

ज्याघोषा इन्दुभय्ोभि क्रोशन्तु या दिश:। 

सनाः पराजिता यतोरमित्राणामनीकरः॥ ६ ॥ 

भा०--हमारी ( ज्या-घोषाः ) धनुष की डोरियों की आवाजें 
ओर ( दुन्दुभयः ) भेरियां ( याः दिशः ) जिन दिशाओं में भी ( अभि 
ऋोशन्ति ) शत्रुओं को ललकारें उन्हीं दिशाओं में (अमित्राणां ) शत्रुओं 
की ( अनीकशः ) दस्तों की दस्त ( सेनाः ) सेनाएं ( यतीः ) जःतीर 
( परा-जिताः ) पराजित हो जाय॑ । 

आदित्य चक्षुरादत्स्व मरीचयोनु धावत । 

, पत्सङ्गिनीरा स॑जन्तु विगते बाहुबीयै ॥ १०॥ 
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भा०--हे आदित्य ! सूर्य ! तू ( चक्षुः आदत्स्व ) शत्रुओं की चक्ष 
को हर ले ओर हे ( मरीचयः ) किरणो या सुभटो ! तुम शत्रुओं 
के ( अनु वात ) पीछे जाओ । और ( बाहु-वीयें वि-गते ) जब बाहु का 


बल.टूट जाय तच ( पत्‌-सङ्किनीः ) पेरा सें पड़ने वाली रस्सियां, 
शत्रुओं के पेरा में ( आ सजन्तु ):लग जावे | 


शत्रु की आंखों को सूर्य की किरणों से चकाचौंध करदे, और सूर्य 
की किरणों को या विद्युत्‌ की धाराओं कों या किरणों के समान तीव्रः 
गति वाले सुभटों को भागती सेना पर छोड़े, जब उनके बाहुबल टूट 
जायं तव उनके पेरा में वेड़ियां बांध कर उनकी सुप्के कस ले । 
यूयमुआ म॑रुतः पृश्षिमातर इन्द्रेण युजा प्र मुणीत शान्‌ । 
सोमनो राजा वरुणो राजा महादेव उत मृत्युरिन्द्रः ॥ ११॥ ` 
उत्तराः अथवे० १३ । १ | ३ प्र०, द्वि ॥ 
भा०--हे ( उग्रा मरुतः ) प्रबळ वायुओं के समान मृत्यु के लाने 
वालों ! हे ( पृश्चिमातरः ) आदित्य अर्थात्‌ सूर्य समान तेजस्वी सेनापति 
को अपना मुखिया बनाने वाले वीर पुरुषो ! आप लोग ( इन्द्रेण ) 
अपरे ऐश्वर्यंशील सेनापति इन्द्र को ( युजा ) साथी बनाकर ( सत्रन्‌ 
प्रमृणीत ) अपने शत्रुओं को खूब कुचल डालो | वह ( राजा सोमः ) 
राजा 'सोम' है, वही ( वरुणः ) वरुण है, (महादेवः इन्द्रः उत मृत्युः) 
वही महादेव, सबसे बड़ा तेजस्वी, दानी, योद्धा इन्द्र अथात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ 
और वही साक्षात्‌ स्॒प्यु अर्थात्‌ दुःखों से छुड़ाने आर शत्रुओं को मारने 


वाला हे । 
एता देवसेनाः सर्येकेतवः सचेतसः । 
आमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहा ॥ १२॥ 
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भा०--( एताः ) ये ( देव-सेनाः ) विद्वान्‌, झोडा करन चाल 
बीर पुरुषों की सेनाएं ( स-चेतसः ) समान चित्त होकर युद्ध करने 
चाली ( सूर्यकेतवः ) सूय की ध्यजा वाली, अथवा सूल क किरणो क 
समान तीब्र गति चाली होकर ( नः अमित्रान्‌ ) हमार श्च का 
( जयन्तु ) जीते, ( स्वाहा ) यहि हमारी उत्तम यङाहुंति हे । 


इति चतुथोऽनुत्राकः ।। 
re 


[२२] ज्वर का निदान और चिकित्सा । 


भृग्वेडगिरेंसो ऋषयः | तक्मनाइानो देवता । १, २ त्रिष्टुभौ । ( १ भुरिक ) 
३ विराट पथ्याबृहती । चतुश्च सूक्तम्‌ || 


(> | | 
आग्निस्तक्भानमपं बाधतासितः सोमो ग्रावा वरुणः पूतदक्षाः । 
वेदिंबैर्हि ह « | 
दिैर्हिः समिषः शोशुंचाना अप द्वेषौस्यसुया भवन्तु ॥ १॥ 


भा०--( अझ्निः ) अभि, ( सोमः ) सोम, ( ग्रावा) सोम को 
. कूटने वाले प्रस्तर, ( वरुणः ) वरुण ये सब ( पूत-दक्षाः ) पवित्र बल 
बारे हां रोर ( वेदिः ) यज्ञमय वेदि, ( बाहः) धान्य या ङुशा; 
( समिधः ) काष्ठ, लकड़िये ( शोछुचानाः ) देदीप्यमान होकर (तक्मा 
' नम्‌ ) उवर को ( अप बाधताम्‌ ) दूर करें, आने से रोके और हमारे 
( दवेषांसि ) द्वेष के पात्र जिन को इम अच्छा नहीं समझते वे ( अप 
भवन्तु ) दूर रहें । 
अझ्ति=उष्ण गुण के पदार्थ, सोमः=शीत गुण के पदार्थ, ग्रावा-वह 
पदार्थ जो इन दोनों पदा को अपने में घोळ छे, वरुणः=जलमय पदार्थ 
वेदिः=शरीर स्वतः, बहिं:-श्रोषधियां और समिधः=काषठ इन सब तेजस्वी 
प्रदाथा के समुचित प्रयोग से उवर क्रा विनाश क्ररना' चाहिये । 
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अय यो विश्वान्‌ हरितान कृणोष्युच्छोचर्यन्नन्निरिंवाभिदन्चन । 
श्राह तकपन्नरुसो हि भूया अधा न्यङ्ङ्ध्रराङ्‌ वा परेहि ॥२॥ 


भा०-उवर का रूप बतलाते हैं-( अयं ) यह ज्वर जो तू 
( विश्वान्‌ ) सब पुरुषों को ( हरितान्‌ ) पीला ( कृणोषि ) कर देता 
हे, उन पर चढ़ कर उनकी काम्ति का नाश कर डालता हे और (उत्‌- 
शोचयनू ) दनको तपा २ कर ( अझिः-इव ) आग के सम्रान्न ( अभिः 
दुल्वत्‌ ) सब प्रकार से कष्ट देता हुआ सब की कान्ति नष्ट कर देता 
हे। (अध ) इसलिये हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! पीडादायक ! ( अरस; 
हि भूयाः ) तू रसन्ब्रर से हीन ही हो जा ( अधा न्यङ्ग एहि ) और 
नीचे हों जा, ( अधराड-एहि ) उतर जा (वा ) और ( परा-इहि ) 
दूर ही हो जा । ज्वर अभि के समान तपाकर मनुष्यों की कान्ति को 
नष्ट करता है इसलिये उस ज्वर के जोर को नष्ट करके उसे दुबावे और 
सर्वथा तापांश को नीचा करके दूर करे । 

यः पहुषः पौरुषेयोऽवध्धस इवारूणः | 

तकमाने विश्वधावीयोश्टराञ्चं परा खुवा ॥ ३ ॥ 

अथन१ १६। ३६ । १० तृ च०॥ - 

भा०--हे ( विश्वघा-बीयं ) सब्र प्रकार के वीर्यं को धारण करने 
वाले वैद्य ! अथवा '्रौपधे ! तू ( तक्मानं ) उवर को ( अधराद्च ) न्ञीचे 
( परासुव ) करके दूर भग़ादे । ( यः ) जो ज्वर ( परुषः ) पर्व २,. 
शरीर के पोरु २ में बसा हुआ है । ( पारुषयः ) या पर्व २ में बसे 
कारणों से उत्पन्न होता है ( अरुण इव ) और अरुण-अप्नि के समान 
( अव-ध्वंस: ) देह को जला कर नष्ट करने वाला हे । उसको (विश्वधा 
वीर्या अधरान्चं परासुव ) बहुत प्रकार के बर या शक्तियों वाली ओम 
षधि से नष्ट करो । “+ 
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धविश्वधावीर्या ओपधि' ~ विश्वा’ हे, इस नाम से सूर्य ओर अतिविषा 
( अतीस-6 ०07116 Nap. ) दोनों का ग्रहण होता हैं । 

अधराज्च प हिंणोमि नमः कूत्वा तक्मने । 

शकस्भरस्य सुष्टिहा पुनरेतु मद्दावृपान्‌॥ ४॥ 

भा०--मैं वेद्य ( तक्मने ) ज्वर को ( नमः कृत्वा ) नभाने, नीचे 
कर देने और दवा देने वाली ओपधि से दवा कर ( अधराब्च प्र हि- 
णोमि ) नीचे.ही उतारता हूँ । ( शकंभरस्य ) शक्ति को धारण करने 
वाले बळवान्‌ पुरुप को भी ( मुश्ि-हा ) मानों सुककों से मारने वाला 
यह ज्वर ( महा-बृषान्‌ ) बढ़े २ चीर्यवान्‌ पुरुषों को भी (पुनः एतु ) 

` वार वार आ जाता हे । 

ओके! अस्य सूज॑वन्त ओको अस्य महावृषाः । 

याव॑ज्जातस्तक्मंस्तावानासि वरिहकेषु न्योच॒रः ॥ ५ ॥ 

भा०--( अस्य ) इस ज्वर के ( ओकः ) स्थान ( सूज-वन्तः ) 
मुंज वाले प्रदेश हैं और ( अस्य ) इसके ( ओकः ) स्थान ( महा- 
वृषा: ) अधिक वर्षा के प्रदेश हैं । अथवा ( अस्य ओकः सूज-वन्तः ) 
इसके निवास के स्थान कमज़ोर देहधारी भी हें और ( अस्य ओकः 
महावृषाः ) इसके निवासस्थान बलवान्‌ लोग भी हैं । (तक्मन्‌ यावत्‌ 
जातः ) हे ज्वर ! जितना २ तू होता जाता हे ( क्तवान्‌) उतना २ तू 
( बल्हिकेषु ) बली पुरुषों में मी ( नि-अओचरः असि ) शनेः २ जमता 
चला जाता है । ऐतिहासिक लोग मूंजवानू पर्वत 'महादरषा” बल्हिक इन 
शब्दों से जनपदों का ग्रहण करते हैं, सो उनकी भूल है । 9 


तक्मन्‌ व्याल वि गंद व्यङ्ग भूरिं यावय। -_ 
टासी जिश्क्वरीमिच्छ तां वज्रेण सभर्पय ॥ ६॥ 
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भा०--हे ( तक्मन्‌ ) दुःखदायक ज्वर! हे ( व्याल) सर्प के 
समान विप रूप से शरीर में फेलने वाळे ! हे ( वि-गद ) विषमज्वर! 
है ( वि-अक्ल ) शरीर को विकृत करने वाले उवर ! ( भूरि यवय ) त्‌ 
हम से बहुत दूर रह । तू ( निः-तक्करीम्‌ ) खूब ज्वर को फेलाने वाली, 
ख्‌ब पीड़ादायक ( दासीम्‌ ) कारने वाली, मच्छर जाति कों ( इच्छ > 
चाहता हे ओर ( तां) उसी को ( चञ्रेण) अपने रोग पीड़ादायक 
~ हथियार से ( सम्‌-अर्पय ) समृद्ध करता है । 
| ~ 
तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ वल्हिकान. वा परस्तराम्‌ । 
~ 2 ° (जर ~ 
शुद्रामेच्छ पर्ये? तां त॑वमन्‌ वीच धूनुहि ॥ ७॥ 


भा०--हे ( तक्मन्‌) ज्वर ! तू ( मूजवतः ) प्रथम निर्व, 
छोटे छोटे प्राणियों को ( गच्छ ) प्राप्त होता है । अथवा ( बल्हिकान्‌ ) 
बळ्वानों को और ( परः-तरास्‌ ) उनसे भी अधिक शक्ति वालों कों भी. 
प्राप्त होता हे । तू ( प्र-फर्ब्येम्‌ ) नवयुवति ( ञद्गाम्‌ ) काटने वाळी 
कीट जाति को ( इच्छ ) प्राप्त होकर (तां वि-इव धूनुहि ) उसको 
सानो सदा चन्चल बनाये रखता हे । वह जगह २ उड़ २ बैठती, काटती 
ओर विप फेलाती रहती है । 

महावृषान मूजवतो वन्ध्वद्धि परेत्यं । 

प्रैतानि तक्मने भूमा अन्यक्षत्राणि वा इमा ॥ = ॥ 

भा०--( महा-ब्रधान्‌ ) बड़े बलवान्‌ ( सूज-वतः ) देहधारियों को 
( बन्धु ) अपना बन्धु बना कर ( अद्धि ) तू खा डालता है और (परा- 
इत्य ).उनसे भी आगे बड़कर प्राणियों का नाश करता हे । ( एतानि ) 
ये तो ( तक्मने ) ज्वर के चेत्र हैं ही । इनसे ( अन्यः्षेत्राणि ) अन्य 
स्थान या देह भी ( इमा ) हें इनको भी ज्वर के छेत्र ही ( म्र-ब्रमः ) 


हम बतलाते हैं । 
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अन्यक्षेत्रे न (मसे चशी सन्‌ मूंडयासि नः । 

अभद प्राधस्तकमा स गंमिष्यलि बल्दिकान्‌ ॥ ९ ॥ 

जार अन्य-केत्रे ) मनुष्य से अतिरिक्त शरीर सें (ल रमसे ) 
तू बहुत क्रीडा नहीं करता । ( वज्ञी सनू ) जव तू वश से कर 'ळया 


~ 


ज्ञाता हे ( नः मृडयासि ) तब तू हमें सुख भी देता है। जव दू. (तक्मा) 
SM ६0 टु ५ 


जगे तं क्र त्र स्न $ cl > र 
कष्टदायी ज्वर ( प्र-अर्थः अभूत्‌ उ ) प्रबल हो जाता है । त (सः) ह. 


तू ( बल्हिकान्‌ ) बढ्हिक अथोत्‌ बलवान देहं में भी ( गमिप्यति ) 
तळा ज़ाता है, प्रवेश कर जाता है । 

यत्‌ त्वं शीतोधे। रूरः सह कासावेपयः । 

भमास्ते तक्‍मन हेतयस्तार्भिः स्म पारे दङ्ग नः ॥ १०॥ 

भा०-- ( यत्‌ ) जब ( त्वे शीतः 3 तू शीत हे. सदी देकर आता 
है ( अथो रूरः ) तब अधिक पीडादायक या तापदाय्रक होता हे । और 
( कासा सह ) खांसी के साथ तू शरीर को ( अवेपयः ) कॅपा डालता 


हहे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ( ते हेतयः ) तेरे शश्च ( भीमाः ) बढ़े भया- . | 


नक हैं | ( ताभिः ) उनसे (नः ) हमें ( परि वृङ्धि स्म) बचाये 
हख । भ्रझिवेरूरः । तां० ७) ५। १० ॥ 

मास्मैतान्त्सखींन कुरुथा बलासं कासमुद्युगम्‌ । 

- मा स्मातोर्वाडैः पुनस्तत्‌ त्व तक्म॒क्षप बवे ॥ ११॥ 

भा?--हे (तक्मन्‌). ज्वर ! तू. ( बलासं ) कफ, ( कासम्‌) 
खांसी और ( उत्-युगम्‌ 9 क्षयी ( एतान्‌) इन रोगों को ( सखीनू ) 
अपना साथी, संगी, मित्र (मा स्म कुरुथाः) मत बना । (अतः अर्वाङ्‌) 
अब्‌ से आगे ( मा स्म ऐः ) तू मत आ। हे ( तक्मन्‌ ) उवर ¦ ( तत, 
हवा ) यह तुझे ( युन; उप बते ) मैं वार वार कहता हूं । . .... 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4१ 


गश्र्‌० २२ | १७०० by Arya अश्च व्काण्डेसू ०१०११३ and eGangogit ५ 


FD DG 
८:८८: 


A 


[| श्र 
तक्मन्‌ भ्राचा बलसेन ख॑ंस्रा कासिकया सह । 
पाप्मा आठ्व्येण सह गच्छामुमरणं जन॑म्‌ ॥ १२॥ 


भा०--हे ( तक्मन्‌ ) उवर ! ( जात्रा ) तुझे पुष्ट करने घाले 

( बलासेन ) कफ और ( स्वस्रा ) भगिनी के समान क्रफ़ के साथ २ 

स्वयं आजाने वाली ( कासिकया सह ) खांसी क्वै साथ और ( आतृ- 

~च्येण ) अपने परिपोपक भाई के समान कफ से उत्पन्न होने वाले अन्य 

( पाप्मा=्पाप्मना ) हुःखकारी, चमे-रोग के साथ तू ( अझुम्‌ ) उस २ 

अर्थात्‌ नाना प्रकार के ( अरणं ) मछिन, गन्द्रे ( जनम्‌) पुरुष को 
( गच्छ ) प्राप्त हो । 


अथीत्‌ तू नाना त्र्याधियीं के सहित अस्वच्छ आदमी को चिपटता 
हे । उस को खांसी, कफ और चर्मरोग-खुजली भी उत्पन्न करता है । 


OT ~‘ le |] 
तृतीयकं वितृतीयं संदन्दिमुत शारदम्‌ । 
तकमा छीतं रुरं ग्रैष्म नाशाय घार्षिकम्‌ ॥ १३॥ 


भा०--हे पुरुष ! तू ( ठृतीयकम ) तीसरे दिन आने वाले ( वि- 
तृतीयकम्‌ ) दो दिन का अन्तर देक्रर आने वाले ( सदन्दिम्‌) निरन्तर 
रहने वाले ( उत शारदम्‌ ) या शरत्काल में होने वाले, ( शीतं ) 
या शीत देकर आने वाले ( रूरं ) पीड़ा या तीब्र ताप, जलन उत्पन्न 
करके देह तोड़ने वाळे या (एम ) गर्मी से उत्पन्न होने वाले या 
( वार्षिकम्‌ ) वर्षाकाल में होने वाळे ( तंक्मानं ) उवर को ( नाशय ) 
{विनाश कर । 


> 6 प घ्र 
गन्धारि्य्रो मूजबद्धथोड़ेम्यी मगघेभ्यः । 


प्रैष्यन, जर्नमिव शेवाधि तक्मानं परि दञ्ञासि ॥ १४॥ 
४० 
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भा०--( जनम्‌ प्र-एप्यम्‌ इव ) जिस मकारं एकर देश से दूसरे 
देश को आदमी. भेज़ दिया. जाता है या( शेवधिम ) खज़ाना जिसः 
प्रकार एक के पास से दूसरे के पास पहुंच जाता हे उसी प्रकार हम छोगः 
( तक्मांनं ) इसः ज्वर को ( गन्धारिभ्यःः ) बदबू चालों के पास . 
 मूजवदभ्यः ). निर्बेछ-शरीर वालों के. पास ( मगधेभ्यः ) दोषयुक्त, . 
छुपथ्यकारियों के पास और ( अंगेभ्यः ) पराश्रय जीवन बिताने वाले 
दुर्बळों के पास ( परि दसे ) दे दिया करते हैं । अथोत्‌ रोग. उच्च `_ 
ग्रकार के: लोगों. में, संक्रमित. होजाता: हे. । 


; RT > 

[ २३ ] रोगकारीः जन्तुरों के नाश का उपदेश । 
कण्व. ऋषि: ॥ क्रिभिजम्भनाय देवप्राथना।। इन्द्रो देवता | १-१२ अनुष्डमः.॥ 
१६ विराट्‌ | त्रयोदशर्च यक्तम्‌ ॥ 
~~ ¢ |! ¢ 
ओते मे ्यार्वाएथिवी ओता देवी सरस्वती ! 
ओतों म॒ इन्दरश्वाशिश्व क्रिमि जम्मयतामिति ॥ १॥ 

अथबे० ६ ।. ६४ । ३ ० द्वि० तृ० ॥ °| 


भा०--रोगकारी. कीटों के नाश करने काः उपदेश. करते हैं-- 
( द्यावाएधिवी ) द्यौः=सूर्य ओर एथिवी ( आ-उते ) सब. प्रकार परस्पर 
सम्मिलित होकर और ( देवी ) दिव्य गुण वाली ( सरस्वती ) यह | 
वाणी या जलधारा. या नदी. ( आ-उता ) संयत होकर और ( इन्द्रः च 
अश्िः च ) इन्द्र, विद्युत्‌ और अभि ये दोनों भी ( आ-डतो ). परस्पर 
मिलकर ( क्रिमिं ) रोगकारी जन्तुओं कां ( मे ) मेरे लिये 
€ जम्भयताम्‌ ) विनाश करें | सूर्य की. किरण, मिट्टी, तीव. वाणी या 
जरघारा, बिजुठी, अक्षि, ये सबः परस्पर मिळ कर नाना. प्रकार से रोग- 
कीटों का नाशकरते हैं॥ . :. . . 7 
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~ | ~ 
अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि । 
हता विश्वा अरातय उग्रेण वच॑सा मम॑ ॥ २॥ 


भा०-हे ( धनपते ) सम्रद्विसम्पन्न ऐश्वर्यवन्‌ ! ( इन्द्र ) सूर्य! 

वायो ! विद्युत्‌ ! ( अस्य ) इस ( कुमारस्य ) बालक के ( क्रिमीन्‌ ) 

रोगकारी जन्तुओं को ( जहि ) तू नाश कर । (मम) मेरे ( उग्रेण ) 

-चल्लपूर्वक कहे गये ( वचसा ) उपदेश या वचन-बळ से ( विश्वाः 
अरातयः) सब दुःखकारी पीडाएं ( हताः ) विनष्ट होती हैं । 


यो अक्ष्यौ परिसपेति यो नासे परिसर्पोति । 
e ८ [~ ° re ~ 
ढतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिभि जम्भयामासे ॥ ३॥ 


भा०--( यः ) जो कीट ( अद्यो ) आँखों पर ( परिसर्पति ) 
आक्रमण करता हे, ( यः ) ओर जो ( नासे ) नाक में ( परि-सर्पति ) 
घुस जाता है । ( यः) और जो ( दतां मध्यं गच्छति ) दांतों के बीच 
सें चला जाता हैं, ( त॑ क्रिमिम्‌) उस क्रिमि-कीट को ( जम्भयामसि ) 
हम विनाश करें । 


सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ कृष्णौ दवौ रोहितो दो । 
चभ्रश्व बश्नकर्णश्च गृध्रः कोकश्च ते हताः ॥ ४॥ 


१-4 i 


भा०--कीटों के रूपों की पहचान बतलाते हैं। ( सरूपौ दो ). 
समान रूपवाछे दो, ( विरूपौ द्वौ ) भिन्न २ रूप वाले दो, ( इष्ण 
हवै ) काले या काटने वाले दो, ( रोहितौ द्वौ ) लाळ रंग के या बढ़ने 
वाले दो, (बभ्रुः च) भूरे वर्ण के ( बझ्लःकणेः च ) और भूरे कान वाले, hy 
(गृध्रः) मांस के लोभी और ( कोकः च ) भेड़िया के स्वभाव के ( ते 
हता; ) ये सव विनाश किये जायं । i < मं 


x 
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[a lr दा | 
ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कुष्णाः शिति वाहवः। 
DoS 


ये के च॑ विश्व॑रूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥ ५ ॥ 


भा०--( ये ) जो ( क्रिमयः ) क्रिमि, कीट ( शिति-कक्षाः ) श्वेत 
कोख वाले हैं और ( ये कृष्णाः) जो काळे हैं, ओर जो. ( शितिः 
बाहवः ) सफेद पैरों वाळे हैं आर (ये के च विश्व-रूपाः ) जो कोई 
नाना रूप हैं । ( तान्‌ क्रिमीन्‌) उन क्रिमियों को हम ( जम्भयामसि )../* 
विनाश करें । 


_ 


उत पुरस्तात्‌ सूय पति विश्वदृष्टो अदष्टहा । 
दष्टाश्च प्न्नदर्शाश्व सर्वाश्च प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥ ६॥ 
प्र हि ग्र १। १९१। <॥ 


भा०--सूर्य चिकिरसा का उपदेश करते हैं । (सूर्य: ) सूर्य 
( उत ) भी ( पुरस्तात्‌ ) ठीक सामने से ( एति) आवे आर अपना 
प्रकाश डाले तो वह सूर्य स्वयं ( विश्व-दृष्टः ) सब के दसनगोचर होकर 
( भदृष्ट-हा ) न दीखने वाले रोंग-कीटों को नाश करता है, क्योंकि वह 
अपनी तीक्ष्ण किरणों से तो ( इष्टान्‌ च ) दीखने वाळे और ( अददष्टान्‌ | 
च ) न दीखने वाले (सर्वा, च) और सब ( क्रिमीन्‌ ) कीटों को 
( ब्नन्‌ ) विनाश करता ओर ( प्र-सृणन्‌ ) उच्छेद करता है । 


येवांषासः कण्क्रंषास एजत्काः सिंपवित्नकाः । 
दष्टर्च हन्यतां क्रिमिरुतादर्धश्व हन्यताम्‌ ॥ ७॥ 


भा०--( येवाषा तः ) येवाष, ( कण्कषासः ) रूष्कष, ( एजत्काः ) _ 

एजस्क और ( शिपिवित्लुकाः ) शिपिवित्ुक, ये नाना प्रकार की रोगः . 
`` _ कोट जातियां और ( दृष्टः च ) दिखाई देने वाळा ( उत ) और (अदद 
'च) न दीखने वाळा हेगकीट भी (.हन्यताम, ) मार दिया ज्ञाय। . ` 


"5 "> 
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येवाप=सरक सरक कर चलने वाले, जसे गिण्डोये, कष्कपासः=देह 
को घिस २ कर चलने वाले, ( एजत्काः ) थोड़ा कांपने वाले ( शिपवि- 
स्नुकताः ) मूल भाग, जघन भाग से वस्तु को पकड़ने वारे । 

. हतो येवांषः क्रिमीणां इतो न॑दनिमोत। 
अष्सबार्करं ° w 

सान्‌ नि मंष्मषार्करं दृषदा खल्वां इच ॥ ८॥ 

भा०--उक्क प्रकार के विंपले जन्तुओं के नाश का उपदेश करते हैं । 
( क्रिमीणां) रोगकारक फ्रिमियों में से ( येवाषः) सरक सरक कर 
चलने वाळा कृमि ( हतः ) मार दिया जाता हे। ( उत ) और ( नद- 
निमा ) शब्द करने वाळा, चिर-चिराने वाला जन्तु भी ( हतः ) मार 
दिया जातः है । ( इषदा ) शिला या चक्की के पाट से ( खल्वान्‌ इव ) 
चनों को जिस प्रकार दुळ दिया जातां हे उसी प्रकार में रोग-जन्तुओं का 
नाइक वेद्य भी उन रोगकारी ( सर्वान्‌ ) समस्त कीटों को ( मष्मषा 
अकरम्‌ ) विनष्ट कर डालू | न 

त्रिशीर्षाणं त्रिककुटं क्रिमिं खारङ्गमञ्जुनम्‌ । 

Ne &> ~ | 
शणाम्यस्य पृष्टोरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥ ६ ॥ 
द्वि० तृ० च० भथव० २। २३ | २ द्वि० च० ॥ 


भा०--( त्रि-शीर्षाणम्‌ ) तीन शिरो वाले, ( त्रि-ककुंदं ) तीन 
कुदान वाले, ( सारंगम्‌ ) सारंग चित्रवणे वाले या खाखी रंग के 
( अजुन ) और शेत वर्ण के ( क्रिमिं ) जन्तु को ( श्वणामि ) विनाश 
करूं श्रोरं ( अस्य ) इस प्रकार के रोगकीट की ( एष्टी: अपि ) पसुलियों 
को भी ( £णामि ) विनष्ट करू और ( यत्‌ शिरः ) इसका हे शिर है 
उसको भी ( वृश्चामि) उसके धड़ से एथक्‌ काट दू। ऐसे कीड़े कुचलने 
और सिर काट देने से नष्ट होते हैं | 
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~ Po | 
आत्रिवद्‌ ब॑ः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमद्ग्निवत्‌ । 


: . आगस्त्यस्य ब्रह्म॑णा सर्पिनप्म्यद्दे क्रिमीन्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--हे ( क्रिमयः ) रोगजनक कीड़ो ! ( अन्रि-चदू ) अत्रि के 
समान ( कण्व-वत्‌ ) मेधावी पुरुष के समान ( जमदभि-वत्‌ ) प्रज्व- 
छित अभि के समान में (वः हन्मि ) तुम को विनाश करता हूं ओर 
( अगस्त्यस्य ) सूर्य की ( ब्रह्मणा ) विशाल शक्कि या ज्ञान से ( क्रि 
मीन्‌ सं-पिनप्मि ) इन क्रिमियों को विनष्ट करता हूं । अथवा अत्रिः 
अशि, कण्व=वायु, जमदि आदित्य इनकी शक्ति से सम्पन्न होकर रांग- 
जन्तुओं का नाश करूं । 

A | ~ 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्धपतिर्ईतः। 


~ el 


इतो हतमांता किमिंहेतश्रांता हतस्वंसा ॥ ११॥ 


भा०--( क्रिमीणां राजा ) रोगकारक क्रिमियों का ( राजा ) मुख्य 
क्रिमि ( हतः ) बिनाश कर दिया जाय, ( उत ) और ( एषां ) इनका 
( स्थ-पतिः ) निवासस्थान का पालक ओर निर्माता भी ( हृतः ) मार 
दिया जाय, ( हृत-माता ) उत्पादक क्रिमि के मर जाने पर ( हतः 
आता ) उनको पोषण करने वाले क्रिमियों के मर जाने पर अथवा उन 
के सहचर कीटों के मर जाने पर, ( हत-स्वसा ) मादा कीटों के नष्ट 
होजाने पर ( क्रिमिहतः ) वह समस्त रोग कीटों की नसल नष्ट हो 
जाती है । शत्रु राजा का विनाश करने के लिये शत्रु राजा को, 


उसकी माता, भाई ओर बहनों के मारे जाने पर वह शत्रु भी नष्ट 


होजाता है । 
तासों अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । 
अथो ये कुलका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥ १२॥ 
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भा०--( अस्य ) इस रोगजनक कीट के ( वेशसः ) प्रवेश करने 
स्थानों को अथवा उसके सेवकों को ( हतासः ) विनाश कर दिया 


जाय और ( परिवेशसः ) उसके समीपवर्ती अन्य जन्तुओं को भी. 


{ हतासः ) मार दिया जाय ( अथो ) और (ये ) जो ( छुछका इव ) 
ओर भी छोटे २ बचे कच्चे हों ( ते सर्वे) वे सब ( क्रिमयः ) विकार 
उत्पन्न करने वाले रोग जन्तु ( हताः ) मार दिये जायं।` 

सवषां च क्रिमीणां सवासां च क्रिमार्णाम्‌। 

भिनदूम्यइमना झिरो दहाम्यझिना सुखम्‌ ॥ १३॥ 

भा०--( सर्वेपां च क्रिमीणाम्‌) सब नर कीटों ऑर ( स्वासां च 
क्रिमीणाम्‌ ) सब मादा कोटों के ( अइमना 'मिनझि ) प्रस्तर या चक- 
मक के बने ती4ण शस्र से ( शिरः भिनद्नि ) शिर तोड़ डालू। और 
( अझिना ) अझि से या तेजाब से ( सुखम्‌ दहामि ) उन का मुख 
जला दूं. | 


--576---- 
[ २४ ] परमेश्वर से ध्म-काय में रचा की प्राथना | | 


अथर्वा ऋषि: । जक्षकर्मात्मा देवता । १-१७ चतुष्पदा अतिशक्वयः। ११ शक्वरी । 
२५-१६ त्रिपदा | १५, १६ युरिक अतिजगती । १७ विराड अतिशक्वरी, | 
सप्तदराच सक्तम्‌ ॥ र: 


सविता प्रसवानामधिपतिः सः मावतु । 
` ` अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 


| चिच्याप्रस्यामाकूत्यामस्यामारण्यस्या देवहूत्या स्वाहा ॥ १॥ 


' ५ ® 
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. भा०--( सविता ) सब का उत्पादक परमात्मा (. घ्रसवानास 
अधिपतिः ) सब पदाथो के उत्पन्न होने के कायो का स्वामी हे, ( सः ) 
वह ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) इस ब्रह्मयज्ञ में, ( अस्मिन्‌ कणि ) इस यज्ञ- 
कर्मे में, ( अस्यां पुरोधायाम्‌) इस पुरोहित के कार्य सें, ( अस्यां 
प्रतिष्ठायाम्‌ ) इस प्रतिष्टा में, ( अस्थां चित्याम्‌) इस झानमय स्थिति 
में, ( अस्यां आकूत्यां ) इस आकृति, मन को सद्भावना में ( अस्यां 


आशिषि ) इस झुभ आशाजनक कार्य में ( अस्यां देवहूत्यां ) इस देव-_ 


परिषद्‌ में जिस में विद्वानों को बुलाया गया हे ( सः ) वह परमात्मा 
(मा अवतु) मेरी रक्षा करे, ( स्वाहा ) यही मेरी उत्तम कामना 
सफल हो । 


अग्निवनस्पतीनामाधिपतिः स मावतु । ०॥ २॥ 


भा०--जिस प्रकार सब ( वनस्पतीनाम्‌ अधि-पतिः ) वनस्पतियों 
का स्वामी ( अभि: ) अञ्नि है, उनको काष्ठरूप में जलाता और रस 
रूप से पुष्ट करता हे उसी प्रकार चह प्रकाशरूप परमात्मा भी सब 
( वनस्पतीनाम्‌) भोग साधन इन्द्रियों के पति जीवात्माओं का 
( अधिपतिः ) स्वामी परमेश्वर हे (सः ) वह ( माम्‌ अवतु ) मेरी 


( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि० ) इस वेदाध्ययन बह्मोपासना आदि कार्या में रक्षा | 


करे यह मेरी शुभ प्रार्थना हे । 
द्यार्वापृधिवी दातृणामिपत्नी ते मांवताम्‌। ०॥ ३॥ 


भा०--( दातृणां ) दानशील पुरुषों के ( अधिपत्नी ) अधिपति, 


सुख्यदाता ( द्यावाएथिवी ) ज़मीन और आसमान या सूर्य और परथिवी | 


दोनों ( माम्‌ ) मुझे ( अस्मिन्‌ ब्रह्माणि इत्यादि ) इस बरह्मोपासना, 
वेदाध्ययन आदि पूवोक्त छुभ कार्या में ( अवताम्‌ ) रक्षा करें । 


'बरुंणोपामधिंपतिः ख मावतु । ०॥ ४॥ 
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भा०- जैसे समस्त जलों का स्वामी ( वरुणः ) महान्‌ ससुद है । 
उसी प्रकार ( अपां ) व्यापक लोकों का और प्रजाओं का (अधि-पतिः) 
स्वामी ( वरुणः ) सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। ( सः ) वह ( अस्मिन्‌ 
ब्रह्मणि० इत्यादि ) इन बह्मोपासना वेदाध्ययन आदि शुभ कांयो में (मा 
अवतु) मेरी रक्षा करे । 


भित्रावरूणो वृष्ट्याधिपती तौ मांवताम्‌ । ०॥ ५॥ | 

भा०--८ मित्रावरुणौ ) मित्र-सूर्य ओर वरुण=ससुद्र दोनों 
( वृष्ट्याः ) बृष्टि के ( अधिपती ) स्वामी हैं, वे दोनों भी (मा) 
सुझ को उक्त शुभ कायां में ( अवताम्‌ ) रक्षा करें। यही हमारी शुभ 
प्रार्थना हे । 

मरुतः पव्ेतानामध्िपतय॒स्ते मावन्तु । ०॥ ६॥ 


भा०--( मरुतः ) वायुएं जिस प्रकार ( पर्वतानाम्‌) उच्च शिखरों 
वाले पतों या मेघों के ( अधि-पतयः ) अधिपति हैं अपने वेग से उन 
तक वर्षा के जल पहुंचाने वाले आर मेघां को सर्वत्र उड़ा ले जाने वाळे 
हैं उसी प्रकार पर्व-पोरुओं के बने देहों के अधिपति ये प्राण हैं । ये 
पूर्वोक्त शुभ कार्यों में ( मा अवन्तु ) मेरी रक्षा करें । 


सोमो बीरधामधिपतिः स मांबतु | ० ॥ ७॥ 


भा०--( सोमः ) सब का उत्पादक, सोम्यगुण से युक्त औषधिः 
रस सोमलता जिस प्रकार सब से श्रेष्ठ होने से ( वीरुधाम्‌ ) नाना 
प्रकार से उगने वाळी लताओं का ( अधि-पतिः ) पालक है उसी प्रकार 
सोम्यगुण युक्त राजा नाना प्रकार से फलने फूलने वाली प्रजाओं का 
अधिपति है । ( सः ) वह उक्त शुभ बागों में ( मा अवतु) मेरी 


रक्षा करे । 
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भा०--( वायु: ) सर्वत्र व्यापक, गतिशील वायु जिस प्रकार 
९ अन्तरिक्षस्य ) अन्तरिक्ष का ( अधिःपति ) स्वामी है उसी प्रकार 
चह प्राण-रूप शक्ति देह की अधिपति हे । ( सः ) वह उक्त शुभ काया 
सें ( मा अवतु ) मेरी रक्षा करे । 


सूर्थश्चक्षषामधिपतिः स०। ०॥ ९ ॥ 


भा०--( सूर्यः ) सबका प्रेरक, प्रकाशमय सूर्यं जिस प्रकार अपने 
तेजो गुण से हमारी ( चक्षुपां ) आंखों का ( अधि-पतिः ) स्वामी हैं । 
उसी प्रकार वह ज्ञान-तेजोमय सबका प्रकाशक प्रभु हमारी ज्ञान-चक्लुश्रा 
का भी स्वामी है । (सः) वह उक्क शुभ कायो में मेरी रक्षा करे । 


चन्द्रमा नक्षंत्राणामधिपतिः स० । ० ॥ १०॥) 


भा०--रात्रि के समय ( चन्द्रमा ) सबका आह्वादक चन्द्र ( नक्ष- 
ज्राणां अधिपतिः ) नक्षत्रों, तारों का ( अधि-पतिः ) स्वामी हे, सबसे 
अधिक प्रकाशक है उसी प्रकार राजा या वह प्रभु प्रजाश्रा का. स्वामी 
है ( सः ) वह उक्त शुभ काया में मेरी रक्षा करे । 


इन्द्रो टिवोधिपतिः स०। ० ॥ ११॥ 
भा०--( दिवः ) चोः ब्रह्माण्ड का जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूय 
( अधि-पतिः ) स्वामी हे उसी प्रकर वह सर्वैश्व्यवान्‌ प्रभु इन प्रकाश- 
मान्‌ सूर्या का भी स्वामी है। चह उक्त शभ कायो में हमारी रक्षा करे | 
मरुता पिता पशनामधिपतिः स०। ० ॥ १२॥ 


भा०--( मरुतां पिता ) समस्त वायुओं या विद्वानों का ( पिता ) 
पाळनकर्ता ही ( पञ्चनाम्‌ ) पश्ञुओं का या जीवों का ( अधि-पतिः ) 
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स्वामी हे, उसी प्रकार प्राणों का पालक जीव ही देह सें ( पञ्चूनाम्‌ ) 
दशनकारी इन्द्रियों का स्वामी हे ( सः) चह उक्त छुभ कार्या में हमारी 
रक्षा करे । , 

मृत्युः प्रजानामाधिपतिः स०। ०॥ १३॥' 


भा०--( मृत्युः ) मारण-धर्मा मृत्यु, मौत ही ( प्रजानाम्‌ ) जिस 
, प्रकार समस्त उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का ( अधि-पतिः ) स्वामी हे 


NN 


उसी प्रकार वह प्रभु सबका अन्तकारी होने से सबका स्वामी हे (सः) 
वह उक्क शुभ कामों में हमारी रक्षा करे | 


यमः पिंतृणामधिपतिः ख मावतु । ० ॥ १४॥ 


भा०--( यमः) सब का नियन्ता यमऱब्रह्मचारी जिस प्रकार 
( पितृणाम्‌ ) पालकःप्राणों का अधिपति हे या नियन्ता राजा अन्यं 
पितृ-शासकों का अधिपति है या नियन्ता जीव पितृ=इन्ट्रियां का अधि- 
पति है या यमर्सूर्ये, पितृ-किरणों या ऋतुओं का स्वामी हे उसी प्रकार 
प्रभु सब्र परिपालन करने वाली का भी स्वामी है | वह मेरी उक्त शुभ 
कायो में रक्षा करे । Er 


पितरः परे ते मावन्तु । ० ॥ १५ ॥ 
भा०--( पितरः ) पालने करने वाले (परे) वे जो हम से पूर्व 
विद्यमान हैं या हमसे श्रेष्ठ हैं ( ते ) वे ( मा अवन्तु ) मेरी उक्त शुभ 
कार्थों में रक्षा करें। 


त॒ता अबरे ते० । ० ॥ १६॥ 


. भा०--(तताः ) पूवे पुरुषों की. सन्तानें ( अवरे) जो बाद मेंया 
उनसे उतर कर हैं ( ते ) वे भी मेरी उक्त शुभ कार्यो में रक्षा करें। 
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|| 
ततस्ततामहास्ते मावन्तु । 
| 
अस्मिन्‌ ब्रह्म॑ण्यास्िन्‌ कमण्यस्यां पुंरोधायांम्रस्या प्रतिष्डा्यामस्या 
| 
चित्य|मस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहुत्या स्वाहा ॥१७॥ 


भा०--( ततः ) उनसे उतर कर ( ततामहाः ) हमारे सन्तानो 
के भी सन्तान हैं ( ते ) वे ( मा० अवन्तु ) मेरी (अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ०) 
उक्त वेदाध्ययन, यज्ञ, पुराहिताई, प्रतिष्ठा, ज्ञानमयी स्थिति, सद्विचार, 
सदाशा, विद्वस्सभा आदि सत्कायों में रक्षा करे । यही हमारी शुभ 
प्राथना है। 
ARYDS 
[ २४ ] गर्भाशय में वीर्यस्थापन का उपदेश । 


ब्रह्मा ऋषिः । योनिगर्भा देवता । १-१२ अनुष्टुभः । १३ विराट पुरस्ताद्‌ वृहती । 
त्रयोदशच सूक्तम्‌ ।। 


पर्वताद्‌ दिवो योनेरङ्ञादङ्गात्‌ समार्भतम्‌ । 
शपो गर्भस्य रेतोधाः सरो पर्णमिवा द॑धत्‌ ॥ १॥ 


भा०--गर्भाधान के अवसर में वीर्यस्थापन का उपदेश करते हैं। 
( पवंतात्‌ ) मेघ से जिस प्रकार स्थान २ से जल बरसता है या जिस 
प्रकार पर्व॑त से रिस कर स्रोत प्रवाहित होता हैं, ( दिवः ) कारणभूत 
सूर्य से जिस प्रकार तेज निकलता हे उसी प्रकार ( योनेः ) शरीर के 
( अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ ) प्रत्येक अंग से ( सम्‌ आश्ूतम्‌ ) लाकर एकत्र किये 
गये ( शेपः ) वीयं सामर्थ्यं को ( गर्भस्य ) गर्भ का ( रेतोधाः ) मूल- 
भूत बीज का स्थापन करने वाला पुरुष ( आदधत्‌ ) गर्भाशय में इस 
प्रकार आधान करे जैसे ( सरौ पणम्‌ इव ) आकाश में पणे-सूर्य को 
इश्वर ने -स्थापन किय्रा है । . 
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यथेयं परथिवी मही भतानां गर्भमादधे । 
| 6 «6 ~ 
एवा दधामि ते गभ तस्मै त्वामच॑से हुवे ॥ २॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( मही ) विशाल ( प्रथिवी ) पृथिवी 
( भूतानां ) समस्त प्राणियों को ( गरम्‌ ) अपने गर्भे सें ( आदधे ) 
धारण करती है । इसी प्रकार में पति ( ते ) तुझ अपनी धर्मपत्नी के 
` शरीर में ( गर्भम्‌) गर्भ को ( द॒धे) धारण कराता हूं, क्योंकि तू ही' 
मानव जीवों को रभ में धारण करने हारी भूमि के समान है । (तस्मै) 
उस गर्भ की ( अवसे ) रक्षा करने के लिये दी में ( त्वाम्‌ हुवे ) तुझे 
छुलाता हूं या उपदेश करता हूं । 


गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्घंति। 
गर्भ ते अश्विनोमा धं्ञां पुष्करस्रजा ॥ ३॥ 
ऋण १० | १८४। २॥। 


भा०--हे ( सिनीवालि ) सिनीवालि ! भूमे, जाये ! (गभ घेहि) 
तू गर्भ को धारण कर । हे ( सरस्वति ) सुभगे ! ( गर्भ घेहि ) तू गर्भ 
को धारण कर । ( उभौ ) दोनों ( पुष्करस्रजा ) पुष्कर अथात्‌ पुष्टि 
करने वाले और खज अर्थात्‌ सर्जन करने वाले मूलकारण को धारण 
करने वाले ( अश्विनौ ) परस्पर व्याप्त मातृ-पितृ-अंश दोनों ( ते गभम्‌ 
ततां ) तेरे भीतर गर्भै को धारण करावें । 


` पुरुष के वीर्ये का अंश और खी के रजों5श दोनों यहां पुष्करखक्‌ 
“अश्नन्‌? हैं | योषा वै सिनीवाली | श०,६। ५। १ । १० ॥ 


गर्भ ते मिञाब्ररणौ गर्भ देवो बृहस्पतिः 
गये तु इन्दरश्षाभिश्व गर्भ घाता दधातु ते॥४॥ | 
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भा०--( मित्रावरुणी ) मित्र और वरुण (ते गर्भ ) तेरे ग 
पुष्ट करें ( देवः ) प्रकाशसान्‌ ( बृहस्पति: ) सूर्य ( गर्भ ) गर्भ 
पुष्ट करे और ( इन्द्रः च अझिः च ) इन्द्र-वायु भ्रोरअमिभी ( 
गर्भ ) तेरे गर्भ को पुष्ट करें और ( घाता ) पोषक परमात्मा सी ( 
राभ ) तेरे गर्भ को ( दधातु ) पालित पोषित करे । 


22 ay द न 


1वेष्ण्यान कल्पयतु त्वष्टा रूपाणे परातु । 


आ सिञ्चतु प्रजापेतिधाता गभ दधातु ते ॥ ५ ॥ 
ऋ० १०।१८४। १॥ 
भा०--( विष्णुः ) शरीर सें व्यापक रुधिर-शक्ति ( योनिम्‌ ) गर्भ 
के स्थान को ( कट्पयतु ) गर्भधारण में समर्थ बनावे ओर (त्वष्टा ) 
शरीर को विशेष रूपवान्‌ बनाने वाली शक्ति ( रूपाणि ) गर्भाशय में 
रूप को, सांचे को या ख्री-योनि में स्थित विशेष डिम्बों को ( पिंशतु ) 
छोटे २ कणों के रूप में उत्पन्न करें और ( म्रजापतिः ) प्रजा का पालक 
पति ( आसिञ्चतु ) वीर्य का योनि में आ सेचन करे आर (घाता) 
मातृ-शरीर में विद्यमान पोषक प्राणशक्ति (ते) तेरे उस ( गभम्‌) 
गर्भ को ( दधातु ) धारण, पोषण, पालन करे । अर्थात्‌ गिरने ओर 
विकृत होने से बचावे | पौराणिक पूजाओं सें अर्धपात्र सें लाळ फूल 
ओर श्वेत फूलों की अर्घा देने में यही मन्त्र मूळ है । इसी प्रकार 
शतपथ सें उखा सम्भरण का प्रकरण इसी प्रकरण की रूपान्तर से : 
व्याख्या हे । 
यदू वेद राज्ञा वरूणो यदू वां देवी सरस्वती । 
यदिन्द्रों जत्रा वेद तद्‌ ग्भकरंणं पिब ॥ ६॥ 


भा०--गर्भपोषक, गर्भविधायक पान करने योग्य ओषधि का 
उपदेश करते हैं । हे खी ! .( यदू.) जिसको ( राजा वरुण: ) राजा 
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वरुण=अपान, व्यान, वायु ओर क्लोम भाग ( वेद) जानता हे। 
( यद्‌ वा ) और जिसको ( देवी सरस्वती ) देवी सरस्वती मानसशक्कि 
स्वतः स्री, ( वेद ) जानती हे आर ( यत्‌) जिसको ( वृत्रहा ) 
विश्नों का नाशक ( इन्द्रः ) वह ऐश्वर्यशील इन्द्र, वीर्य प्राण ( वेद ) 
जानता हे उस ( गर्भकरणं ) गर्भे के विधायक, गर्भ के पोषक औषध 

को ( पिब ) पान कर | 

गभों अस्योषधीनां गर्भा वनस्पतीनाम्‌ | 

गर्भा विश्व॑स्य भूतस्य खो अंझे गर्भभेह घाः ॥ ७॥ - 

यजु० १२ | ३७॥ 

भा०--हे अन्ने ! तू ( ओषधीनां गर्भः असि ) ओषधियों का भी 
गर्भ हे, उनके भीतर सार रूप से विद्यमान है । और ( वनस्पतीनाम्‌ 
गर्भम्‌ असि ) वनस्पति=विश्ञाळ वृक्षों का भी गर्भे है, उनका भी सार 
हे और तू ( विश्वस्य भूतस्य ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ का भी (गः ) 
गर्भ-ग्रहण करने वाला आश्रय है ( सः ) वह तू ( इह) इस योनि में 
सी (गर्भ) गर्भ को ( धाः ) धारण करा । 


~ (> न्य | 
अधि स्कन्द॒ वीरयस्व गर्भमा धेहि योन्याम्‌ । 
वृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजायै त्वा नयामसि ॥ ८॥ 


. भा०-हे वीर पुरुष ! ( अधि-स्कन्द ) अपने क्षेत्र में जा, ( वी- 
रयस्व ) विशेष नियम से अंग का प्रवेश कर और ( योन्याम्‌ ) योनि- 
भाग सें ( गर्भम्‌) गर्भ को ( आ धेहि ) स्थापन कर ( दृषा असि ) 
तू वीर्यसेचन में समर्थ हैं। हे ( दृष्ण्यावन्‌ ) वीर्यसेचन में समर्थ 
पुरुष ! ( प्रजाये ) प्रजा के उत्पन्न करने के _ लिये ही ( स्वा ) तुझ को | 
हम ज्रियां ( नयामसि ) प्राप्त करती हैं। अथवा हम अनुभवी पुरुष... 
(खा नग्र/मल्लि ) तुझे योरंयः पत्नी के पास प्राप्त कराते हैं । अत 
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चि जिहीष्व वाईत्सामे गभैस्ते योनिमा झीयाम्‌। 
झटुषटे देवा: पुत्र सोम्रपा उंभयाविनम्‌ ॥ ९॥ 
भा०--हे ( बाह॑त्सामे ) बाइँस्सामे ! जाये ! ( वि जिहीप्व 3 तू 
भी विशेष रूप से प्रयरल कर जिससे ( गभः ) वीर्यरूप गर्भ ( ते) 
तेरी ( योनिम्‌ ) गभैस्थान के कमळनामि में ( आ-शयास्‌ ) अच्छी 
अकार चला जागर । ( देवा: ) देवगण, ( सोम-पा; ) वीर्य का पालन 
करने वाले, ( ते ) तुझे ऐसा ( उभयाविने ) हमारा तुम्हारा दाना का 
सम्मिलित ( पुत्र ) पुत्र ( अदुः ) प्रदान करं । 


~| he 


धातः अ्रष्टन रूपेणास्या नाया गवान्याः । 


पुमांसं पुत्रमार्धेहि द्मे मासे सूतवे ॥ १० ॥ 
ऋ० १०। १८४। परि० ४ 


भा०--है ( घातः) वीर्य के आधान करने हारे पुरुष ! तू 
( अस्याः नायी: ) इस नारी के ( गवीन्योः) गवित्ती नामक दोनों 
नाढ़ियों के बीच में ( श्रेष्ठेन रूपेण ) श्रेष्ठ, उत्तम रूप से युक्त सुन्दर 
( युमांसं ) पुमान्‌ ( पुत्रम्‌ ) पुत्र का ( आ-घेहि ) आधान कर जिससे 
£ दशमे मालि ) दसवें महीने में ( सूतवे ) उत्पन्न हो। 


त्वष्टः अष्टन । ० ॥ ११॥ 


भा०-दे ( त्वष्टः ) पुत्र के शरीर को सुगठित, सुरूप करने में 
समथ पुरुष! तू इस नारी की गवीनी नामक नाड़ियों के घरीच 


( श्रेष्टन ) श्रेष्ठ रूप से युक्त सुन्दर पुमान पुत्र का दसवें मास में 
प्रव करने के लिये आधान कर | 


सितः भ्रेष्टेन०। ०॥ १२॥ 
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भा०--हे ( सवितः ) पुत्रोत्पादक पिता ! तू इस अपनी स्त्री की 
चीनी नामक नाड़ियों के बीच में दसवें सास में प्रसव होने के लिय 
९ श्रेष्ठेन रूपेण० ) श्रेष्ठ सुन्दर रूप से सम्पन्न पुमान्‌ पुत्र का आधान कर | 

प्रजापते श्रेष्ठेन रुपेणास्या नायी गवीन्योः । 

पुमांसं पुत्रमा घेहि दशमे मासि सूतवे ॥ १३ ॥ 

सा०--हे ( प्रजापते ) प्रजा के परिपालक पते ! तू ( अस्याः 
नार्याः गवीन्योः ) इस नारी की गवीनी नामक नाड़ियों के बीच में 
( ददामे मास्ति सूतवे ) दरूवं महीने में प्रसव करने के लिये ( पुमांसं 
पुत्रम्‌ ) पुमान्‌ पुत्र का ( आ-घेहि ) आधान कर | 


RTGS 


[ २६ ] योग साधना । 


जह्या ऋषिः । वास्तोष्पत्यादयो मन्त्रोक्ता देवता: | १, ५ दविपदाच्युष्णिहौ । २, ४, 
६, ७, ८, १०. ११ द्विपदाप्राजापत्या बृहत्यः । ३ त्रिपदापिपीलिकामध्या परोष्णिक्‌ | 
१-११ एंकावसानाः । १२ प्रातिशक्वरी चतुष्पदा जगती । द्वादशे सूक्तम्‌ ॥। 


यजूषि यन्न समिश्रः स्वाहाश्चिः प्रंविद्धानिह वो युनक्त ॥ १॥ 
भा०--( यज्ञे ) यज्ञमय ब्रह्म में ( यजूषि ) यजुप्‌ रूप (ससिघः) 
समिधों, प्राणों को ही ( स्वाहा ) उत्तम रूप से आहुति करे, 
( अभि: ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञानी (प्र विद्वान्‌ ) उनको जानने हारा | 
(वः) हे प्राणो ! तुम को ( युन ) यज्ञमय परमब्रहम में समाधि द्वारा 
गावे । प्राण, मन, अन्न, श्रद्धा, मज्जा ये सब पदार्थ यजु हैं, समित 
प्राण हैं । ; 
` युन देवः संबिता प्रजानन्नस्मिन्‌ यक्ष महिष: स्वाहा ॥ २॥ 
४१ 
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1०--( सविता देवः ) सब का प्रेरक आत्मा ( महिषः ) महान्‌ 
(प्र-जानन्‌ ) समस्त पदाथा को भली प्रकार जानता हुआ ( अस्मिन्‌ 
यहे) इस श्रेष्ठतम ब्रह्म-यज्ञ में (युनक्तु) हमें समाहित करे, ( स्वाहा) 
यही उत्तम आहुति हे । 
इन्द्र॑ उफ्थामदान्यस्मिन यक्ष प्बिद्वान्‌ इनक छुः स्या! ॥३॥ 

भा०--( इन्द्रः ) ऐश्व्यवान्‌, ज्ञानी पुरुष (अस्मिन्‌ यशे ) इस 
यज्ञमय परम आत्मा में ( उक्थ-मदानि ) ब्रह्म के आनन्दो को (प्र 
विद्वान्‌ ) भलीभांति लाभ करता हुआ ( सु-युजः ) उत्तम रूप से योग 
करने वाले योगियों को या इन्द्रियों को ( युनक्तु ) उसी प्रझु सें रगा 
दे ( स्वाहा ) यह सब से उत्तम आहुति हे । 


प्रैषा यज्ञे निविदः स्वाहा शिष्टाः पत्नीमिवहतेह यक्ता: ॥ ४॥ 


भा०--( प्रैषाः ) प्रेपाएं ही ( यज्ञे ) यज्ञ में ( नि-विद्‌ः ) “नि- 
चित्‌! हैं । हे पुरुषो ! यही उत्तम आहुतियां हैं । आप लोग ( दिष्टाः ) 
अपने मन और इन्द्रियों को वशीभूत कर विद्वान्‌ होकर ( युक्का: )- 
समाधि युक्त चित्त होकर ( पत्नीभिः ) अपनी पत्नियों और पालक- 
शक्तियों सहित ( इह ) इस ब्रह्मयज्ञ में ( वहत ) ग्राप्त होओं । 

: रेषा: *-परकृष्ट, उत्तम मानस इच्छाएं, प्रेरणाएं ही. ( नि-विदः ) 
सब प्रकार के उत्कृष्ट ज्ञान कराने वाली शङ्गियां हें । उनकों ( यशे 
स्वाहा ) यज्ञमय प्रभु में आहुति करो, उसी में छगा दो । ; 


- छन्दासि यज्ञे मरुतः स्वाहा मातेचं पुत्रं पिंपृतेह युक्ताः ॥ ५॥ 


भा०--( माता पुत्रम्‌ इव ) जिस प्रकार साता अपने पुत्र का 
पाळन पोषण करती हे उस प्रकार आप लोग ( युक्ताः ) प्रेमं से उसे 
परम बह्म में समाधिम - होकर ( पिएत ) प्राणों का पाळून करो । 


~ 
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( यज्ञे) उस संगमस्थान, एकमात्र केन्द्र उपास्य देव में ( छन्दांसि ) 
ग्राण गण ही ( मरुतः ) मरुत्‌ रूप हैं, वे भी (स्वाहा ) उस यज्ञमय 
आत्मा में सुख से आहुति हों, उस में लीन हों । 


ele 


एयम॑गन्‌ वाहिंषा भोक्षणीभियेज्ञ तन्वानादिंतिः स्वाह ॥ ६॥ 
भा०--( इयम्‌ ) यह ( अदितिः ) अखण्ड . चितिशक्ति, प्रकारा- 
स्वरूप विवेक ख्याति ( प्रोक्षणीभिः ) प्रोक्षण-दिव्य-जलों द्वारा आनन्द्‌- 
धाराओं और ज्ञानों द्वारा और ( बर्हिषा ) बढ़ने वाळे ब्रह्मज्ञान से 
( यज्ञं तन्वाना ) यज्ञमय देव का साक्षात्‌ कराती हुईं -( आ अगनू ) 
प्रकट होती हैं । ( स्वाहा ) इसमें मझ होना ही परम आहुति हे। 
दिव्या; आपः ग्रोक्षणयः ॥ ते० २।१।५। १॥ धर्ममेध समाधि में 
आस्मभूमि में वर्ने वाळा सोमबिन्डु रस ही '्रोक्षणी? हे । ' र 
~ ° ~ सुयुः S = 
विष्णुयुनक्तु बहुधा तपास्य॒स्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥ ७॥, 
भा०--हे ( सुयुजः ) उत्तम रीति से योग का सम्पादन करने 
हारे विद्वान्‌ पुरुपो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस योगमय अध्यात्म-यज्ञ में 
( विष्णुः ) चह प्रभु परमात्मा ( तपांसि ) तपस्वाश्रों को ( युनक्तु ) 
आप में सफलतापूर्वक लगावे ! ( स्वाहा ) यही सबसे श्रेष्ठ आहुति है। 
Ra £ ट्या... > 1: दे 
त्वर्श युनकु बहुधा चु रूपा अस्मिन्‌ यन्न सुयुजः स्वाहा ॥ ८॥ 
भा०-हे ( सुयुजः ) उत्तम योगियो ! ( अस्मिन्‌ यशे ) इस 
योगमय आत्मयज्ञ साक्षात्कार में ( त्वश ) सबका उत्पादक पसु 
( बहुधा रूपा ) नाना प्रकार के रूपों-इन्द्रियों को ( युनक्तु ) युक्त करे 
( स्वाहा ) यही उत्तम आहुति है । | - 
| (oS ~ . 
भगों युनक्काशिषो न्वशस्मा आश्मन. यज्षे प्रविद्वान नकु सुयुजः 


“स्वाहा ॥९॥ 
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भा०--हे ( सुयुजः ) उत्तम योगियो ! ( भगः ) ऐश्वयवान्‌ 
समस्त विभूतियों का स्वामी, प्रभु, परमात्मा ( अस्मे नु) इस योगी या 
आत्मा की ( आशिपः युनक्तु ) समस्त उत्तम अभिलापाओं को पूर्ण 
करे । और इसी कारण ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस ब्रह्ममय यज्ञ में (प्र 
विद्वान्‌ ) उत्तम ज्ञानी पुरुप ( युनक्तु) समाधिमझ हो । ( स्वाहा ) 
` यही सब से उत्तम आहुति है । 


=| | ~ | 
सोमो युनक्त बहुधा परयास्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयज्ञः स्वाहा ॥ १० ॥ 


भा०--हे ( सु-युजः ) सु-योगियों ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे) इस ब्रह्म- 
मय अध्यात्म यज्ञ सें ( सोमः ) सब का प्रेरक प्रभु अथवा आनन्द-रस 
का उत्पादक सोम प्रभु ( बहुधा ) नाना प्रकार के ( पयांसि) आनन्द 
जला का ( युनक्तु ) हमारे अन्तःकरण में प्रकट करे । 'ततो धर्ममेधः 
समाधिः ? । यो० सू ० ॥ तब धर्ममेध समाधि का उदय होता हे 
`‹ ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा | यो० सू० ॥ वहां सत्मपूर्ण प्रज्ञा का उदय 


होता है । 
इन्द्रों युनक्त बहुधा बीर्याण्यस्सिन्‌ यज्ञे स॒युजः स्वाहा ॥ ११॥ 


भा०-- हे ( सु-युज: ) उत्तम योगियो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस 
यज्ञमय आत्मा में ( इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ सर्वञक्गिमान्‌ , तेजोमय प्रभु - 


_ ( बहुधा ) नाना प्रकार से ( वीर्याणि ) बलों, शक्तियों को ( युनक्तु) 
` प्रात करावे । 


बलेषु हस्तिबल्लादीनि | यों० सू० ॥ 
९२४४-०२ 1 || ® 
अश्विना ब्रह्मणा यांतमर्वाओं बषट्कारेणं यज्ञ व॒धर्यन्तौ। 


| च ° रिदं | 
बृहृस्पते ब्रह्मणा याह्यवोड यक्षा अयं ख॑रिदं यर्जमानाय़ खाद १२॥ 
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भा०--हे ( अखिनौ ) प्राण और उदान ! तुम दोनो ( अर्वाञ्जौ ) 
साक्षात्‌ होकर या शरीर के सब गुह्य स्थानों सें प्रविष्ट होते हुए, (वपर्‌- 
कारेण) वषद्कार-मुख्य प्राण के बल से ( यज्ञं ) यज्ञरूप आत्मा की 
शक्ति को ( वर्धयन्तौ ) बढ़ाते हुए ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, परमात्मा के बळ 
से ( यातम्‌) गमन करो । हे ( बृहस्पते ) बृहती वाणी या ब्रह्मविद्या 
के पालक योगिन्‌ ! तू भी ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मज्ञान से ( अर्वाङ्‌ ) साक्षात्‌ 
आत्मरूप को ( याहि ) ग्राप्त कर । ( अयं यज्ञः स्वः ) यही आत्मा का 
'स्व' स्वरूप साक्षात्‌ स्वः-सुखमय मोक्षधाम है । ( इदं ) यह साक्षात्‌ 
ब्रह्म ( यजमानाय ) देवोपासना करने वाले आत्मा के लिये (स्वाहा ) 
सब से श्रेष्ठ आहुति होने का विषय है | 


प्राणो वे वपट्कारः ॥श० ४ । २ | १॥ २९ ॥ एते एव वषट्कारस्य 


प्रियतमे तनू यदोजश्व सहश्च ॥ कौ० ३ । ५॥ तस्य वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य . 


चत्वारो वषट्काराः यद्‌ वातो वाति, यद्विद्योतते, यत्स्तनयति, यद्वस्फूज- 

यति ॥ श० ११ | ५। ६ | ९॥ त्रयो वे वषट्कारा वज्रो धामच्छ द्विक्तः | 

स यदेवोचेबैल॑ं वषट्करोति स वञ्रः। अथ यः संततो नि्हाणच्छत्‌ स 

धामच्छत्‌ अथ येनेव वषट्‌ पराध्नोति स रिक्तः ॥ से० उ०३।३॥ 
इति पञ्चमोऽनुवाकः 


[ २७ ] ब्रह्मोपासना | 


ब्रह्मा ऋपिः । अभ्निदेवता । १ बृहतीगर्भा त्रिष्दप्‌ । २ द्विपदा साम्नी भुरिगनुष्ठप । 
३ द्विपदा आर्ची बृहती ४ द्विपदा साम्नी भुरिक्‌ बहती । ५ द्विपदा साम्नी त्रिष्डप। 
६ द्विपदा विराड नाम गायत्री | ७ द्विपदा साम्नी बृहती । २-७ पक्कावसानाः । ८ 
स्तार पंक्तिः । ९ षट्पदा. अनुष्टबगर्भा परातिजगती | १०-१२ प्रोष्णिहः । 
द्वादशचे सूक्तम्‌ ॥ 
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ऊध्वो अस्य समिधो भवन्त्यध्चो शक्रा शोचंप्यश्चः । 


चुमत्तमा झुप्रताक सरस्य न॒स्तनूनपाद्खरो भूरिपाण:॥ १॥ 
यजु० २७।११॥ 


भा०--( अस्य ) इस प्रभु परमात्मा रूप अभि के ( समिधः ) 
उत्तम रीति से देदीप्यमान काष्टाएं, सूर्यादि लोक ( ऊर्ध्वाः भवन्ति ) 
ऊपर विराजमान हैं । ( अझ्नेः ) उस ज्ञान और प्रकाशस्वरूप इश्वर की 
( झुक्रा ) कान्तिमान्‌ ( द्युमत्तमा ) और द्यति वाली ( शोचींपि ) 
उयोतियां ( ऊध्वां ) सब से ऊपर विराजमान हें । वह ( सुप्रतीकः ) 
सब से अधिक सुरूप ( ससूनुः ) अपने समस्त पुत्ररूप प्रजाओं सहित 
( तनूनपात्‌ ) समस्त ब्रह्माण्डरूप शरीरों को न गिरने देने हारा, 
उनका रक्षक ( असुरः ) प्राणों में भी व्यापक, महा वलवान्‌ ( भूरि- 
पाणि: ) असंख्य हाथों से युक्त हे, इसी लिये वह सबको संभाळता हे । 
अपाणिपादो जवनो गृहीतः पश्यत्यचक्लुः स शणो त्यक्रणेः | उप०॥ 

, विश्वतो बाहुरुतविश्वतसंपात्‌ ॥ अथर्व० ॥ 


~_ ५ 


ढवा टचषु दचः पथा अनाक्त मध्वा घृतन ॥ २॥ 
यज्ु० २७ । १२॥ 
भा०--( देवेषु ) समस्त दिव्यगुणयुक्त प्रकाशमान्‌ पदाथा में से 
( देवः ) वह एकमात्र देव सबका प्रकाशक है | वह ( देवः ) परमदेव 
( मध्वा ) अश्ृतमय आनन्द और ( घृतेन ) तेजः-प्रकाशा से ( पथः ) 
समस्त मार्गा को ( अनक्ति ) प्रकाशित करता हैं । देखो ० ऋ० १ । 
१४२।३॥ 


मध्वां यज्ञ नक्षति पैणानो नराशंसो अग्निः । _ 
सुकृद्‌ देवः संबिता विश्ववारः ॥ ३॥ 
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भा०--( नराशंसः ) समस्त पुरुषों, समस्त नेंताओं-विद्वानों से, 
अशसा करने योग्य, सवेस्तुस्य ( अझिः ) प्रकाशस्वरूप ( देवः ) प्रभु 
( सविता ) सब का प्रेरक और उत्पादक होने से ( विश्व-वारः ) समस्त 
पुरुषों से वरण करने योग्य है । वही ( प्रणानः ) सबको प्रेरित या तृप्त 
करता हुआ ( यज्ञ ) यज्ञ रूप आत्मा को या समस्त भूतसगे कों 
( मध्वा ) ज्ञान और आनन्द, अस्त से ( नक्षति ) व्याप्त करता हे। 
इसी अर्थैवाली ऋचा देखो ऋ० ६। १४२ ।३॥ “छुचिः पावको अ- 
दूभुतो मध्या यज्ञं भिमिक्षति । नराशेसस्तरिदिवो देवो देवेषु यज्ञियः ॥! 


~ 


अच्छायमेंति शवसा घृता चिदीडानो वहिनेमसा ॥ ४ ॥. 
यज्ु० २७। १४ ॥ इत्यस्य पूर्वाध: ॥ 
भा०--( शवसा ) ज्ञान, बल से ( नमसा ) और सक्ति सें 
( इेडानः ) स्तुति काता हुआ ( वह्निः ) यज्ञ का निर्वाहक ( अचम्‌ ) 
यह अध्वर्यु अथवा ज्ञान-यज्ञ का ,सम्पादूक योगी ( अच्छा ) भली 
प्रकार उस ( घूता चित्‌ ) प्रकाशमय परु को ( पति ) प्राप्त होता हे! 
समानार्थ ऋचा देखो ऋ० १ | १४9२ 1 ४॥ = 
अग्निः खुचचों अध्वरेषु प्रयक्ष स य॑क्षदस्य महिमानमसेः 0४ ॥ 
यजु २७ । १४ इत्यस्यास्तिमश्वरणो$स्या: पूर्वाथेः स यक्षदादि अशेरित्यन्ता . 
१ तग यजु० २७ | १५ इत्यस्याः प्रथमश्चरण: ॥। 


भा०--( अध्वरेषु ) हिंसा-रहित यज्ञों में ( प्रयचु ) तथा अन्य 
कृष्ट यज्ञों में ( अभिः ) यह ` परमात्माझि ही ( तचः ) खचा द 
दी गई आहुतियों का स्वामी होता हैं, क्योंकि ( सः ) वह परमात्मा 
ही ( अस्य अझ्नेः ) इस जौतिक-यज्चीयानि की ( महिमानं यक्षत्‌ ) 


महिमा को संगत करतां हें । 
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तरी मन्द्रा प्रयक्षु वसंवद्य तिष्ठन्‌ वछुधातरश्च ॥६॥ ~ 

भा०--( मन्द्रासु ) आनन्द उत्पन्न करने हारी ( प्रयक्लु ) उत्तस 
रीति से की गई योगसाधनाग्रों में ( तरी ) वह प्रश्न ही समस्त 
दुःखों से तराने हारा होता हे । उसी भवसागर से पार होने के जहाज्ञ 
में ( वसवः) समस्त लोक ओर ( वसुधातरः च ) ज्ञान धन को 


' , धारण करने वाले ज्ञानयोगी भी ( अतिष्टन्‌ ) आश्रय लेते और उसमें 


विराजते हैं । 
“ य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ” | ऋ० | 
[~~ [। > ° ~ 
द्वारों देवीरन्वस्य विइवे बतं रत्तन्ति विदवहा ॥ ७॥ + 
यजु० २७ । १६ इत्यस्याः पूर्वार्था भागः ॥ 
भा०--( देवीः ) दिन्यगुणसम्पन्न, ज्ञानमय ( द्वारः ) द्वार-रूप 
इन्द्रियां (अनु अस्य ) इस आत्मा की शक्ति के अनुकूल व्यापार करते 
~ च रै 
हैं। और ( विश्वे) समस्त लोक और समस्त विद्वान्‌ भी ( अस्य ) इसके 
ही ( ब्रत ) उपदिष्ट कत्तेव्यों का ( विश्वहा ) नाना प्रकार से (रक्षन्ति) 
पालन करते हैं । समानार्थ ऋचा देखो ऋ० १। १४२। ६॥ 
| 
उरुव्यचसाग्नेधाम्ना पत्य॑माने । 
| 4७ =| “© e 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं न॑:।८॥ 
यजु० २७। १६ इत्यस्या उराः । २७ | १७ इत्यस्याश्च उत्तराः ।। 


भा०--( अघ्नेः ) उस प्रकाशमान्‌ सूर्यं के समान प्रभु के ( उरु- 


' व्यचसा ) विशाल, लोकों में व्यापक ( धान्ना ) तेज से ( पत्यमाने ) : 


स्वतः ऐश्व्यवान्‌ होती हुई ( उपाके ) समीप २ ( यजते.) परस्पर 
संगतं होकर (आ सु-सु-अयन्ती ) सुखपूर्वक आती हुई ( उपासा- 
नक्ता ) उषा और रात्रि दोनों देवी ( नः) हमारे ( अध्वरं ) अविनाशी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्जु० २७ dioki®ed by Arya 5०च्मकाषिङ्ुःnna। and ९९॥1५०५ ४५९, 
rR SON 


( इमं 2, इस ग्रलक्ष ( यज्ञं ) यज्ञ-आत्मा की ( अवताम्‌ ) रक्षा करें । 
ससानाथ ऋचा देखो ऋ० १ | १४२। ७ ॥ 


दैवा होतार ऊध्यमध्वर नोगेेजिहयामि रः । नः सिए 
3 =` ४ जतक्चायाभ गुणत गणता चः 
SY ४५ ९ ५७% ७ | ~ i ल SS । 
'तला दवाबाहरद्‌ सदन्तामिडा सरस्वती मही भारती गणाना 
॥ ९ || यजु० २७ | १८॥ १९ ॥. 


भा०--है ( दैवाः ) दिव्यगुणो से युक्त ( होतारः ) ज्ञान ग्रहण 
करने वाले विद्वान्‌ पुरुषो ! ( नः ) हमारे ( अध्वरं ) अविनाशी यज्ञ- 
आत्मा को ( उध्वं ) उन्नत करों । ( अग्नेः ) उस प्रकाशस्वरूप सचि- 
दानन्द प्रभु की ( जिह्वया ) अपनी मनोहर वाणी से ( अभि गृणत ) 
. सब प्रकार से स्तुति करो । ओर ( नः ) हमारे ( स्वि्टये ) सुखपूर्वक 
इष्ट देव-पूजा के लिये, या इश्वर-प्राप्ति के लिये ( गृणत ) हमें भी उप- 
देश करो । इडा-अन्न, सरस्वती=वाणी और ( गृणाना ) सबको उपदेश 
करने वाली ( भारती ) प्रकाशस्वरूप वेदवाणी, ये ( तिस्रः देवी: ) 
तीनों दिव्य शक्तियां ( इदं) इस ( बाहवः ) यज्ञ को ( सदन्तां ) 
सुशोभित करें । उसमें आ विराजमान हों | समानार्थक ऋचा देखो 
ऋ० १। १४२। १० ॥ ः : 


रायस्पोषं वि ष्य नाभिमस्य ॥ १० ॥ _ 
ऋु० १। १४२।१०॥। यजु० २७ | २०॥। 
भा०--९ नः ) हमारा ( तत्‌ ) वह ( तुरीपम्‌ ) अति शीघ्रता से 


, प्राप्त करने योग्य अथवा शीघ्रता से गति करने वाळा ( अद्‌भुत ) 
आश्चर्यजनक ( पुरुक्ष ) इन्दियो में निवास करने वाला मन है। हे 


21174 
491... 
| 
ष्य 
| 
| 


( देव ) सर्वग्रकाशक (वष्टः ) सूक्ष्मकतेः परमात्मन्‌ ! ( अस्य ) 
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इस जीव के ( रायः-पोपं ) ज्ञान, प्राण एवं नाना सासथ्या से पुष्टि को 


प्राप्त होने वाले ( नाभिम्‌ ) बन्धन रूप देह या भन का ( ब्रि-स्य ) 


खोळ दे । हमें मुक्ति प्रदान कर । 
वनस्पतेव खजा ररोणः। 


त्मनां देवेभ्या अझिडेव्ये शमिता स्वद्यतु ॥ ११ ॥ 
ट्क यजु० २७ । २१ ।। ऋ० १।१७२।१२॥। 


-भा०-आस्मा का निरूपण करते हैं । हे वनस्पते! इन्द्रिया के 
परिपालकं ! तू ( रराणः ) रमण करता हुआ ( त्मना ) स्वयं ( अव 
सूज ) इश्वर की ओर गति कर । और ( शमिता ) सबका कल्याण- 
कारी, शान्तिदायक प्रभु ( अझिः ) वह प्रकाशस्वरूप ( देवेभ्य ) 
समस्त ज्ञानी पुरुषों या इन्द्रियों के लिये ( हब्यं ) उपादेय, भाग्य 
पदार्थ या मोक्ष सुख का ( स्वदयतु ) आस्वादन करावे | 


अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवदः । 
इन्द्राय य॒ज्ञं विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥ २२॥ 
Es यजु० ११।२२॥ ऋ० १।१४२।१२॥ 
भा०--हे ( जात-वेदः ) समस्त संसार के पदाथों को जानने हारे 
ज्ञानमय ! हे ( अमन ) प्रकाशमय! ( खाहा ) हमारी यही श्रेष्ठ प्रार्थना 
है कि आप ( इन्द्राय ) इस सामर्थ्यवान्‌ आत्मा के लिये इस (यज्ञ) 
यज्ञ को ( कृणुहि ) सम्पादन करें, उसके जीवनमय-यज्ञ अथवा उसके 
' कमैफर भोंग के .लिये इस संसार को बनाओ । ( विश्व-देचाः ) समस्त 
देवगण, विद्वान्‌ , इन्द्रियाण अथवा समस्त पञ्चभूत आदि ( इदं हविः ) 
इस कर्मफल भोग या संसार में प्राप्त करने योग्य भोग को (जुषन्ताम्‌) 
प्रात्त करें। समानार्थक ऋचा देखो ऋ० १। १४२। १२ ॥ 
व्य * ५ CoN Tu 
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{ ९८ ] दीधे जीवन का उपोय और यज्ञोपवीत की व्याख्या | 


अर्वा अपिः । निवृत्‌ देवता । १-५, ८, ११ त्रिष्टुमः | ६ पळ्चपदा अतिश- 
क्वरी | ७, ६, १०, १२ ककुम्मत्यनुष्डप्‌ न परोष्णिक्‌ | चतुदशच सूक्तम्‌ ॥ -: 
Thess ee क LE र 
ह आणाज्वल्लिः सं मिमीते दीर्घायुत्वाय॑ शतशारदाय । . 
हासत आणे रजते त्रीण्ययसि चणि तपसा विष्ठितानि ॥१॥ 
भा०--( शत-शारदाय ) सौ वर्ष. वाले ( दीघोयुत्वाय ) दी 
जीवन के लिये ( नव माणान्‌ ) नव प्राणों को ( नवभिः ) नव इन्द्रियों 
से ( सं मिमीते ) अच्छी प्रकार से मिला कर रखता हैं। जिनमें से. 
( त्रीणि ) तीन इन्द्रियं ( तपसा) अपने तपःसामर्थ्य, वीर्यं से 
( हरिते ) हरित-सात्विक भाव में ( वि-स्थितानि ) नाना प्रकार से. 
स्थित हैं ओर ( त्रीणि रजते ) तीन इन्द्रियें रजत-राजस भाव सें वि- 
राजती हैं और ( त्रीणि अयसि ) तीन अयस्‌-तामस भाव सें रहती हैं । 
शरीर के तीन भाग हैं एक ग्रीवा, सुख से उपर का भाग, उसमें कान, 
आंख, नाक ये तीन प्राण विराजमान हैं । इससे आगे नाभि तक के 
भाग में तीन प्राण हैं, अन्न-ग्राहक मुख, रसवाहक जीभ और हाथ | 
नाभि से चरणों तक या गुदा तक तीन प्राण हैं-लिंग, गुदा, चरण। इस 
अकार नव प्राण शरीर के नव भागों में. बंटे हुए हैं । इन तीन भागों 
के नाम हरित-सुवर्ण, रजत=चाँदी और अयसू=लोहृ हैं ये ही सात्विक, 
राजस और तामस तीन विभाग हैं । ० 


, अश्निः सूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो चौरन्तरिकष प्रदिशो दिराश्च। 
आर्वचा ऋतुभिः संविदाना अनेन मा ज्रिवृता पारयन्तु ॥२॥ | 
.. भा०--विराड्‌ देह के विराड्‌ आणों का वणेन करते हें । ( अप्निः ) 

अप्नि, ( सूर्यः ) सूर्य, ( चन्द्रमाः ) चन्दर, ( भूमिः 2 भूमि, ( भापः) 
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जळ, ( अन्तरिक्षम्‌ ) अत्तरिक्ष, ( दिशः ) दिश्ञाएं ओर ( प्र-दिशः ) 
उपदिशाएं और ( आसवाः ) ऋतुओं के विभाग, ये सब ( ऋतुभिः ) 
ऋतुओं के साथ ( सं-विदानाः ) सम्मेल खाते हुए ( अनव ) इस 
( त्निब्रृता ) तीन तरह से बंटे हुए; तिहरे प्राय से (मा 3 सुझे 
( पारयन्तु ) पार करें । 
अदयः पोर्षास्त्रिवृ्ति श्रयन्तामनक्तु पूषा पर्यंसा घृतेनं । 
अन्न॑स्य अरुमा पुरुषस्य भूमा झूमा पशुनां त इह श्र॑यन्ताम्‌ ॥३॥ 
भा०--तीन पुष्टियों का वर्णन करते हैं। ( त्रि-वृति ) त्रिविध 
प्राण में ( त्रयः पोपाः ) तीन प्रकार की पु्टियां ( श्रयन्तां ) बनी 
रहेँ । और ( पूपा ) सबका पोषक परमात्मा ( पयसा ) बृद्धि करने 
वाले ( घृतेन ) घृत से, तेज से ( अनक्तु ) हमें चमकाए, पुष्ट करके 
प्रदीप्त करे । ( अन्नस्य भूमा ) अन्न की अधिकता, ( पुरुपस्य भूमा ) 
पुरुषों की अधिकता और ( पश्चनां भूमा ) पशुओं की अधिकता, ये 
तीनों ही पदार्थ अधिक मात्रा में (ते) हे पुरुष ! तुझे (इह ) इस 
लोक में ( श्रयन्ताम्‌ ) प्राप्त हों, तुझ में बने रहें । 


इमम!दित्या वसुना समुक्षतेमम॑ग्रे वर्य वावृधानः । 
इममिंत्ड से सज वोर्येणास्मिन त्रिवृच्छूयतां पोषयिष्णु ॥ ४॥ . 
भा०--हे ( आदित्याः) आदित्यो ! वषं के १२ सासो ! तुम 


( इमम्‌ ) इस पुरुष को ( वसुना ) वास के हेतु, जीवनीय पदाथा से. 


( अम्‌ उक्षत ) सींचो ! हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( वाबृधानः ) तू स्वय 
बढ़ता हुआ ( इमम्‌ ) इस पुरुष को ( वर्धय ) बड़ा । हे ( इन्द्र ) 
परमास्मन्‌ ! ( इमं ) इस पुरुष को ( वीयेण ) वीर्य द्वारा (सं सज ) 
पुष्ट कर । । ओर ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुष में ( त्रि-वृत्‌ ) तीनों प्रकार का 
( पोपयिष्णु ) पुष्टिकारक अन्न ( श्रयतां ) निवास करें ।. २2५ 
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भूमिष्ट्या पातु हरितेन विश्वभूदज्ञिः पिंपत्वयसा सजोषाः । 
~ el Ye se G °| 

बोरुद्धिष्ट अजुन संविदानं दक्षं दधातु सुमनस्यमानम्‌ ५॥ 


भा०--( भूमिः ) भूमि ( त्वा ) तुझ पुरुष को ( हरितेन ) सुवर्ण 
से ( पातु ) रक्षा करे । और ( विश्व-सृत्‌ ) सबका पालक पोषक 
९ अभ्निः ) अञ्नि ( स-जोपाः ) प्रेमपूर्वक ( अयसा ) अपने अयस-लोह 
या तेजोमय सामर्थ्यं से ( पिपतु ) पालन करे । और (ते ) तेरा 
( अजुनम्‌ ) समस्त धन ( वीरुद्भिः ) लताओं से ( संविदानं ) स- 
म्मिछित होकर ( सु-मनस्यमानं ) शुभ संकल्प उत्पन्न करता हुआ 
( दृत्तं) बल को ( दधातु ) प्रदान करे । संक्षेप में-भूमि से सुवर्ण 
प्राप्त करे, अभि द्वारा लोह को प्राप्त करे और लताओं के रसों से चांदी 
आदि घातु को भस्म करके उत्तम बल ग्राप्त करे । 


जा जातं जन्मनेदं हिरण्यम्ःनेरेकं प्रियतमं वभूव 
सोम्रस्यैकं हिसितस्य परापतत्‌ । | 
अप्ामेकं वेधसां रेत॑ आहुस्तत्‌ ते हिरण्य त्रिवृदस्त्वारयुषे ॥६॥ 


भा०--( इदं ) यह ( हिरण्यं ) सुवर्णं ( जन्मना ) अपने जन्म 
. से, स्वरूप से ही ( त्रेधा जातम्‌ ) तीन प्रकार से उत्पन्न हुआ । (एक) 
एक तो ( अग्नेः) अझि का ( प्रिय-तमम्‌ ) अति अधिक प्रिय पदार्थ 
बभूव ) है । और ( एकं ) दूसरा ( हिंसितस्य सोमस्य ) पीडित 
सोम के भीतर से ( परा पतत्‌ ) बाहर निकलता है । और (एकम्‌ ) 
तीसरा ( वेधसाम्‌ ) सृष्टि उत्पन्न करने हारे ( अपाम्‌ ) जलों काया. 
जीवों का ( रेतः ) सर्व जीवों के उत्पादक वीर्य रूप ( आहुः ) कहते 
हैं। ( तत्‌ ) वह ( हिरण्यम्‌ ) सुवण ( त्रिन्वृत्‌) तीन प्रकार का है। 
वह ( ते ) तुझ पुरुष के ( आयुपे ) दीघ जीवन के लिये (अस्तु ) हो! 
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१-अझ्नि से तश्च सुवर्ण, २-ओऔपधियों का रस, ३-शरीर का वीय ये 
तीनों हिरण्य कहाते हैं । तीनों ही आयु को बढ़ायें । 
ज्यायष जमदग्नेः कश्यपस्य च्यायुपस्‌ । 


अध्रामतस्य चक्षणं त्रीण्यायूषि तेकरम्‌ ॥ ७॥ 
यजु० ३1६२ ॥ 


भा०--( जमदग्नेः ) प्रज्वलित है जाठर अझि जिसकी ऐसे नि- 
रोग पुरुष की ( त्रि-आयुपम्‌ ) त्रिगुण आयु होती हे । और (कझ्यपस्य) 
कश्य=भमृत विन्दु या ज्ञान या वीर्य का पान या पालन करने वाळे 
परमनिष्ठ ब्रह्मचारी की भी ( त्रि-आयुपम्‌ ) त्रिगुण आयु होती हे। 
( अमृतस्य ) असृतस्वरूप वीर्य का (त्रेधा ) तीन प्रकार का 
( चक्षाण ) साक्षात्कार होता हे उनके बल पर भैं ( ते) तुझ साधक 
के भी ( त्रीणि ) तीन ( आयूंषि ) आयुओं को ( अकरम्‌) उत्पन्न 
करता हू । 

| ~ | © 
चर्यः खुपर्णास्त्रिवृत्ता यदायन्नेकाक्षरम॑भिसंभूर्य शक्राः । 
| | ~ ~ 
पत्योहन्मृत्युससृतेन साकम न्तदेघांना डारतान विश्वा ॥८॥ 


भा०--( यद्‌) जब ( झक्राः ) शक्तिमान्‌, ( त्रयः ) तीन 
( सुपर्णाः ) शुभ ज्ञानवान्‌ आत्मा ( त्रि-वृता ) त्रिगुण प्राण के बल से 
( एकाक्षरम्‌ ) एक मात्र अक्षर * ओइम्‌? पद्‌ वाच्य अविनाशी परस- 
ब्रह्म को ( अभिसंभूय ) प्राप्त करके ( आयन्‌ ) मोक्ष को प्राप्त होते हैं 
तब वे ( अश्तेन ) अझ्तमय' आत्मा के स्वरूप से ( विश्वा दुरितानि ) 
समस्त दुष्ट आचरणों को, पापों को ( साकं ) एक साथ ही ( अन्तं 
दधानाः ) भीतर ही रोक कर, नियमित करके ( मत्युम्‌.) मौत को 
'( अति-भदन्‌ ) वश कर छेते हैं।. . 5. . . 
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तीन सुपणे तीन प्रकार के योगी | ६ 
> प । ध्यानयोगी, कर्मयोगी या चसु, 
र्द और आदृ । अथवा इन्द्रिय मन और आत्मा | र 


~ | ele 
'इवस्त्वा पातु हरित मध्यात त्वा पात्बईनम्‌ । 
| अयङ्‌ | 3 
शम्य! अयस्मय पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥९॥ 


र भा०--बेदिक परिभाषा सें शरीर के तीन भागों का वणन करते: 
हँ । ( अयम्‌ ) यह पुरुष, आत्मा ( देव-पुराः ) नाना देवों की बसी 
इन भोगू भूमियों में ( प्र अगात्‌ ) उत्तम रीति से आता है। (हरित) 
सुवण=सात्विक भाव ( त्वा ) तुझ पुरुष को ( दिव: पातु ) यौः, मूर्धा- 
भाग या ऊपर के लोकों से रक्षा करें, ( अजुनम्‌ ) अजुन, रजत-राजस 
अंश (त्वा ) तुझकों ( मध्यात्‌ ) बीच के भाग से अन्तरिक्ष से (पातु) 
रक्षा करे । ( अयस्मयं ) लोहमय=तामस अंश तुझको ( भूस्या; पातु ) 
भूमि से रक्षित करे । - 

इमास्तिस्नो देवपुरास्तास्त्वां रत्तम्तु स्वतः । 

तास्त्वं विश्च वर्चस्व्युत्तरों क्विषतां भ॑व ॥.१०॥ 


n 


भा०--हे आत्मन्‌ ! पुरुष! ( इमाः ) ये (तिस्रः ) तीन, ( देव- 
पुराः ) देव--ह्लानप्रकाश इन्द्रियों की नगरियां हैं । (ताः) वे ये 
देहरू पुरियां ( स्वा ) तुझको ( सर्वतः ) सब प्रकार से ( रक्षन्तु ) 
रक्षा करें | हे पुरुष! ( त्वं) तू ( ताः विश्रद्‌ ) उनका पालन पोषण 
और धारण करता हुआ ( वर्चस्वी ) वर्चस्वी, तेजस्वी होकर ( द्विषतां 
उत्तरः ) अपने शत्रु, काम, क्रोध आदि भीतरी शत्रुओं पर विजयशील 
( भव ) हो। ० | 
पुरं देवानाभळूतं हिर॑ण्यं य आबेधे पथमो ठेवो अर्थ] 
तस्मै नमो दशा प्राची: कृणोस्यचु मन्यतां त्रि वृदाबधे मे ॥ ११॥ 
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भा०--( देवानां ) देवगण, इन्द्रियों महदू आदि २१ विकारों 
का ( पुरं ) पालन पोषण एवं निवास का स्थान ( अमृतस्‌ ) अमुत, 
जुक्र है । अथवा वह अमर पद है इसका दूसरा नाम ( हिरण्यस्‌ ) 
५ हिरण्य ? या परम ज्योति या आत्मा हे ( यः ) जो ( प्रथसः ) सबसे 
प्रथम या सबसे श्रेष्ट है, ( देवः ) जो परमप्रकाद स्वरूप दै, स्व 
“विजयी हैं, ( अग्रे ) जों सबसे पूवे ( आ-बेधे ) सबको नियमों मे 
बांधता है, ( तस्मे ) उसी परम प्रभु को में ( दृश प्राचीः ) दशां दि- 
शाओं सें उत्कृष्ट रूप में ब्यापक जान कर ( नमः कृणोमि ) नमस्कार 
करता हुं । वह ( त्रिद्ृत्‌ ) त्रि-मात्र ओंकार, त्रिगुण शाक्विमय, मझ 
( अजु मन्यताम्‌ ) मेरे विनय को स्वीकार करे, उसी को (मे) में 
अपने लिये ( आबधे ) यज्ञोपवीत रूप में त्रिसूत्र करके बांधता हू । 
आ त्वा चृतत्वयमा पूषा ब्रृहस्पातिः । 
अहर्जातस्य़ यन्नाम्न तेन त्वाति चृतामसि ॥ १२॥ 
भा०--( अर्यमा ) समस्त भरि=विन्नकारियों, काम, कोघ . आदि 
भीतरी दुष्ट भावों को यमन करने वाला, ( पूपा ) सब का पोषक 
( बृहस्पतिः ) बृहत्‌-महान्‌ लोकों का या बृहती-वेदवाणी का जो 
स्वामी हे वह ( त्वा ) तुझ आत्मा को ( चततु ) बांध ले। ( अह- 
| जातस्य ) दिन में उत्पन्न होने वाळे झुभ पदार्थ सूर्ये का ( यत्‌ नाम ) 
जो तेज है ( तेन ) उससे ( त्वा ) तुझ पुरुष, उपनीत बाळक को हम 
आच्चार्यंगण भी ( अति चतामसिं ) सब दुष्ट भावों का अतिक्रमण करके 
इस भगवान्‌ के पापनाशक, शरीरपोपक और ज्ञानवर्धक तीन गुणों से' 


ने त्रिसूत्र से बांधते हैं । 
कतुभिष्ट्वावँवैरार्युषे बचेसे त्वा। | 
संवत्सरस्य तेजसा तेन संहनु रृण्मसि ॥ १३॥ 
Fe . . अयव १६ | ३७।४ ॥ 


- 4 
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साव-हे पुरुष ! ( ऋतुमिः ) ऋतुओों से और ( भासते; ) ऋतु ` 
छे मास रूप भागा से जिस प्रकार यह प्रजापति का. विशाल रूप बद है 
उसी प्रकार हन ऋतुओं आर ऋतु-भागों से (स्वा ) तुझको, ( आयुषे ) 
दीघे जीवंन और ( वर्चसे ) बद्मवर्चेस की प्राप्ति के लिये, ( संवत्सरस्य . 
तेजसा ) संवस्सरः=चषे के प्रकाश के या सूर्य के समान सुवर्ण रूप तेज 
से.( ख हनु ) खूब मजबूत, इंद ( कृण्मसि ) करते हैं। | 


शृतादुल्लुतं मधुना समक्तं भूमिदृहमच्युत पारयिष्णु ।' . 
भिन्दत्‌ सपत्नानर्घरांच्य कृण्वदा' मां रोह मते सौभ॑गायः॥१४॥ 
ऋ० १० । ९:२८ खिल० ।' अंयवे० १६ । ३३।.२ हे 


भा०--हे पुरुष ! जीव ! तू ( घृताद्‌ उत्‌-लुसं ) घृत=्प्रकाशमय 
' ज्ञान से आव्रंत और ( मंधुना समू-अक्तम्‌ ) मधु, योगमय तप॑ या 
आत्मानन्द से व्याप्त ( भूमि-रंहस्‌ ) भूमिं के समानं इइ ( पारयिष्णु ) 
समस्त घिज्नों को पार करने में समर्थ हो ॥ और ( स-पल्नानू:) अपने 
शत्रुओं को ( भिन्द्त्‌.) छिन्न भिन्न करता हुआ और ( अधरान्‌.च ) 
डनको नीचे ( कृण्वत )-करता हुआ तू ( मंहते ) बढ़े भारी ( सौभ 
गाय ) श्रेष्ठ ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये ( मा.) मुझ आचाष या ब्रहम 
का (आ रोह) भाश्रय ले । 


आचायों ह्मणो मूरति; पिता. मूर्तिः प्रजापतेः ॥ मनुः ॥- 


[९९] रोगों का नाश करके भारोग्य होने. का. उपाय । . . 


शवातन ऋषि; ।' जांतवेद्रां मन्त्रोक्ताश्च देवता; । १२, ४, ६-११ त्रिष्टुभः । ३. 
निपा विराड नाम गायत्री ।' ५ पुरोतिजगती विराइजगती। १२-१५ अनुंष्दप 
६१२ मुहिम १०४, . चहु पुरावइती कंकुम्मती ) | पन्चदशच सक्तम॥| ` ‹ 
9२ 
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a भा०--रोगनाशक अभि का उपदेश करते डं । हे (जात-बेदः ) 
समस्त. पदार्था को जानने वाले विद्वन्‌ ! अग्ने ! तू ( एुरस्तात्‌ ) सब 
कार्या के पूव ही कार्य में संचालकरूप से ( नियुक्तः ) नियुक्त होकर 
( वह ) कार्य-भार को अपने ऊपर ले । ओर.( यथा ) जिस. प्रकार से 
भी ( इदं ) यह कार्य ( क्रियमाणं ) किया जाने योग्य हे उसी सब 
इंतिकतेव्यता को तू स्वयं (विद्धि ) जान | तू ही स्वयं ( भिषक्‌ ) सवः 
सोगों,,विम्नों।को दूर करने वाला हे क्योंकि तू ही ( भेषजस्य ) रोग- 
विनाशक औषधों का (कर्ता असि) बनाने वाला है। ( त्वया ) तुझ से, 
सेरी सहायता से ( गाम्‌, अश्वम्‌ , पुरुषम्‌ ) गौओं, अश्वों और पुरुषों कों 
स्वस्थरूप में ( सनेम ) प्राप्त करें । 


~ lr | 


तथा तद्ग्न रुणु जातवदा 1वश्वाभइचः सह सावदानः। 
=| ~~ 
[न [दद्व यतमा जवास यथा सा अस्य पाशाचष्पताति॥२॥ 


भा०--्षप्मि का दूसरा कार्य बतळाते हैं । हे ( जात-वेदः ) सर्वः 
पदार्था के ज्ञाता ( अग्ने ) प्रकाशक अग्ने ! विद्वन्‌ ! ( विश्वमिः देवैः 
सह ) समस्त;प्रकाशक विद्वानों या विजेता, वीर, साहसी पुरुषों के 
साथ ( रं-विदानः ) सम्मति करके ( तत्‌ ) उस २ विजय कार्य को 
( तथा ) उस २ सुचारु रूप से कर ( यथा ) जिस प्रकार से ( नः यः 
दिदेव ) जो हमें पीड़ा देता है ओर ( यतमः) जो कोई” भी (जघास) 
इसें खा जाता हे, हमारा माळ मचा, बल वीये हर लेता हैं (सः, 
` अस्य.) उसका वह ( परिधिः ) श्रहाता मोर्चाबन्दी, सीमा. ( पताति) 
द्र कर गिर पड़े | दाक्टर और डाकरों के साथ . सहमति करके .रोगों 


2, 
nd 
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छा दूर कर और वीर पुरुष वीरों के साथ सहमति करके शत्रु का 


1 
NINO, dr 


१वेश्चाभेदवेः सह सविटानः॥ ३॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार भी हो ( अस्य ) इस शत्रु की भी 
( परिधिः ) हदबन्दी, पर कोट (पताति) टूट कर गिर पढ़े, हे ( जातचेद 
अग्ने ) हे विद्वन्‌ सेनापते ! ( विश्वेभिः देवेः) समस्त विजयशील 
पुरुषों से ( सं-विदानः ) सहमति करके ( तत्‌) वह कार्य ( तथा 
कृणु ) उसी प्रकार ही कर । 
अक्ष्यो नि विंध्य हृद॑यं नि विंध्य जिद्दा नि ठन्दि पर देतो शरणी हि। 
पिशाचो अस्य यतमो जघासाग्न यविष्ठ प्रति तं श्णीहि ॥४॥ ० 

भा०--शत्रु का नाश किस प्रकार करे । हे ( अग्ने ) अग्ने! 
सेनापते ! तू शत्रु के ( अक्ष्यौ ) आंखों को ( नि विध्य ) चेघ'डाल; 
( हृदयं नि विध्य ) हृदय पर भी प्रहार कर । ( जिह्वां नि तृन्धि) उस: 
की जिह्वा को सी काट डाल, ( दतः प्र खणीहि ) दांतों को भी तोड़: 
डाल । ( अस्य ) इस शचु का ( यतमः पिशाचः ) जो भी कूर, मांस- 
भक्षी जन्तु राष्ट्र के मांस या शरीरसम्पत्ति को ( जघास ) खा जाता हो 
( अग्ने ) हे अग्ने ! ( यविष्ठ) उसका नाश कर और ( तं ) उसको 
( प्रति ः्यणीहि ).भून डाल । 


यद॑स्य हृतं विहृतं यत्‌ पराभ्रतमात्मनो जग्धं यतमत्‌ पिंशाचैः । 
तदग्ने विद्वान्‌ पुनरा भर त्वं शरीरे मांसमसुमेर्यामः॥ ५॥ 


. -भा०-हे अग्ते ! विद्वन्‌ !`.( अस्य .आत्मनः ): इस देह काः 
( पिञ्नाचैः ) मांसभक्षी, रोगजन्तु ( यद्‌ हृतं ) जो मांस, , बळ आदि 
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चुरा ले गये हैं। ( यत्‌ वि-हृसं ) जो छीन छे गये ई, ( यत्‌ पराः 
श्रुतम्‌ ) जो लूट ले गये हैं ओर ( यतमत्‌ ) जो कुळ भी खा गये ई । 
( तत्‌ विद्वान्‌ ) उस सबको भली प्रकार जानता हुआ (त्वं) तु (पुन 
आ भर ) पुनः औषध प्रयोग से प्राप्त करा और इस प्रकार इस 
( शरीरे मांसम्‌ असुम्‌ आ इरयामः ) शरीर में मांस को और प्राण को 
पुन; स्थापित करें । 

: TS ~ 1 
आमे सुर्के शवले विप॑क्वे यो मां पिशाचो अशने ददुझ्भ । 
तदात्मर्ना प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगटोडयमंस्तु ॥ ६॥ 


भा०--( यः पिशाचः ) जो पिशाच, मांसभोजी, रोगजन्तु 
( आमे ) कश्च, ( सुपक्वे ) पोहू, ( शबले ) कच्च पक्के, ( विपक्वे ) 
खूब पके ( अशने ) भोजन में ( मा ददम्भ ) मुझे. हानि पहुंचाता है । 
(तद्‌ ) वह ( आत्मना ) स्वयं, ( प्र-जया) भोर अपनी खन्तान 
सहित विनष्ट हो, ओर डसी जाति के ( पिशाचाः ) समस्त पिशाच 
रोग जन्तु ( वि यातयल्ताम्‌ ) नाना प्रकार से पीड़ा को प्राप्त हों भौर 
शरीर को त्याग कर चले जायं जिससे ( भयम्‌ ) यह पुरुष ( अगद 


) रोग रहित होजावे । 
क्षीरे मां मन्थे य॑त॒मो दुदम्भाकृष्टपच्ये अशने धान्ये} यः। 
तदा० ॥ ७ ॥ 


भा०--( यतमः) जो कोई भी रोगकारी. पिशाच रूप जन्तु 
(चीरे ) दूष में, ( मन्थे.) मढा में ( अकृष्ट-पच्ये धान्ये ) और खेती 
के विना ही स्वयं पकने वाले धान्य में और ( अशने ) भोजन में घुस 
कर ( मा ददम्भ ) मुझे हानि पहुंचाता हे । ( तद्‌ आत्मना० ) वह 
स्वयं नष्ट हो जाय भौर अन्य. जन्तु भी नष्ट दो जायं और यह पुरुष 
तेग हये) 3 DN MER 7 
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अपां झा पाने यतमो द॒दम्भ॑ क्रव्याद्‌ यांतूना शंयने शयानम्‌ 1 
तड[० ॥ ८ ॥ 


_ भा०--( यातूनाम्‌ ) यातना देने वालों में से ( यतमः ). जो 
कोई ( व्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने वाले रोग जन्तु ( अपां पाने ) जडो: 
के पान करने के स्थान, घाट, बावड़ी, प्याऊ आदि में और ( शयने ) 
बिस्तर में ( मां शयानं ) सोते हुए मुझको ( ददम्भ ) विनाश करने का, 
यद्ध करता है ( तत्‌ आत्मना० ) वह स्वयं अपनी सन्तानो सहित नष्ट. 
हो और यह रोगी नीरोग हो । 


~ | | र 
दिवा मरा नक्तं यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यांतुनां रायने शर्यानम्‌ । 
तदात्मना प्रजया पिञ्ञाचा वि यांतयन्तामगदो!यमस्तु ॥९॥ 


भा०--( यातूनाम्‌ ) यातना देने वालों में से ( यतमः ) जो भी 
( कब्याद्‌ ) कच्चे मांस का आहारी मच्छर, मत्कुण आदि रोगकारी जन्तु. 
( दिवा नक्तं ) दिन आर रात के समय में और ( शयने ) या सेज पर 
( शयानम्‌ ) सोते हुए ( मा ) मुझको ( ददस्भ ) पीड़ा देना चाहता 
हे ( तद्‌ ) वह ( आत्मना ) स्वयं और उसके सहचारी ( पिशाचा 9 
मांसभोजी रोग कीट भी ( वि यातयन्ताम्‌ ) नाना प्रकार से नष्ट किये 
जायं आर ( अयम्‌ अगदः अस्तु ) यह पुरुष नीरोग होकर रहे । 


,_ अंथवा--सोमचिकित्सा ( होमियोपैथी ) का उपदेश करते हैं कि 
_ (यतमः क्रष्यादू ददम्भ ) जो भी रोग-कीट या विषाणु रोगी को सताता 
है ( तदात्मना ) उसी के सम जाति के'( प्रजया ) प्रजा, अंश से वे' 
( पिशाचाः ) रोगकारी कीटाणु ( वि यातयन्ताम्‌ ) विनाश को प्राप्त हों । 
ओर इस प्रकार ( अयम्‌ अगदः अस्तु ) वह रोगी नीरोग होजाय । इस 
पक्ष में अभि जातवेदा:-प्रबळ टिंक्चर हे जो विशेष शक्ति से युक्त है। 
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क्रव्याद्मग्ने रुधिरं पिशाचं मंनोहन जहि जातवेदः । 
~ ~ ~ ~ ~ “1 BR कद 
तमिन्द्रो वाजी चज्रेण इन्तु च्छिनच सोमः शिरो अस्य त्रृष्णुः १०॥ 


भा०--हे ( जातवेदः ) ज्ञानी ( अग्ने ) तथा ज्ञान से प्रकाशित 
बेच ( क्रव्यादम्‌ ) कच्च मांस के आहारी, ( रुधिरम्‌ ) रक्त में फेळने 
बाळे, ( पिशाचं ) मांस में जमे हुए आर ( मनः-हनं ) रोगी के चित्त 
को या मननशक्रि पर आधात पहुंचाने वाले अपस्मार, उन्माद आर 
मदकारी रोग को ( जहि ) तू विनाश कर । उस रोग को ( इन्द्रः ) 
रोग का विनाशक, ( वाजी ) बलवान, शक्रिमान्‌ होकर ( वञ्रण ) 
अपने रोग विनाशक बल से ( हन्तु ) मार दे ओर ( सोमः) सोम या 
ओषधि का सूक्ष्म अंश ( ष्णुः ) व्यस्थित होकर, शरीर में चिरकालिक 
प्रभाव करके ( अस्य ) इन रोगकारी मूल कीटों के ( शिरः) शिर= 
हिंसाकारी प्रभाव को ( छिनत्त ) काट दे । 


सनादग्ने सृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रत्तौसि पृतनासु जिग्युः ।. 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते डेत्या मुक्षत देव्याया: ॥ ११॥ 
६ अथव० ८। ३1 १८ ॥ 


` 'भा०-हे ( भग्ने ) विद्वन्‌ ! या तेजोरूप ! ( सनात्‌ ) चिरकाळ 
से, सदा से तू ( यातु-धानान्‌ ) पीड़ाजनक रोगों को ( स्णसि ) वि- 
नाश करता हे । (रक्षांसि) बाधा, विन्नकारी .जन्तु ( त्वा ) तुझकों 
( एतनासु ) मनुष्यों में या संग्रामों में ( न जिग्युः ) न जीत पावें । 
इसलिये ( क्रव्यादः ) रोगी का कच्चा मांस खा डालने वाले रोगांशों 
को ( सहमूरान्‌ ) समूळ वा विनाशक कारणों सहित ( अनु-दह ). 

'ज़ढादे । आर ( देव्यायाः ) दिव्य गुणयुक्त ( ते हेत्या: ) तेरे आघात- 
कारी शक्तिरूप वजन से (मा सुक्षत ) वे छूट न जाय ;। 
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समाहर जातवदा यद्धत यत्‌ पराद्रतम्‌ । 
गात्राण्यस्य वधन्तामशारवाप्यायतासयम्‌ ॥ १२॥ 


भा०- हे ( जात-वेदः ) अग्ने ! ( अस्य ) इस रोगी पुरुष के 
शरीर में से ( यत्‌ ) जो धातु ओर बळ ( हृतम्‌ ) रोंगो ने हर लिया 
है, और ( यत्‌ ) जो ( परा-भ्वतम्‌ ) विनष्ट कर दिया है उसे ( सम 
झा हर ) पुनः भली प्रकार ग्राप्त करा । ( अस्य ) इसके (गात्राणि ) 
शरीर के अंग ( वधेन्ताम्‌ ) बद और ( अयम्‌ ) यह ( अंशुः-इव ) 
चन्द्र के समान ( आ प्यायताम्‌ ) दिनों दिन बढे, मोटा ताज़ा हो। : 

सोमस्येव जातवेदो अशुरा प्यायताम्रयम्‌ । 

अग्ने विराप्शन मेध्यंमयक्ष्मं कणु जीवंतु ॥ १३॥ ` । 

भा०--हे ( जात-वेदः.) अग्ने ! '( सोमस्य अंशु: इव) चन्द्र कें 
एक भारा, कला के समान ( अयम्‌ ) यह कृश पुरुष भी ( आ प्याय- 
साम्‌ ) पुष्टि को प्राप्त हो । हे ( अमे ) अग्ने ! ( विरष्शिनम्‌) नाना 
अकार की विद्याश्रों का उपदेश करने वाळे महान्‌ विद्वान्‌ ( मेध्यं) 
मेधावी, पवित्राचारी पुरुष को ( अयक्ष्म ) रोग, यद्मादि कष्ट से रहित 
( कृणु ) कर जिससे वह ( जीवतु) चिरकाळ तक जीवित रहे । 

एतास्ते अग्ने समिर्ध: पिशाचजम्भनीः 

तास्त्वं जुंषस्व प्रतिं चैना गृहाण जातवेदः ॥१४॥. 

भा०--हे ( जातवेदः ) हे अञ्नेः! . ( एताः ते समःइधः ) ये तेरी 
उत्तम रीति से प्रकाश करने या चमकने वाली शक्तियां,.ज्वाळाएं ही 
( पि्ञाचजम्भनीः ) मांसशोषक याः मांस में फेळने वाळे रोगाणुओं की 
नाशक हैं | ( ताः ) उनको ( स्वं) त्‌ ( जुपस्व ) अपने में धारण कर 
र ( एनाः, ). इनको ( प्रति ग्रहण ), अपने भीतर रख 1.. 
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सार्ष्टाधीर॑ग्ने समिधः प्रति गहाह्मलिया । 
जहांत क्रव्याद्रपं यो अस्य मांस जिति ॥ १५ ॥ 


a रि 


भा०--हे अग्ने ! आप ( ताएं-अघीः ) तृषा रोग ,को दूर कर 
बाली इन ( सम्‌-इधः ) दीप्तिमय शक्कियों को अपने ( जर्चिषा ) तेज 
खे ( प्रतिगृह्वाहि ) अपने में धारण कर | जिससे बह ( कब्यादू ) सांस- 
शोषक रोग अपने ( रूपं जहातु ) स्वरूप को त्याग दे (यः) जो 
कि ( अस्य ) इस रोगी के (मांस ) मांस को ( जिहीति ) सुखा 
डालना चाहता है । 
RD 


[२० ] भारोग्य और सुख की प्राप्ति का उपदेश |. . 


दययुष्काम उन्मोचन अपिः । आयुर्देवता । १ 'पथ्यापंक्तिः । १-८, १०, ११; १३, 
२५, १६ भनुष्दभ; । ९ सुरिक्‌ । १२ चतुष्पदा विराड जगती । १४ विराट्‌ प्रस्तारः 
एंक्तिः। १७ त्र्यवसाना बटएदा जगती । सप्तदशचे सूक्तम्‌ ॥ 


1 . 
आावतंस्त आवत॑ः परावतंस्त आवर्त: | 


इहदव भव मा नुगा मा पूवोननु गाः पितृन्‌ 
असु बध्नामि ते दढम्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे पुरुष ! ( ते आवतः आवतः ) तेरे समीप से समीप 

ओर ( ते परावतः ) तेरे दूर से भी ( आवतः ) दूर देश से (ते 
असुं ) तेरे प्राण को और आत्मा को ( इढ़ं ) खूब बलपूर्वक ( बघांमि ) 

' बांधता हू । तू ( इृह एव ) यहां ही ( भव ) रह । (मा पूवान्‌ अनु- 
गाः ) अपने पूर्व के चिनष्ट हुए पुरुषों के पीछे मत जा । (मा अनु गा 
पितृन्‌ ) अंपने उत्पादक, पालक मां बाप चाचा, फूफा आदि के पीछे भी 
मत जा, प्रत्युत सुझ आचाय के पास बह्मचर्य और विधा का लाभ कर! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Du hi 4 काण्डम्‌ 
> ९-९ ७ प्न फ 
रे रे Md by Arya Samaj'FO मनी Chehnai and eGangotri ६६५ 


यत्‌ त्वाभिचेरु: पुरुषः स्वा यदर॑शो जैः । 
- उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा बंदामि ते॥ २॥ 

भा०--( यत्‌ ) यदि तेरा ( स्वः पुरुषः )-अपना कोई सम्बन्धी 
पुरुष या ( चत्‌ ) यदि कोई ( अरणः ) बुरा ( जनः) आदमी ( अभि- 
सेरुः ) तुझ पर अपना अभिचार या बुरा आक्रमण, हानिकारक पाप- 
कार्य करना चाहता हे तो मैं आचाय हे दिष्य! तुझको ( व्रांचा) 
अपनी वाणी द्वारा उस जाल से छूरने के लिये ( उन्मो चन-प्रमो ने } 
डन्मोचन और प्रमोदन ( उसे ) दोनों का (ते) तुशे, ( वदामि ) 
उपदेश करता हूं । 

उन्मोचन-जाल से ऊपर निकळ भाना ओर प्रमोचन=जाल से दूर 
ही रहना । अर्थात्‌ फंस जाने पर छूटना आर पहले ही न फंसना। 


यदू दुदोहिथ पिष स्थ्रिये पुंसे अचित्त्या । 
उन्मो० ॥ ३॥ 
भा०--हे शिष्य! ( यद्‌ ) जो ( अचित्या ) बिना जाने तूने 
(“श्रिये ) किसी खी से या ( पुंसे ) पुरुष से ( दुदोहिथ ) द्रोह किया 
ओर उसको ९ होप्रिषे ) छुरा वचन कहा तो ( ते उन्मोचन-प्रमोचने 
वाचा वदामि ) में उस पाप से छूटने ओर परे रहने का उपदेशे 
करता हूं । 
यदेन॑सो मादूऊताच्छेषें पितकृताच्च यत्‌ । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वंदामि ते ॥ ४ ॥ 
भा०--( यद्‌) यदि ( मातृ-कृतात्‌ एनसः ) माता के किये दोष 
से ( यत्‌ च ) और यदि ( पित्‌-कृतात्‌ एनसः ) पिता के किबे दोष से 
( शेषे ) द्‌ भावृत रह कर अज्ञान में सो रहा है तो भी ( वाचा ) वेद- 
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चाणी से उन दोषों ओर ब्यसनों से ( उन्मोचन-प्रमोचने ) छूटने ओर 
दूर रहने. दोनों का ( वदामि ) तुझे उपदेश करता हूं । 
त्ते le [aR S| CH 
यत्‌ तें माता यत्‌ ते पिता ज्ञामिश्राता च सजत:-1 
प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्या ॥ £ ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिस ( भेषजम्‌ ) रोगा निवारक उपाय या औषध 
को ( ते. माता ) तेरी माता और ( यत्‌ ते पिता) जिस औषध को तेरा 
पिता आर .( जामिः आता. च.) तेरीःभगिनी आर भाई भी ( सजतः 2 
त्तयार करते हैं उस ( प्रत्यक्‌ भेपजं ) साक्षात्‌ दुःखहारी .अपघ. छो 
(सेवस्व ) तू सेवन कर । .( स्वा) तुझको में ( जरदष्टिं कृणोमि ) 
बुढ़ापे तक जीवन बिताने योग्य चिरजीवी रहने का उपदेश करता हूं! 
अथात्‌ ऊटपटांग पदार्थ मत खा। हितकारी परुषों के बतलाये ज्ञान और 
पथ्यां का सेवन कर | 


इहोधि पुरुष सर्वेण मन॑सा सह । | | 
दुतो यंमस्य मा गा अधि जीवएरा इंद्दि ॥ ६॥ , 
1०--हे पुरुष ! ( सर्वेण मनसा सह ) अपने समस्त मनन शक्ति 
चित्त ओर ज्ञान के साथ ( इह ) इस गुरु-ग्रह में ( पधि.) रह, निवास 
कर ( यमस्य दूतो ) यम के दूत, दुःख, उपताप के लाने वाले. अशना 
और पिपासा, भूख ओर प्यास दोनों के पीछे (मा अनु गा ) सत 
जा। ( जीत्रपुराः ) जीव के निवास योग्य पुर .जर्थात्‌ देह के अंगों पर 
€ अधि इहि ) वशं कर । 
. अनुहतः पुनरेहि बिद्वानुदर्यन पथः 
, यारोइणसाक्रमंणं जीवतोजीबतोय॑ नरम्‌ ॥ ७.॥ 
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सा०-_देवमागे या उत्तरायणमागे का उपदेश करते हैं । (अनुहूतः) 
विद्वानों से: अनुशिष्ट, शिक्षित हो २ कर ( पुनः ) फिर भी ( विद्वान) 
ज्ञानी होकर हे शिष्य ! तू ( उद्‌ अयन ) उपर मोक्षधाम में, उच्चति 
की तरफ ले जाने वाले ( पथः ) मागां कों ( एहि ) प्राप्त हो । ( आ- 
रोइणं ) ऊपर चइना, (आ क्रमणम्‌) आगे की तरफ बढ़ना, यही 


( त्त जीवतः )'प्रत्येक जीवनयुक्त जीव की ( अयनम्‌ ) वास्तविक 
गात 


el 


मा बिभे न मरिप्यास जरदाष्टि कणोमि त्वा । _ 
निरवोचमहं येक्षममज्ञेभ्यो अङ्गज्वरं तब ॥८॥ . 


भा०--रोगभय से मुक्त होने का उपदेश करते हैं.। हे शिष्य 
( मा बिभेः ) तू भय मत कर, डर मत । (न मरिष्यसि ) तू कभी 
मरेगा नहीं, क्योंकि (त्वां) तुझ को मैं आचाय, ( जरदू-अष्टि ) 
वृद्धावस्थाःतक जीवन बिताने में समर्थ ( कृणोमि ) करता हूं । ( तव 
अङ्गेभ्यः ) तेरे अंगों स्रे ( यक्ष्मम्‌ ) सब प्रकार के रोगजनक अंश और 
( अङ्गज्वरं ) शरीर के भागों सें विद्यमान उवरःसंताप पीड़ा को (नि 
अधोचम्‌ ) बाहर निकालता हूं । * 
-  अङ्गभदो अड्रुज्वरो यश्च ते हृदयासयः। 

यक्ष्मः चयेन इच प्राप्तद्‌ बाचा खाढः परस्तराम्‌ ॥९॥ | 

भा०--हे शिष्य ! ( ते ) तेरे ( अङ्ग-भेदः ) शरीर में होने वाली 
पीड़ा जिससे देह टूरता हो. ( यः च अङ्गज्वरः ) ओर जो अंगज्वर है 
और ( हृदय-भामयः ) हृदय-रोग और ( यक्ष्मः ) यक्ष्मा रोग हे वह 
सब ( वाचा साढः ) मेरे उपदेश या वाणी के बल से* पराजित होकर 
(स्येन इव ) बाज़ के समान वेग से ('परः-तराम्‌ ) परे ( प्र'अपपतत्‌ ) 
भागजाय। . . 57 16 के एफ 3 
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-  'कुर्षी 'बोधंप्रतीबो घावस्वभो यश्च जागरविः । 
` तौ तें प्राणस्य गोप्तारो दिवा नक्तं च आशूताम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--( बोध-प्रतीबोधी ) बोध और पअतिवोध, जास प्राप्त करने 
और उसकी स्मरण करने की शक्ति, बुद्धि ओर सब {चः च) जो 
(ऋषी ) सर्व कांयों के द्रष्टा हैं, दोनों में एक ( अस्वहः ) छभी नहीं 
सोता ओर दूसरा मन या अन्तःकरण हे वह भी ( जागूविः ) सदा 
जागता रहता है। (तो ) ये दोनों ( ते प्राणस्य गोप्तारौ ) तुझ जीव के 
श्राण=नीवन की रक्षा करने वाले ( दिवा नक्तं च ) दिन आर रात सदा 
( जागृताम्‌ ) जागते रहें । । 


| अयम॒ग्निर॑पसर्ध इह सूये उदेतु ते। 
उदेहिं मृत्योगैस्भीरात्‌ कृष्णाच्चित तर्मसस्परिं॥ ११॥ ` 


SIRI 


भा०--( भयम्‌ अझ्निः ) यह अप्नि, भामा ( उप-सथ्ः ) प्राप्त 


करने या ज्ञान करने-उपासना करने योगय है । ( इह ) इसमें ( ते ) 
तेरा ( सूर्य: ). सब इन्द्रियों का प्रेरक झुख्य प्राण ( उद्‌-एतु ) उदित 
हो । ( गम्भीरात्‌ ) गम्भीरं भयावह ( कृष्णात्‌ ) काले (तमसः चित) 
अन्धकार के समान घोर ( मृत्योः ) मृत्यु, देह और भात्मा के विच्छेद 
के भय से भी (परि उद्‌-पढि ) परे, उचा चछा जा । 


नमो यमाय नमे| अस्तु. मृत्यवे नर्मः पितृभ्य उत ये नर्यस्ति. | 
उत्पारणस्य यो वेड तमाश्नि पुरो दस्मा अरिष्टतातये ॥ १२॥.. 


` 'भा०--( नमः यमांय ) उस सर्व-नियन्ता को नमस्कार है, इम 
. डसके आगे झुकते हैं । ( मृत्यवे नमः अस्तु ) और देह को आत्मा से 
एथक्‌ करने वाले उस कर्मफ़छ दाता प्रभु को भी नमस्कार है, हम 
उसके भी भागे विनय से झुकते हैं । ( उत ) और ( ये नयस्ति ) जो 


¢ 
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इषे हस लोक में सत्‌ जीवनपथ पर ले' जाते हैं ( पितृभ्यः नमः ) उन 
पाळळ पिताओं-माता, पिता, गुरु, आचाय, प्रभु इन पञ्च पितरों को 
धी नमस्कार है और जो ( अस्मे ) इस जीव के ( अरिष्टतातये ), 
कल्याण फे लिये ( उत्‌-पारणस्य.) इस शारीर के त्याग के अनन्तरः 
इसकी पाळना, जीवन यात्रा के विषय में सब कुछ जानता हे ( तमः 
अप ) उस अशि अर्थात्‌ तेजोमय परमेश्वर को भी मैं ( पुरः: दुवे ) सदा 
अपने आगे रखता हूं । उसका सदा साक्षात्‌ प्रभुत्व मानता. . हूं । 
“उत्पारणज्ञ' विद्वान्‌ का वर्णन देखो अथर्व० ८। ३ । १०-१६ ।२ | ९॥ 


पलु प्राण पेतु मन पेतु चक्षुरथो बळ॑म्‌ । 
वारीरमस्य सं विंदां तत्‌ प्रद्धथां प्रतिं. तिष्ठतु ॥ १३॥ 
भा०--इस्व्रियां किस प्रकार शरीर में कार्य करती हें इसका उप- . 
देश करते हैं। इस शरीर में प्रथम ( प्राणः आ एतु ) प्राण आता है, 
फिर ( मनः आ एतु ) मन, मननशक्कि आती हे फिर ( चक्षु: आ एतु). 
शक्चु दशनदक्ति अयात्‌ उपलक्षणं से आंख, नाक, कान, जिह्वा आदि 
ईनिद्रयों में ज्ञानशक्रि का आगमन होता हे । ( अथो बलम्‌ ) और 
उसके पश्चात्‌ बल, प्राणेन्द्रिय, हाग्न, पांव, पेट आदि की शक्ति आती हैं। 
तब ( अस्य ) इस जीव का ( शरीरम्‌ ) शरीर ( विदां ) बुद्धि को 
( सम्‌-एतु ) प्रास होता. हे ।€ तत्‌) तन्न ( पद्भ्यां ) पैरों से ( प्रति 
विष्ठतु ) यह शरीर खडा होने जगता हे । 
प्राणेनांग्ने चक्षुषा सं सूजेमं समीरय तन्वा संबर्लेन | 
` ब्वेत्थामूर्तस्य मा नु गान्मा नु भूमिदो सुवत्‌ ॥ १४७ , 
... आ०--हे ( अने) परमात्मत्त } ( प्राणेन ) प्राणशक्कि और , 
( चक्षपा ) दन्ति से .९.सं.सज!)) इस जीव को! युक्त कर और: 
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® त शरिर. और ( बलेन ) बळ से ( इमं ) इस जीव को 
( सम्‌-इरय ) प्रेरित कर । आप प्रभो ! ( अद्धतस्य वेत्थ ) उस असूत, 
जीवनशक्ति को जानते हो । आपकी दी जीवनश्चक्ति से युक्त होकर यह 
जीव (मा चु गात्‌) इस देह को छोड़ कर न अ (साचु 
भूमिशृहः भुवत्‌ ) भमि को अपना घर .बना कर, खाक सें सिळकर न 
रहे अथात्‌ मर कर मिट्टी में न मिले । प्रत्युत शरीर घे जीवन ग्राप्त 
करके मोक्ष को प्राप्त करे | 


~ 


मा तें प्राण उप॑' दसन्मा अपानोपिं धायि ते । 
सूथस्त्वं थिपतिमृत्योरुदार्यच्छतु ररिमर्मिः ॥ १५ ॥ 
1०--हे जीव ! ( ते प्राणः ) तेरा प्राण ( मा उप-दसत्‌ ) वि- 
नाश कों प्राप्त हो । ओर ( ते अपानः ) तेरा अपान भी (सा अपि 
भायि ) कभी न रुके । अथात्‌ तेरे शरीर में प्राण-श्रपान=्श्वासोच्छास. 
की क्रिया कभी बन्द न हो | ( अधि-पतिः) सबका मालिक (सू: ) 
` सूर्य, सबका प्रेरक परमात्मा ( त्वा ) तुझको ( रश्मिभिः) अपनी व्या- 
घक्र बलकारिणी किरणों से ( उद्‌-आ-यच्छतु ) ऊंचा उठाये रकखे । तेरे 
शरीर को आर जीवनशक्ति को मिरने न दे। अ 


.. इयमन्तचदति जिह्वा बद्धा पंनिष्पदा । 
: . त्वया यक्ष्मं निरवोच शतं रोपीश्च तक्मनंः ॥ १६॥ 
भा०--( इयम्‌ ) यह ( जिह्वा ) जीभ ( अन्तः ) मुख के मीतर्‌ 

:( बद्धा,) बंधी हुईं । ( पनिः-पदा ) स्तुति करने और वागू-ब्यापार 
करने में चतुर, गतिशील होकर ( वदति) व्यक्त वाणी का उच्चारण 
करती है | हे वाणि ! ( स्वया ) तेरे बळ से ( यक्ष्मं ) यक्ष्म-रोग को 
ओर ( तबमनः ) कष्टदायी ज्वर के ( शतं रोपीः च ) सैकड़ों पीड़ाश्ों 
को भी ( निः.अवोचम्‌ ) दूर कर देता हुं. :. .... . . , 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खस्‌० ३१ || (॥9॥2०० by Arya अल्का कापडम्‌ Ghennai and ९७०७1५०७१६ 
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अयं लोक: प्रियतमो देवानामर्पराजितः । 
र न ~| 


` यस्स त्यमिह मृत्यवे डिष्टः पुरुष जज्ञिषे । 
स च त्वानुं ढयामसि मा पुरा ज़रसों मृथाः ॥ १७॥ 

भा०--( अभ्रं ) यह ( अपरा-जितः ) किसी से न हारने बाला, 
सदा बलवान्‌ ( प्रिय-तमः ) अत्यन्त प्रिय, रुचिकर ( देवानाम्‌ ) देव- 
गण इन्द्रियों का ( लोकः ) शरीर हे । हे पुरुष ! हे देहपुरी के वासी 
जीवात्मन्‌! ( यस्मै ) जिसके कारण (.स्वम्‌ ) तू ( इह ) इसमें रह 
कर '( मृत्यवे दिएः ) मत्यु के भाग्य में पड़ा हुआ ही ( जज्ञिषे ) उत्पन्न 
हाता हे, अथीत्‌ शरीर त्यागने के लिये ही शरीर का ग्रहण करता हे। 
इसलिये ( स: च ) चह तू इस देइ से असंग हे । ( त्वा अनु-ह्कय़ाम- 
सि ) इम विद्वान्‌ सुक्तजन तुझको वार २ फिर २ चेताते हैं कि-( जरस: 
पुरा ) बुढ़ापे से पहले ( मा मृथाः ) प्राणों को मत छोड़ । 


ठक ह 
| [ ३१ ] गुप्त हिसा के प्रयोग करने वालों का दमन । , 


शुक्र अधिः । कृत्यादूषणं देवता। १-१० अनुष्ड्मः । ११ बुद्दती गर्मा । 
१२ पथ्याब्रहती. | द्वादशचे सक्तम्‌ ॥ 


यां तें चक्ररमे पात्रे यां चड़ भिश्रघान्ये । ` 
आमि सासिं कृत्या यां चक्क: पुनः प्रतिं हराम्रि ताम्‌॥ १0. 
भा० रे ( याम्‌ ) जिस आपत्तिजनक कार्य को (ते ) वे तेरे शत्रु 
छोंग ( आमे पात्रे ) कच्चे वर्तनो में ( चक्रुः ) प्रयोग करते हैं ( याम्‌ ) 
ओर जिस दुष्प्रयोग को ( मिश्र-धान्ये ) मिलेजले धान्य, भज्ञों में 
करते हैं ओर (यां झां ) जिल विपत्तिजनक करतूत : को :वे ( आमे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


EN $ Chennai and eGangotri 
[ सू०९१1७ 


की आम] 


मांसे ) कचे मालें ्रा फल के गूदे में ( चछुः ) करते टॅ. ( तान ) उसी 
दुःखदायी प्रयोग को दण्ड के रूप में ( पुनः ) फिर ९ भति-हरामि ) 
डनको ही भुगतवा दूं। कचे पात्र में विष का छेप लगा कर अपने _ 
दुश्मनों के घर दूध आदि बेच आना, अनाज़ में विदली बंदी के दाने 
मिलाकर पर-राष्ट में बेच देना, कचे मांस या फल के गूदे में रोगकारी 
कीटों और विष की थारा छोड़ देना, इत्यादि जनघ्रातक छीळा करने 
ज्वाळा को पैसा ही दण्ड होना चाहिये। 


यां तें चक्क कृकचाकांबजे वा यां कुरीरिणि । 
- अव्या ते कृत्यां यां ॥ ३ ॥ 


भा०--( यां) जिस कृद्या-घातक प्रयोग को (ते) ते नीच 
पुरुष ( कृकवाको ) मोर आदि सुन्दर पालतू पत्तियों पर, ( अजे) भोर 
बकरे-बकरियों के गिरोह पर,  ( कुरीरिणि )' कुरीर अथात्‌ सींग वाळे 
हमारे अन्य पद्चुथों पर ओर ( या कृत्या ) जिस घातक प्रयोग को वे 
८ अब्यां ) हमारी भेढ़ों पर करते हैं ( तां) उस घातक प्रयोग से 
(एनः प्रवि हरामि ) फिर उनको ही दुण्डित करूं । 


यां ते चक्कुरेकशफे पदनामुभयाद॑ति । 
गदेभे कृत्यां यां ॥ ३॥ 


भा०--( यां ) जिस हिंसाकार्य को वे (.एकशफे ). एक खुर वाले 
पछछु प्रर या. ( गदेमे ) गधे की जाति के पद्ठु पर (यां) जिस हिंसा 
को ( उभयादति ) दोनों ज़बाड़ों में दांत वाले पश्चुओं पर ( चक्क: ) 
करते हैं वही हत्या का दण्ड उन्हें में पुनः दूं. । 
, यां ते चकुर॑मुलायों बलगं चा नरांच्याम्‌। 
. = „ (क्षेर ते कृतां ग्रां० ॥ ४ ॥: 
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भा०--( ते ) वे लोग ( यां ) जिस हिँसा और (: वशगम्‌ ) गुप 
पाप को ( अमूछायां नराच्या दा ) असूला आर नराखी नानक ग्रोपधि 
के आधार पर ( चकुः ) करते हैं और ( यां छत्यां ) जिस करतूत को 
(ते ) चे ( क्षेत्रे ) खेत में करते हें, वही दुःखदायी दण्ड में पुनः उन 
को दूं । अमूछा और नराची दोनों विपेडी ओपधि हैं । लोंग खेत सें 
हत्या और गड्ढे आदि द्वारा थोखाबाजी से परघात किया करते हैं ।- 
यां ते बळुगोईपत्ये पूर्वासाबुत दु्धितः। 
[xe या * 
शाळां कृत्यां यां ॥५॥ + 
भा०--( ते ) चे ( डुः-चितः ) दुर चित्त वाले छोग़ ( गाप). 
स्थिरता से घर में निरन्तर जलने वाळी गाईपत्य नामक अभि में या 
( पू्-अझो ) पूर्व की ओर स्थापित अर्थात्‌ आइवनीयाञि में' करते हैं | 


( यां कल्यां ) जिस करतूल को ( शाछाया ) झाला=्गृह में लोग किया , 


करते हैं, उसी करतूत को दण्ड फे रूप सें पुनः उन पर प्रयोग करू । 
नेरन्तर स्थिर गाईपत्य में-लोग ज्वलनशीछ विस्फोटक पदार्थों को चोरी 


४ २०७ ७ जम ञ्‌ पते २०.4 
से डाळ कर हानि पहुचाते हैं, मकानों में लोग आग ळयात सघ लगाते. 


तथा अन्य दुष्कर्म करते हैं। कका 
e" i e है] चळ ~~ घने | } 
चक्क: सभाया या चछर 


याँ | 
अद्वेष कृत्यां यां० ॥ ६॥ 


| ते) | , दुष्टाचार .को .( सभायां.. 
भा०--( ते) वे दुष्ट पुरुष (ररा 9 जिस. दुष्टाचार,क 
चक्क: ) सभा में करते हैं और ( यां ) जिस नीच कमे को .( अधि: 
देवने 3 जूआखोरी में और .( भक्षे यां या चक्ुः० ) मकनप, के 
पासो में करते हैं उस सव करतूत के बदले सें वही अनर्थकारी दण्ड 


उनको भी दूं! सभा में दछबन्दी करके 'परद्रोह करते हैं, ज 'में पर 
हृष्य दरण और नाना दुराचार करते हेट as शक जा 
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दुन्दुभौ कृत्यां यां ॥ ७॥ | 


. भा०--( ते ) वे दुष्ट पुरुष ( यां) जिस घातक भ्यचहार को 
( सेनायां ) सेना में और (यां इघु-आयुधे ) धनुषों ओर बाणों सें 
( चक्रः ) करते हैं, और (यां इत्यां ) जिस घातक व्यवहार को 
( दुन्दुभौ ) नक्कारे में करते हैं, उसके बदले में उसी अनर्थकारी प्रयोग 
को में उनके प्रति भी करूं। सेना में परद्रोह, धनुप बाण में कूट ओर 
बिपले चाणों का प्रयोग, नकारों सें विष आदि ळगा कर सेना वालों को 
देने से उनसे सत्यु हो जाती हे ! 


. यां तें कृत्यां कूपेवदघुः इमंशाने वां निच॒ख्नुः 
सझ॑नि कृत्यां यां चकुः पुनः प्रति दरामि ताम्‌ ॥ ८॥ 


- भा०--( ते ) वे लोग ( यां कृत्यां ) जिस हानिकारक प्रयोग को 
( कूपे ) कूए सें ( अव-दधुः ) करते हैं । या जिन बुरे हानिकारक 
पदार्थों को ( इमशाने वा नि-चण्नुः ) इमशान में गाड़ आते हैं और 
( सग्मनि ) घर में (यां कृत्यां ) बुरी २ हत्याओं को ( चक्रः ) करते | 
हैं । ( ताम्‌) उसको में उनके उपर ही दण्ड के रूप में (प्रति इरामि) - 
डालता हूं । कूए में विष डालने, इमशान में भय आदि उत्पन्न करने या 
विस्फोटक पदार्थ चिता में जलाने या अन्य घोर अनर्थकारी दाहादि 
कार्थ करने या घरों में बाळक बालिकाओं की हत्या करने के अपराध | 
करने वाले पुरुषों को यथोचित दण्ड दिया जाय । | 


a 1 


यां ते चकः पुंरुषास्ये अग्नौ संकसुक च याम्‌। ह | 
` ` श्लोक निदोह कव्या पुनः प्रतिं दरामि ताम्‌॥ ६ ॥ + 


2 हि 
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